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हिन्दुस्तान 


नहं दिल्‍ली । 


' कमला को 
--जिसकी अब याद ही रह गई-- 


; तीसरे संस्करण के लिए 


मुझे खुशी है. कि 'मेरी कहानी' का तीसरा सस्करण, और सो भी 
* बहुत सस्ता, इतनी जल्दी प्रकाशित करने का दिन आगया । यह इसकी 
लोक-प्रियता का बल्छा प्रमाण है । इसमें मेने नीचे लिखे मुताबिक सुधार 
करने और बढाने की कोशिश की है--- 
१--पिछछे सस्करणों में जहाँ-कही सख्त उर्द-फारसी के बाब्द 
आगये थे उनकी जगह वोलचाल की हिन्दी के शब्द डाले गये है। 
२--श्री महादेव देसाई ने गुजराती अनुवाद में बहुत उपयोगी 
फूटनोट दिये है, जिनसे वहुत-सी वाते साफ हो जाती है । उनमें से 
अधिकाद्य इस सस्करण में जोड दिये गये है । 
३--कुछ पद्मानुवाद वदल दिये गये है और कुछ नये दाखिल 
किये गये है । 
इतनी विशेषताओं के वाद भी इस सस्करण का दाम सिर्फ २॥) 
रखा गया है। आद्या है, मण्डल के इस उद्योग की हिन्दी-भाषी भाई-बहन 
/» अयोचित क॒द्र करेगें । 
इसे सस्ता बनाने में श्री जवाहरछालजी ने अपनी रॉयल्टी आधी 
करके तथा 'हिन्दुस्तान टाइस्स प्रेस' ने छपाई के दर मे कमी करके मण्डल 
को जो सहायता पहुँचाई है उसका मण्डल बहुत कृतज्ञ है। श्री महादेवभाई 
के गुजराती अनुवाद से मेंने जो पूर्वोक्त छाम उठाया है उसके लिए उनका 
भी अभार प्रदर्शित करना ज़रूरी है । 
इस सस्करण की तैयारी में मुझे अपने साथी श्री सुधीनद्र वी० एं० 
'साहित्यरत्न' की भी ठीक सहायता मिली है । 


गाघी-जयन्ती ५ 
, चरज्ा द्वादशी, १९९५ इस्मिऊ उपाध्याय 


पहले संस्करण की भूमिका 


गाज, जब कि पूर्वे-प्रकाशित सूचना के अनुसार इंस पुस्तक को पाठकों 
के हाथी में पहुँचे एक महीना हो जाना चाहिए था, में अपता यह प्रार- 
म्मिक निवेदन लिखने वेठा हूँ । समझ में नही आता, इस देरी के लिए किस 
अकार क्षमा माँगूँ। एक तो वैसे ही स्वास्थ्य कुछ वहुत नही अच्छा रहता, 
फिर दूसरी और डिस्मेदारियों का बोझ भी सिर पर था, जो इस अधमरे 
शरीर को थका देने के छिए काफी था | ऐंसो दक्षा में श्री बवाहरतालू 
जो फी 'आत्म-क्या' के अनुवाद और सम्पादन के काम की ज़िम्मेदारी 
भेरे लिए दु साहस की वात थी । छेकिन पागल भावुकता का क्या इलाज ? . 
बापूजी--महात्माजी---की भआत्मकथा' के अनुवाद का जब सुवसर मिला 
तो उच्रको मेने अपना अहोभाग्य समझा | अब अपने मान्य राष्ट्रपति की 
जीवन-कथा के अनुवाद का सुसयोग आने पर इस गौरव से अपने को 
बब्चित रखने की कल्पना ही कंसे हो सकती थी ? इसलिए जब 
सस्ता साहित्य मण्डल! ने कंंग्रेस-इतिहास के दोनो सस्करणो के अनुवाद 
और सपादन के वाद ही गह जिम्मेदारी भी उठाने के लिए मुझसे कहा 
तो मैने फौरन उसे स्वीकार कर लिया और इस खयाछक से कि काम 
जल्दी और समय पर खत्म हो ज्यय, अनुवाद में शवित से अधिक मेहनत 
करने छूगा । नतीजा यह हुआ कि जांगे चछकर शरौर ने जवाब दे दिया 
और गाटी क्षचब्रीच में ही दक गई । क्षेकिन काम को जल्दी खत्म करने 
झोर पुस्तक जल्दी प्रकाशित करने की. चिन्ता होना स्वाभाविक ही था । 
कौर स्वास्थ्य इतना अधिक गिर गया था, कि मे डर गया । छेकिन भेरे 
मित्र प्रो० गोबुरूआदजी असावा तथा भाई शकरलाऊूजी वर्मा (मन्वी- 
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प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी, अजमेर) ने तुरन्त ही मुझे इस चिन्ता-भार से 
बचा लिया। प्रो० गोकुछलालजी तो 'काँग्रेस-इतिहास' की तरह छुरू से 
ही इस काम में भी मेरी मदद कर रहे थे। इसबार इस समय भाई 
जशकरलालजी भी मेरी मंदद पर आ गये | यह इन दोनो के सहयोग और 
सहायता का ही परिणाम है कि पुस्तक का काम जल्दी पूरा हो गया। 
इसके लिए मे इनका बहुत आभारी हूँ। 

अनुवाद के सिरूसिले में मुझे भाई श्रीकृष्णदत्तती पाछीवाल 
(असेम्व॒ली सदस्य) भाई गोपीकृष्णजी विजयवर्गी (प्रधान मत्री, इन्दौर- 
राज्य-प्रजा-मण्डल) और श्री चन्द्रगुप्तजी वाष्णेय (अजमेर) से भी 
सह्दायता मिली है, और फ्रेज्च उद्धरणों का अग्नेज़ी भाषान्तर स्वय मूल 
केखक तथा पूज्य डाँ० हरि रामचन्द्रजी दिविकर (गवालियर) ने किया 
है । इसके लिए मे इन सबका अत्यन्त आभारी हूँ । 


भाई श्री वियोगी हरिजी ने कविता-क्षेत्र से अकूम हट जाने पर भी 
मेरे अनुरोध पर, इस पुस्तक की कविता के हिन्दी-अनुवादों का सशोघन 
करने की कृपा की है| श्री मुकुटविहारी वर्मा ने इस काम को अपना ही 
काम समझकर प्रूफ-सशोधन और कही-कही भापा-सम्बन्धी सशोघन 
भादि में शुरू से ही सहायता दी है। अत इन दोनो का भी मे हृदय 
से कृतज्ञ हूँ । 

कुछ शब्द अनुवाद की भाषा के' सम्बन्ध में भी। में सरल और 
गेरू-चाल की भाषा--जिसे पूज्य वापूजी ने 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' नाम 
दिया है, गौर जो असली राष्ट्रभापा कही जा सकती है--लिखने का 
पक्षपाती हूँ । इम पुस्तक के ज़रिये में उसका एक नमूना पेश करना 
चाहता था। हढेकिन अफसोस हैँ कि प्रकाशन की जल्दी और भपनी 
वीमारी की वजह से मे शुरू से अखीर तक उसे निवाह न सका । फिर 


पद 


टन 





नो ब्कता था उत्तते सरल बनाने और भापान्तर 
के नही होने का पूर्ध खवाल रक्‍्छा यवा है। इतना उव कुछ करने पर 
नी कही-कही ग्रछनिर्ग जौर नतमभेंद की जाभका रहना मुमकिन है। 
इसलिए इपाचु पाठछो ने चेरा ल्यूरोव है किजो भूले उनकी निगाह 
में जावे उनपर नेट ध्यान विलाने की मिहरवानी करे, जिछुसे दूसरे 
उन्‍्करप में उनका नुवार किया जा उके ॥ 

अनुदाद की नापा में प्रचलित हिन्दी, उर्दू जौर अंप्रे्ञों धब्दों का 
खुलकर प्रयोग हुआ है । सम्भव है, कुछ रूटि-चुस्त लोगो को वह पत्चन्द 
न आये । छेक्न बनुवाद का पहना फार्म छुद जवाहस्लालजी ने देख 
लिया था और उसकी भाषा को उन्होंने पत्द किया था। उससे भुझे 
काप्ये उत्साह मिला था । अगर सारी पुस्तक पंडितजी को पा्नन्‍्द बाई 
तो मुझे बडा सतोप मिलेगा; क्योकि मे वर्देमान भारत की वहतेरी 
लावधब्यब्तानो को, पटितजी की राय में बोलता हुआ पाता हूँ । 





4 
ह 4 

्ज 

| 

नम 

पु 


गाँची-आश्ून, हदुढी बजमेर हरियाऊ 2 
गाँधी जयन्तो कर ) र्माऊ उपाध्यय 


पअस्तावता 


यह सारी किताब, सिर्फ एकाध आखिरी बात और चन्द मामूली 
होवदल के अछावा, जून १९३४ से फरवरी १९३५ के बीच, जेल में 
| लिखी गईं हे । इसके लिखने का खास मकसद यह था कि में किसी 
दिचत काम में रूग जाऊँ, जो कि जेंलड-जीवन की तनहाई के पहाड-से 
सन काटने के लिए वहुत जरूरी होता है। साथ ही में,पिछले दिनो की 
न्दस्तान की उन घटनाओं की ऊहापोह भी कर छेना चाहता था, 
बनसे मेरा ताल्लुक रहा है ताकि उनके वारे मे में स्पष्टता के साथ सोच 
कूँ। आत्म-जिजासा के भाव से मेने इसे शुरू किया और, बहुत हृद 
क, यही क्रम वरावर जारी रक्खा है। पढनेवालो का खयाल रखकर 
) मेंने सब-कुछ लिखा हो, सो बात नही है, लेकिन अगर पढनेवालो 
ग़ ध्यान आया भी, तो पहले अपने ही देश के छोगो का आया है | विदेणी 
गठको का खयाछ करके लिखता तो शायद मेने इससे मुख्तलिफ रूप में 
से लिखा होता, या दूसरी ही वांतो पर ज्यादा ज्ञोर दिया होता। 
हालत में, जिन कुछ वातो को इसमें मेने यो ही टाल दिया है, उन- 
ज़ोर देता, और दूसरी जिन वातो को कुछ विस्तार से लिखा है 
महज सरसरी तौर पर लिखता। मुमक्तित है कि वाहरवालो की 
ः से ज्यादातर वातो से दिलचस्पी न हो जिन्हे मेने तफसील में लिखा 
'और थे उनके लिए अनावदयक या इतनी खुली हुई वाते हो जिनके 
बहस-मृवाहसे की कोई .गुजाइण नही है, छेकिन मे समझता 
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हूँ कि आाज के हिन्दुस्तान में उनका कुट-न-कुछ महत्त्व डरर हैं ' 
तरह हमारे देश के राजनैतिक मामछो और व्यक्तियों के बारे में बराई 
जो कुछ छिसा गया हैं बह भी सम्भवत बाहरवाओं के छिए दिलचर 
का विषय न हो। 
भूझें उम्मीद है कि पाठक, इसने पटते हुए, इस दात्त का ः 
रच्खेंगे कि यह किताव ऐसे समय में छिली गई है. यो मेरो डिन्दयों *! 
जख्म तौर पर कप्टपूर्ण समय था। इसमें यह असर साफ तौर 
झलकता है। अगर इसकी वजाय और कसी मामूली वक्त में यह हि 
गई होती तो थह कुछ कौर ही तरह लिखी जाती और कही-कही शान 
ज्यादा सयत होती। मगर मेने यही मुनाक्तित समता कि यह जैसी 
वैसी ही इसे रहने दूँ, क्योकि दूसरो को आयद सही रूप ज्यादा पसन 
हो, जिससे उन भावों का ठीक-ठीक परिचय मिलता हो जो इस पिताईं 
को लिखते चक्‍त मेरे दिमाग़ उठते थे। इसमें जहाँ तक मुमकिन | 
सकता था, मेंने अपना मानसिक विकास अकित करने का प्रयत्न किया 
है, हिन्दुस्तान के आधघूनिक इतिद्यास का विवेचन नही । ५ 
यह किताव ऊपर से देखने पर उक्त विवेचन-स्ती मालूम होती है, | 
को गूमराहू कर सकती है, और इसलिए चह इसे उससे कही अधिक 
महत्त्व दे सकता है, जितने की कि यह मुस्तहक है । इसलिए में यह 
चेतावनी देना चाहता हूँ कि यह विवरण सर्वेया एकागी--इक्तर्फा-- 
है, भर निश्चित रूप से, व्यक्तिगत है | बनेक महत्त्वपूर्ण घटनाओ की 
बिलकुल उपेक्षा करदी गई है, और कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों का 
जिनका कि धटनाथो के निर्माण में हाथ रहा है, उल्हेल तक नहीं दे 
पाया है । किन्ही बीती हुईं घटनाओ के असली विवेचन में ऐसा करना 
अक्षम्य होता, किन्दु एक व्यक्तिगत विवरण इसके लिए क्षामापात्र हा 
सकता है । जो छोय हमारे नज़दीक भूतकाक की घटनाओं का ठीक. 










ठीक अध्ययन करना चाहते हे, उन्हे इसके लिए किसी दूसरे साधनों 
'का सहारा छगाना होगा। छेकिन यह हो सकता है कि यह विवरण 
और ऐसी दूसरी कथायें उन्हे छूटी हुईं कडियो को जोडने और कठोर 
तथ्य का अध्ययन करने में सहायक हो सके । 

मेने अपने कुछ साथियों की, जिनके साथ मुझे बरसो काम करने 
का सौभाग्य रहा है, और जिनके प्रति मेरे हृदय में सबसे अधिक आदर 
और प्रेम है, खूली चर्चा की हैँ, साथ ही समुदायों और व्यक्तियों की 
भी ज़्ायद और भी कडी आलोचना की है। भेरी यह आलोचना उनमे 
के अधिकतर के प्रति मेरे आदर को घटा नही सकती ।लिकिन मुन्न 
ऐसा छूगा, कि जो छोग सार्वजनिक कामों मे पते हे, उन्हे मापस में 
एक-दूसरे के और जनता के साथ, जिसकी कि वे मेवा करना चाहते है, 
स्पप्टवादिता से काम छेना चाहिए । दिखावटी शिष्टाचार और मस- 
मंब्जस और कभी-कभी परेशानी मे डालनेवाले प्रो को टाल देने से न 
तो हम एक-दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते है, और न अपने सामने 
की समस्याओ का मर्म ही जान सकते हे आपस के भतभेदो और उन 
सब बातो के प्रति, जिनमें मतेक्‍्य हैं, आदर और वस्तुस्यिति का, चाहे 
वह कितनी ही कठोर क्यो न हो, मुकाविछा ही हमारे वास्तविक सहयोग 
का आधार होना चाहिए) छेकिन मेरा विद्वास है कि मेने जो कुछ भी 
छिखा है, उसमें किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार के ढ्वेप या दुर्भाव 
का लेशमात्र भी नही है । 

सरसरी तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से उर्चा करने के सिवा, मेने 
भारत की मौजूदा समस्याओं के विवेचन को जान-वूझकर टाला हैं। 
जेल में मे न तो इस स्थिति मे था कि इनकी इच्छी तरह विवेचना कर 
सकूँ, न में अपने मत से यही निरचय कर सकता था कि क्या किया 
जाता चाहिए । जेल से छूटते के बाद भी मेंने इसमें उस सम्बन्ध में कुछ 


बढ 


बढाना ठीक नहीं समझा । में जो कुछ छिल चुका था, उसके यह ५५ 
नही दान पडा । इस तरह यह 'मेरी कहानी' एक व्यक्तिगत, और ऐसे 
लनीत के, जो वत्तेमान के नज़दीक किन्तु जो उसके सम्पर्क से सतर्बंता' 
पूर्वक दूर है, अपूर्ण विवरण का रेखा-चित्रमात्र रह गई है । 


वेडनवीलर, 
२ जनवरी, १९३६ ॥ 
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कश्मीरी घराना 


>बअपने बारे में खुद लिखना मुश्किल भी गैर दिलचस्प भी | 
प्रधोक्ति अपनी बराई या निन्‍दा लिखना खुद हुमे बुरा मालूम होता है, 
और मगर अपनी तारीफ़ करें, तो पाठकों को उसे सुनना वागवार 
भालूम होता है ।” 

५ माँ-वाप घनी-मानी और बेटा इकछौता हो तो, यो भी वह प्तिर 
पर चढ जाता है--फिर हिन्दुस्तान में तो और भी ज्यादा। और जब * 
लड़का ऐसा हो जो गुरू के ११ साल तक अपने मा-वाप का अकेला ही 
बच्चा रहा हो, तो फिर दुकार की खराबी से उसके बचने की आशा 
और भी कम रह जाती है । मेरे दो बहने है, जो उम्र में मुझसे बहुत 
ही छोटी हे औौर हम हरेक के वीच मे काफी साल का फर्क है। इस तरह 
अपने वचपन मे मे बहुत-कुछ अकेला ही रहा । मुझे कोई हम-उम्र साथी 
न मिला--यहाँतक कि मुझे स्कूल का भी कोई साथी नसीव न हुब्रा, क्यो- 
कि मै किसी किंडर-ार्टन था बच्चो के मदरसे में पढने नही भेजा मया। 
मेरी पढाई की जिम्मेदारी ख़ानगी मास्टरो था अध्यापिकाओं पर थी । 

मगर हमारे घर मे किसी तरह का अकेलापन न था। हमारा 
परिवार बहुत बढा था, जिसमे चचेरे भाई बगैरा और दूसरे नजदीकी 
, रिक्‍्तेदार बहुत थे, जैसा कि हिन्दू-परिवारों में आमतौर पर हुआ 
करता है। मगर मुश्किल यह थी कि भेरे तमाम चचेरे भाई उम्र में 
मुप्से बहुत बड़े थे और वे सव हाई स्कूछ या कॉलेज मे पढते थे। उनकी 


है; मेरो कहादी 
भबर में नें उनके कामो वा खेलो में शरीक होने छामक नहीं हुआ था ! 

इस तरह इतने बड़े परिव्यर में, मे और भी अकेछापन महयुत्र करता 

था बौर ज्यादातर अपने ही खबान्ले और खेलो में हो मुझे अक्तेले लपना 

वक्‍त ज्यदता पड़ता था । हि के 

हम लोग कव्मीरी है। २०० वरस से ज्यादा हुए होगे १८वीं सदी 

के शुरू में हमारे पुरे दौलत कौर नाम्वरी हासिल करने के इरादे से 
बब्मीर की सुन्दर तराड्यो से नीचे के उपजाऊ मैदानो में आये। वे 
नृग्न् चल्तवद की गिरावट के दिन थे। औरज्ञेव नर चुका या मौर 
फ़ेंखमियर वादगाह या। हमारे जो पुरा सवद्धे पहले भायें, उनका 
तान था सजकौछ । कब्मौर के सस्कृत और फारसी ऊे विद्धनो में उनका 

बद्टा नाम था । फरंवमियर जब कण्मीर गया, तो उसकी नज़र उनपर 

पढ़ी । जौर झाद उद्चीके कहते से उनका परिवार दिल्‍ली जाया, जो कि 

उस समय मृतदों की राजयानी यो । यह १७१६,के आन-पात् की दात 

है । राजकीठ को एक मकान और कुछ जागीर दो गईं मच्गन नहर 

के ब्लारे था, इसोमे उतका नाम नेहरू पड़ गया। कौर जो ज्नंका 

छानदानी लकद था वह बदलकर कौल्न्मेहरू हो गया कौर, 
चलकर, वह कौछ ग्रायव हो गण ब्यैर हद नहज्ञ नहर नह गये । 

उसके बाद ऐसा डावाहोल ज़माना छाद्या कि डिनसे हसाने कृठम्व 

ले जीवन में उताउनबदाव ब्यवे, जिनमें बहु उपादिन पे झा 
ग।। मेरे परठादा लट्ष्मीनानावा चैहता, दिलन। 
माप के दरवा: में बम्पतो-यरका- के परओे ८झ5 
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कद्मीरी घराना 


नहस होगयें । इस तरह अपना सब-कुछ खो चुऊने पर हमारा परिवार 
दिल्लो छोडनेवाले और कई लोगो के साथ वहाँते चछ पडा और आगरे 
' जाकर वस गया । उस समय मेरे पिताजी का जन्म नहीं हुआ था। 
लेकिन मेरे दो चाचा ज़वान थे और कुछ अग्रेज़ी जानते थे। इस अग्रेज़ी 
जानने की बदौउत मेरे छोटे चाचा और परिवार के कुछ दूसरे लोग 
एक बुरी और अचानक मौत,से वच गये । हमारे परिवार के कुछ लोगो 
के साथ वह दिल्‍ली से कही जा रहे थे। उनके साथ उनकी एक छोटी 
बहन भी थी, जिसका रूप-रग गोरा और बहुत अच्छा था, जैसा कि 
अक्सर कश्मीरी बच्चो का हुआ करता है। इत्तिफाक से कुछ अंग्रेज 
मिपाही उन्हे रास्ते में मिले | उन्हे शक हुआ कि, हो-त-हो, यह छडकी 
किसी अग्रेज़ की है और ये छोग इसे भगायें लिये जा रहे हैँ। उन 
दिनों सरसरी तौर पर मुकदमा करके सजा ठोक देना एक मामूछी बात 
थी, इसलिए मेरे चाचा तया परिवार के दूसरे छोग किसी नज़दोकी 
पेड पर ज़रूर फाँसी पर लठका दिये गये होते । मगर खुश-किस्मती से 
भेरे चाचा के अग्रेज़ी जानने ने मदद की, जिससे इस फैसले में कुछ देरी 
हुईं। इतने ही में उधर से एक णरुस गृज़रा, जो मेरे चाचा वगैरा को 
जानता था, उसने उनकी और दूसरों की जान बचाई । 
कुछ वरसो तक वे लोग आगरा रहे और वही ६ मई १८६१ को मेरे 
पिताजी का जन्म हुआ' । मगर वह पैदा हुए थे मेरे दादा के मरने के 
तीन महीने के वाद । मेरे दादा की एक छोटी तस्वीर हमारे यहाँ है 
जिसमें वह मुगलो का दरवारी छिवास पहने और हाथ में एक टेढी 
तलवार लिये हुए है । उनमे वह एक मुगल सरदार-से दिखाई देते हे, 
हालाँकि उनको सुरत-शकल कव्मीरियो की-सी ही थी ।_ 
१५ एक अजोब और मज़ेदार देवयोग है कि फवि सम्राट्‌ रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर भी उसो दिन, उसी महीने और उसी साल पैदा हुए है । 


६ भेरी कहानी 


तब हमारे परिवार के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी मेरे दो चाचाओं 

पर आ पड़ी, जो कि उम्र में मेरे पिता से काफी बढ़े थे। बडे घाचा 
चशीघर नेहरू, थोड़े ही दिन बाद ब्रिटिश सरकार के न्याय-विभाग में 
नौफ़र हो गये। जगह-जगह उनका तवादलछा होता रहा, जिससे वह 
परिवार के और छोगो से बहुत-कुछ जुदा पड गये। छोटे चाचा नन्‍्दलाल 
नेहरु, राजपूताना की एक छोटी रियासत, खेतडी के दीवाद हुए और 
वहाँ दस बर॒म तक रहे । बाद में उन्होने क़ानून का अध्ययन किया और 
आपरे में वकालत शुरू की। मेरे पिता भी उन्हींके साथ रहे और 
उन्हीकी छवठाया में उनका छालन-पालन हुआ। दोनो का आपस में 
बडा प्रेम था और उसमें वन्धु-प्रेम, पितृ-प्रेम और वात्मल्य का अनोष्ता 
प्रिश्वण था । मेरे पिता सबसे छोटे होने के कारण स्वभावत मेरी दादी 
के बहुत लाइले थे । वह बूढो थी और बडी दवग भी । किसी की ताव 
नहीं थी कि उउकी बात को टाले | उनको मरे अब पचास वर्ष हो यये 
होते, मगर बूढ़ी कश्मीरी स्तियाँ अब भी उनको याद करती हे और 
बढ़ती हैं कि वह बडी जोरदार औरत थी । अगर किसीने उनको भर्जी 

के सिलाफ कोई काम विया तो वस मौत हो समझिए | 

मेरे चाना नये हाउपोर्ट में जाया करने थे जौर जब वह हाठ को 
झश्टटायाद चला गया नो टमारे परिवार के लोग भी वही जा बने । 
इकारायाद हो हमारा घर बन गया है जोर वही, बहन माल के 

दार, मरा जम्प हआा । भाजा हो की दगाल्न छारे- गरे उठनी गईं भौर 


में इटटपाइलाउक डे है बे वतन के दिने वाने झने। । इसे बीच 
झा दित ही. बनायी कं स+ 7 गाटाराद + जंजज में हि 
नल हज [२ मर शा 
»*»” प्राश्क क्ज्च्मः और नन्दी कौ तालीम 
हण्क्क धुँ सका कनन्‍्य. 

5 5० हा दो नर उप वी. उत के बाद धरू 
रू दस कल भा पर फतचन न पड 


27 अर्ड जञाततार समझे जते ये 


धानि गए | शुरणजाऋ में 


कदमीरी घराना छ 


और भरवोी में भी , कुछ दखू रखते थे। इसी कारण उनसे उम्र 
में बहुत वडे छोग भी उनके साथ इज्जत से पेश आते थे | छोटी उम्र 
में इतनी लियाकत हो जाने पर भी स्कूछ और कॉलेज मे वह ज्यादातर 
हँसी-खेल और घूमामस्ती के लिए मशहूर थे । उन्हे सजीदा विद्यार्यी 
किसी तरह नही कह सकते थे । पढने-लिखने की वनिस्वत खेल-कूद और 
शरारत का शौक बहुत था । कालेज में सरकश छडको के अगुआ समझे 
जाते थे | उनका झ्ुकाव पश्चिमी लिवास की तरफ हो गया था, और 
सो भी उस वक्‍त जब कि हिन्दुस्तान में कलकत्ता और वम्बई जैसे बडे 
शहरो को छोडकर इसका चलत नही हुआ था । वह तेज़-मिज्ञाज और 


' अक्छड थे, तो भी उनके अंग्रेज प्रोफेसर उनको बहुत चाहते थे और 
' अवसर मुद्िकलो से वचा लिया करते थे। वह उनकी स्पिरिट को पसन्द 


3 


करते थे । उनकी बुद्धि तेद़ थी और कमी-कमी एकाएक जोर छगाकर 
वह वलास में भी अपना काम ठीक चला छेते थे | अरे वाद अक्सर वह 
अपने एक प्रोफेसर का किक प्रेम-भरे शब्दो में किया करते थे | यह थे 
मि० हँरिसन, जो म्योर सेन्द्र८ कॉलेज इलाहाबाद के प्रिन्सिपल थे | 
उत्तकी एक चिट्ठी भी उन्होने बडे जतन से सम्हालकर रकस्ती थो । यह 
उन दिनो की है, जब कि वह कॉलेज में पढते थे । 

कॉलेज की परीक्षाओं में वह पास होते चले गये । मगर कोई खास 
नामवरी उन्होने हासिल नहीं की । आखिर को वी० ए० के इम्तिहान 
में बैठे । मगर उसके लिए उन्होने कुछ मेहनत या तैयारी नहीं की थी 
और जो पहला परचा किया तो उससे उन्हे बिलकुल सन्तोप नही हुआ । 
उन्होने सोचा, जब पहला ही परचा बिगड़ गया है तो अब पास होने की 
क्या उम्मीद ? उन्होने बाकी परचे किये ही नही और जाकर ताजमहल 
की सैर करने लगे । (उन दिनो विश्वविद्यालय की परीक्षाये आगरा में 
हुआ करती थी) । मगर बाद को उनके प्रोफेसर ने उन्हे बुलाया भौर 


८ मेरी कहानी 


बहुत बिगड़े । उनका कहता था कि पहला परचा तुमने ठौक-ठीक क्या 
है और वेवकूफी की जो आगे के परदे नहीं किये। खेर, इत दर 
पिताजी की कॉलेज-शिक्षा हमेमा के लिए खतन हो गई झौछवी० ए* 
पान करना माखिर रही गया । 

_ >नब उन्हे काम-भंवा जमाने की फ्िछ हुईं । सहज ही उनकी नियाह 
चकालन की ओर गई, क्योंकि उस समव वहीं एक्र पेगा ऐसा था 
कि जिसमें बुद्धिमान सौर होभियार जादमियों के छिए काम की युञ्जा- 
इश थी और जिसकी चल जाती उसके पौ-दारह होते थे । अपने भाई 
को मिमाछ उनके सामने थी ही । वन हाइकोर्ट-वक्ालत के इम्निहान में 
बैठे और उनका नम्बर सन्नमे पहला रहा। उन्हें एक न्वर्णपदक री 
मिला । कानून का विषय उन्हें दिल से पदन्द था और उसमें सफलता 
थाने का उन्होने निश्चय कर ल्था था ! 

उन्होंने कनपुर को डिआ-अदाछतों में वकालत शझृब्य की, और 
अंकि वह चफछता पाने के लिए वहव छालाविद थे, इसन्ए जी तोड- 
क्र मेहनत वी । पिर क्या बा, उनकी वकालत बच्छी चनक उठी। 
मार हाँ, हंसी-चेंल बौर मौड-मज्ा उनत्य उसी तन्‍ह जारी सह और 
अवतक भी उनका दुछ वक्त उसमें चन्ठा डाना था। उन्हें ऋुब्ती और 
दगठ दा जास शौक था। उव दिनो कानपुर चुम्तियों तौर दगछ के 
लिए मशहूर था । 

दीन माल तब व्यन्पुर में उनमे दग- 
दाद पिताजे इलाहाशद लाये जौ हाइचोर्ट 
इवर चावा परत नन्दल्यर ए्ययुक चद्धर 


क्के 

॥ 

[डर गये । इनसे पिताजी को 
लिए भाई ही नही, पिता के साम्यद 
; /म था! उनके गृंडन जाने से परिवर का 
नारा जानदनी जा दानोमदार गण, उठ गया । परि- 


डपरदस्त घदका लगा । बह उनके 
थे, को” इन दोनों में दढा 


द्ट्प 
एड पुमिया, डिसपर 


कद्मोरी घराता ढ्‌ 


वार फी और पिताजी कौ यह वथहुत बडो हानि थो। अब इतने बड़े 
कुनवे के भरणनयोपण का प्राय सारा भार इस नौजवान के कन्धे 
पर आ पडा | 

वह अपने पेशे में जुट पढ़े । सफलता पर तो घुले हुए थे ही। इस 
छिए कई महीनों तक दूसरी सव बातो से जी हटाकर इसौमें छगे रहे। 
पाचाजी के करीय-फरीव सव मुकदमे उन्हे मिल गये और उन्हे उनमें अच्टी 
फामयावी भी मिली। इससे अपने पेशे में भी उन्हें बहुत जनदी कामयाबी 
मिलतों चलती गई। मृफदम धडाधठ आने लगे और रुपया खब मिलने 
लगा । छोटी उम्र में ही उन्होंने बपालती सफ़लता में मामवरी हासिल 
परलछी, परनु उसको कीमन उन्हें यह देनी पड़ी यो बवाहत देवी हे ही 
मानों जपीन टोगये । उनके पास ने साइंजनिक और न सानगी पामों मे 
लिए पक रहता पा--यहाँ तक ऊि छुट्टियों के दिन भी बह बालत मे 
जाम में हो छूगाते पें। काप्रिस उत दिनो मध्यम श्रेणी के जय डी-डॉ जोग! 
था प्याग अपनी तरफ सीचमे में रपी थी। वह उसकी शरा यो बाण 
अंठकी में गये नो थे ओर, जज वा दिचारों से नम्णप दे, यह पौग्रेस उार्र 

। उसके काम में बह नोई खास दिष्नरपी नी ठेते थे 4 भपने 
में ही सने अये शत थे हि उसे लिए उप बल नहीं दा। हो, ४ 
बान भौर थी । इसे मिद्रा, उसे था व्िग्धार न था रि रगजनलिक 
भोर सार्य एनिय पायों बे क्षेत्र उदपे लिए उपपूदत होंडा मा दही? 7 


शेमय काया इन दिपपो पर सत्लोईे ने पे शा झा ही है 


5 मं 


न 
हुए पुरे इमसी शाधिक जनशारों ते ो। ४ ऐसे दि; के सरेिहर 
भौर नया में शनित रेप गे, सारत थे, जिशमे एस विश इतर * 
इचरे दर पुपदा पदया हों । ये, बषपी अर कया भो शाश शी हे 
देय पे बम हो गे शी दर हरुलयाओ एगने भा आड + किये शा 5 


| शक अंश के ३4 क्र प्ल्ल् ट्रेय हे क्ल्मफ्र छन फ्द्ल् जि> | है पकुक-ए अचप् आर 


१२० मेरी कहानी 


गये जौर आत्मावहझुम्वन का भाव वट यया। पर फिर मो विचितरता 
बह थी कि एक और वह लडाई लड़ना, दिवक़तों का मुक्राविला करना 
पसन्द करते से और इसरी ओर उत दिनों राजनैनिक ज्षेत्र से अपने को 
बचाये रखते थे । और उन दिनो तो काँप्रेस में लड़ाई का मौका भी 
चहुद कम था । चात दर बतल यह थी कि उन लैंत्र मे उनद्य परिचय 
नहीं था और उनका दिमाठ अमने पेमे की वातों में बौर उसके छिए 
कही मेहनत करने में लगा रहता था। उन्होंने सफ़्दता की सीढ़ी पर 
अपना पैर मजबूती ले जग्गा लिया था और एक-एक क़दम उपर चटते 
जाते थे और यह कसी ली मेहस्वाती से नहीं, और न किसी को 
बिदमत द्रके, वल्कि खुद बपने टूट सकत्प गौर बुद्धि के बठ पर | 

सावारण अरये में वह ज़रूर ही राप्ट्रवादी थे। मगर चह अंपेजों 
और उनके तौर-तरीक के कद्र्दाँ नी थे। उनका यह खयारू बन गया * 
था कि हमारे देशवासी ही नीचे गिर यये है और वे जिस हालत में हैं, 
बहुन-दुछ उत्नीके लायक है । जो सजनैतिक लोग वातें-ही-वार्ने क्या 
ऋरते हैं, करते-घरने कुछ नहीं, उनते वह मन-ही-मन छुछ नफ्रन्मी 
करते थे, हालाक्ति वह यह नहीं जानते थे कि इसने ज्यादा वे लौर कर 
ही कया सकते ये । हाँ, एक और खाक भी उनके दिम्रात नें या, जो 
कि उनकी क्ामयावी के नशे से पैदा हुआा था। वह बह कि जो राजनीति 
में पड़े है, उनमें ज्यादातर--सब नहीं--वे लोप हैं, जो अपने जीवन 
में नाकामयाव हो चुके हें । 


पिलाज़ों की आमदनी दिल-दिन बटती ज्यत्ती थी, डिससे 


#, 
ञ्रः 


शादूस पड़ता था जानो झब कौर छितिता जाहें रुघपः क््नाने की अबती 


४ हब दनाने दी अपनी 
शाज्त्र पर दुह्मत गाता है। वजिलरी की न्यिन्धि “तर हर तर 


श्र मेरो कहानी 


नही होते थे, उनपर भी अप्रेज़ छोग लपना कब्जा जमा छेते थे और 
किसी हिन्दुस्तानी को नहीं घुसने देते थे। सार्वजनिक वग्रीचों और 
दूमरी जगहों में भो वेब्चे और कुमिया रिज़र्व रवब्ली जाती थी। विदेशी 
हाफिग्पि के इस वर्ताव को देखकर मुझे वडा रज होता और जब कमी 
कोई हिन्दुस्तानी उलटकर वार कर देना तो मुझे वही खुर्शी होती। 
कभी-कभी मेरे चचेरे भाइयो में से कोई या उनके कोई दोस्त खुद भी 
ऐंसे ज्गडो में उल्न जाते, तव हम लोगो में बडा जोक्ष फैल जाता। 
हमारे परिवार में मेरे एक चचेरे भाई बड़े दवग थे। उन्हे अक्सर 
अरेजों से जौर ज्यादातर यूरेशियनों से झयडा मोल लेने का वडा शौक 
घा। प्रेशियन तो अपने फो शासकों की जाति का बताने के लिए अग्नेज् 
#फमरो और व्यापारियों से भी ज्यादा बुरी तरह पेघ बाते थे ऐसे 
झगड़े सामकर रेल के भफर में हुआ करते थे। 
हाढाकि देश में विदेशी धासको का रहना और उनका रग-ढग 
मुझे नागबार मादूम होने गा था, तो भी, जहातक मुझे याद है, 
किमी अग्रेड़ के लिए मेरे दिल में बुरा भाव नहीं था। मेरी अध्यापिकायें 
अग्रेज थीं और प्मी-प्नी में देपता था दि चुछ अग्रेज़ भी पिताजी से 
मिलने # रिए काया बरते ये। दत्ति यो कहना चाहिए कि अपने दिल 
में नी मे परेों की इन्डन ही वला था । 
भाश रा सेड गई मित्र पिताजी से मिलने बाया फरेये | 
दिया छाराम ये पड डाते और उने बीच दिन-भर की यबान 
कक । इनकी एयरश्ग हँसी से सात घर भर जाना था | इञहावाद 
में पारी हैझो शव मणउर बान हो मई थी। जनो- 


; ज़्मा ग्रे पर्दे को 
& ३ से दरपी जी डक खेला भी शेर तैकता नौर भर जानने की 
कीदश बगाा हि द्वर बे बडे छोप पद हुए” आपय मे क्वानवया 
दाल ब7१) , शायर जय पी लिए परपे क्र | प्रस्टा जाता मो मे 


आल के 


बचपन शव 
खोचकर वाहुर छाया जाता और, में सहमा हुआ, कुछ देर तक पिताजी 
की गोडी में वैठाय जाता । एक वार मैने उन्हे क्लेरेट' या कोई दूसरी 
छाल शराब पीते हुए देखा । 'व्हिस्की' को में जानता थ्रा। अक्सर 
पिताजी और उनके मित्रो को पीते देखा था। संगर इस नई लाल 
चीज़ को देखकर में सहम गया और माँ के पास दौडा गया और कहा 
८०४ “माँ, भ्रॉ; देखो तो, पिताजी खून पी रहे है |” ह 
मे को बहुत इज्जत करता था । मे उन्हे बल, साहत और 
होशियारी की मूत्ति समझता था और दूसरो के मुकाबिले में इन वातो 
में बहुत ही ऊँचा और बढा-चढा पाता था। में भी अपने दिल में यह 
मनसूबे बाधा करता था कि बडा होने पर पिताजी की तरह होऊेंगा । 
पर जहाँ में उनकी इज्जत करताश्या और उन्हें बहुत ही चाहता था, 
वहाँ में उनसे डरता भी बहुत था । नौकर-चाकरो पर और दूसरो पर 
बिगदते हुए मेने उन्हे देखा था । उस समय वह बड़े भयकर मारझूम होते 
थे और मे मारे डरके काँपने लगता था। नौकरो के साथ उनका जो 
यह चर्ताव होता था, उसके प्रति मेरे मन में उननर कभी-कभी गुस्सा 
भी आ जाया करता था। उनका स्वभाव दरअसरू भयकर था, और 
उनकी आयु के ढलते दिनो में भी उनका-स्ता गुस्सा मुझे किसी दूसरे में 
देखने को नहीं मिझछा । छेकिन खुशकिस्मती से उनमें हँसी-मज़ाक का 
माह्दा बडे जोर का था और वह इरादे के बड़े पक्के थे। इससे भाम 
तौर पर अपने-आपपर जब्त रख सकते थे | ज्यो-ज्यो उतकी उम्र वढत्ती 
गई उनवी सयम-शक्ति भी बढती ३०228 फिर शायद ही कभी वह 
ऐसा भीषण स्वरूप धारण करते । 
उनको तेज-मिद्धाजी की एक घटना मुझें याद हैं। बचपन ही मे में 
उसका शिकार हो गया था | कोई ५-६ वर्ष को मेरी उम्र रही होगी । 
एक रोज़ मेने पिताजी की भेज पर दो फाउप्टेन-पेन पड़े देखे । मेरा जो 
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ललचाया । मैने दिल में कहा--पिताजी एक साथ दो पेनो का क्या 
करेगे ? एक मैने अपनी जेव में डाल लिया | वाद में बडे ज्ञोरो की 
तल्ाथ हुई, कि पेन कहाँ चछा गया ? तब तो में घवराया । मगर मेंसे 
बताया नहीं । आख़िर पेन मिल गया और में गूनहगार करार दिया 
गया । पिताजी बहुत गुस्सा हुए और मेरी खूब जो भर के मरम्मत को । 
आल्विर पिटकर घर्म से अपना-सा मूँह लिये मे माँ की गोद में दौडा 
गया | पिटा इतना या कि कई दिन तक भेरे वदन पर क्रीम और मर- 
हम लगाने पड़े थे । है 

लेकिन मुझे याद नहीं पडता कि इस सज़ा के कारण पिताजी को 
मैने कोसा हो । में समझता हूँ मेरे दिल ने यही कहा होगा कि सज़ा तो 
तुझे वाजिव ही मिली है, मगर थी ज़रूरत से ज्यादा । लेकिन पिताजी 
के छिए मेरे दिल में वैसी ही इज्जत और मुह॒न्बत बनी रहो--हाँ, अब 
एक डर उसमें और शामिल होगया था। मगर माँ के साथ ऐसा न था। 
उसमे में विल्कुछ नही डरता था। क्योकि में जानता था कि वह भेरे सत्र 
कुछ किये-घरे को म्राफ़ कर देगी और उसके इस ज्यादा और बेहद प्रेम 
के कारण में उसपर थोडा-वहुत हावी होने को भी कोल्षिश करता था | 
पिताजी की वनिन्‍्व्रत में माँ को ज्यादा पहचान सका था और वह मुचे 
पित्ताडी मे अपने ज्यादा लज़दीक मालूम होती थी। में बिनने भरोसे के 
साथ माताजी से अपनी वात कह सकता था, उतने भरास के साथ 
पितानी से कहने झा स्वप्न में भी खयाल नही कर सकता था ! चह 
सुद्दील, कद में छोटी और नाठी थी औौर मे जल्द ही करीव-करीज उनके 
बराबर उषा होगा था और छउपने को उनके बराबर समझने कमा थे 
वह बहुत चुन्दर थी । उनका सुन्दर चेहरा और छोटे-छोरे 
हाय-साँव सुझे बहुत भाते छे। भेरो माँ के 
कश्मीर से नीचे मैदात में आये थे । 


हे जूबसूरत 
बज कोई दो पुष्त पहले हो 
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एक और शख्स जो छडकपन में मेरे भरोसे के आदमी थे, वहू 
पिताजी के मुशी मुवारक अली थे। वह बदायूँ के रहनेवाले थे और 
उनके घर के छोग खुशहाल थे । मगर १८०७ के गदर ने उनके कुनवे 
“को वरवाद कर दिया और अग्रेजी फौज ने उसको एक हद तक जड- 
मूल से उखाड़ फेका था। इस मुसीबत ने उन्हें हरेक के प्रति, बौर 
खासकर वच्चो के प्रति, बहुत नश्र और सहनगील वना दिया था, और 
मेरे लिए तो वह, जब कभी में किसी वात से दु खी होता या तकलीफ 
महसूस करता तो, सान्त्वना के निश्चित झाधार थे | उनके बढिया सफेद 
दाढी थी और मेरी नौजवान आाँखो को वह वहुत पुराने और प्राचीन 
जानकारी के ख़ज़ाने मालूम होते थे | मे उनके पास लेटे-छेटे घण्टो अलिफ- 
लैला के और दूसरे किस्से-कहानियाँ या १८५७ और १८५८ की गदर की 
चाते सुना करता । बहुत दिन बाद, मेरे बडे होने पर, मुणीजी इन्तकाल 
कर गये | उनकी प्यारी सुखद स्मृति अब भी मेरे. मेन में वसी हुई है । 

हिन्दू पुराणो और रामायण-महामारत की कयायें भी में सुना करता 
था, जोकि भेरी माँ और चाचियाँ सुनाया करती थी । मेरी एक चाची, 
पण्डित भन्‍्दक्ाछूजी की विधवा पत्नी, पुराने हिन्दू-प्रन्यों की बहुत जान- 
कारी रखती थी । उनके पास इन कहानियों का तो मानो खज़ाना ही 
भरा था | इस कारण हिन्दू पौराणिक वातो और दन्तकथाओ की मुझे 
काफी जानकारी होगई थी । 

घममं के मामले में मेरे खयाल्यत वहुत धुंधले थे । मुझे वह स्तिप्रो से 
सम्बन्ध रखनेवाल्‍्ल वियय मालूम होता था । पिताजी और वे चचेरे 
भाई धर्म की वात को हंसी में उठा दिया करते थे और इसको कोई 
भद्दत््व नहीं देते थे। हाँ, हमारे घर की भौरते अलवत्ता पूजा पाठ और 
ब्रत-त्यौहार किया करती थी। हालाकि में इस मामले में घर के बड़े-चूढे 
आदमियों की देखा-देखी उनकी अवहेलना क्रिया करता था, फिर भी 
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कहना होगा कि मुन्ने उनमें एक लृत्फ जाता था। कभी-कभी में अपनी 
माँ या चाची के साथ गगा नहाने जाया करता, और कभी इलाहाबाद 
या काशी यथा दूसरी जगह मन्दिरो में भी या किसी नामी और बडे साधु- 
सन्यास्ती के दशन के छिए भी जाया करता । मगर इन सबका बहुत कम 
अपर भेरे दिछ पर हुआ । 
फिर त्यौहार के दिन आते थे--होली, जबकि सारे शहर में रगरेलियो 
की घूम मच जातो थी और हम लोग एक दूसरे पर र॒ग की पिचकारियाँ 
चलाते थे, दिवाली, रोशनी का त्यौहार होता, जबकि सब घरो पर धीमी 
रोगनीवाछे मिट्टी के हजारो दीये जछाये जाते, जन्माष्टमी, जिसमें कि 
जेल में जन्मे श्रोकृष्ण को आवोरात को वर्षगांठ मनाई जाती (छेकिन 
उस समय तक जागते रहना हमारे लिए बडा मुश्किल होता था), 
दशहरा और रामछीछा, जिसमें कि स्वाँग और जुछूसो के द्वारा रामचन्द्र 
और ऊफा-विजम को पुरानी कहानी की नकल को जाती थी भौर जिन्हे 
देसने के लिए छोगो फो बडी भारी भीड़ इकट्ठी होती थी। सब बच्चे 
मुहर्म का जुजूस भी देसने जाते ये, जिसमे रेगमी भरूम होते थे और 
सुदूर अरब में हमने और हसेन के साथ हुई घटनाओं को यादगार में 
भोऊपूर्ण मरमिये गाये जाते थे। दोनो ईद पर मुँभीजी बढ़िया कपडे 
पहन+र वढी मसजिर में नमाज के लिए जाने और में उतके घर थावर 
पोढ़ी सेयेया और दूसरी बढ़िया चीजे साथ। करता । इनके मिया रक्षा- 
इत्यन, भैया-दुज बगैर छोटे न्‍्यौहार भी हम लोग मनाने थे | 
गदमीतियों के झुछ फास त्पौसर नी होते है, चिक्त उत्तर में बहुतेरे 
दुपरे हिल्टू करी मानते । दान सउमे उदा नोरोड थाने वर्ष-पतियदा का 
खौटार है । इस श्नि ्रम जप नये बचाई 
और दत्या बई दड--ल पिप 
ब्खिक्स्ट दे । 


प्रतचतर बन-ठतयर निकहने 
सी का हवस के तौर पर उुछ पैसे 
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मगर इन तमाम उत्सवो में मुझे एक सालाना जल्से में ज्यादा 
। दिलचस्पी रहती थी, जिसका खास मुझौसे ताल्लुक था--याने मेरी वर्ष- 
गाठ का उत्सव | इस दित मै बडे उत्साह और रग मे रहता था | सुबह 
ही एक बडी तराजू मे म॑ गेहूं और दूसरी चोड़ो के थैछो से तोला जाता 
और फिर वे चीज़े गरीबो को वाँट दी जाती और बाद को नये-नये 
कपडो से सजा-घजाकर मुझे भेट और तोहफे नज़र किये जाते | फिर- 
शाम को दावत दी जाती । उस दिन का मानो में राजा ही हो जाता था। 
मगर मुझे इस वात का वडा दु ख होता था कि वर्षे-गाठ साल में एक बार 
ही क्यो आती है ? वास्तव मे मैने इस बात का जान्दोलन खडा करने 
की कोशिश की कि वर्ष-गाठ के मौके वरस में एक बार ही क्यो और 
अधिक क्यों न आया करे ? उस वक्‍त मुझे क्या पता था कि एक समय 
ऐसा भी आयगा जब ये वर्षगाठे हमको अपने बुढापे के आने की दु ख- 
दायी याद दिलाया करेगी । 
कमी-की हम सब घर के छोग अपने किसी मोई या किसी रिह्ते- 
दार या किसी दोस्त की झांदी में वरात भी जाया करते । उस सफर में 
चडी धूम रहती । शादी के उत्सव में हम वच्चो की तमाम पात्रन्दियाँ ढोलो 
हो जाती थी और हम आज़ादी से आ-जा सकते थे । शादीखाने में कई 
कुटुम्वो के छोग आकर रहते थे और उनमें वहुतेरे छडके और छूडकियाँ 
भो होती थी । ऐसे मौको पर मुझे अकेलेपत को शिकायत नही रहती थी 
और जो भरकर खेलने-रूदने और शरारत करने का मौका मिल जाता 
था। हाँ, कभी-कभी बडे-बूढो की डाँट-फटकार भी ज़हूर पड जाती थी ।* 
“हिन्दुस्तान में क्या गरीब और क्या अमीर सब जिस तरह चादियों 
में धूम-धाम और फजूल-खर्ची करते हैं उनकी सब तरह बुराई ही की 
जाती हैँ और चह ठीक भी है । फ़जूल-खर्ची के अछावा उसमे बड़े भद्दे 
उेग के प्रदर्शन भी होते है, जिनमे न कोई सुन्दरता होती है, न कला । 


श्८ मेरी कहानी 


(अहना नहीं होगा कि इसमें अपवाद भी होते है) इन सबके उसकी 
शुतहनार है मब्यम वा के छोग। भरीद भी कर्ज ल् 
करते हैं । मगर यह कहना विलकुद वेमानो है कि उनकी सुफ़लिसी 
उनकी इन सामादिक कुपयाओो के कारण है। चह भला दिया जाता 
है कि घरीव लोगो की डिन्दगी वड़ी उदास नीस्च कौर एक हरें को 
होती है! जब कमी कोई णादी कया जख्मा होता है, तो उनमें उन्हे 
अच्छा छानेयीने कौर गाने-बजाने का कुछ मौका मिल जाता है, जोकि 
उनकी मेहनक-मघक्‍क्न के रेगिस्तान में एक झरने क्या काम देता है । 
रोजमर्रा के जी उच्य देनेदाफ़े क्माम-क्ाव और जीवन-क्रम से हटकर 
कुछ आाराम और व्यनन्द-छठा दीख जानी है, और जिनको हंसने-छेलने 
के इतने कम मोके मिलने है उनको ऐसा कौन निष्ठुर वेपीर होगा यो 
इतना नी जानन्‍द, जाराम और तनन्‍्ली न मिलने देना चाहेगा ? हाँ, 
फजूल्‍-खर्ची को व्यप थौक मे बन्द कर दोजिए और उनकी घाहखर्ची भी-- 
कैसे बडे और वेम्गनी लफ़्ज़ हैं ये जो उस थोडें-से प्रदर्शन के लिए 
इस्तैमाऊ बिये झाते है, जिसे ग़्रीव छोग अपनो शरेवों में भी किशते 
हु--वम रूर दीकिए छकेक्न मेहस्वातों करके उनके जीवन मो ज्यादा 
उदास कौर टेसी-लशी से खो मत बनाइए [ 

यही बात रध्यनख्ेणी के स्येएगें के लिए नो है। प्न्‍ल-अर्ची को 
5 दें तो ये धादियाँ एक नरह के स्ामाहिन सम्म॑नक हींहे 

हझिलेदार भौर पुराने साथी व दोस्च वक्त दिलों 

हैं । हमारा देश बहा हम्बा-्चीडा है. हुए जपने समो-सादियों 
दोस्तों ये मितना आमाद नह है । सबका झाथ 
मत नी जद भा साइड है | अम्सेकिन चर 
नोए दतता आते हैँ] 7क् झ्ीर चीच २++ 
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बचपन ५१९ 


आगे निकल गई है। वह है राजनैतिक सम्मेलन, अर्थात्‌ प्रान्तीय 
परिपदें, या काँग्रेस की बैठके । 

और लोगो की वनिस्व॒त, खासकर उत्तर भारत मे, कदमीरियो को 
एक खास सुभीता है । उनमें परदे का रिवाज्ध, स्त्री-पुरुषो को एक दूसरे 
से न मिलने-जुलने देने का रिवाज, कभी नही रहा है। मैदान में आने 
पर, वहाँ के रिवाज के मुताबिक, दूधरो से और गैर-कब्मीरियो से जहाँ 
तक ताल्‍्छक है, उन्होने इस रिवाज को एक ह॒द तक अपना लिया है । 
उत्तर में जहाँ कि कब्मीरी अधिक बसते है, उन दिनो यह सामाजिक 
उच्चता का एक चिन्ह समझा जाता रहा था । मगर अपने आपस में 
उन्होने स्त्री और पुरुष के सामाजिक जीवन को वैसा ही आज़ाद रखल्ा 
है । कोई भी कश्मीरी किसी भी कश्मीरी के घर में आज़ादी से आ-जा 
सकता है । कश्मीरियों की दावतो और उत्सवो में स्त्री-पुछप आपस में 
एक-दूसरे के साथ मिलते-जुलते और बैठते हैँ । हाँ, अक्सर स्त्रियाँ अपना 
एक झृण्ड बनाकर वैठती हैँ, लडके-लडकियाँ वहुत-कुछ वरावार की 
हेसियत से मिलते-जुलुते हें। छेकिन हाँ, यह तो कहना ही पडेगा कि 
आधुनिक पन्चिम की तरह की आजादी उन्हें नही थी । 

इस तरह मेरा वचपन गृज़रा | कभी-कभी, जैसा कि बडें कुट्रुम्वो 
में हुआ ही करता है, हमारे कुट्म्व में भी झ्गडे हो जाया करते थे । जब 
वे बढ जाते तो पिताजी के कानो तक पहुँचते। तब वह गुस्सा होते और 
कहते कि ये सत्र औरतों की वेवकूफी के नतीजे हैं। में यह तो नहीं 
समझ पाता था कि दरअसल क्या घटना हुईं है, मगर मे इतना जरूर 
समझता था कि कोई बुरी बात हुई हैं, क्योकि छोग एक-दूसरे से विगड़ 
कर वदमज़गी से बोलते थे और आपस में रुठे रहते थे । ऐसी हालत में 
में बडा दु सी हो जाता । पिताजी जब कभी बीच में पडतते दो हम छोगो 
के देवता कूच कर जाते थे । 


२० मेरी कही 


उन दिनों का एक छोटा चाकप्ा मुझे अमीतक याद है। में 
£६-७ वर्ष का रहा होओगा । में रोज घुड़-सवारी के लिए जाया करता 
था। मेरे साथ धूइ-सेना का एक सवार रहता था| एक रोज शाम को 
में घोढे से मिर पडा और मेरा टटृह--जो जरवी नत्छ का एक अच्छा 
जानवर धा--ख़ाली घर लौट भाया। पिताजी टेविस खेल रहे थे। 
काफी घबराहट मौर हरूचछ मच गई और वहा जितने छोग थे सव-कै- 
सब जो भी सवारी मिली उसे ऊछेकर, मेरी तलाश में दौड़ पड़े । पिताजी 
उन सबके अगुआ बने हृए थे । वह रास्ते में मुझे मिले और मेरा इस 
सरह स्वागत किया मानो मेने कोई वडी बहादुरी का काम किया हो । 


वार 
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श ह 


“ ,थियोसॉफी 


जबकि में दस साल का था, हम छोग एक नये और काफी वहे मकान 
में बागयें, गिमका नाम पिताजी ने 'आानन्द-भवत' रक़्ता था। इस 
मकान में एक चड्ा चाग्र था और एक तैरने का वडा-सा हौज। वहाँ ज्यो- 
ज्यों नई-नई चीजे दिलाई पडतो त्योन्यों मेरे तबीयत छहरा उठ्ती । 
पमारल में नये-नये हिस्से जोड़ें जा रहे थे और बहुनेरा खुदाई और चनाई 
जग फाम हो रहा या। वहाँ मझुदरों को राम करने हैए देखना मूझे 
अच्छा लगता था । 

में वह चुक्षा हैं कि मकान में तैसे के लिए एक बडा हौज़ भा। 

ने तैस्ना जान गया हौर पानी मे गिे मृझे जरा भी डर मालूम नही 
होल था। पर्नो के दिनो में उई दार मौजा-ैमौक़ा में उसमे 'अहावा 
कं ओा। धाम की विवान ऊे हा दोनत है-ने बाया करने थे। वह एक 
हट याद शी आर कह वा मकान में विदसी की बत्तियाँ रूपाई गई 


थियोगॉफी श्र 


थी । इलाहाबाद में उन दिनो ये नई वातें थीं । इन नहानेवालो के झुण्ड 
में मुझे बडा आनन्द रहता था और उनमें जो तैरना नही जानते थे उनमें 
से किसीको आगे घवका देकर या पीछे खीचकर डराने में वडा ही लुत्फ 
आता था । मुझें डाक्टर तेजबहादुर सप्रू का किस्सा याद आता है, जबकि 
उन्होने इलाहाबाद-हाईकोर्ट में नई-नई वकालत शुरू की थी। वह तैरना 
नही जानते थे और न जानना ही चाहते थे। वह पन्द्रह इञ्च पानी में 
पहली सीढी पर ही बैठ जाते थे और कत्म खाने को एक सीढी नीचे 
नही उतरते थे, और अगर कोई उन्हें आगे खीचने की कोशिश करता 
तो जोर से चिल्छा उठते थे । मेरे पिताजी खुद भी तैराक नही थे, भगर 
वह किसी तरह हाथ-पैर फटफटाकर और जी कडा करके हौज्ञ के आर- 
पार चले जाते थे । ४४ 

उन दिनो बोजर्-युद्ध हो रहा था। उसमे मेरी दिलचस्पी होने 
छऊगी । वोअरो की तरफ मेरी हमदर्दी थीं ।इस ऊछडाई की खवरो को 
पढने के लिए में अख़वार पढ़ने छगा । 

इसी समय एक घरेलू वात में मेरा चित्त रम गया । वह थी मेरी एक 
छोटी बहुन का पैदा होना | मेरे दिल में एक अ्से से एक रज छिपा रहता 
था और बह यह कि मेरे कोई भाई या बहन नही है जबकि और कइयों के 
है। जव मुझे यह मालूम हुआ कि मेरे भाई या वहन होनेवाली है,तं। मेरी 
खुशी का पार न रहा । पिताजी उन दिनो यूरप थे | मुझे याद हैं कि में 
उस वक्‍त वरामदे में बैठा-बैठा कितनी उत्सुकता से इस चांत की राह देख 
रहा था । इतने में एक डॉक्टर ने आकर मुझे वहन होने की ख़बर दी 
और कहा--शायदअज्ञाक में--कि तुमको खुश होता चाहिए कि भाई 
नही हुआ, जो तुम्हारी जायदाद में हिस्सा वेंटा छेत्ता | यह वात मुझे « 
बहुत चुभी और मुझे गुस्सा भी आ गया--इस खयाल पर कि कोई मुझे 
शेसा कमीना खयारू रखनेवाला समझे । 


श्र भेरी कहानो 


पिताजी की यूरसन्यात्रा न कश्मीरों ब्राह्मगों में अन्दर-हो-अत्दर 

एक तृफान लड़ा कर दिया । यूरा से छौटने पर उन्होंने किसी विश्म 
था प्रायम्चित करने से इन्कार कर दिया। छुछ साल पहले एक दुसरे 
ग"मीरी, पम्ठित विशननारायण दर, जो बार में काँग्रेस के सम्रापति हुए 
में, टम्लेष्ट गये थे और वहाँ से बैरिस्टर हांकर आये थे | लौटने पर 
बेवारा ने प्रापद्ेचत भी कर किया तो भी पुराने सथाल के लोगो ने 
हाजी जाए़ि से बाहर पर दिया और उनसे किसी रिस्म का ताहटए नही 
रत । एमसे विशदरी में +सोबनरोय बरावर के दो टुरडे हो गये थे । 
दाद को फई हश्मीर। सूरत विजय पहने गये और लोडकर सुधारक- 
देव में शत गयं-- 7वरिय ठने सबरों प्रायश्चित करना पड़ा था । यर 
प्रापदिस- विधि पय्, हेत्र सूमाझा होता था, जियम्र बिती सझह थी 
प्रश/शदय मरे था । उसके सोती सिय, रस्म अदा एरना था एव पिसेह 
पर पार या मार उना /विमा। जौर दिलाया बह विशए हा 
प्रविप रण हिशे याद ये मर होप हरशाथाओं रथ व २, , मै 
राय ; दा शा दजज्याय गए कि अवाद्य" कर /प मु 


नम ए 
मी जा जा भर शाह सह थे । 
शो कण ४ को+> आड २४४ 
3 2७0 हि कह भाई ७, बेड हैईग ँ जीप लि, श्श्न ॥ बॉम॑- 
सम्लोदे हिल हि, जवरिशा पववि * 6 क८+ ००5 कर [ 


धियोतांफी २३ 


झोगो को, खासकर वद्दीयूढी स्त्रियों को, छोडकर गैर-कश्मी रियो, मुस- 
लमानो तथा गर-हिन्दुस्तानियों के साथ धैठकर खाना खाना एक ममूली 
वात हो गई । दूसरी जाततिवालो के साथ स्त्रियों का परदा उठ गया भौर 
उनके मिलने-जुलने की रुकावट भी हट गई। १९३० के राजनैतिक 
आन्दौलन ने इसको एक जोर कः लाख़िरी घकका दिया। दूसरी विरा- 
दरीवालो के साथ णादी-व्याह करने का रिवाज,भी अमी बहुत बढा नही 
है--हालाँकि दिन-दिन बढती पर है मं दोनो बहनो ले गैर-करमी- 
रियो के साथ शादी की और हमारे कुदुम्ब का एक युवक हाल ही एक 
हँगेरियन छडकी व्याह छाया है । अन्तर्जातीग विवाह पर ऐतराज़ धामिक 
दृष्टि से नहीं, वतिक ज्यादातर वश्च-मुद्धि की दृष्टि से किया जाता है.। 
कंव्मीरियों में यह अभिलापा पाई जाती हैं कि वे अपनी जाति की एकता 
को और आर्यत्त्व के कह । उन्हें डर है कि यदि वे 
हिन्दुस्तानी और गैर ममाज के समुद्र मे कृदेंगे तो इन दोनो 
बातो को जो देगे । इस विशाल देश में हम कमी रियो की सस्या दरिया 
में ख़स के वरावर है (58 

रन पहलछा कण्मीरी ब्राह्मण, जिसने आधुनिक समय में, कोई सी 
वरस पहले, पद्चिमी देशो की यात्रा की, वह था मिर्जा भोहनलाल 
कमौरी' । (वह अपने को ऐसा ही कहा करते थे)वह बडे खूबसूरत 

भर जहीन थे । दिल्‍ली के मिमनन कॉलेज में पढते थे। एक ब्रिटिश 
मिशन कावुल गया तो उसके साथ फारसी के दुभाषिया वतकरः वह 

गये। वाद को तमाम मध्य-एश्विया और ईरान की उन्होने सैर की। 

और जहाँ कही गये उन्होंने अपनी एक-एक णादी की। मगर आम 

दौर पर ऊँचे दर्जे के छोगो के यहाँ | वह मुसलमान हो गये थे और 

ईरान में णाही घराने को एक छड़की से शादी कर छी थी, इसीलिए 

उनको मिर्जा की उपाधि मिलती थी। वह यूरप भी गये थे और तत्कालीन 


हा मेरो कहानी 


युवती महारानी विक्टोरिया से भी मिले थे । उन्होंने अपनी चावा वा 
वडा रोचक वर्णन और सुन्दर सस्मरण लिखे हे । प 

जब में कुछ ग्यारह वर्ष का था तो मेरे लिए एक नये शिक्षक बावे, 
जिनका नाम था एफ़० ठी० तुक्स । बह मेरे साथ ही रहते थे। उनके 
पिता आयरिश थे और मा फरासीसी या वेलजियन थी । वह एक पदके 
थियोसॉफ़िस्ट थे और मिसेद्ध वेंसेप्ट की सिफारिश से आये थे।कोई 
दीन साल तक वह मेरे साथ रहे । कई बातो में मुझ्पर उतका गहरा 
असर पडा ] उत्त समय मेरे एक और शिक्षक थे--एक वूढे पण्डितजी, 
जो मुझे हिन्दी और सन्‍्कृत पढाने के लिए रकसे गये थे। कई वर्षों की 
मेहनत के बाद भी पण्डितजी मुझे बहुत कम पढा पाये घे--इतना घोडा 
कि में सपने सामन-्यात्र के सस्कृत ज्ञान की तुलना उपने लैटिनसशान के 
साथ ही कर नकता हें, जोकि मेने हँरो मे पढो थी। छूमूर तो इसमें 


भेरा हो या । भाषायें पहने में सेरी गति अच्छी नहीं थी और व्याकरण 


में तो मेरी रुचि बिलकुल हो न थी। 

एफ़० दी० बरुचन की सोहबत से मुझे किताये पढने का चाव रूगा, 
और मैंने कई अप्रेज़ी किनावें पठ डाली--अलवता बिना किसी उद्देश 
के | चच्चो और लडको सम्बन्धी अच्छा साहित्य मेने देख लिया था ॥ 
लुई केरोड ९ की किताबें और किप्लिग* की पुरनके मुझे बहुत पसद थो। 
डॉन क्विटजोट' पुस्तक में गुन्ताव दोरे के चित्र मुझे बहुत लुमावने मालूम 

१. जतिशय कल्पनोत्तेजक बालमाहित्य-लेलक हन्दुस्तान में 
जन्मा और भारतोय जीवन के दिपय में बोोक कालमिक 5 िखने 
वाह एक साम्यज्यन्क्त संप्रेत लेजक। इग्लैण्ड सौर साम्राज्य विषयक 
2507 द् पाठक को िज॥6० लेकिन लेखनशलो पर वह 

के डे तश उपच्यात्त हँ ने 

शल्ति पर हुडाई ह्ल्ले बायरेवाडे पतन का अदृष्म दि सोचा घया है" 


5 


न 
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वियोतोॉफो २५ 


हुए और फिजॉक नान्सन की 'फारदेस्ट नार्य'' ने तो मेरे लिए भद्भुतता 
सौर साहस की एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया। स्कॉट,? 
डिकेन्स' और यैकरे* के कई उपन्यास मुझे पढ़े याद हे। एच० जी० 
वेल्स* की साहस-कयायें, मार्क दुवेव* की विनोद-कथायें और शालकि- 
होम्म* की जासूसी-कहानियाँ भी पढी हे । “प्रिजनर्म ऑफ जेन्दार 
ने मेरे दिमाग में घर हो कर लिया था | और जेरोम के० जेरोम की 
थी मेन इन ए वोट से बढ़कर हास्य-रस की पुस्तक मेने नहीं पढठी । 
दूसरी किताबें भी मुझे याद है । वे है डू भॉरियर' * की “ट्रिलवी' और 
वोटर इवटसन' । काव्य-साहित्य के प्रति भी मेरी रुचि बढी थी, जोकि 
कई परिवर्त्तनों के हो चुकने के बाद भव भी मुझमें कुछ हद तक 
कायम है / . *!' 

भरुक्स ने विज्ञान के रहस्योसे भी मेरा परिचय कराया। हमने एक 
विज्ञान कौ प्रयोगशारढा खडी करछी थी और में घण्टो प्रारम्मिक वस्तु- 


१० पेरी के उत्तरी घाव तक पहुचने के पहले उत्तर में बडी दूर-हूर 
तक जानेवाछा नावियन यात्री । इस पुस्तक में इसने अपनी यात्रा का 
वर्णन किया है। वह नाते में अध्यापक था । इसने पीडितो के लिए बहुत 
काम किया ओर जब रूस में भवानक अकाल पड़ा था तब इसमे भारी सेवा 
को थी। इसे द्वान्ति स्थापना फे छिए चोबल प्राइज मिला है। थोडे हो 
दिन पहले इसकी मृत्यु हुई है । २-३-४. प्रसिद्ध अग्रेज्ञ उपन्यासकार । ५- 
असिद्ध आधुनिक विज्ञान-क्था लेखक और सुधारक। ६- अमेरिकत 
हास्प रसज्ञ लेखक ७ फानन डाइले नामक अंग्रेज लेखक का प्रसिद्ध 
जासूस पात्र । ८., एण्टनी होप का असिद्ध उपन्यात । ९. काल्पनिक 
यात्रा-वर्णन-विषयक पुस्तक जिसे पढ़कर हंसते-हेसते छोट-पोट हो 
काते है । इस अग्रेज़् लेखक का सारा साहित्य इसी प्रकार का है । 
१०--पिछली सदी फे एक अग्नेज़ लेखक (जिसके पिता फरासीसी और 
माता अंग्रेश थीं) । इसकी पुस्तके चालकों की कल्पना को उत्तेजित 


२६ मेरी कहानी 


विज्ञान और रसायन-बास्त्र के अयोग किया करता था, जो बडे दिलचस्प 
मालूम होते ये । 

पुस्तके पढने के अलावा बुबंस साहब ने एक और वात का असर 
भूझपर डाला, जो कुछ समय तक बड़े जोर के साथ रहा। वह थी 
वियोसॉफी । हर हफ्ते उनके कमरे में वियोसॉफिस्ठों की सभा हुआ 
करती । मे भी उसमें जाया करता और धीरे-धीरे वियोसाॉफी की भाषा 
और विचार-शैली भूझे हृदयगम होने लगी | वहाँ आध्यात्मिक विपयो 
पर तया “अवतार, कामशरीर' और दूसरे 'अलौकिक घरीरो' और 
दिव्य पुरुषो के आसपास दिखाई देने वाले तिजोबलय' तथा कमम-तत्वँ 
इन विपयो पर चर्चा होती और मैडम व्लेवेट्स्फकरी तथा दूसरे बियो- 
सॉफिस्टो से छेकर हिन्दू धर्म-ग्रत्यो, बुद्ध-धर्म के घम्मपद, पाययागोरस ', 
तयाना के अपोलोनियस* और कई दार्शनिको और ऋषियो के ग्रत्यो 
का जिक्र आया करता शा । वह सब कुछ मेरो समझ में तो नहीं भाता 
था, पस्तु वह मुझे बहुत रहस्थपूर्ण और छुभाववा मालूम होता था, 
और में मानने छगा था कि सारे विश्व के रहस्यों की कुंजी यही है। 
यह्दी से ज़िन्दगी में सबसे पहले में अपनी तरफ से धर्म और परलोक 
के बारे में गभीरता से सोचने छगगा था। हिन्दू-धर्म, खामकर, मेरी 





करती है । पीटर इबटसन' सें अपने वच्चे का सुन्दर चर्णन हैं ओर बड़ी 
आकर्षक भाषा में उपन्यात्त के पत्रों के मुख से जोदन का मर्म समझाया 
गया है। १: ईसा पूर्व छठी सदी में एक यूनानो तरववेत्ता हुआ 
था । इसे साटयवादी कह सकते है । पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धान्त को 
भानता था। इसकी दृष्दि में पशुओो के आत्मा थी सौर इसलिए यह्‌ 
तथा इसके अनुयायी मासाहार से नफरत करते थें॥। २. एक बूनाती 
तत्ववेत्ता जो ईसा के पहुल़े हो गया है । कहते है यह हिन्दुस्तान में माया 
था। यह वेदात्तो था। --अनु० 


वियोसांफी २७ 
नज॒र में ऊँचा उठ गया था, उसके क्रिया-काण्ड और व्रत-उत्सव नहीं-- 
वल्कि उसके महान्‌ ग्रन्थ, उपनिषद्‌ और भगवद्गीता | में उन्हे समझ 
तो नही पाता था, परन्तु वे मुझे बहुत विलक्षण ज़रूर मालूम होते थे। 
मुझे 'कामदरीरो' के सपने आते और मै वढी-वडी दूर तक आकाश में 
उडता जाता | विना किसी विमान के यो ही उचे आकाश में उडते 
जाते के सपने मूझे जीवन में अक्सर आया करते हे | कभी-कभी तो वे 
बहुत सच्चे और साफ मारूम होते है और नीचे को सारा विशाल 
विश्व-पटल एक चित्रपट सा मुझे दिखाई पडता । में नहीं जानता कि 
फ्रूइड' तथा दूसरे आधुनिक स्वप्म-शास्त्री इस सपने का क्या अर्थ 
लगाते होगे । 

उन दिनो मिसेज बेसेण्ट इलाहाबाद आई हुईं थी, और उन्होने 
थियोसॉफी-सम्वन्धी कई विषयो पर मापण दिये थे। उनके सुन्दर माषणों 
से भेरा दिल हिल उठता था और में चकाचोंध होकर घर आता यथा-- 
अपने आपको भूले जाता था, जैसे कि कोई सपने में हो । में उस समय 
तेरह साक का था, तो भी मेने थिषोस्ॉफिकल सोसायटी का मेम्वर बनना 
तय कर लिया । जब में पिताजी से इजाजत लेने गया तो उन्होंने उसे 
हेंसकर उड़ा दिया । वह इस मामले को इधर या उघर कोई महत्व 
देना नही चाहते थे । उनकी इस उदासीनता पर मुझे दुख हुआ । यो 
तो वह मेरी निगाह में बहुत बातो में वडे थे। फिर भी मुझे छूगा कि 
उनमें आध्यात्मिकता की कमी है । यो सच पूछिए तो वह वहुत पुराने 
वियोसॉफिस्ट थे। वह तव से थियोसॉफिकल सोसायटी मे शरीक हुए 
जब मैडम ब्लेवेट्स्की हिन्दुस्ताव मे थी। घामिक-विश्वास से नही वल्कि 
फुतूहल के कारण ही दायद वह मेम्बर बने थे। मगर णीक्ष ही वह उसमें 
से हट गये । हाँ, उनके कुछ मित्र जो उनके साथ सोसायटी में दरीक 

१. इस युग का प्रसिद्ध जर्मंत मानस शास्त्रवेत्ता +-अनु ० 


मर] 
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हुए थे कायम रहे, और सोसायटी के उच्च आध्यात्मिक पदों पर ऊँचे 
चढते गये। 
इस तरह में तेरह वर्ष की उम्र में वियोतोफ़िकल सोसायटी का 
भेम्वर बना, और खुद मिसेज वेसरेण्ट मे मुझे प्रारम्मिक दीक्षा दी, 
जिनमें कुछ उपदेश दिया, और कुछ यूढ चिन्हों से परिचित कराबा-- 
जो कि शायद फ्री मेसनरी ठग के थे। उत्त समय में हर्ष से पुलकित हो 
उठा था। में विय्ोमॉफिकल कन्वेन्दान में बनारस गया था और कर्म 
अलकॉट को देखा था, जिनकी डाढी बडी सव्य थी । 
ठोस बरस पहले अपने बचान में कोई कैसा लगता होगा, और 
कसा क्‍या अनुमव करता होगा, इसका खयाल करना बहुत मदिकल हैं । 
मगर मुर्से यह अच्छी तरह खयाल पढ़ता हैं कि अपने वियोगॉकोी के 
इन दिनो में मेरा चेहरा गम्भीर, नीरस और उदास दिखाई पडता था, 
जो कि कभी-कभी पवित्रता का मूचक होता है, और जैसा कि पियोयों- 
पिस्द स्प्री-पृरपी का अक्सर दिखाई पश्ता हैं। में अपने मन में सम- 
झता था कि में औरो से ऊँची सतह पर हूँ, और खवष्य ही मेरा रग- 
ठग शंसा या कि जिससे मुझे क्पने हम-उम्र छूडके था लड़की अपनी 
संगत के छायक न ससमते होगे । 
ब्रुग्स साहय के मुझसे अल्हदा होते ही चिय्रोमॉफीसे भी मेरा 
सम्पर्क छुद् गया, और बदूत थोरे टी अस्से में ब्ियोसा़ी मेरी शिन्दगी 
में शिखदुद्र हट गई । इसी शुछ् वजह तो यह थी कि में दृग्हैण्ड पढ़ने 
भाग गया पा। मगर उसमे कोट झक नहीं कि शक्म साहब को सगति 
मा झगपर गरये जपर एस है और थे उसका और सियसॉकी का 
बा ऋूघी हैं । सीन मम बज द थ 


षप दीता £ हि वियोगसॉकिस्ट लबते 
विष! में हुए हर 


वार बत्रे है । थे खतरे वो बनिस्वत आगरम 


वियोसॉफी र९्‌ 


आदमीसे दिखाई देते है । शहीदो के रास्ते जाने की वनिस्वत फूलों पर 
चलना पसन्द करते है । लेकिन हाँ, मिसेज्ञ वेसेण्ट के लिए मेरे दिल में 
जीता-जागता आदर रहा है । 

एक दूसरी मार्क की घटना थी, जिसने मेरे जीवन पर उस समय 
असर डाला, रुस-जापान की लडाई | जापानियो की विजय से मेरा दिल 
उत्साह से उछलने रूगता और रोज़ में अख़वारों में ताज़ी खबरे पढने 
का मुन्तजिर रहता। मेंने जापान-सम्बन्धी कई किताबें मेंगाई और 
उनमें से थोडी-बहुत पढी भी । जापान के इतिहास में तो मानो में अपने 
को गैवा बैठा था, लेकिन पुराने जापान के सरवारो की कहानियाँ चाव 
से पढ़ता और लाफ्केडियो ह॒ते' का गद्य मुझे रचिकर रूगता था । 

मेरा दिल राष्ट्रीय भावो से मरा रहता था। में यूरप के पे से 
एशिया और हिन्दुस्तान को आज़ाद करने के भावों मे डूबा रहता। में 
वर्दे-बडे बहादुरी के मनसूबे बाँबा करता था, कि कैसे हाथ मे तलवार 
लेकर मै हिन्दुस्तान को आजाद करने के लिए रूडगा । 

में चौदह सा का था। हमारे घर मे रदोवदल हो रहे थे | मेरे 
बडे चचेरे भाई अपने-अपने काम-धन्धों मे छूग गये थे और अलह॒दा 
रहने छगे थे। मेरे मन में नये-नये विचार और गोल-मोल कल्पनाये 
मेंडराया करती थी। और स्त्री जाति में मेरी कुछ दिलचस्पी बढने ऊूगी 
थी, छेकिन अब भी में लड़कियों की वनिस्वत लडको के साथ मिलना 
ज्यादा पसन्द करता था, और लडकियों के साथ मिलना-जुलना अपनी 
शान के खिलाफ समझता था। छेकित कभी-कभी कदमीरो दावतो में-- 
जहाँ सुन्दर लडकियों का अभाव नही रहता था--परा दूसरी जगह उनपर 
कही निगाह पड गई या बदन छू गया तो मेरे रोगटे खडे हो जाते थे 


५.” जापानी छेखक जिसने जापान-जीवन के अनुपम चित्र चित्रित 
हिये हे। --अनु० 


मई १९०५ में जब में पद्रह साल का था, हम इस्लैण्ड रवाना हुए। 
पिताजी, माँ, मेरी छोटी चहत और में, चारो एक्साव गये । 


हरो और केम्निज.. - 


मई के अद्चीर में हम लोग रून्दन पहुँचे। डोवर से ट्रेन में जाते 
हुए राष्ते में चुणीमा में जापानी जरू-सेना की भारी विजय का समाचार 
पटा। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा । दूसरे ही दिन डर्वी की घड़दौड़ 
थी। हम लोग उने देखने गये । मुझे याद है कि रून्दन में जाने के 
दुछ दिनो वादे ही डाक्टर अन्‍्यारी से मेरी भेंट हुई। उन-दिनो वह 
एक चुस्त और होशिमार नौजवान ये। उन्होंने वहाँ के विद्यालयों में 
भारी सफलता भाप्त की भी। उन दिनो वह लत्दन के अम्पताल में 
हाउम-सर्जन थे । 
हेंरो में दाखिल होने के रिए मेरी उम्र कुछ बहो थी, क्योकि मै 
उसे दितो पढ़ह धर्म का था । इसलिए यह मेरी खुशकिस्मती ही थी कि 
मझूझें उरी जगह हित गई। मेरे परिवार के छौग पहले तो यरुप के 
देशों को यात्रा को चछे गये और फ़िर वहां से कुछ महीनों बाद 
हिन्दुस्तान लीद गये । 
इस पर + में अज्नझे कादम्यों में विकयुल ककेडा कभी नही 
पाप गा । इरशामिए मुजे पहन हो दनान्मूवा मारम पहना था और घर 
री थाद सदस्य थी। रेरिन यह हाइन ज्यादा दिनो तक नही रही । 
इप रर तर में सटूघ ही किन्दयी में हिंउ-मिद्द गया और काम तथा 
मेरा पूरा मे कर्मी नही बैठा | 
हजार बा झता पि में उन लोगों में से नहीं 


हँरो और फेस्न्रिज ३१ 


हैं और दूसरे छोग भी मेरी वावत यही खयाल करते होगे ।.कुछ हद 
तक में सवसे अलग अकेला ही रहा । छेकिन कुल मिलाकर मे खेलो में 
पूराययूरा हिस्सा छेता था । खेलो में में चमका-वमकाया तो कभी नही, 
लेकिन मेरा विश्वास है कि लोग यह भानते थे कि में खेल से पीछे हटने- 
वाला भी न था। 

५ शुई में तो मुझे नीचे के दर्जे में भरती किया गया क्योकि मुझे 
लैटिन कम आती थी, लेकिन फौरन ही मुझे तरवकी मिर गई। 
सम्भवत कई वातो मे, और खासकर आम वातो की जानकारी में, में 
अपनी उम्र के छोगो से आगे था| इसमें शक नही कि मेरी दिलचस्पी 
के विषय बहुतेरे थे और में अपने ज्यादातर सहुपाठियों से ज्यादा किताबें 
और अख़बार पढता था। मुझे याद है कि मेने पिताजी को छिखा 
था कि भेग्रेज़ छडके वडे मद्‌ठे होते हे, क्योकि वे खेलो के सिवा और 
किसी विषय पर बात ही नही कर सकते । लेकिन मुझे इसमे अपवाद 
भी भिले थे, ख़ास तौर पर ऊपर के दर्जो मे ।.. 

इस्लेण्ड के आम चुनाव में मुझे बहुत दिलचस्पी थी जहा तक 
मुझे याद है, यह चुनाव १९०५ के जख्ीर में हुआ और उसमे लिवरलो 
की वडी भारी जीत हुईं। १९०६ के शुरू भे हमारे दर्जे के मास्टर ने 
हमसे सरकार की बाबत कई सवाल पूछे, और मुझे यह देख कर वडा 
अचरज हुआ कि उस दजें मे में ही एक ऐसा छडका था जो उस विपय 
पर बहुत-सी बाते बता सका--यहाँ तक कि कैम्पवैल-चैनरमैन के मत्रि- 
मण्डल के सदस्यो की करीब-करीब पूरी फेहरिस्त वता दी ! 

राजनीति के अछावा जिस दूसरे विपय में मुझे वहुत दिलचस्पी थी 
पह था हवाई जहाज़ो की शुरूआत । वह जमाना राइट ब्रदर्म और 
सन्तोस छुमो का या । इनके वाद हो फौरन फारमत लैथम बौर ब्लौरियो 
जाये । जोश में आकर मैने हँरो से पिताजी को लिखा था कि मै हर 


२ मेरो कहानी 
हफ्वे के अचीर में हवाई-डहाड हारा उड़कर झासने हिन्दुस्तान में 
निल नक्या । 

इन दिनो हेंरो में चार दा पाँच हिन्दुलानी लड़के थे । इसरी 
चगह रनेदातो से मिलने ता तो मुझे वहद ही कम नौछा मिलता 


चछे ञ् 
था लेकिन हमारे हपने ही घर में--हेडमास्टर के यहाँ--नहाराजा 


बड़ौद्य के एक पुत्र हनारे हाय ये। वह मुझने हहन बागे थें कौर 
शित्ट के >च्छ खिलाड़ो होने की ग्वह से लोकप्रिय थे। मेरे जाने के 
दाद फौरन ही वह वहाँ से चले गये । बाद में महाराजा कपूरयल्ा के बड़े 
लहके परमजीतचिह आये, जो जावक्ल दौन्वाहव है। वहाँ उन्‍ब्य 
मेछ विल्कुछ नहीं निला। वह दुली रहते थे और दूतरे लइकों से 
निदते-बुत्ते नहीं थे । छडके अन्तर उनका तया उनके तौर-दरीको का 
नड्गाक उछते थे । इसे वह बहुत चिहते थे, दौर कमीनकर्मी उनको 
बनकी देते लि जच फनी तुम क्यूरथजा बाजोगे तब तुम्हें देख देगा। 
यह कहना बेजार है, लि इस धुड़न्यी वा कोई बच्छा म्वर नहीं होहय 
था। इससे पहले वह कुछ समय नक्त प्रात नें रह तके थे और ४न्पीसी 
काया में घारावाह दोल त्न्ते ये। डेक्नि ताउड्ब के बत नो यह 
णे जि हँपेडी न्दूछो में विदेशी भागओों के स्लिदे के तमेझे 
ऐसे दे, कि प्यन्दरीत्ती भापा क दे में उरछझा बह जन उनके 

नही काता था। 


एक दिन एक अजीत घटना हुई | झछी रच के 


ध्ड के 


हँरो और केम्न्िज शेर 


साहव ने मैच मे उससे काम लिया और उसके बाद उसे छौटा दिया। 
हमारे छात्रावास तथा दूसरे छात्रावासो मे थोडें से यहूदी भी थे। यो 
वे मजे मे विला खरखजा रहते थे, लेकिन तह में उनके खिलाफ यह 
ख़याल ज़रूर काम करता था कि ये लोग “वदमाश यहुदी' हे और कुछ 
दिन बाद ही, रूगभग अनजाने, में भी यही सोचने रूगा कि इनसे नफ- 
रत करना ठीक ही है | केकिन दरअसल मेरे दिल में यहुदियो के खिलाफ 
कभी कोई भाव न था, और अपने जीवन में आगे जाकर तो यहुदियों में 
मुझ कई अच्छे दोस्त मिलते । 
धीरे-धीरे में हँरो का आदी हो गया भौर मुझे चहाँ अच्छा लगने 
लूगा। लेकिन न जाने कैसे मे यह महसूस करने छगा कि अब यहाँ मेरा 
काम नहीं चछ सकता । विदव-विद्यालय' मुझे अपनी तरफ खीच रहा 
था । १९०६ और १९०७ भर हिन्दुस्तान से जो ख़बरें आती थी उनसे 
में बहुत वेचेन रहता था। अग्रेज़ी अज़्वारो में बहुत ही कम ख़बरें 
मिलती थी, लेकिन जितनी मिकृती थी उससे ही यह मालूम हो जाता 
था कि देश मे, बगाल, पजाव और महाराष्ट्र मे बढी-बडी बाते हो रही 
है । छाला छाजपतराय और सरदार जजीतसिह को देश-निकाला दिया 
गया था| वगाल में हाहाकार-सा मचा हुआ मालूम पडता था। पूना से 
तिलक का नाम चिजली की तरह चमकता था और स्वदेशी तथा चहि- 
प्कार की आवाज़ गूँज रही थी। इन बातो से मेरे ऊपर भारी असर 
पडा । लेकिन हेंरो में एक भी शख्स ऐसा न था जिससे में इस बारे की 
चाते कर सकता । छुट्टियों में मै अपने कुछ चचेरे साइयो तथा दूसरे 
हिन्दुस्तानी दोस्तो से मिला और तभी मुझे अपने जी को हल्का करने का 
मौका मिला | 
स्कूल में अच्छा काम करने के लिए मुझे एक इनाम जो मिला था वह 
जी० एम० ट्रैवैलियन की गैरीवाल्डी-विपयक एक पुस्तक थी। इस पुस्तक 
२ 


रेड मेरी कहानी 


में मेरा मत ऐसा लगा कि मैने फ़ीरन ही इस माला की बाकी दो दिताई 
भी खरीद ली और उनमे गैरीवान्डी को पूरी पहानी वड़ो सावधलली दें 
सब पटी । हिंल्‍्दुस्तान में भी इसी तरह की घटनाओं की क्या मेरे 
मन में उठने लगी । में आज़ादी की बहादुराना लड़ाई के सपने देवने 
छगा और मेरे मन में इटली और हिन्दुस्ताव अजीब तरहें से मिल-जुर 
गणे | इन खयानो के लिए हेंरो कुछ छोटी और तंग जगह माछूम होने 
लगी, और मे विध्व-विद्यालय के ज्यादा बडे क्षेत्र में जाने की इच्छा करे 
ऊूगा । इसीलिए मैंने पिताजी को इस बात के लिए राजी कर लिया जौर 
मे हँरो में सिफे दो वरम रहकर वहा से चछा गया। ग्रह दो वरस का 
समय वहाँ के निश्चित सावारण समय से बहुत कम या । 

गया मै हँसे से खुद अपनी मरजी से जाना चाहता था, फिर मी 
मुझे यह अच्छी तरह याद हैं कि जब अलग होने छा समय आया हे 
मुझे बडा दु"ज हुआ, बौर मेरी आालो में आँसू आ ग्रगे । मुझे वह जगह 
अच्छी रूगने दी यो मौन ज्हा सदा के लिए अछर होने ने मेरे जीवन 
के एक अव्याब फो सम्प्त कर दिया। परन्तु फिर भी मुझे क्मीनयमी 
यह ख़बाल जा जाता है कि हरी छोडने पर मेरे मन में बसलो दुत 
कितना था ? क्‍या कुछ हद तक यह बात ने थी कि मै इसल्ए दुखी 
था कि हँरो की परम्परा पौर उसके गीत की ब्यनि के अनसार खूधे 
दुखी होना चाहिए ण॒ ? में भो इन परम्पराओं के प्रश्मव ते अपने को 
बचा नही सकता था, ब्योकि बहर वातावरण में घल-मिल जाने के 
हयात से मैंने उस प्रया का विनेद्र ज्भी नहो क्या था । 

१६०७ के अकनुदर के घुरू में लममिज के ट्रिलिदी कॉलेज में पहुँच 
गया। उस वस्त मेरी उम्र यनरह उत्य की ण अवारह बरस के मजदीक 
थी। सु इन बान ने देहद सच हुई 


के मूखाबिरे कम रमेश 
ञ्््‌ 


में यहाँ पक्के जो जहें नो करने की काफ़ी भाज़ादी मिलेगी। 
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: में लड़कपन के बन्धन से मुक्त होगया और यह है स करने कूगा कि 
आखिर में भी अब बडा होने का दावा कर सकता हूँ | मे ऐँंठ के साथ 
केम्ब्रिज के विद्ञाल भवनो और उसकी तग गलियो मे चबंकर काटा करता 
ओर यदि कोई जान-पहचान वाला मिल जाता तो बहुत खुश होता। 
केम्ब्रिज में मे तीव साल रहा ( ये तीनो साल शा रे बंक वीते, 
इनमें किसी प्रकार के विष्न नही पडे | तीनो साल 2२ घीमी-घीमी 
बहनेवाली कैम नदी को तरह चछे । ये साल बड़ें-भत्वर्कैशयें । इनमे 
बहुत से मित्र मिले, कुछ काम किया, कुछ खेले और मानसिक क्षितिज 
धीरे-धीरे बढता रहा । मेने प्राकृतिक विज्ञान का ट्राइपस कोर्स लिया। 
भेरे विषय थे रसायन-आास्त्र, भूगर्म-जास्‍्त्र और वनस्पति-शास्त्र | परतु 
भेरी दिलचररी इन्ही विषयो तक महदूद न थी। केस्त्रिज में या छुट्टियों मे 
लूदन में अयवा दूसरी जगहो में मुझे जो छोग मिले, उनमे से वहुत-से 
विहत्ता-पूर्वक ग्रन्थों के बारे में, साहित्य और इतिहास के वारे में, राजनीति 
और अरय॑शास्त्र के बारे में बात्त-चीत करते थे । पहले-पहल तो ये बढी- 
चढी वाते मुझे वडी मृहिकिल मालूम हुई, परन्तु जब मेने कुछ कितावे 
पढी तब सव वाते समझने लगा, जिससे मे कम-से-कम अन्त तक वात 
करतें हुए भी इन साधारण विपयो में से किसी के बारे में अपना घोर 
अज्ञाव जाहिर नहीं होने देता था। हम छोग नीत्मे' और वनडिंशों*की 
भूमिकाओं तथा छॉज डिकिन्सन* की नह-से-मई पुस्तकों के बारे मे बहस 
, ' ़िया करते थे। उन दिनो केम्त्रिज मे नीत्शें की घूम थी। हम लोग 
अपनेको बडा अक्छमन्द समझते थे ओर स्त्री-पुदब-सम्बन्ध तथा सदा- 
"या 
जार आदि विपयो पर बड़ें अधिकारी-त्प से, शान के साय बाते करेते 
हि /आाबुनिक जमुत तस्ववेत्ा--प्रचलित नीत्ति और धर्म-मान्य- 
ताओ का शत्रु । ५“ई. आधुनिक प्रसिद्ध अग्रेज नाट्यकार। ,.३: केम्द्रिज 
विश्वविद्यालय के एफ प्रसिद्ध अध्यापक । --अतृ० 





३६ मेरी कहानी 


थे और वातचीत के घिलसिते में लॉक, हैवलोक एलिस, एविग बौर 
वीनिंगर के यान छेते जाते थे ! हम छोग यह महयुत्त॒ करते थे कि इन 
विपयो के सिद्धातों के बारे में हम जितना ज्यनतते है, विशेषजों को छोह- 
कर और क्यीको उनसे ज्यादा जानने नी जहरत नटी है । 

वान्तव मे, हम बाते ज़रूर वढ़-वठकर मारते थे, लेक्ति स्व्रीपुल- 
सम्बन्ध के बारे में हममें मे ज्यादातर डरपोक थे और कम-ते-कन में 
तो जरूर डरपोक था। मेरा इस विषय का आदन, केम्व्रिज छोहने रे 
बाद भी, बहुत बरसों तक केबल सिद्धान्त तक ही नीमित रहा। ऐसा 
के हुमा, बह कहना कुछ रठिद हैं । हमने से अधिकाद का छ्लिगो सी 
ओर जोर वा वाकरपंण थय, ओर मुझे इस बात में सन्देह है कि इसके 
सहदास में हमने से कोई किसी प्रकार का पाप समझता ज। यह 
निश्चित हैं कि में उसमें कोई पा० नहीं समझता था, मेरे मन में कोई 
आशिक रुखबट जही थी । हम लोग व्यप्द में कहा करते थे--स्ही- 
पुरुपे के उम्बन्थों जा न मदाचार से सम्बन्ध है न दुसचार से, रह ठी न 
आघारो से परे है । यह सब होने पर नी एक प्रकार मो सिझक नया इत 
सस्वन्ध में झामतौर पर दिन तरज्षे में कान लिया जाता था उनके प्रति 
मई अरचि ने मस्त उसे बचा रख्वा। उन दिलों में निध्चितद्प से एवं 
पैड राडफ़ा था, घायद यह पसदिए हो दि में बचपन में क्केला रदह्यथा। 

उन दिनो जीवन छे प्रति मेरा थाम रड एक अस्पष्ट प्रमर के 
भोग्वार हा था, हो दुठ ऋघ तर प्रवावस्था वे लिए स्वाभाविक था 
ओर पुए जश तक अासरर अरस्द' और बाव्टर पढर' ऋे प्रभाव के 
00 अपना भी. आर जी दिल्‍नी से स्शहित बने 
संत “कार एल दा हम देता ३ हो चण्ान 5 दा है 
 आ अली स्नफ्न कर कक तप रे श् हा 

5 इुंए कौर बान भी 
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थी, क्योकि में खास तौर पर आराम की जिन्दगी की तरफ झुजू ने 
था। भेरी प्रकृति घामिक नही थो और धर्म के दमनकारी बन्चनों को 
में पसद भी नहीं करता था, इसलिए मेरे लिए यह स्वामाविक था कि में 
किसी दूसरे स्टैण्डड को खोज करता । उन दिनो में सतह पर ही रहना 
पम्तद करता था, किप्ती मामले की गहराई तक वही जाता था, इप्तीलिए 
जीवन का सौन्दर्य-मय पहलू मुझे अप्रीछ करता था। में चाहता था कि 
में सुयोग्यता के साथ जीवन-यापन' करे | गेवारू ढग से उसका उपभोग 
तो में नही करना चाहता था, छेकिन मेरा रुझान जीवन का सर्वोत्तम 
उपभोग करने और उसका पूर्ण तथा विविध आनन्द लेने की ओर था । 
में जीवन का उपभोग करता था और इस वात से इन्कार करता था कि 
में उसमें पाप की कोई वात क्यों समझूँ ? साथ ही खतरे और साहस 
के काम भी मुझे अपनी ओर आक्रपित करते थे। पिताजी की 
तरह में भी हर वक्‍त कुछ हृ॒द तक जुआरी था । पहले रुपये का जुआरी,. 
और फिर वडी-वडी बाजियो का--जीवन के बडे-बडे आदर्शों का $ 
१९०७ तथा १९०८ में हिन्दुस्तान की राजनीति में उथल-युथलकू मची 
हुई थी और में उसमे वीरता के साय भाग छेना चाहता था । ऐसी दशा 
में में आराम की ज़िन्दगी तो बसर कर ही नही सकता था। ये सब 
बाते मिलकर, और कभी-कभी परस्पर-विरोधो इच्छाये, मेरे मन में 
अजीव खिंचडी पकाती, भवर-प्ती पैदा कर देती। उन दिनों ये सब 
बाते अस्पष्ट तथा गोल़-मोल थी | परन्तु इससे उत दिनो में परेशान न 
था, क्योकि इनका फैसछा करने का समय तो अभी बहुत दूर था। तव 
तक जोवन--शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का--आनन्दमय 
था। हमेशा नित-तये क्षितिज दिखाई पड़ते थे। इतने काम करने 
थे, इतनी चीजें देखनी थी, इतने नये क्षेत्रो की खोज करनी थी | जाड़े 
को रुम्प्री रातो में हम छोग अगोठी के सहारे बैठ जाते और धीरे- 


व 5 आते जे सन 


झट नेरो कहानी 


घीरे इतमीनान के साथ रात में आपस में बाते तथा बिचार-विनिम । 
करते, उस समय तक, जबतक अगौठों कौ आग वुझ कर हमें हित पे 
कपा कर विछौने पर न भेज देती थो। कभी-कभी वाद-विवाद में हमारी 
आवाज्ध भामूली न रहकर तेज़ हो जातो और हम छोग वहस को गरमा- 
गरमी से जोश में आजाते थे / लेकिन यह पव कहने भर को था। उन 
दिनो हम लछोग जीवन कौ समस्याओ के साथ गम्भीरता के स्वॉप कस 
खिलते थे, क्योकि उस वक्‍त तक वे हमारे लिए वास्तविक समस्या हे 
ह हो पाई थी गौर हम छोग ससार के झमेो के चक्कर मे नही पंस पा 
थे। वे दिन महायुद्ध से पहले के, वोसवी शताब्दी के शुरू के दिन हि 
कुछ ही दिनो में हमारा वह ससार मिटने को था--इसलिए कि जिसे 
ऐसे दूसरे ससार को जगह मिलते जो दुनिया के युवकों के लिए मल 
और विनाक्ष एव पोडा तथा हृदय-वेदना से मरा हुआ था । लेकिन हम 
अविप्प का परदा तोड कर आनेवाछे जमाने को नहीं देख सकते भे। 
हमें तौ ऐसा छूगता था कि हम किसी अचूक प्रगतिशील परिस्थिति से 
घिरे हुए है और जिनके पास इस परिस्थिति के छिए साधन थे उतके 
लिए तो वह नुज़दायिनी थी । 
मेने भोग-वाद तथा वैसी हो हुसरी और उन दूसरी अनेक भावनाओं 
की चर्चा की है, जिन्होंने उन द्विनो मेरे ऊपर अपना असर डाला! 
डेतित यह सोचना गलत होगा कि मेने उन दिनो इन विपयो पर मल्ती- 
भाति साफ तौर पर विचार कर लिया था, या मैने उनको बाबत 
वपप्ठनया निश्चित विचार मरने थी कोमिंग करने को ज़रूरत भी 
नप्रओं थी। वे तो बुछ अस्पप्ट लहरे भर थी जो मेरे मन में उठा 
करनी थी और जिल्होंनि अपने उप्र दौरान 
प्रभाव मेरे छाए शत कर दिया। 
उन दिन भैया पान नहीं टोना 


में अपना थोडा या बहुत 
उन बातो के व्यान के वारे में में 
था। उन दिनो तो मेरी ज़िन्दगी काम 
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और बिनोद से भरी हुई थी । सिर्फ एक चीज ऐसी जरूरी थी जिससे 
में कभी-कमी विचलित हो जाता था । वह थी हिन्दुस्तान की राजनैतिक 
कशमकण । केम्न्िज में जिन कितावो ने मेरे ऊपर राजनैतिक प्रभाव डाला 
उनमें मैरीडिय टाउनसेण्ड की 'एशिया और योरप' मुख्य है । 

१९०७ से कई साल तक हिन्दुस्तान बेचेनी' और कष्टो से मानो 
उबलता रहा । १८५७ के गदर के बाद पहली मतंबा हिन्दुस्तान फिर 
लड़ने पर आमादा हुआ था । वह विदेशी शासन के सामने चुपचाप सिर 
झुकाने को तैयार नथा। तिरूक की हलचल और कारावास की 
तथा गरबिन्द घोष की ख़बरों से और बगारू की जनता जिस ढंग 
से स्वदेशी और वहिष्कार की प्रतिज्ञायें छे रही थी उनसे इस्लेण्ड मे 
रहनेवाके तमाम हिन्दुस्तानियों में खलबली मच जाती थी | हम सव 
लोग बिना किसी अपवाद के तिलक-दकू या गरम-दल के थे । हिन्दुस्तान 
में यह नय। दकू उत्त दिनो इन्ही नामो से पुकारा जाता था । 

केम्म्रिज मे जो हिन्दुस्तानी रहते थे उनकी एक सोसायटी थी, 
जिसका ताम था, मजलिस | इस मजलिस में हम छोग अवसर राज- 
नैतिक मामछो पर बहस करते थे, छेकित ये बहसे कुछ हद तक बेवजूद 
थी । पार्लेमेण्ट की अयवा यूनिवर्सिटी-यूनियन की बहस को शैली तया 
अदाओ की नकल करने की जितनी कोशिश की जाती थी उतनी विपय को 
समझने की नही। मे अक्सर मजलिस में जाया करता था, ढेकिन त्तीन साल 
में में वहाँ जायद ही बोला होऊँ। मैं अपनी झिन्नक और हिचकिचाहट 
को दूर नही कर सका। कॉलेज में “मैगूपी और स्टाम्प” नाम की जो 
बाद-विवाद-सभा थी उसमे भी मुझे इसी कठिनाई का सामना करना पडा। 
इस सभा मे यह नियम था कि अगर कोई भेम्वर पूरी मियाद तक न बोले 
तो उसे जुर्माना देना पडेगा और मुझे अवसर जुर्माना देना पडता था । 

भुझे यह याद है कि एडविन मॉण्टेंट, जो पीछे जाकर भारत-मत्री 


हैं. ।.। भेरी कहानी 


हो गये छे, वहन दार इस समा में जाया करनले ये । बह ट्रिनिटी कडिद 
के पूसने व्दार्णी वे कौर उन दिनो केम्विज को जोर से पार्लमेम्ट के 
भेम्वर थे । पहले-पटल श्रद्धा की अवचीन प्रिमाया मेने उन्हींने चुनो। 
जिन बात के वारे म॑ तुम्हारा चृद्धि यह कहे कि वह सुच नही हो 
सकती, उनमें व्श्विन करना हो सच्ची श्रद्धा है क्योकि तुम्हारे तल 
डन्ति ने भो उसे पसन्द कर लि तो फिर जत्नलद्धा का मंचाल ही 
नहीं रहता । विष्वविद्यालय के विद्वानों के जव्यवनव का नुझफर बहुत 
प्रद्यठ पा और विनान उन दिनो जिस तत्ट अपने टिद्धाम्वी और 
निश्चबों लो छा-क्माल सम्झता था वैना ही में सनझने रूए था । कणेक्रि 
उच्नोनदीं और वीसवी नदी के शुरू का विज्ञान अपनी और संसार की 
बावत वढा निव्चयान्मक था, जाजक्ल दा ब्न्नान वैसा नहीं है। 


, मजचिस ने और निजी वात-चोत में हिन्दुस्तन की राज्वीतिपर 


अर्चा करते हुए हिन्दुस्तानी विद्यार्वी वडी मरम तथा उउ भाषा काम में 
काने थे, यहाँ तक कि वनाल में जो हियाकारी छायें घुरू होने को ने 
उनकी नी तारीफ फरनते थें। लेकिन पीछे मेने देखा कि यही छोग कुछ 
सो इंड्वन सिविल रदित्त के नेम्दर हुए, कुछ हाईकोर्ट के जब हुए, 
हुए बडे घीर-गन्मीर बेरिन्दर आदि बत बय्रे । इन आशनन्‍-यृह के माव- 

इली में में दिन्‍लोने ही पीछे जाकर हिल्‍्दुस्ताव के राजवैतिक 
अन्दोसनो में कारगर हिस्सा क्‍या होगा । 


हिन्दुस्तान के उन दिलों के शुर नामी सवनीनिशो केम्क्रिज में 
हम औओप नो भेद देने की 


थे, लेक्षिव हम उनसे इ 


भी 


क्या वी थी । हम उतब्दे इज्चन तो चरठे 
रत उय बाते थे मानो हम उनसे बड़े हूँ। 


। 


| 
गैस हाय महनून इससे थे कि हणायीे स्म्कृति उनसे कहीं उद्ी-चटी थी 


औए दृष्टि च्यपर थी। जो चीप हन्परे पट आर उनमें विपिनदद्ध पाल, 
है गोयल हृप्प गोसके हीये। विविनतन्ध पाल 


साय 7 नगय 


हँगे और केम्त्रिज ड्श 


सै हम अपने एक बैठने के कमरे में मिे | वहाँ हम सिर्फ एक दर्जन 
के करीब थे । छेकिन उन्होने तो ऐसी गर्जेना की मानो वह दस हक्ार 
की सभा में मापण दे रहे हो । उनकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि 
भें उनकी वात को बहुत ही कम समझ सका | छाछाजी ने हमसे अधिक 
विवेक-पूर्ण ढग से बातचीत की और उनकी बातों का मूझपर बहुत 
असर पडा । मैने पिताजी को छिखा कि विपिनचन्द्र पाठ के मुकाबिल्े में 
भुझे छाछाजी का भापण अधिक अच्छा छगा। इससे वह बडे खुश हुए, 
क्योकि उस दिनों उन्हे वगाल के आग-बबूछा राजनीतिज अच्छे नही 
छगते थे । गोखछे ने केम्न्रिज में एक सावेजनिक सभा में भाषण दिया । 
उम्र भाषण की मुझे सिर्फ यही खास वात याद है कि भाषण के वाद 
अव्दुलमजीद स्वाजा ने एक सवारू पूछा था। हाँल में खडे होफर 
उन्होंने जो सवाल पूछना शुरू किया तो पूछते ही चले गये, यहाँ तक 
कि हममें से बहुतो को यही याद नही रहा कि सवाऊू शुरू किस तरह 
हुआ था और वह किस सम्बन्ध में था । 

हिन्दुस्तानियो में हरदयारू का वडा नाम था। छेकिन वह मेरे 
' क्रेम्प्रिज में पहुँचने से कुछ पहले आक्सफोड में थे। अपने हँरो के दिनो 
में में उनसे छन्दन मे एक या दो वार मिलता था । 

क्ेम्ब्रिज में मेरे समकाछीनो में से कई ऐसे निवले जिन्होंने आगे 
जाकर हिन्दुस्तान की कांग्रेस कौ राजनीति में प्रमूख भाग छिया। 
जे० एम० सेनगुप्त मेरे केम्द्रिज पहुंचने के कुछ दिन बाद ही वहाँ से 
चले गये । सैफुहीन किचलू, सैयद महमूद और त्तमददुक अहमद णेंरवादी 
कम-बढ मेरे समकालीन थे । एस० एम० चुलेमान भी, जो इन दिनो 
इलाहावाद-हाईकोर्ट के चीफ जरिदिस है, मेरे समय में केम्ब्निज में थे । 
भेरे दूसरे समकालीनो मे से कोई मिनिस्टर बवा और कोई इंडियन 
सिविछ सबिस का सदस्य । 
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हन्दन में हम श्यामजों हृष्ण वर्ना और उनके इण्डियाहाब्स वी ' 
बाबत भी सुना करते थे, छेकित मुझे न तो वह कमी मिले और ने मे 
कभी उन हाउम में ही गया। कभी-कमी हमें उनका इण्डियन- 
सोशलॉजिस्ट' नामका अखबार देखने को मिल जाता भा । चहुत्त दिनो 
बाद, सन्‌ १९२६ में ध्यामजी मुझे जिनेवा में मिल्ले थे। उनकी जेंदें 
“डण्डियन सोझलॉजिस्ट' को पुरानी फापियों से मरी पडी थी जौर वह 
प्राय हरेक हिन्दुस्तानी को, जो उनके पास जाता था, त्रिटिश-सरकार 
का भेजा हुआ मेंदिया समझते थे । 

लन्दन में इण्डिया-ऑॉफिस ने विद्याथियों के लिए एक केन्द्र खोला 
था । इसकी बाबत तमाम हिन्दुस्तानी यही समझते थे कि यह हिन्दुस्तानी 
विद्याथियों के मेंद जानने का एक जाल हैं गौर इसमें बहुत कुछ सचाई 
भी थी। फिर भी यह बहुत से हिन्दुस्तानियों को बरदाइत करना पडता 
था, चाहे मन से हो था वेमन से, क्योकि उसकी सिफारिश के विवां 
किसी विश्वविद्यालय में दादिछ होना गैरमुमकित हो गया था। 

हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्थिति ने पिताजी को अधिक सक्षिय 
राजनीति की ओर जीच लिया था और मुझे इस वात से खुशी-हुईं थो, 
हालाँकि में उनकी राजनीति से सहमत नहीं था। यह स्वाभाविक ही 
था कि नह साहरेटो में ज्ञामिल हुए, क्योकि उनमें से बहुतो को वह 
जानते थे और उनमें से बहुत ने वकाऊत में उनके साथी थे । उन्होने 
अपने सूबे की एक कान्फेंस का सम्रापतित्व भी किया था, और वगाल 
तथा भद्दाराष्ट्र के गरम-दठवाछों की तीव्र आलोचना की थी। नह 
नयुकत भ्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के सभापति भी वन गये थे। १९७७ में 
जिम समय मर में कांग्रेस मे गोल्माच होकर यह भग हुई और अन्त 
में नोलहो जाना भाडरेटो की हो गई, उस समय बह वहाँ उपस्थित थे । 

पल के चुछ ही दिनो बाद एच० ड्वलु० सेविन्सन कुछ समय तक 


हँरो भौर केम्ब्रिज ड३ 


इलाहाबाद में पिताजी के अतिथि वनकर रहे । उन्होंने हिन्दुस्तान पर 
जो किताव लिखी उसमें पिताजी की बाबत लिखा कि “वह भेहमानो 
की खातिर-तवाज़ों को छोडकर और सब बातो में माइरेट हूँ ।” उनका 
यह अन्दाज़ कतई गछन था, क्योकि पिताजी अपनी राजनीति को 
छोडकर और किसी वात में कभी माडरेट नहीं रहे, और उनको प्रकृति 
ने धोरे-धीरे उनकी उस वची-खुची नरमी से भो अछूग भगा दिया। 
प्रचण्ड भावो, प्रवकू विकारों, घोर अभिमान और महती इच्छा-जक्ति से 
सम्पन्न वह माडरेटो की जाति से बहुत ही दूर ये। फिर भी १९०७ 
और १९०८ में और कुछ साछ वाद तक वह वेशक माडरेटो में भो 
भमाडरेट थे, और गरम-दल के सख्त खिलाफ थे, हालाँकि मेरा खयाल है, 
बह तिलक की तारीफ करते थे । 

ऐसा क्यों था ? कानून और विधि-विधान ही उनके बुनियादी पाये 
थे, सो उनके लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह राजनीति को वकील 
ओर विधानवादी की दृष्टि से देखते । उनकी स्पप्ट विचारणीछता ने 
उन्हे यह दिसावा कि कंडे और गरम शब्दों से तत्रतक कुछ होता-जाता 
नहीं जवतक कि इन गण्दों के मुताविक काम न हो और उन्हें कसी 
कारगर काम की कोई सम्भावना नज्ञदीक में दिखाई नहीं देती 
थी। उतको यह नहीं मालूम होता था कि स्वदेशी और बहिष्कार के 
वान्दोछन हमें बहुत दूर तक के जा सकेगे। इसके अछाव्रा उन आत्दो- 
छत की पुद्त में वह घा्मिक राष्ट्रीयता थी जो उनकी प्रइंति के प्रति- 
कूछ थी । वह प्राचीद भारत के पुनरुदार की ओर आज्ञा नही लगाते थे । 
ऐसी बातो को न तो वह कुछ समझते ही थे, न इनसे उन्हे कोई हम- 
दर्दी ही थी । इसके अछावा वहुन से पुराने सामाजिक रीति-रिवाजों को, 
जात-पाँत वगैरा को, कतई नापसन्द करते थे, और उन्हें उन्नति- 
* विरोबी समझते थे । उनकी दृष्टि पण्चिम की और थी । पाव्चात्य ढग 


डड मेरी कहानी 


की उन्नति की जोर उनका बहुत अधिक आकर्षण था, और वह तम- 
अते थे कि ऐसी उन्नति हमारे देश में इस्कैण्ड के सत्तग से ही आ सकती 
है। १९०७ में हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता का जो पुनरत्यान हल वह 
सामाजिक दृष्टि ने जरूर पीछे घयीटनेवाला था। हिन्दुस्तान की नई 
रष्ट्रीयता, पूर्व के दूसरे देशो की तरह अवश्य ही धामिकता को लिये 
हुए थी । इस दृष्टि से माडरेटों का सामाजिक दृष्टिकोण अधिक उन्नति 
भीछ था। परन्तु दे तो चोटी के मिर्फ मुदृठीमर भनृष्य थे दिवका 
आम जनता से कोई सम्बन्ध न था। वे समस्याओी पर अरयश्ञास्त्र की 
दृष्टि ने अधिक विचार नहीं करते थे, महज उस ऊपरी मध्यम्र वर्ग के 
छोयो के दृष्टिकोण से विचार करते थे जिसके ये प्रतिनिधि थे औौर जो 
अपने विकास के लिए जगह घाहृता था । वे जाति के चन्यनों को ढीला 
करने भौर उम्तति को रोकनेवाले पुराने सामाजिक रिवाजों को दर करने 
के लिए छोटे-छोटे सामाजिक सुधारो की पैरवी करते थे। 

माडरेटो के साथ अपना भाग्य मिडाकर पिताजी ने आनामक ढंग 
जुद्धियार किया | बंगाल और पूना के कुछ नेताओ को छोडक” अधिकाश 
गरम-दल्वाऊ़े नौजवान थे, और पित्ताजी को इस बात से वहुन चिंढ 
भी कि ये कठ के छोकरे अपने मन-माफिक काम के की हिम्मत करते 
हैं। विरोष से वह अथीर हो जाते थे, विरोध को सहन नहीं कर 
सकते थे। जिन लोगो छो वह बेवकुफ समसने थे उनसे तो फूटी माँल 
भी नहीं देते मज़ने थे, भौर्‌ इमलिए बढ़े छत कभी मौझा मिलता 
उनपर हू पट्ते ये। नेत समर है कि कम्पिज छोड़ देने दे बाद मैंने 
सलकाक कैप पट था, जो मुझे बहन वर मातम हुआ था और मेने 
कफ ६2468 66:06 8 मह भी सदफावा कि 
का सर” र्ग् हनी । यह धर मी बात व िक ने ब्रिटियि सरकार 
० २४ मुनकर भह आपे से 
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बाहर हो सकते थे, और वह सचमृच बहुत नाराज हुए भी। उन्होने 
करीब-करीब यहाँ तक सोच लिया था, कि मुझे फौरन इग्लैण्ड से वापस 
बुला ले | 

जब में केम्द्रिज मे रहता था तभी यह सवाहू उठ ख़डा हुआ था 
कि मुझे कौन-सा 'कैरियर' चुनना चाहिए | कुछ समय के लिए इण्डियन 
सिविल सबिस की बात भी सोची गई | उन दिनो तक उसमें एक खास 
आकर्षण था। परन्तु चूँकि न तो पिताजी ही उसके लिए बहुत उत्सुक 
थे न में ही, वह विचार छोड दिया गया । मेरा खयाल है कि इसका 
मुख्य कारण यह था कि उसके छिए अभी मेरी उम्र कम थी और अगर 
भे उस इम्तिहान मे बैठना चाहता तो मुझे अपनी डिग्री लेते के बाद 
भी तीन-चार साल भौर वहा ठहरना पडता । मेने केम्न्रिंज मे जब 
अपनी डिग्री ली तब में बीस वर्ष का था और उन विचों इण्डियन 
सिविल सविस के लिए उम्र की मियाद बाईस वर्ष से छेकर वौवीस वरस 
तक थी । इम्तिहान में कामयाब होने पर इम्लेण्ड में एक साल और 
विताना पडता है । मेरे परिवार के लोग मेरे इस्लैण्ड में इतने दिनों 
तक रहने के कारण ऊब गये थे और चाहते थे कि में जल्द ही घर लौट 
भाऊँ। पिताजी पर एक बात का और भी जोर पडा और वह 
यह थी कि अगर में आई० सी० एस० हो जाता तो मुझे घर से दर- 
दूर जगहो में रहना पढता । पिताज़ी और माँ दोनो ही यह चाहते थे 
कि इतने दिनो तक मलूग रहने के बाद में उनके पासही रहें । वस, 
पासा पुदतैनी पेशे के यानी वकालत के पक्ष में पडा और में इनर टैम्पिल 
में भरती हो गया । 

यह अजीब वात है कि राजनीति में गरम-दछ को और झुकाव 
चढता जाने पर भी आई० सी० एस० में शामिक् होने को और इस तरह 
हिन्दुस्तान में व्रिटिश-शासन की मशझीव का एक पुरजा बनते के तयारू 
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को मेने ऐसा बुरा नही समझा । आये के सालो में इस तरह का खयाल 
मुझे बहुत त्याज्य मालूम होता । 

१९१० में अपनी डिग्री छेने के वाद में केम्न्रिज से चला आवा। 
ट्राइपस के इम्तिहान में मुझे मामूली सफलता मिली, दूसरे जे में 
सम्मान के साथ पास हुआ । अगले दो साक्ू में लन्दन के इधरुूउधर 
घूमता रहा । मेरी कानून की पढाई में बहुत समय नहीं छयता था और 
वैरिस्टरी के एक के वाद दूसरे इम्तिहान में में पास होता रहा। हाँ 
उसमें मुझे न तो सम्मान मिला, न अपमान | बाकी वक्‍त मेने यो ही 
बिताया। कुछ आम कितावें पढी, फैवियव! और साम्यवादी* विचारों 
की और एक अस्पष्ट आकर्षण हुआ और उन दिनो के राजनैतिक 
गान्दोलन में भी दिलचस्पी ली । आयलंण्ड और स्त्रियों के मताधिकार 
के आन्दोलनो में मेरी खास दिलचस्पी थी। मुझे यह भी याद है कि 

१९१० की गरमी में जब में आयल्ेण्ड गया तो सिनफिन-आन्दोज़न की 
शुरुआत ने मुझे अपनी तरफ खीचा था ) 

इन्टी दिनो मुझे हँरो के पुराने दोस्तो के साथ रहने का मौका 
मिला और उसके साथ मेरी आादते खर्चीली हो गई थी। पिताजी मसझ्े 
खर्च को काफी रुपया मेजते थे । लेविन में अक्सर उससे भी ज्यादा खर्च 
कर डालता था, इसछिए उन्हें मेरे बारे में वडी बिल्या हो गई थी। 


१०२ १८८४ में स्थापित नमाजवादी सिद्धान्त रखने वालो की सस्या 
ओर उमके सदस्य । ये कानति के द्वारा सुधार नहीं चाहते । थह आशा 
रखते है कि लेसों और प्रचार के हारा औद्योगिक स्थिति में सुधार हो 
ज्ायगा । समाजवादी इसमे आगे गये। उन्होंने अपना ध्येय दनाया--- 
झछमीन ओर सम्पत्ति कब माल्कि समाज हैं और समान की ही सत्ता 
उम पर होनी चाहिए--इस सिद्धान्त के भाघार 


हि घार पर फझान्ति 
७». करण पडियन मत्ज्ञ स्यूद्िमिपञल सपाजबादी' नाम के पात्र हा ब 


हँरो भर केम्न्रिज डे 


उन्हें अदेशा होगया था कि कही मे बूरे रास्ते तो नही पड गया हूँ । 
- परन्तु दरहकीकत में ऐसी कोई खास वात नही कर रहा था। में तो 
सिर्फ, उन खुधहाछ परन्तु कमअक्ल ेंग्रेज़ो की देखा देखी भर कर रही 
था जो वे ठाठ-चाट में रहा करते थे | यह कहंना वेकार है कि इस 
उद्देश-हीव आराम-तलवी की जिन्दगी से मेरी किसी तरह की कोई 
तरक्‍की नही हुईं। मेरे पहले के हौसले ढडे पडने लगे और खाली एक 
चीज़ जो वढ रही थी यह था मेरा घमण्ड । 

छुट्धियो में मेने कभी-क्ी यूरप के जुदा-जुदा देशों की भी सैर की । 
१९०९ की गरमी मे जब काउप्ट जैपलिन अपने नये हवाई जहाज में 
कौन्सटेन्स ज्ञील पर फ्रीडरिश हौफिन से उड कर चकित आये तब में 
और पिताजी दोनो वही थे । मेरा खयाछ है कि वह उसकी सबसे पहली 
रूम्वी उड़ान थी। इसलिए उस अवसर पर वडी खुशियाँ मनाई गईंऔर 
खुद कैसर ने उसका स्वागत किया । विन के टेम्पिलौफ फील्ड में जो 
भीढ इब्टूठी हुई थी वह दस लाख से लेकर बीस छाख तक कूती गईं 
थी । जैपलिन ने ठीक समय पर आकर वडी वजादारी के साथ हमारी 
परिक्रमा की। ऐडलॉँ होटल ने उस दिन अपने सब निवासियों को काउप्ट 
जैपलित का एक-एक सुन्दर चित्र भेट किया था। वह चित्र अब तक 
मेरे पाप्त है । 

कोई दो महीने वाद हमने पैरिस में वह हवाई जहाज देखा जो 
उस शहर पर पहुले-पहल उडा और जिसने एफिल टावर के चक्कर 
पहुंछे-पहल लगाये । मेरा ख़याल है कि उडाके का नाम कोत द॑ छावेर 
था। अठारह बरस बाद, जब लिडवर्ग अटछाटिक के उस पाद से दमकते 
हुए त्तीर की तरह उड कर पैरिस आया था, तव भी में वहाँ था| 

१९१० में केम्न्निज से अपनी डिग्री छेने के वाद फौरन ही जत्र मे 
भावें सैरसपाटे के लिए गया हुआ था तब में वालब्याक् बंच गया। 


डेट भेरी फहाती 

हम छोग पहाडी प्रदेश में पैदल घूम रहे थे | बुरी तरह यके हुए एक 
छोटे से होटछ में अपने मुकाम पर पहुंचे, और गरमी के मारे नहाते की 
इच्छा प्रकट की । वहाँ ऐसी वात पहले ल्सी नेन छुनी थी। होव्ठ 
में नहाने के लिए कोई इन्तिद्याम न था । लेकिन हमको यह वता दिया 
गया कि हम लोग पान की एक नदी में नहा सकते है । अत मेज की या 
मूँह पोछने के छोटे-छोटे तौलियो पे जो होव्छवालो ने हमें उदारता- 
पूर्वक दिये थे, चुमज्जित होकर हम में से दो, एक में औौर एक 
नौजवान भंग्रेज़, पडौस के हिंस सरोवर से निकठतों और दहाडती हुई 
तुफानी घारा में जा पहुँचे | मे पानी में घुस गया । वह गहरा तो न 
था छेक्नि ठड्ा इतना था कि हाव पैर जमे जाते थे और उप्तकी जमीद 
बडी रपटीली थी। मै रपट कर गिर गया । वरफ की तरह ठडे पादी 
के मेरे हाथ पैर निर्याव हो गये । मेरा घरीर और सारे अवयव सुन्न पड 
बये, भेरे पैर जम न सके, तूफानी धारा मुझे तेजी से बहाये के जा रही 
थी, पर्नु मेरे अंग्रेज साथो ने किसी तरह बाहर निकछ कर मेरे साथ 
भागना शुरू क्या बोर अन्त में मेरा पैर पकडने में कामपाव होकर 
उसने मुझे झहर खीच लिया । इसके वाद हमें मालूम हा कि हम 
कितने बडे खतरे में थे; क्यो दि हम से दो तीन-नो गद्ध की दूरी पर 
यह पहाड़ी घारा एक विश्ञाक्त चट्टान के नीचे ग्रिती थी जिसका जल- 
प्रपाद उम जगह नो एक दर्धनीय वात थी । 

१९१२ की गर्मी में मेने दरित्टरी पान करली औौर उसी घरद 
ऋमु में मे, काइ साते झाल से ज्वोदा इग्त्ाइ मे रहने | बाद, आतिर 
यो हिल्‍्दुस्तान छ्ोद आपा । इस दोच छुट्टी के दिनो में टो चार में घर 
नया था। परन्तु उन में हमेशा के दिए लौटा और मुझ्ते भय है कि जब 


दम्ब- में उतय तो छपने वइप्पन दा अभिमान छे उतरा था । 


+ 9. ४ 
वापसी पर देश का राजनेतिक वातावरण 


१९१२ के अजीर में राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान वहुत फीका 
माल्म होता था। तिकुक जेल में थे, गरम दल वाले कुचल दिये गये 
थे | किसी प्रभावशाली नेता के न होने से वे चुपचाप पडे हुए थे | घंग- 
भग दूर होने पर बगारू में शान्ति होगई थी और सरकार को कौंसिलो 
की मिन्टो-मारले योजना के मातहत माडरेटो को अपने वश करने में काम- 
थावी मिल गई थी । प्रवासी भारतवासियो की समस्या के वारे मे, खास 
तौर पर दक्षिण अफ्रीका में रहनेवाले भारतीयो को दशा के बारे में, कुछ 
दिलचस्पी जरूर लीजाती थी। कांग्रेस भाडरेटो के हाथ में थी। साल 
भर में एक वार उसका जलसा होता था और वह कुछ ढीले-ढाले प्रस्ताव 
पास कर देती थी। उसकी तरफ छोगो का ध्यान बहुत ही कम 
जाता था। 

१९१२ की बडे दिन की छुट्टियों में मे डेलीगेट की हैसियत से 
बाकीपुर की काँग्रेस में शामिल हुआ । बहुत हद तक बह अग्ने़ी जानने 
वाले उच्च श्रेणी के लोगो का उत्सव था। जहा सुबह पहनने के कोट 
ओर सुन्दर इस्त्री किये हुए पतलून बहुत दिखाई देते थे। वस्तुत वह एक 
सामाजिक उत्सव था, जिसमे किसी प्रकार की राजनैतिक गरमायरमी 
न थी। गोखले, जो हाल ही अफ्रीका से लौटकर आये थे, उसमें शामिल 
हुए थे। उस अधिवेशन के प्रमुख वही थे। उनकी तेजस्विता, उनकी 
सच्चाई और उनकी दाक्ति से वहा आये उन थोडे से व्यक्तियों में वही 
एक ऐसे मालूम होते थे जो राजनीति और सा्वेजनिक मामछो पर 


५० मेरी कहानी है 


| 

सजीदनों से विचार करते ये और उनके सम्दन्ध में गहराई से सोचते 
थे। मेरे ऊपर उनका अच्छा प्रभाव पडा । 

जब गोखले वाकीपुर से छौट रहे थे तब एक खास छ्ठना होगई। 
चह उन दिनो पब्लिक सविस कमीशन के सदस्य थे। उस हँसिवत से 
उन्हे अपने लिए एक फर्स्ट क्छास का डब्या रिजर्व कराने का हक था। 
उनकी तवीयत ठोक न पी और कछोगो की भीड से तथा बेमेछ दाथियो 
से डनके बाराम में खलल पडता था। इसीलिए वह चाहते थे कि उन्हें 
शकान्त में चुपचाप पडा रहने दिया जाय और काप्रेस के अधिवेशन के 
बाद वह उत्सुक थे कि सफर में उन्हे घालि मिले । उन्हें उनका डब्या 
'पमिकत गया, लेकिन वाकी गाड़ो कलकत्ता छौटने वाके प्रतिनिधियों मे 
उमा-ठन भरी हुई थी । दुछ समय के वाद, नृपेन्द्रनाय वसु जो वाद में 
जाकर इडिया कौंसिल के मेम्बर हुए, गोजलेजी के पास गये और यो 
'ही उनसे पूछने लगे कि क्या में आपके डब्जें में सफर कर सकता हूँ ? 
आह चुन कर पहले तो गोखलेजी कुछ चौंके, क्योकि वसु महाशव बडे 
बातुती थे, छेकिन फिर ज्वभाव-वश वह राज़ी हो गये । चन्द मिनट 
बाद श्री वु फिर गोज़लेजी के पास जाये और उनसे कहने लगें कि 
बगर मेरे एक जौर दोस्त जापके साथ इसी कम्पार्टमेण्ट में चले चले तो 
आपको तकलीफ तो न होगी। गोखलेजी ने फिर चुप-चाप हाँ कर 
'दिया। ट्रेन छटने से कुछ नमय पहले वनु साहब ने प्िर उसी ठग से 
कहा कि सुझे और मेरे सायो को ऊपर को वर्षों पर कोने में बहुन 
तकलीफ होगी । इसल्ए अगर आपको तकलीफ न हो तो छाप ऊपर 
की द्र्य पर सी जायें, गौर हम दोनो नोचे की दोनो ब्यों पर नो जाये। 
मैच खयाल है कि अन्त में यही हुआ बेचारे गोजले को ऊपरी वर्य पर 
चड़ कर जसे-तैंसे रात विनानी पड़ी । 


में हाइकाद मे बकातन करने छ्या। कुछ ह॒द तक मुझे अपने कान 
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में दिलचस्पी आने छगी। यूरप से लौटने के वाद शुरू-शुरू के महीने 
बडे आनन्द के थे । मुझे घर जाने गौर चहा आकर पुरानी मेल-मुलाकाते 
कायम कर छेने से खुशी हुईं। परन्तु धीरे-धीरे, अपनी तरह के मधि- 
काश लोगो के साथ-साथ जिस तरह को ज़िन्दगी वितानी पड़ती थी, 
उनकी सव ताजगी गायव होने रूगी और में यह महसूस करने रूगा कि 
में बेकार और उद्देश्य-ह्वीन जीवन की नीरस खाना-पूरी में ही फेस रहा। 
.हैं। में समझता हूँ कि मेरी दोगली, कम-से-कम खिचडी, शिक्षा इस 
वात के लिए उत्तरदायी थी कि मेरे मन में अपनी परिस्थितियों से 
असन्तोष था। इगलेड की अपनी सात बरस की जिन्दगी मे मेरी जो 
भादतें और जो भावनाये वन गईं थी वे जिन चीजो को मेँ यहाँ 
देखता था उनसे मेल नहीं खाती थी । सौमाग्य से मेरे घर का वायु- 
मण्डल बहुत अनुकूल था और उससे कुछ शान्ति भी मिलती थी। परन्तु 
उत्तना भी काफी न था “उसके वाद तो वही चार-लाइग्रेरी, वही क्लब 
और दोनो मे वही साथी, जो उन्ही पुराने विषयों पर, आमतौर पर 
कानूती पेशे-सम्बन्धी वातो पर ही वार-वार बातें करते थे। निस्सन्देह 
यह वायु-मुण्डल ऐसा न शा जिससे बुद्धि को कुछ गति _या स्फूर्ति मिले, ४” 
जर मेरे मन में जीवन के नितान्त नीरसपन था सनहूसी का भाव घर 
करने छूगा। कहने योग्य विनोद या प्रमोद की वाते भी न थी#/ 
ई० एम० फॉस्टेर ने हाऊ ही में छाँड़ डिकिसन की जो जीवनी लिखी 
है, उसमे उन्होने छिखा है कि डिकिसन ने एक वार हिंदुस्तान के वारे में 
कहायथा कि, “ये दोनो जातियाँ (यूरोपियन और हिन्दुस्तानी) एक दूसरे 
से मिल् ययो नही सकती, महज इसलिए कि हिन्दुस्तानियों से अग्रेज 
ऊन जाते है, यही सीधा और कठोर सत्य हे ।” यह समव है कि बहुत 
से मेंग्रेज थही महसूस करते हो और इसमे कोई आश्चर्य की बात भी 
नही है । दूसरी पुस्तक में फॉर्स्टर से कहा है, कि हिन्दुस्तान मे हरेक 
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अंग्रेज वही महसूस करता हैं, कौर उतीके मृतादिक चर्ताव करता हूँ कि 
बह विड्ति देश पर झब्छा बनाये रखनेवाली सेना का एक सदस्य है 
भर ऐसी हालत में दोनो जातियो में परस्पर सहज और संकोचहीद 
सम्बन्ध न्‍्वापित होना अनम्मव हैं। हिन्दुस्तानी औौर असग्नेड़ दोनों हीं 
एक-दूसरे के सामने वनते हैं और न्‍्वभावत. दोनो एक्त-दूमरे के सामने 
असुविधा अनुभव करते है। दोनों एक-दृत्तरे से ऊचे रहते हे और उंद 
दोनो ही एक-दूसरे से अछ्य होते हूँ तो उन्हे खुगी होती हे बौर वे 
बाहादी के साथ सास ल्ते तथा फ़िर से स्वाभाविक रूप से चलने 
फिरने लगते है । 

” आम तौर पर अंग्रेज एक ही किस्म के हिन्दुस्तानियों से मिलते है-- 
उन लोगो से जिनका हाकिमो की दुनिया से ताल्टुक रहता हैं। वास्तव 
में भले और बढिया छोगो तक उनकी पहुँच ही नहीं होठों भौर अगर 
ऐना कोई शब्स उन्हें मिल भी जाव, तो ये उसे जी खोलकर वात करने 
को तैंवार नहीं कर पाते । हिन्दुस्तान में ब्रिटिश शासन ने, त्ामाजिक 
मानलो में नी, हाक्तिमों को श्रेणी को ही नहत्व देकर आगे बढाया 
है। इनमें हिन्दुस्तानी और अग्नेज़ी दोनों ही तरह के हाकिन जाजाते 
हैं। इस वर्ग के लोग खास दौर पर मटूठे और तग ख़बाल के होते है । 
एक सुयोग्य अग्रेज़ नौजवान भी हिन्दुन्ताव में जाने पर भौध ही एक 
प्रकार को मातनिक सौर चास्कृतिक तन्दा मे ब्रत्त हो जाता है तथा 
समनन्‍्त सजीव विचारों जौर बान्दीखनो में अलग हो जाता है । दफ्तर 
में दिन-मर मिसछो में, जो हमेशा चक्कर ल्याती रहती है जौर कमी 
खतम नही होतीं, सर ज़पानर ये हाकिम घोद-सा व्यायान करते हूं । 
फिर गा में अपने सम्गज के लोगो से मिल्ने-ड्ल्े को क्डद में चुछे 
जाते हैं, वहाँ ह्ह्ष्को पीकर पंच तथा इगरेंड से जाये हुए सचित्र 
साप्ताहिक पत पहले हैं। क्िताद तो वे शायद ही पड्ते हो। पढे भी 
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होगे तो अपनी किसी पुरानो मनचाही क्रिताव को ही । इस पर भी अपने 
इस घीमे मानसिक ह्यास के लिए आप हिन्दुस्तान पर दोष मढते हे, 
अहाकी आवोहवा को कोसते हें और आमतौर पर आन्दोलन करने 
श्वालो को वददुआ देते हे जो उनकी दिवकते वढाते हे । लेकिन यह 
महसूस नही कर पाते कि उनके मानसिक भऔर सास्क्ृतिक क्षय का 
कारण वह मज़बूत नौकरशाही तथा स्वेज्छाचारी शासन-प्रणाली है जो 
हिन्दुस्तान में प्रचलित है और वह खुद जिसका एक छोटा-सा पुर्जा है । 

ज़ब छुट्टियो और फर्लो के वद भी अग्रेज़ हाकिमो की मह हालत है 
शत्र जो हिन्दुस्तानी अफतरः उनके साथ था उनके मातह॒त काम करते हैं 
ते उनसे बेहतर कैसे हो सकते हे, क्योकि वे अग्रेज़ी नमूनी की नकछ करने 
की कोशिश करते है । साम्राज्य की राजधानी नई दिल्ली में ऊँचे हिन्दु- 
स्तानी और अग्रेज़् हाकिमो के पास बैठ कर तरक्की, छूट्टी के कायदो, 
सवादिलो और नौकर तथा नौकरो की रिद्वतखोरी तथा बेईमानियो 
अगैरा के किस्सो को सुनने से ज्यादा जी घबडानेवाली बात शायद ही 
कोई हो । 

/शायद कुछ हद तक कलकत्ता, वम्ब्ई जैसे शहरो को छोडकर वाकी 
शव जगहो में इस हाकिमाना और 'सविस' के वातावरण ने हिन्दुस्तान 
की मध्यम श्रेणी के लगभग तमाम छोगो की जिन्दगी पर, खास तौर पर 
अग्रेज़ी पढे-छिखें छोगो के जीवन पर, चढाई करके उसे अपने रग में रग 
दिया है । पेशवर लोग जैसे वकील, डाक्टर तथा दूसरे छोग भी उसके 
शिकार हो गये, और बढ्ध-सरकारी विश्व-विद्यालयो के शिक्षा-मवन भी 
“उससे न बच सके। यें सव॒ लोग अपनी एक बलल्‍्ग दुनिया में रहते है 
'जिसरा सर्व-साधारण से तथा मध्यम श्रेणी के नीचे के छोगो से कतई 
कोई ताल्लुक नहीं है उन दिनो राजनीति इसो ऊपर की तह के लोगो 
सक मह॒दृद थी। बगाल में १९०६ से राष्ट्रीयता के आन्दोलन ने ज़रा 
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पड गया /यह छोटा-सा निर्दोप अहिंसक पशु, चोट से मर कर मेरे पैरो 
पर गिर पडा जौर अपनी आँसू भरी बडी-वडी माँलो से मेरी तरफ 
देखने लगा | तबसे उन आँखो को मुझे अक्सर याद आजाती है ]/ 

उन शुरू के सालो में श्री गोबले की भात्त-सेवक समिति की ओर 
भी मेरा आक्पेण हुआ था। मेने उसमें श्वामिल् होने की वात तो कभी 
नहीं सोची। कुछ तो इसलिए कि उनकी राजनीति मेरे लिए बहुत ही 
नरम थी, और कुछ इसलिए कि उन दिनो अपना पेगा छोडने का मेरा 
कोई इरादा न था। परन्तु समिति के भेम्बरो के लिए मेरे दिल में बडी 
इज्जत थी, क्योंकि उन्होने निर्वाह मात्र पर अपने को स्वदेश की सेवा 
में छगा दिया था। मेंने दिल में कहा कि कम-से-क्रम यह एक समिति 
ऐसी है, जिसके लोग एकाग्र-चित्त द्ोकर छगातार सीधा काम करते है, 
फिर चाहे वह काम भोलहो जाने ठीक दिद्या में भऊे ही न हो । 

विव्व-व्यापी महा-युद्ध शुरू हुआ और उसमे हमारा ध्यान छूग गया 
हालाकि वह हमसे बहुत दूर हो रहा था। शुरू मे उससे हमारे जीवन पर 
ऐसा ज्यादा प्रभाव नही पडा और हिन्दुस्तान ने त्तो उसकी वीभत्सता का 
पूरा स्वरूप अनुमव भी नहीं किया । राजनीति के वरसाती नाले बहते 
और छोप हो जाते थे । 'ब्रिटिश डिफेन्स आफ रिएल्म एक्ट” की तरह जो 
“मारत-रक्षा कानून” बना था, वह देश को ज़ोर से जकडे हुए था। 
छडाई के दूसरे साल से ही पडयन्चों की और गोलियों से मारे जाने की 
खबरे आने छगी । उधर पजाव में रगझूटो की जवरन्‌ भरती की ख़बरें 
सुनाई देती थी। 

यद्यपि लोग ज़ोर-ज्लोर से राजभत्िति का राग अछापते थे तो भी 
अग्रेज़ो के साथ उनकी वहुत ही कम हमदर्दी थी | जर्मनी को जीत की 
खबरें चुन कर क्या माडरेट और क्या गरम-दछ वाले दोनो को ही खुणी 
होती थी। यह नही कि किसी को जर्भनी से कोई प्रेम था, वल्कि यह 
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इच्छा णी कि हमारे इन प्रमुओ का गरूर उतर जाय। असल म॑ यहें 
भाव ऐसा हो था, जैसा कमजोर और जसहाय मनृष्यों के मत में अपने 
से जबरदस्त के दुसरे मे पीटे जाने को ख़बर सुनकर खुशी पैदा होती है! 
मेरा ख़बाल है कि हममें से अधिकाश इस लडाई के वारे मे मिश्रित भाव 
रखते थे । जितने राष्ट्र लड़ रहे थे, उनमें मेरी हमदर्दी सबते ज्यादा 
फ्रान्मीसियों के साथ थी। मित्र राष्ट्रो को और से, वेहयाई के साथ जो 
प्रचार लगातार किया गया, उमका कुछ असर ज़रूर पडा, यद्यपि हम 
लोग उसकी सव बाते सही न मानने की काफी कोशिज करते थे ! 
धीरे-धीरे फिर राजनैतिक जीवन वढने छगा । लोकमान्य तिछक 
जेल से वाहर आगये, और उन्होंने तथा मिनेज्ञ वेसेन्ट ने होमरूछ छीगें 
कायम की । में दोतो लोगो में शामिल हुआ, लेकिन काम मेने खासतौर 
पर मिसेज़ वेसेन्ट की लोग के लिए ही क्िया । हिन्दुस्तान के राजनैतिक 
मच पर मिस्ेज़ वेसेल्ट दिन-दिन अधिक भाग छेने छगी । काँग्रेस के 
वापिक अधिवेशनों मे कुछ अधिक जोश मर गया और मुस्लिम छोग 
बाँयेस के साव-याय चलने लगी । वायु-मटल में ब्रिजली-सी दौड़ गई, 
कौर हम जैसे अधिकाँम नवबुबकों का दिल फदरुने छगा। नज़दीऊ 
अधि में हम वदी-वडी बाते होते नी उम्मेद करने रे । मिप्ेज्ञ वेसेन्ट 
थी नज़रबस्दी से पटे-लिजे लोग में बटन उत्तेजना बटी और उनसे देग 
भर में होमममद आन्योलन में जान डाठ दो । होमरूप गो में ने स्रिर्फ 
वे पुरे गरम-दल घाडे ही शामिदर टू जा १९७८ से हँस मे बाहर 
रोते जाने थे, बन्द मब्यम श्रेणी के खग्ग मं से पहुत से नये कार्यर्ता 


भी भागे । देविन आम उबता की रह जोवा ने छूझ तक नहीं । 

ः सलयदी मच गई, जिनमें 
हे हुई पार # कि सत्र यत्दी से दृछ दिन पहुदे 
हल प्रण्शगे में कण धरा मम दपन्द ' 


गये इन्द्र ० बड़ 


सूल्यूर्त भाषणों को पढ़- 


मितरेय उमेस्द थी सेजरफरी ये बदटी में सझ 
हई ग्यपरेंद सयेए भो थे । 
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कर हम लोगो के दिल कैसे हिल जाते थे । लेकिन नजरवत्दी से ठीक 
पहुंछे या उसके बाद से श्री शास्त्री चुप हो गये । जब काम का वंत 
आया तब वह हमें विलकुछ छोड गये, और एक ऐसे वक्‍त पर, जब सब 
से ज्यादा नेतृत्व को जहूरत थी। उनकी चुप्पी पर हममें वहुत मायूसी 
और नाराजगी फैठी | तव से मेरे दिल मे यह विश्वास घर कर गया है 
कि श्री शास्त्री क्मबीर नही है, और सकट-काल में उतकी प्रतिभा काम 
नही आती । 
लेकिन दूसरे माडरेट छीडर आगे बढते गये । उनमे से कुछ तो वाद 
को पीछ हट गये, कुछ जहाँ पहुँच चुके थे, वे वही डटे रहे। मुझे याद 
है कि यूरोपियन डिफेंस फोस के ढग पर सरकार हिन्दुस्तान में मष्यम- 
वर्ग के छोगो में से जिस नये इण्डियन डिफेस्त फोर्स का सेंगठन कर रही 
थी, उनके वारे में बडी चर्चा होती थी। कई मामलो में इस हिन्दुस्तानी 
डिफेस फोर्स के साथ वह व्यवहार नहीं किया जाता था, जो यूरोपियन 
हिफेस फोर्स के साय किया जाता था, और हममे से बहुतो को यह 
महसूस हुआ कि जब तक यह सब अपमान-जनक भेद-भाव न मिटा दिया 
जाय, तव तक हमें इस फोर्स से राहयोग न करना चाहिए | लेकिन बहुत 
वह के वाद, आखिर हम छोगो ने सयुक्त प्रात मे सहयोग करना ही तय 
किया, क्योकि यह सोचा गया कि इन हालतो से भी हमारे नौजवानों के 
लिए यह अच्छा है कि वे फौजी शिक्षा गहण करे। मैंने इस फोर में 
दाखिछ होने के छिए अपनी अर्जी भेज टी, और उस तजवीज़ को बढाने 
के लिए हम छोगो से इलाहाबाद मे एक कमेटी भी बना ली। इसी 


पैगय भिसेज वेसेल्ट को नजरबन्दी हुईं, और उस क्षण के जोश में मैने 


३ के भेस्बरों को, जिनमें पिताजी, डाबटर तेज बहादुर सपू, श्री० 


० वाई० चिन्तामणि तया दूसरे माडरेट लीडर शामिल थे, इस वात के 
० राजी कर लिया कि वे अपनी मीटिंग रद कर दें, और सरकार की 


घ्‌८ मैच कहानी 


नजरबत्दी वाली हरकत के विशेष-त्वकय डिफेंस फोर्स वे विलति में 
दुसरे सब काम नो बन्द कर दें। तुस्न्त ही इस मतहद का एक हाठ 
नौटिस निवाल दिया गया। भेरा खयाल है कि लट्ाई के बफत में ऐसा 
लड़ाकू काम फरने के लिए इतमें से छुछ छोग पीछे बहुत पछताये । 

मिदेजञ वेसेल्ट जो नजरबन्दी फा नतीजा यह हुआ कि पिवाडी तमा 
दुसरे माइरेट लीडर होम-रहूल लीग में भामिल हो गये । कुछ महीने वाद 
इन माइरेट नेताओं में से कुछने होम-हल लोग मे न्‍्दीफा दें दिया । मैरे 
पित्ताजी उमके मेम्वर बने रहे और उसकी इलाहाबाद वाली थात्ा मे 
सभापति भी वन गये । 

घीरे-घोरे पिताजी कट्टर माडरेदो फी स्थिति से बलूप हटने जा रहे 
थे। उनकी प्रकृति तो जो सत्ता हमारी उपेक्षा करती भी और 
हमारे साथ हिकारल का बर्ताव करतो थी, उससे ज्यादा देवने और 
उसीसे अपीछ करने फे खिलाफ बगावत करतो थी, परन्तु पुराने गरम- 
दल के नेंता उन्हें आदर्षित नही करते थे । उनकी भाषा और उनके 
ढेंग उन्हे दहूत खटकतने ये । निसेज्ध वेमेन्ट ली नद्धसवन्दी की घटनाओं 
का उनके उपर काफ़ी असर पड़ा, लेकिन आगे कदम रने मे पहले वह 
अब भी हिच्रकिचाते थे । अक्सर वह उन दिनो गढ़ कहा फरने थे कि 
माडरेटो के तरीक्षो में कुछ नहीं हो सकता, केकिन याव हो जवतक हिन्दू 
मुस्ल्मि सवाकू का हछ नहीं मिलता तव तक दयरा भी क्लोई कारूर 
काम नहीं किया जा सकता। वह वादा काने दे कि लगर इसका हल 
मिल जाय तो में आए में से तेज-से-तेश् के का ऋद्म मिलाकर चढने को 
तैयार हूँ । हमारे ही घर में माल इह्िया कायम कमिटो ब्ये मौंदिय में वह 
ज्वाइट क्रिस छीन गेजदा बनी जिसे १९१६ इंयवो में कॉर्रेन ने चलद्य- 
चऊ में मंजूर किंय । इस वात से जिताजों बड़े खथ हुए, क्योंकि 
सम्मिलित प्रयान क्या रास्ता चुू ये या । उस चमय चह 


नः 
ञ्ं 


| 


श्र 


इसने 
माइरेद 
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दल के अपने पुराने साथियो से विगाड करके भी हमारे साथ चलने को 
तैयार ये | भारत-मत्री की हैसियत से एडविन मान्‍्टेगु ने हिन्दुस्तान में 
जो दौरा किया तब तक, और दौरे के दरम्यान, माडरेट और पिताजो 
साथ-साथ रहे । लेकिन मास्टेंग-चैम्सफोर्ड रिपोर्ट * के प्रकाशन के वाद 
तुरन्त ही मत-मेद शुरू होगया। १९१८ में लखनऊ में सूवे की एक 
विशेष कान्ेंत् हुईं। पिताजी इसके सभापति थे। इसीमें वह सदा क्के 
लिए माडरेठो से अछग होगे । माडरेटो को डर था कि यह कान्फेंस 
भान्टेगु-चेम्सफो्ड प्रस्तावों के खिलाफ कडा रुख अछ्तियार करेगी | इस- 
छिए उन्होने उसका वायकाट कर दिया । इसके वाद इन प्रस्तावों पर 
विचार करने के लिए काँग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ उसका भी 
उन्होंनें वायकाट किया । तब से अवतक वे काँग्रेस के वाहर ही है । 

माहरेटो ने जो ढंग अख्तियार किया वह यह था कि वे काँग्रेस के 
अधिवेशनो तथा दूसरे आम जल्सो से चुपचाप अलग होकर दूर रहे, 
और बहुमत के ख़िाफ होने पर वहाँ जाकर अपना दृष्टि कोण भी न 
रबसें और न उसके लिए लडे। यह ढंग बहुत ही भह्ा गौर अनुचित 
मालूम हुआ | मेरा ख़याछ है कि देश में अधिकाश लोगो का यही आम 
खयाल था गौर मुझे विश्वास है कि हिन्दुस्तान की राजनीति में माडरेटो 
का प्रभाव जो प्राय सोलहो आते जाता रहा, वह एक हृद तक उनके 
इस डरपोकपन के कारण भी हुआ | मेरा खबाल हैँ कि अकेले श्री शास्त्री 
ही एक ऐसे भाडरेट नेता थे जो काँग्रेस के शुरू के उन कुछ जल्सो में 
भी घामिल हुए जिनका माडरेट दल ने वायकाट कर दिया था, और 
उन्होने अपने अकेले का दृष्टि-कोण वहाँ रकक्‍्खा ! इसके वदौलत पब्लिक 
की निगाह में उनकी इज्जत बढ गई । 


१ काँग्रेस का इतिहास' प्रकाशक सस्ता सहित्य संडल, दिल्‍ली, प्रक- 
रेण ४ देखिए । --अनु० 


६० मेरी कहानी 


लडाई के शुरू के सालो में मेरे अपने राजनैतिक और सावेजनिक 
कार्य साधारण ही थे और में आम सभाजों में व्याल्यान देने से बचा 
रहा । अमी तक मुझे पब्लिक में व्यात्यान देने में डर व झिझक मालूम 
होती थी | कुछ हृद तक इसकी वजह यह भी थी कि में यह मह्तुत 
करता था कि सार्वेजनिक व्यास्पान मग्रेज़ी में तो होने नही चाहिएँ 
भौर हिन्दुस्तानी में देर तक थोछचे को अपनी योग्यता में मुझे सन्देह 
था। मुझे वह छोटी-सी घटना याद है जो उस समय हुई जब मुझे इस 
वात के लिए मजबूर कर दिया गया कि में पहले-पहल इछाहावाद में 
सार्वजनिक भाषण दूँ। सम्भवत यह १९१५ में हुआ। तारीख के 
वारे में भें ठीक-ठीक- नही कह सकता । इसके अलावा पहले क्या हुआ 
और फिर क्या यह तरतीव भी मुझे साफ-साफ याद नही है। प्रेस का 
मुँह बन्द करनेवाले एक कानून के विरोध में सभा होनेवाली थी और 
उसमे मुझे यह मौका मिला था । भें बहुत थोडा बोला, सो भी अंग्रेज़ी 
में । ज्यो ही मीटिंग ख़तम हुई मुझे इस वात से वडो सकुच हुई कि 
डॉक्टर तेजबहादुर समर ने मच पर पब्लिक के सामने मुझे छाती से 
लगाकर प्यार से चूमा । मेने जो-कुछ या जिस तरह कहा उस पर यह 
सृथ हुए हो सो वात नहीं। बल्कि उनकी इस बेहद खुशी का सचव 
सिर्फ यह था कि मैने आम समा में व्यान्याव दिया, और इस तरह 
सावननिक फार्य के लिए एक नया रपरूट मिल गया। उन रिनो सातं- 
जनिक शाम दरअसल महज व्यान्यान देना ही था । 

मुझे याद हैं कि उन दिनो हमे, इस्पहाबाद के 
को, यह भी जाता थी वि डॉस्डर सप्रू मुमकिन 
एड आगे कदम न्ययें। 
सत्र में उन्हीं टस बाव 


बहुन से नौजवानों 
॥ न है, राजनीति में 
भहर भें माउरेड दछ के जिनने छोग थे उन 
| की सबसे ज्यादा सम्भावना थी, क्योकि वह 
भाठुर थे कोर पन्नी-रमी सौरे वर उन्नह वी लहर में बह जाते थे । 
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उनके भुकाविले में पिताजी वहुत ठडें मालूम पडते थे हालाँकि उनकी 
इस बाहरी चादर के नीचे काफी आग थी । छेकित पिताजी की दुढ 
इच्छा-शक्ति के कारण हमे उनसे बहुत कमर उम्मेद रह गई थी, और 
कुछ वक्‍त के लिए हमें सचमृच डॉक्टर सभू से ज्यादा उम्मीदे थी! 
इसमें तो कोई शक नही कि अपनी लम्बी सार्वजनिक सेवाओ के कारण 
ण्डित मदनमोहन मालवीय हमें अपनी तरफ खीचते थे और हम लोग 
उनसे देर-देर तक वातें करते तथा उन पर यह ज्ञोर डालते थे कि वह 
जोर के साथ मुल्क का नेतृत्व करे | 
उस ज़माने में, घर में राजनेतिक सवाल चर्चा और वहस के लिए 
शान्तिमस विपय नहीं था | उनकी चर्चा अकसर होती थी, केकिन चर्चा 
होते ही तनातनी होने छयती थी । गरमदर की तरफ जो मेरा झुकाव 
था उसे पिताजी बडे गौर से देख रहे थे, खास तौर पर बातूनी राज- 
नीति के बारे में मेरी नुव्ता-चीनियो को और कार्य के किए की जाने 
वाली मेरी हठोली माग को । मुझे भी यह वात साफ-साफ नही दिखाई 
देती थी कि कया काम होना चाहिए, और पिताजी कभी-कभी खयाल 
करते थे कि में सीधे उस हिसात्मक काम की तरफ जा रहा हूँ जिसको 
बंगाल के नौजवानों ने अछ्तियार किया था इससे वह वहुत हो चिन्तित 
रहते थे | जद कि दरझसल मेरा आकर्षण उस तरफ न था । हाँ, यह 
ख़याछ मुझे हर वक्‍त घेरे रहता था कि हमे मौजूदा हालत को चुपचाप 
नही वरदाइत करना चाहिए और कुछ-न-कुछ जरूर करना चाहिए । 
राष्ट्रीय दुप्टि से किसी काम को सफल करना बहुत आसान भही दिखाई 
देता था । छेकिन में यह महसूस करता था कि स्वाभिमान और स्वदेणा- 
भिमान दोनो ही यह चाहते है. कि विदेशी हुकूमत के खिलाफ अधिक 
लडाकू और आक्रामक रखैया अछ्तियार किया जाय। पिताजी खुद 
हि माडरेटो की विचार-पद्धति से बसन्तुप्ट थे और उनके मन के भीतर 


5२ मेरी कहानी 


इन्द्-युद्ध मच रहा था । वह इतने हठी थे कि जवतक इस वात की 
शूरा-पूरा चिश्वास न हो जाय कि ऐसा करने के जछावा और कोई चांग 
नहीं तवतक वह एक स्थिति को छोडकर दूसरी को कमी न अपनाते। 
भागे रतखे जानेवाले हरेक कदम के मानी यह थे कि उतके मत में 
कठिन और कठोर द८ हो, लेकिन अपने मन से इस तरह लडवे के वाद 
जब वह कोई कदम आगे रख देते थे तव फिर पोछे पैर नही हाते पे। 
उन्होंने आगे जो कदम वढाया वह किसी उत्साह के झोके में नहीं, वर्स्कि 
वौद्धिक विश्वास के फलस्वरूप, और एक बार आगे कदम रस देने के 
चाद उनका सारा अभिमाव उन्हे पीछे मुडकर देखने से भी रोकता था। 

उनकी राजनीति में धाहय परिवर्तन मिसेज वेसेण्ट को नज्ञरबन्दी 
के वक्‍त से आया और त्तव से वह कदम-व-कदम आगे ही बढते गये और 
अपने माडरेट दोस्तों को पीछे छोड़ते गये, अन्त में १९१९ में पजाव 
मे जो दु खान्त काण्ड हुआ उसने उन्हें हमेशा के लिए अपने पुराने जीवन 
और अपने पेशे से अछग काट फेंका, और उन्होंने गाँवीजी के चलाये 
तथ्रे आन्दोलन के साथ अपने भाग्य की डोर बाँव दी । 

छेक़िन यह बात तो आगे जाकर होने को थी और १९१५ से१९१७ 
तक तो वद् यह तय ही नहीं कर पाये कि क्या करना चाहिए। एक तो 
उनके अपने मन में तरह-तरह की धकाये उठ रही यी दूसरे बह मेरी वजह 
से विन्तित थे। इसलिए वह उन दिनों के सार्वजनिक प्रश्नों पर शान्ति- 
पूरक बानन्चीत नहीं कर सरने थे। अकसर यह हाता था कि बात-चीत 
ने घह युन्‍्या हो जाने भीर हमे बात जहा को चहा सतम कर देनी पडत्ती । 

ने गांधीजी से पहरे-पहछ १९१६ में बड़े दिन 


कि की छुट्टियों में छपनभ- 
बाप्रेस में मि्य ।दिनिण #प्रीया मे उनकी के 


हक मद आग खिेसी हज क बहादुद्ना छडाई के लिए 

न गए होगे उसकी सारोष फने थे, छेतिन हम नौजवानों में बहुतो 

कई पह बहुत हूं जोर अल्य सवा राजनीति में दर व्यक्ति माछूम होते 
नि बढ 


है 


वापसी पर देश का राजनंतिक चातावरण दे 


थे ॥ उन दिनो उन्होने काग्रेस या राष्ट्रीय राजनीति में भाग छेने से 
इन्कार कर दिया था, और अपने को प्रवासी भारतीयों के मसले की 
सीमा तक बाँध रकखा था । इसके वाद ही चम्पारन में निलहे गोरो से 
होने वाले किसानो के दुख दूर करने मे उन्होने जैसा साहस दिखाया 
और उस मामले में उनकी जो जीत हुई, उससे हम छोग उत्साह से भर 
गये । हम छोगो ने देखा कि वह हिन्दुस्तान मे भी अपने इस तरीके से 
काम छेने को तैयार हे और उनसे सफलता की भी आजा होती थी। 
छलसनऊ-काँग्रेस के बाद उन दिनो इलाहावाद में सरोजिनी नायडू 
ने जो कई वषतृत्वपुर्ण भाषण दिये, उनसे भी, मुझे याद है, मेरा दिलछ 
हिंछ उठता था । वे भाषण शुरू से आख़िर तक राष्ट्रीयता और देवा- 
भवित से सरावोर होते थे और उन दिनो में विशुद्ध राष्ट्रीयता-वादी 
था । भेरे काछेज के दिनो के गोलगोरू साम्यवादी भाव पीछे जा छिपे 
थे। १९१६ में रोजर केसमेन्टर ने अपने मुकदमे मे जो आइचर्यंजनक 
भाषण दिया उसने हमें यह बतायां कि गुलाम जाति वालो के भाव 


१--रोजर फेसमेंद एफ समय ब्रिटिश सरकार के उपनिवेक्षो में उप्च 
पद पर था। दक्षिण अमेरिका के प्रुदुमायों में एग्लो-पेरूवियन रबर 
फम्पनी ने वहाँ के निवासियों पर जो जुल्म किये थे उनकी जाँच करने 
फे लिए १९१० में इसकी नियुफ्ति क्षी गई थी और उसकी रिपोर्ड से 
बडी सनसनी फैली थी | इसके बाद यह्‌ ब्रिटिक्ष सास्राज्य का कट्टर शत्रु 
बन गया। महायुद्ध में भाग न लेने के लिए, उससें अपने आयरिश भादयों 
से अनुरोध फिया। नवबर १९१४ में चलिन गया और वहाँ जर्मन सरकार 
के साथ ख्निडिद पे छ्िलाफ सुलह को। आयलेंट में १९१६ के ईस्टर 
सप्ताह में चलवे की तैयारी की वारह अप्रेल फो जर्मनी से जहाल में 
योला-बाल्‍ूद भर कर आयलेप्ड के फ़िनारे उतरा । जहाज और वह घुद 
दोनो पकड़े गये ॥ 'राज्य के शत्रु! होने का इल्शाम इस पर रूपाया गया 
ओर तोद अगस्त को उसे फाँती को सदा दो गई। 


ड्ड मेरी कहानी 


कैसे होने चाहिएँ? आयरण्ड में ईस्टर के दिनो मे जो वगावतर हुई 
उसकी विफलता ने भी हमें अपनी तरफ खीचा, क्योकि यो निश्चित 
विफलता पर हसता हुआ ससार के सामने यह ऐलान करता है कि 
एक राष्ट्र की अजेय आत्मा को कोई भी णारीरिक शवित नही कुचल 
सकती बह सच्चा साहस नही था, तो क्या था | 
उन दिनो ये ही भेरे भाव थे। परन्तु नई किताबों के पढने से मेरे 
दिमाग मे साम्यवादी विचारों के अगारे भी फिर जलने छगे थे । उन 
दिनो वे भाव अस्पष्ट ये। उतने वैज्ञानिक नही थे जितने दयापूर्ण और 
हवाई। युद्धकाल में तथा उतके वाद भी मुझे बदरेल्ड रसूल" के लेख तथा 
अय बहुत पसन्द आते थे । 
इन विचारो और इच्छाओं से मेरे मन का भीतरी सघर्ष तथा 
अपने वकाछात के पेशे के प्रति भेरा असन्तोष और भी चढ़ गया। यो 
मै उसे चलाता रहा, क्योकि उसके सिया में करता भी क्या ? लेकिन 
में अधिकाधिक यह महसूस करने छगा कि एक ओर खासतौर! पर 
आक्रामक ढग का सार्वजनिक कार्य, जो मुझे पसन्द है, और दृसरी तरफ 
यह वकाछात का पेशा, दोनो एक साथ निभ नही सकते । सवार सिद्धान्त 
का नहीं, समय और जब्त का था। न जाने क्यो कलकत्ता के मामी 
वकील सर रासविहारी घोष मुझसे वहुत खुश थे। बह मुझे इस विषय 
में बहुत नेक सलछाह दिया करते थे। खासतौर पर उन्होने मुझे यह 
भहाह दी कि में अपने पसन्द के किसी कानूनी विषय पर एक किताब 
छिलूँ। क्योकि उनका कहना था कि जूनियर वकीछ के लिए अपनेको 
अत करने का यही घबमे अच्छा रास्ता है। उन्होने यह भी कहा कि 
(- छाट-पद छोड़कर समाजवाद का प्रचार करनेवाक्ा अप्रेण 


अध्यापक और समर्थ लेखक । महायुद्ध में 
के लिए इसने सजा भी पाई थी। 82 का विरोध करनें 


द्ापसी पर देह का राजनैतिक घातावरण द््‌ 


हम हाय वे लिसने में वह मुझे विचारों की भी मदद देंगे और उस 
रिज्ाए छा सथोपन भी कर देंगे। छेकित मेरे वकीली जीवन मे उनकी 
ये दिकयस्पी बेकार थी, वयोकि मेरे छिए इससे ज्यादा अखरनें वाली 
“- कोई चीश नहीं हो सकती थी कि में कानूनी किताव लिखने मे 
भरना मय और शव्ति वरवाद कहें । 

पढे में गर रासपिहारी बहुत ही चिड-चिडे ही गये थे । फौरन हैं 
दर गुस्मा क्षा जाता घए, जिसमे उनके जूनियरी पर उनका बडा क्ातक- 
मा राता वा । ऐकित मुतें बह फिर भी अच्छे छगते थे । उनकी कमियाँ 
और पमशरिया भी बिलकुल जवाकपेक नहीं मालूम होती थी। एक 
एर्मंध भे और श्वाजी शिमहा में उनके मेहमान थे। मेरा ख़मार है 
हर पड १६१४८ थी णत है, ठीफ उस समय की, जब मापण्टेगृ-ेम्सफोर्ड- 
लिोद ल्‍परहर श्र थी । उन्होंने एक दिन शाम को ऊुछ मित्रों को खाने 
४ मे एजया लौर उसमें परापई साहब भी थे। साना खाने के बाद 
7« गमदियरी घोर श्यार्थ आपने में जोर-जोर से वाते तथा एक 
शपाए फरने उसे, गयोडि वह राजवोति में भिन्न-मित्र फिरको' 
४8३ ?7 गगणितरी घुंटे हुए भाटरेट थे और जाएई उन दिनो 
दे 3 7४४दिप्य माने फाने ये, भयपि पीछे दाकर ये करोत की तरह 
जल हर कल्मेशे पे दिए भी भत्यपिक माइरेट हो गये । लापडें ने 


प्र शत इ००० भय हर कप ॥ 8 

7 आपयय तु री। पुछ साठ पहने ही भोजे या रेहालो 
कि । पर) गहने हमें व दोसले िडिण सस्यार के एजेज्ड 
४ मद लहोच्द 


“अर पर 


7१४४९ 
शहल्‍दन में मेरे हुपर भेदियें झा प्यम विपा। सर 
43 है इक पे शग्शश्व “रु छागे ये ? घर पिगटाद बोले पि 
/हए अनिनुम ये शोर मेरे शाम शिए पे) मे पिीरों “सके 
( >ौ०«थू लूट दूएं. फट ऋ ब कि] 
इ तप डा, जब हगी बन दूत ॥ रद पर फोनियास इपरपों 


श्््० कक क 
हुई % र३ छह ॥ व शाम परों करे का शो शरद को एी ख्य 
ये 


६६ मेरी कहानी 


छेकिन उन्होने कोई नाराजगी नही दिखलाई । जाहिर है कि वह बारी 
जी के उतने प्रशमक नही थे जितने गोसले के | यहा तक उत्दोंने पट 
कहा कि जब तर गोखले जीवित ये मे रुपये-पैसे ये मारत-्सेवक समिति 
की मदद करता था, लेकिन उनकी मौत के बाद मेवे हुपया देता दहे 
कर दिया है । इसके बाद खापडे उनके मुकाविले मे तिलक की तारी5 
करने छगे | बोले, “तिलक निम्सन्देह महापुरुप, एक आइन्र्यजनक पृ, , 
महात्मा है ।” “महात्मा !” राजविद्वरी बोडे--मुझे महात्मावी पे पिट 
है । में उनसे कोई वास्ता नही रखना चाहता ।” 


4६५९६ 
. हिमालय की एक घटना 


मेरी शादी १९१६ मे, दिल्ली में, वतत्त-पचमी को हुई थी। उस 
सार गरमी मे हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताये । मेने अपने परिवार 
फो तो श्रीनगर की घाटी में छोड दिया, और अपने एक चत्रेरे भाई 
के साथ कई हफ्ते तक पहाडो में धूमता रहा, तथा रुड्रात्न, रोड तक 
बढता चला गया। 

शुसार के उच्च प्रदेश मे उन नकीर्ण और निर्जन घादियों मे, जो 
कि तिब्बत के मैदान की तरफ के जातो है । घूमने का यह मे पहला 
बनुभव था, जोजीछाघाटी की त्रोटी से हमने देखा नो हमारी एक तरफे 
नीचे की ओर पहाडो की धनी हरियाली थी, और इसरी तरफ खाली 
कड़ी मिला की चट्टान | हम उस घाटी की सेकडी तह के ऊपर चंढरे 
चके गये, जिसके दोनों ओर पहाड़ है। एक तरफ धरफ से ढकी हुई 
चोडियाँ चमक रही थीं, औौर उनमें ये छोटे-छोटे ग्लेशर---हिमसरीवर- 
हमसे मिलने के लिए, नीचे को रेग रहे थे। हवा ठडी और क्टीडी थी। 
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लेकिन दिन में धूप अच्छी पत्ती थी, और हवा इतनी साफ थी कि 
अक्सर हमें चीज़ो की दूरी के वारे में श्रम हो जाता था। वे दरअसल 
जितनी दूर होती थी, हम उन्हे उससे बहुन कम दूर समझने थे। धीरे- 
घीरे सूनापन बढता गया, पेडो और वनस्पतियों तक ने हमारा साथ 
छोड दिया--सिर्फ नगी चट्टान भौर बरफ भौर हिम भौर कभी-कभी 
कुछ खुश-नुमा फूल रह गये। फिर भी प्रकृति के इन जगली भीर 
सुनसान निवासो में मुझे अजीव सन्तोप मिला । मेरे उत्साह और उमग 
का ठिकाना न था । 
इस यात्रा मे मुझे एक वडा रूह कपादेनेवाला अनुभव हुआ | जोजीला- 

घाटी से आगे सफर करते हुए एक जगह, जो मेरे खयाल में मातायन 
कहलाती थी, हमसे कहा गया कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ आठ 
भील दूर है । यह ठीक था कि बीच में बुरी तरह हिम व वरफ से ढका 
हुआ एक बडा पहाट पडता था, जिसे पार करना था। लेकिन उससे 
क्या ? आठ मील होते ही क्या हे ? जोग खूब था और तजुरवे नदारद। 

हमने तय«किया कि हम गुफा तक पहुँचने की कोशिश करेगे | अत 

हमने अपने डेरे-तम्व्‌, जो ग्यारह हजार पाचसौ फीट की ऊँचाई पर थे, 

छोड दिये और एक छोटे-से दल के साथ पहाड पर चढने छगे। रास्ता 
दिखाने के लिए हमारे साथ वहाँ का एक गडरिया था। 

हम छोगो ने रस्सियो के सहारे कई वरफीली-तदियों को पार किया । 

हमारी मुद्किके वढती गईं तथा सास छेने में भी कठिनाई मालूम होने 

छगी। हमारे कुछ सामान उठामेवालो के मूँह से खून निकलने ऊगा, हालाँकि 

उनपर बहुत बोझ नही था । इधर वर्फ पडने छगी और वरफीली-नदियाँ 

भयानक रूप से रपटीली हो गई। हम लोग बुरी तरह थक गये और एक- 

एक कदम आगे बढने के छिए खास कोशिश करनी पडती थी। केकिन 

फिर भी हम यह मूर्खता करते हो गये । हमने मपना खीमा सुबह चार 


६८ “ मेरी कहानी 

बजे छोढा था और बारह घटे तक रूगातार चढते रहने के बाद एक 
सुविशाल हिम-सरोवर देखने का इनाम मिला । यह दृष्य बहुत ही सुन्दर 
था। उसके चारो ओर वरफ से ढकी हुईं पर्वत-चोटियाँ थी। मानो देवता- 
ओ का मुकुट अथवा अद्ध॑चन्द्र हो। परन्तु ताजा वरफ और कुहरे ने शीघ्र 
ही इस दृध्य को हमारी आँखो से ओझल कर दिया। पता नही कि हम 
कितनी ऊँचाई पर वें, छेकिन मेरा ख़याल है कि हम छोग कोई पदरह 
सोलह हजार फीट ऊँचाई पर ज़रूर होगे, क्योकि हम अमरनाथ की 
गुफा से बहुत ऊँचे थे। अब हमें इस हिम-सरोवर को, जो सम्भवत- आप 
मील लम्बा होगा, पार करके दुमरी तरफ नीचे गुफा को जाना था। हम 
लोगो ने सोचा कि चढाई ख़त्म होने से हमारी मुब्किले भी ख़त्म हो 
गई होगी, इसलिए बहुत थक होने पर भी हम छोगों ने हँसते हुए यात्रा 
को यह मझिल भो तथ करना शुरू की | इसमे बडा धोसा था, क्योकि 
वहाँ दरारें वहुत-प्ती थी और ताजा गिरनेवाली वरफ खतरनाक दरारो 
को <क देती थी । इस नई वरफ ने ही मेरा करोव-करीव खात्मा कर 
दिया होता । क्योकि मेंने ज्योही उसके ऊपर पैर रकखा, वह घसक गई 
और में धम से नीचे एक विदा दरार में, जो मुंह बाय हुए थी, जा 
मिश। यह दरार बहुत वडी थी और कोई भी चौज उसमे बिलकुल 
तीचे पहुँचरर हजारों वर्ष वाद तक भूगभ थास्वियों की थोज के लिए 
इत्मीवाय के साथ सुरक्षित रह सपती थी। छेतिन मेरे हाथ से रस्मी नहीं 
छट्दी औः में दरार फी थाजू को पकड़े रहा और ऊपर घौच लिया गया। 
पैसे पटना से टप छोगो के होश नो टोडे हो गये ये, पर फिर भी हम लोग 
8 बे ही गये। छेपिन दररो की तदाद और उतरी चौड़ाई आगे 
गा पीर भी बह ये ई। इसमे से एड जो पार परने कै कोई साथन 
२४७३ हास मे हे धारण जता में ल्म छोग थरे-मारे होश हो लौट 
हे जा झट बार असरगप्र को गुफा अनदेखी ही रह गई । 


पै 
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वश्मीर के पहाडो तथा ऊँची-ऊँची घाटियों ने मुझे ऐसा मृग्ष कर 
दिया कि मेने एक वार फिर वहाँ जाने का सकल्प किया। मेंने कई 
योजताये सोची, और कई यानराओ के मनसूुवे वाँये और उनमे से एक के 
तो खयाल ही से मेरी खुछी का ठिकाना न रहा | वह थी तिब्बत की 
बलौकिक झील मानसरोवर और उसके पास का हिमाच्छादित कैलाश । 
यह भठारह बरस पहले की वात है और मे आज भी कैछाण तथा 
मानसरोवर से उतना ही दूर हूँ जितना पहले था। में फिर कक्मीर न 
जा सका, हार्लँँकि वहा जाने को मेरी वहुत झ॒वाहिश रही । छेकिन में 
राजनीति और सार्वजनिक कामो के जजाल मे अधिकाधिक उलझता 
गया । पहाडो पर चढने था समुद्रो को पार करने के बदले मेरी सैलानी 
तबीयत को जेलो में जाकर ही सतोप करना पडा । लेकिन अब भी में 
वहाँ जाने के मनसूवे गढा करता हूँ, क्योकि वह तो एक ऐसे आनन्द की 
वात है जिसे कोई जेल में भी नहीं रोक सकता । और इसके अछावा जेलो 
में ये स्कीमें सोचने के सिवा और कोई करे भी क्या ? अत में उस दिन 
को स्वप्न देख रहा हूँ जब मै हिमालय पर चढकर उसे पार करूँगा और 
उस झील तथा कैलाश के दर्शन करके अपना मनोरथ पूरा करूँगा । परन्तु 
इस वीच में जीवन की बालू दौडती जा रही है, जवानी अधेडपन में 
तबदीछ हो रही है और कभी-कभी में यह सोचता हूँ कि मे इतना बुड्ढा हो 
जाऊंगा कि कैछाश और मानसरोवर जा ही न सकूगा, परन्तु यद्यपि यात्रा 
का अन्त न भी दिखाई दे तब भी यात्रा करने मे हमेशा आनन्द ही जाता है - 
मेरे अन्तर्पट पर इन गिरि-श्रुगों की पढती छाया- । 
साध्य गुलावो से रजित है जिनकी भीषण दुर्गमता, 
फ़िर भी भेरे प्राण मृग्ष पछको पर बैठे अकुलाते, 
शात शूभ् हिम के ये प्यासे, है कैसी पागल ममता [7 
१ बाह्तर दि छा मेयर के एक पद्य का भावानुवाद ॥ --अनु ० 


५७9१5 
गांधीजी [| पु ३ 
जी मेदान में : सत्याग्रह और अमृतसर 


यूरोपियन महावुद्ध के अल में हिल्दुस्तान में एक ददा हुआ जोध 
फुंछा हुआ था । कछ-कारखाने जगह-जगह फ्रैच गये थे कौर पूँजीवाओ 
धर्ग वन और नत्ता में वढ़ गया था। चोटी पर के मुदूठीमर छोग 
मालामाल हो गये थे और उनके जी इस वात के छिए लल्चा रहें मे 
कि बचत की इस दौलत को और भी बदाने के लिए मौके और सत्ता 
मिले । मबर आम लोग इतने खुशक्िस्मत न थे और वे उस बोले को 
कम करने की टोह में थे जिसके मरे वे कुचके जा रहे थे। भव्यम वर्ग 
के छोगो में यह बागा फेऊ रही थी कि अब शानन-मुधार होगे ही, 
जिनने च्वराज के कुछ अबिकार मिलेगे और उसके द्ारा उन्हें अपनी 
बटती के नये रास्ते मिलेगें | राजनैतिक आन्दोलन, जोकि नातिमय और 
बिलकुछ बैध था, कामयात्र होता हुआ दिखाई देना था और छोग 
विश्वास के साथ जात्म-निर्णय और स्वघासन और स्वराज की बाते 
करने थे । इम अशान्ति के कुछ आसार जनता में ठे, और 


खासकर 
किसानो में मी, दिसाई पढने थे । पजाव के देहानो इसको में ज़वरदस्तो 
चुयरूद भर्ती करने की दु सदायी बाते छोग अभी तक बुरी तरह याद 


भी 
लोगो पर पड़यन्त्र के 
ल्‍_ १ कोमा-यादा-मास्जाली घटना चोहे में इस प्रकार है --कठाडा 
में पृक्ध एसमा कानून पास हुआ कि सिवा उन छोगों के जो ठेठ कताडा 
तक एक्न ही जहाज में सोचे यात्रा करें, दूसरे क्रिमी को कनाडा में स 
उतरने दिया जाय । कनाडा ये हिन्दुत्तान तक सीचा एक भी जहा 


करने थे और कोमागराटा-मारूवाले नया दयरे 
2 
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मूकदसे चछाकर जो दमन किया गया था उसने उनकी चारो ओर फैली 
हुई नाराजगी को और भी वढा दिया था। जगह-जगह लडाई के 
भंदानों से जो सिपाही लौटे थे वे अब पहले जैसे जो हुकुम नही रह 
गये थे । उनकी जानकारी और मनुभव वढ़ गया था और उनमें भी 
. बहुत अशान्ति थी | 


सुसलमानो में भी, तुकिस्तान और खिलाफत के मसले पर जैसा 
झख असतियार किया गया उसपर, गुस्सा वढ रहा था और आन्दोलन 
तेज हो रहा था । तुकिस्तान के साथ सुलहनामे पर अभी दस्तखत नही 
हो चुके थे, मगर ऐसा मालूम होता था कि कुछ बुरा होनेवाला है, सो 
जहाँ एक ओर वे आन्दोलन कर रहे थे तहा दूसरी ओर इन्तजार भी 
कर रहे थे । 





नहीं आता । फनाडा में कई सिक्‍्ख जा बसे है। अतएवं उनके लिए 
इस कानून का यह आर्य हुआ कि वहाँ बस जाने वाले कोई भी 
सिवल्ध जो यहा थोडे दिन के लिए आये हो, चापस कनाडा नहीं जा 
सकते, न फनाडा-स्थित कोई सिक्ल हिन्दुस्तान से अपने कुदुम्बियो को 
हो छे जा सकते ये। इस चुनौती का जवाब देने के लिए १९१५ में 
वादा गुरुवत्त सिहु से 'कोमागाटा-मारू! चासक एक ठेठ कनाडा जानेंबाला 
जहाज्ञ किराये किया और ६०० सिक्खो को उसमें 'वहाँ ले गये । इन्हे 
वहाँ उतरने नहीं दिया गया । वापस लौटते हुए उन्हे कलकते में धजवज 
सेशन पर उतरकर सीधा पजाव जाने का हुइ्स मिला । इस हुबम को 
भंग क्षिया गया और इससे जलवा पैदा हुआ गोलियाँ, चलाई गईं, 
कितने हो सारे गये, क्यो पर राजब्रोह और षडयस्त्र के भुकवसे 
चले । बाबा गुरुवतत सिह बहाँ से भाग निकले और छुपे रहे। १९२१ तक 
वे इधर-उधर घूमते रहे, फिर गाघीजी से सेंट हुई और उत्तको ' सलाह 
के भनृध्षार खुद अपनेको गिरफ्तार फरा दिया । १९२२ में वह छाहौर 
जद से छ्दे >-अनु ७ 


डर मेरो कहानी 


मारे देशभर में इनज़ार और आगा को हवा छोटे पर थी, लेकिए 
उस आधा में चिन्ता और भय समाये हुए ये | इसके वाद रौहटमीः . 
का दौर हुआ, जिनमे कानूनी कार्रवाई के बिता भी गिरफ्तार .छले | 
और सज्ञा देने की घारायें रक्ली गई थी। सारे हिन्दुत्ताव में चारो भीर 
उठे हुए कोव की छहर ने उतका स्वागत किया था। यहाँ तक हि 
माररेद लोगो से भी अपनी पूरी ताक़त से उसका विरोध क्रिया था। 
और तच तो यह है कि हिन्दुस्तान के सब विचार भौर दछ के छोगी ने 
एक स्वर मे उमका विरोध किया था । फिर भी सरकारों अंफमरोंने 
उनको काबून' बनवा ही डाछा । और खास रिंग्ाबत सच पूछो तो वह 
की गई कि उसको मीयाद महज तीन वर्ष की रखदी गई ? 

पच्नह वरस पहले इस विल के ज़माने पर और इसकी वदौद्धत जो 
हलचल मची उसपर ज़रा निगाह दौडाना यहा उपयोगी होगा । रौलट- 
'काबून वन तो गया, मगर, जहाँ तक में जानता हूं, अपनी तीन वर्ष की 
जिन्दगी में बह कभी काम में नही छावा गया । हप्छाकि वे तीन साल 
शान्ति के नहीं, ऐसे उपद्रव के साल थे, जो १८५९७ कि गदर के बाद 
हिन्दुस्तान ने पहले-पहछ देले थे । इस तरह शिटिग मरकार ने छोकमत 
के घोर विरोदी होते हुए एक ऐसा कानून ववागा जिसका उतने कुछ 
उपयोग भी नहीं किया और बदछे में एक तृफान वैदा कर दिया । इससे 
यह बहुत-कुछ खाल किया जा सकता है कि इस फनून को बनाते का 
शद्देश सिर्फ खल़वछी मचाना था। 
पक बोर मजेदार वात सुनिए । आज पढ़ह साह के वाद ऐसे कितने 
ही कानून वन गये है जो रोब-व-रोज बरते भी जाते हैं और जो रौंलट- 
बिल से भी ज्यादा सतत है 


! इन ने कानूदो और आशिलेन्सो के मुछाबिले 
१ एक दिल वापित छिया 
बगा। . --जनु गया भीर हुसरा बिछ पांच होकर कलूत 
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में, जिनके मातहत हम जाज त्रिटिंग हुकूमत की नियामत का आनन्द 
डूट रहे है, रौलट-विल तो आजादी का परवाना समझा जा सकता है । 
हाँ, एक फर्क जरर है। १९१९ से हमें मान्टेगू-चैम्सफोड-योजना नामझ 
स्वराज की एक किस्ते मिल चुकी है और जब, सुनते हे, एक वडी किस्त 
भौर मिलनेवाली है। हम तरवकी जो कर रहे है ! 

१६९१९ के शुरू में गाधीजी एक सख्त वीमारी से उठे थे। रोग- 
भय्या से उठते ही उन्होंने वाइसराय से प्रायंना की थी कि वह इस वि 
को कानून न बनने दें । इस अपीकष की उन्होने, दुसरी अपीलो की तरह 
कोई परवा न की और उस हालत में, गावीजी को अपनी तबीयत के 
घिछाफ़ इस आन्दोलन का अगुआ बनता पडा जो, उनके जीवन गे 
पहुछा भारत-व्यापी आन्दोलन था। उन्होने सत्याग्रह-सभा शुरू की, 
जिसके मेम्बरो से यह प्रतिज्ञा कराई गई भी कि उनपर छामगू किये जाने 
पर वे रौलट-कानून को न मानेगे । दुसरे घत्यो में उन्हे खुल्लम-सुल्ला 
और जान-वूज़कर जेल जाने की तैयारी करनी थी । 

जब मेने अखबारों में यह ख़बर पढी तो भुके वडी तसल्ली हुई। 
भासिर इस उलझन से एक रास्ता मिला तो । वार करने के लिए एक 
हथियार ती मिला जो सीधा, खुला और वहुत करके राम-वाण था। 
मेरे उत्साह का पारन रहा और में फौरन ही सत्याग्रहन्सभा में 
सम्मिलित होना चाहता था। छेकिन मैने उसके नतीजे पर--कानून 
तोडना, जेल जाना वगैरा पर--श्ायद हो गौर किया हो और अगर 
मेंने गौर किया भी होता तो मुझे उनकी परवा न होती। मगर एका- 
एक मेरे सारे उत्माह पर पाछा पड गया और मैंने समझ लिया कि मेरा 
राज्षा आसान नही है । क्ष्योकि पिताजी इस नये ख़थाल के घोर विरोदी 
थे। वह नयेजवये पस्तावों के वहाव में वह जाने वाछे न थे। कोई नया 
फेम जाग बढाने के पहले वह उसके नतीजे को बहुत अच्छी तरह सोच 


७४ मेरी कहानी 
टिया करते ये और जितना हो ज्यादा उन्होने सत्यामह के प्रश्न भर 
उसके प्रोगाम के बारे में सोचा उतना हो बम मह उन्हें जेंचा। बोढेले 
लोगो के जेड जाने से प्ध्र फ़ाथग होगा ? उससे ससवार प्ररपर्ता 
अपर होगा और श्या दबा पद़ेगा ? पन आम बातों के अगवा अर 
बात तो थीं हमारी जाती सवाल । उन्हें यह वात बहुत बेहंदा दिखाई 
देती थी कि में जेठ जाऊें। जेल जाने रा सिलमसिद अभी पडा नहीं 
था बौर यह ख़याल ही उनको बहुत नागवार मालूम होता था। 
पिताजी अपने बच्चो से बहुत ही महत्व रपने थे । यद्यवि वह प्रेम वी 
दिखावा नहीं करते ये, तो भी उनके अन्दर प्रेम बहुत छिग्ा रहता या। 

बहुत दिनो त्तक मावसिद संघर्ष चलता रहा और चूंकि टम दोनो 
जानने थे कि यह वड़ीनचडी वाजियाँ लगाने का सवाल है, जिसमें हमारे 
सारे जीवन में वडो उयल-पुयल होने की सम्मावना है, दोनो से इस 
बात की कोशिश की कि जहौनक हो सके एक दूमरे को भावनाभो और 
यातो का खयाऊ रक्‍्खे। में चाहता था कवि जहाँतक हो सके कोशिक्ष 
करू कि उनको तकलीफ न उठानी पड़े! मगर मुझे अपने दिल में 
यकीन हो गया था कि म॒झे जाना तो सत्माप्रह छे हो रास्ते हूँ । हम 
दोनो के छिए वह मुसीवत्त का समय था और कई रात मैंने अकेले बडी 
चिन्ता और वेचेनी में काटी । में सोचता रहता कि इनमें से कोई रास्ता 
लिकले । बाद को मुझे मालूम हुआ कि पिनाजी रान को सचमुच फर्म 
पर कर कर का चाहते ये कि जेल में मेरी क्या 
2 होगी, क्योकि उनके खयाल में भुस्ते आयेगपीछे जेल ज़रूर 
जाना पडेगा । 

उस 


हि समय में मौजूद न था। इसका 
“पाजा पह हुआ कि गाँथीजी ने मुझे सलाह दी कि जहदी ने करो और 
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ऐमा काम न करो जो पिताजी को नागवार हो । मुझे इससे दुस ही 
हुआ, मगर उसी समय देश में ऐसी घटनायें घट गई जिनसे सारी 
हालत ही घदल गई, और ९त्याग्रह-मभा ने अपनी कार्रवाई वन्द कर दी। 

सत्वाग्रह-दिवत थाने--सारे हिन्दुस्तान में हडताले और तमाम 
काम-काज वन्‍्द--दिल्ली और अमृतसर में पुछिस और फौज का गोली 
चनाना और बहुत से आदमियों का मारा जाना--अमृतसर और 
अहमदावाद में भीढ के द्वारा हिंसा-कण्ड हो जाना---जालियाबाला- 
वाग का हत्या-काण्द--पजाव में फौजी कानून के भीपण अपमानजनक 
और जी दहलानेवाले कारनामे | पजाब मानो दूसरे प्रान्तो से अलग 
काट दिया गया हो, उसपर मानों एक गहरा परदा पड गया था जिससे 
बाहरी दुनिया की आँखें उस तक नहीं पहेच पाती थी । वहा से मुश्किक 
से कोई ख़बर मिलती थी, और कोई वहा न जा सकता था, न वहाँ से 
भा ही सकता था। 

कोई इक्करा-दुबका जो किसी तरह उस नरक-कुड से बाहर आ 
पहुँचता था, तो वह इतना भयभीत हो जाता था कि साफ-साफ हाल 
नहीं बता सकता था | हम लोग जो कि वाहर थे, असहाय और असमर्थ 
थे, छोटी-बही खबर का इन्तजार करते रहते ये । और हमारे विल में 
कटुता भरती जारही थी । हममें से कुछ छोग फौजी कानून की परवा 
नर्करके जुत्लम खुल्ला पजाव के उन हिस्सों में जाना चाहते थे, छेकिन 
हमे ऐसा नही करने दिया गया और इस दमियन कांग्रेस की तरफ से 
इलियो और पीडितो को सहायता पहुँचाने तथा जाँच करने के लिए एक 
चड़ा संगठन बनाया ग्रया । 

ज्योही खास-खास जगहो से फौजी कानून वापस छिया गया और 
बाहर वालो को जाने की छुट्टी मिली, मुल्य-मुख्य कॉँग्रेसी और दूसरे 
छोग पजाव में जा पहुंचे और सहायता तथा जाँच' के काम में अपनी 


के भेरी कहानी 


सेवायें अपित की। पीडितो की सहायता का काम मुरयत- पण्ि 
मदनमोहन माठयोय और स्वामी श्रद्धावनदजी की देखमार में होता था | 
और जाँच का काम मृख्यत मेरे पिताजी और देगवन्यु दास की दे” | 
रेह मे । याँधीजी उसमें वहुत दिलचस्पी छे रहे थे औौर इूसरे रोप 
अक्सर उनसे सलाह-मगवरा लिया करते थे । देशवन्यु दास ने अमृतसर 
का हिस्सा खास त्तौर पर अउवो तरक लिया और वहाँ में उनके ताप 
उनकी सहायता के लिए तैनात किया गया । मुझे वह पहला मौका भा 
उनके साथ और उनके नीचे काम करने का । वह अनुभव मेरे लिए 
जचडा कौमती था बौर इससे उनके प्रति मेरा आदर वढा। जालियाँवाला- 
चाग से और उस भयकर गली से जिसमें लछोगो को पेट के बछ रेंगाया 
गया था, सम्बन्ध रखनेवाले बयान, जो वाद को कॉँग्रेस-जाँच-रिपोर्ट 
सें छपे थे, हमारे सामने किये गये थे। हमने कई बार खुद जाकर 
उस बाग को देखा था बौर उम्को हर चीज़ की जाँच बडे गौर 
सेकीथी। * 
मह कहा गया था, में उमझता हूं मि० एडचर्ड थामनन के द्वारा, 
कि जनरल डायर का यह खयाल था कि वाग से निमहने के दुसरे 
दरवाजे भी थे और भही कारण है जो उसने इतनी देर तक गोछियाँ 
जारी रवजी | यदि डामर का यही उयाल था और दरअसल उसमें 
दरवाजा रहा अ अ भी इससे उसकी जिम्मेदारी क्रम नही हो जाती। 
१० सरकार-नियुफ्त हण्दर-फमेटी से ऊे 
इसरा हाल "कॉपर इविहार” में पहिए। इसके बाद कापस मेल, 
जाँच फम्रिदी बेठाई। कमरिटो के सदस्य थे-.माँचीजी, प० मोतोलाछजी, 


देदायन्धु अच्दाम तैयवजो ५ 
2. अच्दास ! फ़मलुछ॒हुक और श्री तन्तानम्‌ । प० 
ममृतसर महानना के सनापति चुनें गये । तव थी जयकर 


ने कमिदी में उनका त््यान रिया ! कमिटी न्‍ 
गाँधीजी ने बनाया घा। -नन> ४032%625: 


न मं 
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मगर यह ताज्जुब की वात माएम होती हैं कि उसे ऐसा सथार रहा 
कोई भी धन्‍म इननी ऊँची जगह पर खड़ा होकर, जहाँ कि वह खडा था, 
उस सारी जगह को ठच्छी तरह देख सकता था कि चह किस तरह 
चारो बोर से वठे ऊंँचे-ऊँचे मकानों से घिरी हुई भौर बन्द है। सिर्फ 
एक तरफ कोई सौ फीट के करीब कोई मक्तात न था, महज पाँच फीट 
ऊँची दीवार थी | गोलिया त्तढा-तड चलछ रही थी औरूुूठीग चट-पट 
मर रहे थे । जब उन्हे कोई रास्ता नहीं नूझ्ष पडा तो हजारे आदमी 
उस दोवार की ओर झपटे मौर उसपर चढसे की कोशिश करने लगें | 
तब गोलियाँ उस दोवार की ओर निशाना ऊगाकर चलाई गई--जैसा 
कि हमारे बयानात तथा दीवार पर लगे गोलियो के निशानात से 
मालूम होता हैं--ताकि फोई उसपर से चढ कर भाग न सके | और 
जव यह सव खतम हो चुका, तो वया देखा गया कि मुर्दों और घायलो 
के ढेर दीवार के दोनो ओर पड़े हुए थे । 
उस साल (१९१९) के अन्त में में अमृतसर से देहली रात की गाडी 
में खाता हुआ था । जिस डिव्ये में में चढा उसकी तमाम जगहे भरी 
हुई थी, सिर्फ ऊपर एक वर्य” खाली थी। सब मुसाफिर सो रहे थे । 
मैने उस खाली वर्य को ले लिया। दूसरे दिन सुवह मुझे मालूम हुआ कि 
ते तमाम मुसाफिर फौजी अफसर थे । वे आपस में जोर-जोर से बाते 
कर रहे थे, जो मेरे कानो तक आ ही पहुँती थी । उनमे से एक बडी 
तैज़ी के साथ, मगर विजय के घमंड में, वोल रहा था और फौरन ही में 
समझ गया कि यह वही जालियाँवाछा-वाग के बहादुर! डायर सा० है । 
_चह भपने अुभृसर के अबूभव सुना रहा था । उसने बताया कि कंसे सारा 
शहर उसकी दया के भरोसे हो रहा था। उससे सोचा, एक वार इस 
सारे वागी णहर को खाक में मिला दूँ । मगर कहा, कि फिर मुझे रहम 
आ गया और में झुक गया। हण्टर-कमिटी में अपना बयान देकर वह 
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लाहौर से वापन जा रहा था। उसकी बातचीत और उसकी सग्रदिली 
को देखकर मेरे दिल को वडा धवका रगा--चह देहली स्टेशन पर उतरा 
तो गहरी युलावी धारियोवाला पायजामा और ड्रेसिय-गाउन पहने हुए था। 
पजाव-जाँच के जमाने में मुझे गाधीजी को वहुत-कुछ समझने का 
मौका मिला । बहुत वार उनके प्रस्ताव कमिटी को बजीव मादूम होते 
थे औौर कमिदी उन्हे पसन्द नहीं करती थी । मगर करीव-करीब हमेशा 
जपनी दलीलो से कमिटी को वह समझा लिया करते ये और कमिटो 
उन्हें मंजूर कर लिया करती थी। और वाद की घटनाओं से मालूम 
हुआ कि उनकी सलाह में दृर-देशी थी। त्तव से उनकी झाजनैतिक 
अतर्दृष्टि में मेरी श्रद्धा बटती गई । 
पजाव की दुधेटनाओ और उनकी जाँच के कार्य का मेरे पित्ताजी 
पर जबरदस्त असर हुआ। उनकी तमाम कानूनी और वैधानिक वृनिवाद 
उसके द्वारा हिल गई थी औौर उनका मन उस परिवर्तन के लिए धीरे- 
घीरे तैयार हो रहा था, जो एक सार बाद बाने वाला था । जपनी 
पुरानी माइरेट स्थिति से वह पहले ही बहुत-कुछ जागे वट चुके थे। 
उन दिनो इलाहाबाद से नरम दल का बखवार-'लीडर निकल पहा था, 
उससे उनको सतोप नहीं था और उन्होंने १९१९ में इण्डिपेन्डेन्ट नाम 
का दैनिक पत्र इलाहाबाद से निकाछा। यो तो इस अखबार को बडी 
सफलता मिली, लेकिन शृरू से ही उनमें एक वात कौ वडी कमी रही । 
उसका प्रवन्ध अच्छा नहीं था। उससे सम्बन्ध रखनेवाले उभी छोगों पर-- 
क्या टाइरेब्टर, क्या सम्पादक बौर क्या प्रवन्ध-विज्ञाग के स्तेग--इस 
कमी की जिम्मेदारी जाती है। में खुद भी एक डाइरेक्टर था, मगर 
इस काम का मुझे कुछ भी तजुरता न था। और उनके रगडे-झगडो की 
बिलता ने में दिन-रात परेशान रहता था। मुझे बौर पिताजी दोनो को 
जाँच के मिरूमिले में पजाव जाना और ठहरना पडा थ | हमारी लून्वी 
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गैरहाजिरी मे पत्र की हालत बहुत गिर गई और उसकी माली हालत भी 
वहुत विगड गई। उस हाकूत से वह कभी उमर न सका। हाकाकि 
१९१०-२१ मे उसकी हालत बीच-बीच मे कुछ बेहतर होजाती थी, 
लेकिन ज्यो ही हम जेल गये उसकी हालत अवतर होने छगी। आख़िर 
१९२३ के शुरू में उसकी ज़िन्दगी खतम हो गई | अख़बार के मालिक 
बनने के इस अनुभव ने मुझे इतना भयभीत कर दिया कि उसके वाद से 
मैंने किसी अख़बार का डाइरेक्टर बनने की जिम्मेदारी नहीं छी। हाँ, 
जेल में तथा वाहर और-और कामो में छगे रहने के कारण ही मे ऐसा 
न कर सकता था। 

१९१९ के बंडे दिनो में पिताजी अमृतसर-काग्रेस के सभापति हुए । 
उन्होने माइरेट नेताओ के नाम एक दिल हिला देनेवाली अपीछ की, 
* कियेअमृतसर के अधिवेशन मे ज्ञामिल हो। चूंकि फौजी-कानून की 
वजह से एक नई हालत पैदा होगई थी, उन्होंने छिखा--पजाब का 
जरुमी और पीडित बिक आपको बुछा रहा है| क्या आप उसकी पुकार 
न सुनेगे ?” सगर उन्होने उसका वैसा जवाव नही दिया जैसा कि वह 
चाहते ये । वे लोग शामिल नही हुए । उनकी आँखें उन नये सुधारों की 
ओर छमी हुई थी जो माण्टेगु-चैम्सफोर्ड सिफारिशों के फल-स्वरूप आते 
बाझे थे। उनके इनकार. कर देने से पिताजी के दिल को बडा सदमा पहुँचा 
और इससे उनके और माइरेटो के दिल की खाईं और चौडी हो गई । 

अमृतसर-काँग्रेस पहली गाधी-का््रेस हुई । छोकमान्य तिलक भी आये 
थे और उन्होने उसकी कार्रवाई में प्रमुख माय लिया या। मगर इसमें कुछ 
शक नही कि प्रतिनिधियों में अधिकाण और इससे भी ज्यादा बाहर की 
भीड मे ज्यादातर लोग अगुवा बनने के लिए गाधीजी की ओर देख रहे यें। 
हिन्दुस्तान के राजनैतिक ल्षितिज में भह्दात्मा गाधी की जय' की आवाज़ 
बुलद हो रही थी। अली-बन्बु हाल हो नजर बन्दी से छूटे ये और सीधे 
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बमृतनर-क्ाप्रेस म बावे थे। राष्ट्रीय आन्दोलन एक नया रूप धारण 
का रहा था बौर उसकी नई नीति निर्माण हो रही थी 
घीछ ही मौचना मूहम्मदबठी खिलाफत-डेपुटेशन में योरप चले 
गये | इबर हिन्दुस्तान में लिशफ़न-कमिटी दिन-पर-दिन गावीजी के 
असर में आने लगी और उनके अहिसात्मक अमहयोग के विचारों से 
नाता जोडने की फिराक में थी । दिल्दी में चनवरी १९२० में खिलाकत 
के नेताओं और मौठवियों और उलेमा की एक शुरू-शुरू की मोटिग मुझे 
थाद हैं। छिलाज्त-डेपुटेशन वाइसराय से मिलने जानेवाछा था और 
गावीजी भी साथ जानेवाछे थे। उनके देहछी पहुँचने से पहले, जो एड्रेल 
वाइसराय को दिया जानेशलछा था, उसका मसविदा उन्हें रिवाज के 
मुताबिक भेजा जा चुका था। जब याधीजी पहुँचे और उन्होने उसका 
मज़मून पदा तो उसे नापनन्द क्या कौर यह भी कहा कि तगर इसमें 
बहुत-दुछ रहोवदल नही क्या गया तो मे डेपुदेशन में शरीक न हो 
नरूँगा । उनका ऐत्तराज यह था कि इस मझमून में गोल-मोल वातें कही 
गई हैँ । इनमें चब्द तो चहुद हे मगर यह जार तौर पर नहीं कहां गया 
कि भूसलमानों की क्म-से-कम माँगें क्या है। उन्होंने कहा कि इससे न 
तो वाइनराब के साथ इन्साफ्त होता है और ने ब्रिटिल्न-सरब्मर के साथ, 
न लोगो के साथ, न 5पने साथ। उन्हें बढो-चढी भाँगें पेश न करनी 
चाहिएँ जिनपर वे अड़ना न चाहते हो। मगर छोटी-से-छोटी नाग 
व्रिल्दुल साफ बब्दो में हो, जिसके ब्त्री प्रत्यर शरू-धमा न हो और 
थि" मरने तक उसपर डे रहो। अयर आप ल्पेग सचमच द 


|! 


छ्ब्यि 

चाहे हो सो यही सच्चा और नही राजा है । 
यह दच्ील हिन्दुल्तान के राजबैतिक दौर दूसरे हतको में एक नई 
चीड़ थी। हम लोग बटी-चटी बोर गोल-मोड बाते औौर हच्छेदार भाषा 


दे आदी थे शोर दिमाय में हमेशा सौदा करने थ्ग चला करती 
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यी। आदिर गावीजी की वात कायम रही और उन्होने वाइसराय के 
शइयेद मेफरेटरी को प्र छिल्ला, जिसमें बताया कि पिछले मज़मून में 
पा प्ामियाँ हैं और बह किश् तरह गौल-मोछ है और कुछ नया मजमून 
भो भपनी तरफ से भेजा जो उसमें जोडा जानेवाछा था। इसमें उत्होने 
कम-सै-क्म भाग पेश की थी। वाइसराय का जवाब दिलचस्प था । 
उन्होंने नये मज़मून का जोड़ा जाना मजूर नही किया और कहा, कि मेरी 
शाय में पहला मज़मून ही बिलकुल ठीऊ है। मगर गायीजीने सोचा कि 
इस चिंट्ठी-पत्री से उनकी और खिहाफत कमिटी की स्थिति साफ ही 
जाती है सौर यह डपुदेशन के साथ चले गये । 

गहे जाहिए था कि सरकार सिलाफत-कमिदों को मांगे मजूर नही 
करेगी और छाई छिठे दिना ने रहेगी। अब मौलवियों और उठेभाओं 
में देर-देर तक बाने होती रहती । अहिलात्मक अयहयोग पर और साम- 
पर अधिगा पर चर्चा होती रहती। गावीजी ने उनसे बह दिया फि में 
अगुया धनने के लिए सैयार है, मगर णर्ते यह है हि आप लोग बह्म्गि 
फो उसके पूरे भानी भें अपना छे । इसऊ बारे में कोई कगशेसो, लाग- 
एप और छितबद मन में ने द्ोनी जञाहिए । मौउपियों के दिए एस चोद 
को मात छैना थासान ने था जटिल ये रजामन्र हो गये । रा, उन 

बअजता साफ कर रियो कि ये हत्रे बसे झे तौर पर मंडी वा 
वालाए्कि नीडि फे तौर पर मानेगे; पयोपि उगरे मजएद में नेक फर 
है लिए सलपार उठाना भना नही है । -_ » 

१६२० में राजनेतिक और फिप्पर-शन्दोल्न रोसे एग ही दि|े 
में और एरसाय चरे | और कॉयेस के द्वारा शंधोत्ी पे भश्यात्मर 
झ्मदरीग कै मजुर कर लिये झाने पर भाधिर रा योदी एक्सुप मि* 
77। गचे छिशक्ना कदिदो में उस शर्वेजूय थे परनाए कौ? 
भेएा। शदार डार्य गरने शा दिन गूररेर एन । 


बज 


€० भेरी फहानी 


उप साज दे शुन में मूसकूनावों को एक मीटिय (में समजता हैं कि 
मब्टिम-ठोग फी बीसि होगी) इचशटायद में सैयद रजाभछों के मरान 
में दस वार्य-एम पर विचार घरने ेे हिए हुईं। मौछाना महम्भदजरी: 
वा गीत वे, मगर मोटा घौरतचठी उसमे मोजूद थे 44 उन सभा 
री पार है, पय्नाहि ने उमरगे बहुव मराउम्मीद हुआ था ! हो, चोकतेबरीं 
जापउना उच्चाट में ), पाहों सब रोब दुची भार परेशान थे। उनमें 
येट टिस्मते दे थो थी थे उपरों चासजर कर, विलय दिर भी ब्वाय 
इशश रिगी “नसरे में पडन गा ने था। मैंने दि से फ्टा--यदा यहीं 
भीम शह पावियारी आदोत्न ये ऋएवा होगे और प्रिडिश स्तन नो 
बुत ईंट  शापरीरी ने एवं भाषाद दिया, सिम सुर वे, ऐसा 
शाप आाभ दा दि, पररे से ही ज्याय सप्या गे । हम, भंग पीर्ड 
दिहइर हे, पढ़ता राय चाय दिया। उससे गाता थी, गंधर शाप 
ही पर वे डरड आफ शो कहेरता भो । उगरों भा साधन 
«5 गा थे, जिम बडे” दिव्यव और वजरद साण्गी वह 7६ था, 
हा श मौचर रू पट अर ६ लि थी, शहर पन्‍्म # जइरधा: 
हाई तहत पर इदचखिका ही ४ विशाल रह थे, । 


ली वश हि 
है। शत है 248 रहा दहन रह नओ + 4 बल अपरदगा ने 
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अगुआ मानते है, तवतक आपको मेरी गर्तो का पावन्दर ज़रूर रहना होगा, 
आपको हिक्टेंटर की राय पर चलना होगा और फौजी कानून के निज्ञाम 
में रहता होगा। लेकिन टिवटेटर वना रहना बिलकुल आपके सदुभाव 
आपकी मजूरी और आपके सहयोग पर भ्वऊम्वित रहेगा। ज्यों ही 
आप मुज़से उकता जायें, त्योंही आप मुझे उठाकर फेक दें, परो तले 
रौर दे और में चूं तक न करूंगा । 

इस आशय की कुछ बाते उन्होंने कही और यह फौजी मिसाल और 
उनवी जबरदस्त सरगर्मी देसबर वहाँ बहुन से श्रोताओं के बदन में 
थीटिया रेंगने छगी । मगर शौकतभली वहाँ मौजूद थे, जो अधकचरे 
लोगो गे जोण भरा फरने थे । और जब रायें छेने का समय बाया नो 
उनमे में बहुनों ने हपचाप, गगर झेवते हुए, उस प्रस्ताव ऊे, यानी 
सटाई शुभ करने के, हफ में हाव ऊँच कर दिये । 

जब हम सभा से छौट़ सटे थे तो मेने गाधीजी से पूछा, कि कया 
इसी हरी में आप एक महाप्‌ युद्ध को भर करेंगे २े मैने तो वह मोम 
भौर इत्ताह फ्री, गरमागरम भाषा की औँगो से जाग की चिनगारी 
नियानने भी साधा रूसी थी, लेकिन उसने बजाय मुर्ते बर्टा पालनू, 
एस्योक छोर बयेद लोगो पर जमघद दिखाई पथ । कोर किए भौ एस 
होगो ने--भाग शब पा उसनतो झमर छा हि--पाई ऊे हर में राय 
4 दी । निलदप ही मुस्दिम -ींग ये एस भेम्परों में से बटन फस ने कप 


ध्श 


शटाईं में पोद श्या था। घहदी रो को मरारी कामों से बना: मिल्‍ 
मे दी। मूरिनम “हैग डप मंशा मा दाद भो मुसरमानों के रिस्ते भी 


ड 
बंद गदर की प्रगोदिधि मरी पर गई थी । का, ३९३० दो 
््ई, 


पक | हलरच्च कक जोरदर शोर पर्व 7 फयदा प्रादिडीपित भुर्+न 
रो 


८ 


श्श्स्भ्य फ्ाः्‌ ] 
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१ अगस्त गांधीजी ने असहयवोग की शुरुआत का दिन रक्खा थां-- 
हालाकि अशी काँग्रेस ने न तो इसको मंजूर ही किया था, और न इसपर 
विचार ही किया था । इसी दिन छोकमान्य तिलक का वम्वई में देहान्त 
हो गया । उसी दिन सुबह गाघीजी सिन्ध के दौरे से वम्वई पहुँचे थे ९ 
में उनके साथ था, और हम सव उस जबरदस्त जलूस में शरीक हुए थे 
जिसमे सारी बवई के छाख़ो आदमी अपने उस महान्‌ गौर मान्य नेता 
"को अपनी श्रद्धाञ्जलि देने के लिए दौड पडे थे । 


मेरा निर्वासन 


मेरी राजनीति वही थी जो मेरे यानी मध्यम वर्ग की राजनीति 

थी । हाँ, उस समय, जौर चहुत हृद तक अब भी, मध्यम वर्ग के लोगो 
दी राजनीति जवानी थी | कया नरम और व्या गरम, दोनो विचार के 
लोग मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे और अपने-अपने ढग से उनकी 
बहबूदी चाहने थे | माडरेट लोग ख़ास करके मब्यम वर्ग की ऊपरी श्रेणी 
के मुदूठीमर छोगो में से थे जो कि आम तौर पर प्रिटिंग शासन की 
बदीरत फरे-फूछे थे, ओर एकाएक ऐसे परिवर्तव नही चाहते थे जिनसे 
उतनी मौजूद स्थिति और स्वायों को धक्का ढंगे। प्रिटिण सरकार से 
तौर बदें ज्मीदारों से उनके घने सम्बन्ध ये । गरम विचार के छोग भी 
मत्यन वर्ग के ही थे, परन्तु निचलो सतह के। कल-सारवानो के 

मह़दूर, पिनती साया महायुद्ध के कारण बेहद बढ गई यो, कुछ कुछ 
जगह में ही, मृक्मों तौर पर संगठित हो पापें थे, कौर उनका प्रभाव 

_ | इममें बुद्ध स्मृति-दोप मालूम होता है। गाँतीजी तिछक भहाराज 
वे! भवतान के पहले से अपसान तक फाफी दिन छऱई में ही थे। --अनु० 


मेरा निर्वासत थ्प 


नही के वरावर था ।-किसान अपड, अज्ञात, मृफलिस, गवार, दु खी और 
मुसीवत के मारे थे । भाग्य के भरोसे दिन काटते और सरकार, ज़मीदार, 
साहुकार, छोटे-वडे हुबकाम, पुलिस, वकील, पड़े-पुरोहित, जो भी होते 
संव उन पर सवारी गाँठते और उनको चूसते थे । 

किसी अखबार का कोई पाठक णायद हो उन दिनो खबार करता 
होगा कि हिन्दुस्तान में करोडो किसान और छाखो मज़दूर है या उनकी 
कोई वकत है । ठग्रेजों के अख़बार बडे अफसरो के कारनामो से भरे 
रहते । उनमे शहरों और पहाडो पर रहनेवाले अग्नेज़ो के सामाजिक 
जीवन, की यानी उनकी पारियों की, उनके नाच-गान और नाटको की, 
लम्वी-हम्वी ख़बरें पा करती । उनमे हिन्दुस्तानियो के दृष्टिविन्दु से 
हिन्दुस्तान वी राजनीति की चर्चा प्राय विक॒कुल नही की जाती थी, 
यहाँ तक कि काँग्रेस के अधिवेशन के समाचार भी किसी ऐसे-बैसे पन्ने 
के एक कोने में और सो भी कुछ सतरो में, दे दिया करते थे । कोई 
सर तभी कित्ती काम की समझी जाती जब कोई हिन्दुस्तानी, चाहे वह 
व हो या भामूली, कांग्रेस को या उसके दावों को बुस-भल्ता कह 
बैठता था सुफ्ताचोनी कर बैठता | कभी-कभी किसी हंडताछू का थोडा 
डिक्र आजाता, और देहात को तो महत्व तमी दिया जाता जब वहाँ 
कोई दया-फ्ाद हो जाता । 

हिन्दुस्तानी अलवार भी बरेजी जख़बारों को नकछ करने की 
फोधिग करते । केकिन दे शप्ट्रीय आन्दोलन को उनसे कहीं ज्यादा 
महच देने ये। यो नो वे हिन्दुल्तानियों को छोटी-बदी नौकरियां दिलटाने, 
ब्लरी वरनकी और तबदीती में, और जब किसी जानेदाके अक्सर वी 
दिशर्‌ में कोई पार्दों दी जाती पी, मिसमे लोगों में बचा उत्यह होता 
के, दिकली तेने ये । एव पमी नया बन्दोबस्त क्ोता तो कबरद- 
रेमैद सकेगा हो ऊपान दगरा बड जाता था, डिससे पुक्नन मए जती, 
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क्योक्ति उनका अनर जबीदारो की जेब पर मो पड़ता। बेचारे किसान 
जो ज़मोन जोतते थे, उनको तो कोई वात हो नही प्रछता था। ये 
अखबार ज्षमीदार बौर कल-कारखानेवालो के होते थे। यह हालन थी 
उन अलवारों की जो 'राष्ठीय' कहे जाते थे । 

यही क्यो, खुद काग्रेस का भी घुरू के दिनो में एक यह मताल्वा 
था कि जहाँ-जहाँ अभी बदोवस्त नही हो पावा है वहां स्थायी वदोबच्त 
कर दिया जाव कि जिसमे ज़मीदारो के हकुक की रक्षा हो सके, और 
उनमें किसानों का कही चिक्र तक न रहता था । 

पिछले वीस उपों में राष्ट्रीय आन्दोलन की बढ़ती के कारण हालत 
बहुत बदल गई है, जौर जद अग्रेज़ो के अख्ववारों को भी हिन्दुस्तान के 
राजनैनिक प्रश्नो के लिए जगह देनी पडती है, क्योकि ऐसा न करें तो 
हिन्दुस्तानी पाठक्ो के टूट जाने का अदेशा रहता है परन्तु यहं बात वे 
अपने खास ढंग से ही करते ह। हिन्दुस्तानी अख़वारो की दृष्टि कुछ 
विशाल हो गई है । वे किसानो और मजदूरों की भलाई कौ भी बाते 
क्या करते है क्योंकि एक तो आजकल यह फैगन होगवा है और 
दूयरे उनके पाठकों में करू-कारखानो और गाँव-सम्वन्धी बातों के जानने 
की तरफ दिलचस्पी वट रही हैँ । परन्तु दरणसक तो अब भी वे पहले 
की तरह हिन्द्रत्तानी पूंजीपतियो और जमीदारी वर्ग के हिनो का ही 
ध्यान रखते है, जो कि उनके माल्कि होते हें ! कितने ही हिन्दुस्तानी 
राजा-महाराजा भी बद्वारो में अपना रुपया लगाने लगे हे और वे हर 
तरह कोमिदय करते हे कि उन्हें लपने स्पण्णे क्ा मुआवजा मिल ज्यव । 
फ़ि: भी इनमें से चहत से अज्नव्रार काँग्रेती! क्‍्हलाने हैं, हा्ैकि दे 


भेरा निर्वासन ८७ 


आगे बढ़े विचारों का प्रतिपादन करते है उन्हे या तो बढें-बडे जुर्मोनो 
का, यहाँ तक कि प्रेस-एक्ट के ज़रिये दवा दिये जाने था सेसर किये 
जाने का भी, खौफ बना रहता है । 
१९२० में मुझे इस वात का बिलकुल पता न था कि कारखानो में 
यथा खंतो में काम करने वाके मजदूरों की हारूत क्या है, और मेरा 
राजनैतिक दृष्टिकोण बिलकुल मध्यम वर्ग के जैसा था | फिर भी में 
इतना ज़रूर जानता था कि उनमें गरीबी बहुत है और उनके दुख 
भयकर है और मे सोचता था कि राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान आज़ाद 
होजाय तो उसका पहला लक्ष्य यह होगा कि इस गरीबी के मसले को 
हल करे। मगर मुझे सबसे पहली मीढी तो राजनैतिक आजादी ही 
दिखाई दी, जिसमें मध्यम वर्ग की प्रधानता हुए बिना नहीं रह सकती । 
गाँवीजी के चम्पारन (विहार) और खेडा (गुजरात) के किसान-आन्दो- 
लन के बाद किसानो के प्रदन पर में ज्यादा ध्यान देने छगा । फिर भी 
मेरा ध्यन तो १९२० में राजनैतिक बातो में और असहयोग के आगमन 
में लग रहा था, जिसकी चर्चा से राजनैतिक वायुमण्डल भरा हुआ था। 
उन्ही दिनो एक नई बात में मेरी दिलचस्पी पैदा हो रही थी, जिसे 
कि आगे चलकर एक महत्व का काम करना था। में अपनी खुद की 
प्राय कोई इच्छा न रहते हुए, किसानो के सम्पर्क में जा गया, मौर 
सो भी एक अजीव तरोके से । 
मेरी माँ और कपरा (मेरी पत्नी) दोनो की तन्दुरस्ती खरात्र 
भी घौर मई १९०० के शूट में में उनको मसूरी के गया। पिताजी उस 
पाते एक बड़े राज्य के मामले मे मशगूल थे, जिसमे कि दूसरी ओर के 
यगेठ देशबन्दुदान ये। हम सेवाय होटछ में ठहरे थे । उन दिनो 
अफगान छोर दिटिश राज-अतिनिधियो के दर्म्यान सनूरी मे चुलह को 
बाने हो रही पी (यह १९१६ में हुए छोड़ें भण्यान युद्ध के बाद की 





बात है जबकि हमानुल्त उक्त पर गैठा घा) कौर अफग्नान प्रतिनिषि 
मेबाय होदच में उहरे हुए थे। लेक्नि वे एक तरऊ ही रहते थे, खादा 
भी अकेले खाते थे जौर किनो ने मिलते-जुल्ते न थे। मनुँसे उनमें कोई 
छान विलछचसी नहीं थी कौर इस नहीदे भर में मेने उच प्रतिनिधि-मंडर 


के एक नी जादनी को नही देखा छौर जगर देखा भी हो हो में कसी 
को पहंचानता न था| रछेक्ष्नि कण देखना हैं, कि एक दिन एकाएक 
शाम को पुलछिय्-सुपरिन्ठेन्डेंट वहाँ काया झौर मुझे क््णवीव सरकार क्र 
खत दिवाया, जिनमें मनते यह चादा चाहा गण थ्य निने अक्गाद- 
प्रतिद्ििधरि मण्डल ने कोई सरोक्यर दे रम्च । मुझ बहू एक ढठछा ऋजाच 
बात मालूम हुई क्योंकि इस नहोंने भर में नने उन्हे सनी देखा दक 
नहीं और न चुसे उनका नौका निल उक्त्य था। सुपर्ल्दिन्डेंड इस झात 
को जानता यथा, क्योकि वह प्रतिनिधि-मण्डड की हलऊचलों पर भौर 

निगाह र॒ना था कौर वहाँ दस्असत् खुण्या लोएे द्वएक उतना 
जमण्ट रूबाे रहता था। मबर ऐसा ठादा करना शिद्भाज़ के 
ब्िलाल था बौर हेने उनको ऐसा नह भी हि्य्पिपि होने नर नव डिन्द्रिक्द 
नहिन्‍्द्रेंट ने जो कि देहरादून का सुणरिन्देन्द्ेंद या, मिल्‍ने के लए क्षह् 
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नहीं कर सकता, मुझे नगरी से उलड जाने का हुब्न मिन्‍य जिनमें नहा 
गंनाण्मि रथ घदे के अन्दर दैेहयइन डिले के जहर उदा जाल ॥ 
इसके भानी यही थे कि पे छुद्र घन्दों में हो नसूरू छोड़ हे। मजे 
बच्छा तो न्‍हींलद् कि अपनी ठीनार भा लौर पतो दोने 

छोडरर दाऊं लेक्नि उस उच्च मुझे उस हच्न की छिल्नज्वड़ी 
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प्रान्त के गवर्नर थे, अच्छी तरह मुलाकात थी । उन्होने दोस्ताना तरीके 
पर सर हारको्द को पत्र छिखा, कि मुझे यकीन है कि ऐसा वाहियात 
हुवम आपते न दिया होगा, यह शिमला के किसी मनचल्ले हाकिम की 
कार्रवाई मालूम होती है । सर हारकोर्ट ने जवाब दिया, कि हुकम में 
कोई ऐसी खराब वात नही है. जिसके मानने से जवाहरलाल के ज्ञान मे 
कोई फर्क था जाता | इसके जवाब में पिताजी ने उनसे अपना मतभेद 
प्रकद किया और लिखा कि जवाहरलाल का जानवृन्कर हुक्म तोडने 
का तो कोई इरादा नही है, पर मगर उसकी माँ या पत्नी की तन्दुश्स्ती 
के लिए जहरी हुआा तो बह जहर मसूरी जायगा, चाहे आपका हुक्म 
रहेया न रहे। और ऐसा ही हुआ भी। भेरी माँ की हालत ज्यादा 
खराब होगई भौर पित्ताजी व में दोनों तुरन्त मसूरी के लिए रवाना हो 
गये । उसके ठीक पहले हमे उस हुक्म की भसूख्ती का एक तार मिला । 
दूसरे दिन सुबह मसूरी पहुँचने पर सबसे पहले जो शख्स मेंने होटल 
के आँगन में देखा वह अफगान था और मेरी छोटी बच्ची को गोद में 
लिए हुए था । मुझे मालूम हुआ कि वह वहाँका एक मिनिस्टर और 
अफगान प्रतिनिधि-भण्डछ का एक सदस्य था। बाद को पता चला कि 
मधूरी से भेरे निकाले जाने का हुवम मिलते ही उन अफगानो ने अख- 
वारो में उसके समाचार पढे-और उनकी दिलचस्पी यहाँतक बढ़ी कि 


प्रतिनिधिमण्डकत के प्रधान हर रोज फूछ भौर फछो कौ एक डलिया 
मैरो भा को भेजा करते। 


वाद को पिताजी और झू प्रहिनिधि-भण्डल के एक-दो सदस्य से 
पिडे भी थे, और उन्होने हमें अफगानिस्तान आने का प्रेमपुर्वक निमन्त्रण 
दिया था। मगर अफसोस है कि हम उससे कुछ फायदा न उठ पाये, 
आग हुकूमत में वह विमन्रण जब कायम रहा है 
भा नहीं। 


९० मेरी कहानी 


मसूरी से निकाल दिये जाने के फल-स्वरूप मुझे दो हफ्ते इलाहाबाद 
रहना पडा और इसी असें में में किसान-आतन्दोलन में जा फंसा और 
ज्यो-ज्यो दिन बाते गये त्यो-त्यो में उसमें अधिकाधिक ही फेसता गया, 
जिसने मेरे विचारो और दृष्टिकोण पर काफी असर डाला । कमी-कमी 
भेरे मत में यह विचार उठा है कि अगर में न तो मसूरी से निकाला 
जाता और न इलाहाबाद में ठहद्य होता, या उन्ही दिनो कोई दूसरा काम 
होता तो क्या हुआ होता ? बहुत मुमकिन हैँ कि मे किसानो की ओर 
तो किसी-न-क्सी तरह बागें-पीछे खीचा गया होता, परल्नु मेरा उनके 
पास जाने का तरीका और इसलिए उसका असर भी कुछ औौर ही होता। 
जून ६९२० के शुरू मे, जहाँतक मुझे याद है, कोई दो सौ किसान 
परतावगढ के देहात से पचास मील पैदछ चलकर इलाहाबाद भाये-- 
इस “रादे ने कि वे अपने दुखो और मुमीवतो की त्तरफ वहाँ के लास- 
जास राजनैतिक पुरुषो का ध्यान जाकपित करे। रामचन्द्र नामक उनके एक 
एगुजा थे, जो न तो वहाँ के रहनेयाले ही थे और न॒घुद किसान ही । 
मैने सुता रिमानों पा यह जलवा मना के घाट पर डेस डाद़े हुए है । 
पु मित्रो है साव उनसे मिलने गया। उन्होंने बताया वि विस 
वर! साय दार जोर-जत्म में बयृस्णावी परते है ऊसा उनका अमा- 
नाप स्ययाया ६, और फसी उसही अपटय हाहन हों गई है । उन्होंने 
हा 00 यी दि 7४ उसके छाप चहफर उनही हास्त की रत 
है दाग हर था हि वाएएदर इसके इस्सहाआद आने पर जनर 
पा शिके थोे दापा पदच किए किस ने रहेणे, व्यति- ये चाहने 
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में कुछ साथियो को केकर वहाँ पहुँचा । कोई तीन दिन वहाँ हम 
लोग गाँव में रहे । वे रेलवे ने और पक्की सडक से बहुत दूर थे। उस 
दौरे में मेंने कई नई बाते देखी। हमने देसा सारे देहाती इलाके में 
उत्साह की लहर फैल रही हैँ और उनमे अजीव जोज उमडा पडता हू। 
ज़रा जवानी कहा दिया और वडी-बडी सभाओ के लिए लोग इकट्ठे 
हो गये । एक गाँव से दूसरे गाँव, और दूसरे से तीसरे गाँव, इस तरह 
सब गाँवों में सदेशा पहुँच जाता और देखते-देसने सारे गाँव साली हो 
जाते और खेतो में दूर-दूर तक सभास्थान पर आते हुए मर्द, औरत 
भौर बच्चे दिखाई देते । और इससे भी ज्यादा तेजी से 'सोताराम, 
सीता रा 'आ' आ * म' की धुन की भावाज आकाश्ष में गूँज उठती 
और चारो तरफ दूर-दूर तक फैल जाती और दूसरे गाँव से उसीकी प्रति- 
ध्वनि भुनाई पडती और बस, छोग पानी की धारा की तरह दौडते चले 
आते। मद्द-औरत फटेन्दूटे चियडें पहने थे, मगर उनके चेहरो पर 
जोश और उत्साह था और आँखे चमकती हुईं दिखाई देती थी, मानो 
कोई विचित्र वात होने वो थी, जिसके द्वारा जादू की तरह आनन-फानन 
में उनकी तमाम मुमीबतो का खात्मा हो जायगा। 
उन्होने हम पर बहुत प्रेम वरसाया और वे हमें आशा तथा प्रेममरी 
बाँखो से देखते ये--.मातों हम कोई शुभ सन्देश सुनाने आये हो, या 
उनके रहनुमा हो, जो उन्हे उनके लक्ष्य तक पहुँचा देंगे । उनकी मूसीवतो 
को और उनकी अपार क्ृतज्ञता को देखकर मे दुख और शर्म के मारे 
गड़ गया । दुख तो हिन्दुस्तान की जबरदस्त गरीबी और ज़िल्लत पर, 
और धर्म मेरी अपनी आराम की जिन्दगी पर, और घहरो की न-कुछ 
राजनीति प्र, जिसमें भारत के इन अवनगें करोडो पुत्र-पुत्रियों के छिए 
कोई स्थान न था। नगे-भूखे, दछित-पौढित भारतवर्ष का एक नया 
चित्र भेरी आँज़ो के सामने खडा होता हुआ दिखाई दिया। और हम 


वहल उठा । 
मेने उनके दुख की सैंकड़ों कहानियाँ न॒नीं | कैसे रूगान 





तरह बिलाफ़्-कानन ऊाय कागये जाने है और ज़ोरो-जुल्म से वसूली 
की जाती है, दमीन और छच्चे झोपदों से कसि तरह उनको बेंदखल 
कि छाता हैं, कैपे उनपर मार पटती है, कैसे चारों तरफ जमीदारो 
एजेन्ट, चाहुब्गरो कौर पुन्चिस के बिद्धो मे घिरे रहते है, मिस तरह 
कड़े मयब्कत करते है और अन्त में बह देखते हूँ कि उनकी सारी 

पैदावार उनकी नहीं हैं---दृसरे ही उठा ले जाते हूँ और उसका व्दछा 
उन्हें मिलता है ठोकरो, यालियों और रखे पेट से । जो लोग ग्हाँ आपे 
से कहुतों के जमोन नहीं वी और बिन्हे दमीवरो ने बे-इडछ 
कर दिया सहारे के छिए न अपनी उम्मीन थी न वह्पना 


न 
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शव 

ने, जो कि बानून के नुवाबिक्र एक हद से 

खबते ०े, छानून को ताढ़ पर रखकर भारो-मरी नवजना दगैन 
दिया था। बेचारे किसान कोई चारा द देख सपया उगर 

नजराना वौरा कदा करते कौर सिर जद कद और न 

पते तो वेदखरल कर दिये हांठे, ब्यैर उनक्य छब-क्छ छिन जाना था 

गह नरीक्ञा पुप़दा उला व्य रह है कौर क्नाना 


बबने-दाली दरिद्रता कमा मिचसिता भी 
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रहा है। तव फिर क्या वात हुईं जिससे मामछा इस हुद्र)्तक चढ़ गयां 
भौर देहात के लोग इस तरह उमड पडे ? निश्चय ही इसका कारण 
वात हे जगह थी। 
और यह किसानो का १९२०-२१ का वदण्डर तो-सिफे 
रापवरेली और फैज्ावाद ज़िले मे हो फैला हुआ था । इसके आशिक 
कारण तो था रामचन्द्र नामक विलक्षण व्यक्ति के 3822 जाना, 
जो कि वावा रामचन्द्र कहलाता था | -.. ए+-+: 
रामचन्द्र महाराष्ट्रीय था और कुली-अथा के अन्दर मज़दूर वनकर 
फिड़ी चला गया था। वहाँ से छौटने पर घीरे-धीरे वह अवध के ज़िलो 
की तरफ भा गया । तुलसीदास की रामायण गाता हुआ और किसानो 
के कष्टो और दुखो को सुनता हुआ वह इघर-उबर घूमने छगा। वह 
पढा-छिखा थोडा था और कुछ हद तक उसने किसानो से अपना जाती 
फायदा भी कर छिया। मगर हाँ, उसने भारी सगठत-शक्ति का परिचय 
दिया । उसने किसानो को आपस से समय-समय पर सभा करना और 
अपनी तकलीफो पर चर्चा करना सिखलाया और हर तरह उनके आपस 
में एके का भाव पैदा किया । कभी-कभी बडी मारी-मारी समायें होती 
भौर उससे उन्हे एक वक का अनुभव होता । यो 'सीताराम' एक पुरानी 
और प्रचलित धुन है, मगर उसने उसे करोव-करोव एक युद्ध-घोप का 
हप दे दिया और जरूरत के वक्‍त छोगो को बुलाने का तथा जुदा-जुदा 
गाँवो को आपस में चौंधने का चिन्ह बना दिया । फैजाबाद, परतावगढ 
भौर रायबरेली राम और सीता की पुरानी कथाओ से भरे पडे है । इन 
जिलों का समावेज पुराने अवोध्या-राज्य में होता था| तुलदीदास की 
रामायण वहाँ छोगों के घर-घर गाई जाती है | कितने ही छोगो को 
इसके हजारो दोहे, चौपाई वर-जवान थे । इस रामायण का गान और 
अच्छेअच्छे प्रसगो पर मौ्जू दोहे-चौपाइयो की मिसाकू देता वावा 


है मेरी कहानी 


रामचन्द्र का एक खास न था। कुछ हद तक किसानों का संगठन 
करके उसने उनके सामने बहुतेरे गोल-मोल जौर अट-पटाय दायदे भी 
किये, जिनसे उन्हें चडी-बडी जाश्षाये बेबी । उत्तके पास किसी-क्रिन्म का 
कोई कार्य-व्रम नहीं था, और जब उनक। जोश बारी त्तीमा तक 
पहुँच गया तो उतने उनकी जिम्मेदारी को दूसरों पर डालने की कोशिगे 
कीं। यही कारण है जो वह कितने ही क्निनों को इलाहाबाद लावा 
कि वहाँ के लोग उस आन्दोलन में दिलचस्पी के । 

एक साल तक कौर रामचन्द्र ने आन्दोलन में प्रधान रुप से भाग 
डिया और दो-तीन वार जेल भी गया । मगर वाद में जाकर वह वडा 
भैर-जिम्मेदार और अविग्वसनीय सावित हुआ । 

क्सान-आन्दोलन के छिए अवध खास तौर पर अच्छा क्षेत्र घा। 
बह दाल्दुकेदास की, जो कि जपने को अवध के राजा' कहते है, भूमि 
थी जौर अब भी है । मोदारी-अब्ा का संवसे विसड़ा हज रुप वहाँ 
मिल्मा है । जमीदारो के रूगाये कप के वोश् असहय हो नहे थे और 
वे-जमीन मजइरो थी तादाद बड़ रहो थो। वहा यो सिर्ण एक हो किस्म 
के किसान थे। औ” इसीसे वे सव मिलकर एकक्‍-साव कोई करंवाई 
जा भरे । 

टि्विस्तान झो मोटे तौर पा दो भायों में बाद सफक्त हैं । एक 
जुमोदारी इराड़ा, जिसमें कहेनवदे ड्मीशस है, नौर दूसया वह, जहाँ 
जिमात दम के मालिए 7 । सगर कही-हह़ी दोनों को लिचडी हो 
४4५ विदार जो सयुस्तनयात ज्मीदानी इलाका है । किमानी 
डः कि ४ ही हम इससे अच्छी है, हाल्पक्ति वर्ह नी उननी 
फ हे. दाए दगजाह हा जाती है । पश्ञत कौर गुजयत के ( जहाँ 
शाप कै साहिण दिखने है) सिसाए। की शहादत ज्मदारी >ई 
खिल 


्ति दि >च्चाक्न 
वेट अह्आ ॥%। ह्पीश्री शायर के क्शदावर ऐम्े में जई किन्‍्म 
हू चक्र बन 


है 


] 
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के काश्तकार थे, दखीलुकार गैर दखीलकार और शिकमी वगैरा | इत 
जुदा-जुदा काइ्तकारो के स्वार्थ अवसर आपस में टकराते और इस कारण 
मिलकर एक साथ कोई जोरदार काम नही किया जा सकता | केकित 
अवध में १९२० में न तो दखीलकार काइतकार थे और न हीनहयात 
काइतकार ही थे | वहाँ सिर्फ बारजी काहतकार थे, जो वे-दखल होते 
रहते थे कौर जिनकी जमीने ज्यादां नज़राना था लगान देने पर दूसरों को 
देदी जाया करती थी | इस तरह चूँकि वहाँ खास तौर पर एक ही तरह 
के कार्रतेकार थे, वहाँ एकसाथ काम करने के छिए संगठन करना और 
भी जासान था| 
अवध में आरज्ी पट्टे की भी कोई गारटी देने का रिवाज नही था । 
चमीदार शायद ही कही छगान की रसीद देते थें। और कोई भी 
जेमीवार कह सकता था कि रूगान अदा नहीं किया गया और काइतकार 
को वे-दखल कर सकता था। उस वेचारे के लिए यह साबित करना 
गेरंमुमकिन था कि लगाने अदा कर दिया । लगान के अलावा वंहुतेरी 
देजा लागें लगी हुईं थी । भुझे मालूम हुआ कि उस ताल्लुके मे तरह- 
तरह की कोई पचास ऐसी छागे लगी हुईंहे। मृमकिन है यह वात 
बढ़ाकर कही गई हो । मगर ताल्कुकेदार जिस तरह खास-खास मौको 
पर-ैसे अपने कुटुम्व में किसी की शादी हो तो, छडके विछायत पढने 
गये हो तो, गवनेर या दूसरे बडे अफसर को पार्टी दी गई हो तो, एक 
भोदर था हाथी खरीदा गया हो तो --उनके ख्चें का रुपया वसूछ करते 
थे, यह कितनी दृष्टता थी। यहाँ तक कि इन लोगो के मोटरोना 
( भोटर-टैक्म ), हथियोना ( होथी के खरीदने का खर्च ) चगैरा नाम 
पड़ गये पे । 
ऐसी हाछत में कोई ताज्जुब नही जो जबय मे इतना बढा किसांन- 
आन्दोजन उठ खड़ा हुआ हो, वल्कि मुझे उस वक्त ताज्जुव तो इस 


ञ 
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वात पर हुआ कि विना णहरवाछों को मदद के या राजनैतिक पुदुपो 
अथवा ऐसे ही दूसरे छोगो की प्रेरणा के कैसे विलकुछ अपने-आप वह 
इतना बढ गया । यह किसान-आतन्दोलन कांग्रेस से बिलकुल अछहदा था । 
देश में जो अमहयोग-आन्दोलन आरम्भ हो रहा था, उसका इससे कोई 
ताल्लुक ने था। वल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि न दोनो 
विशाल औौर जोरदार बान्दोलनो का मूल-कारण एकनसा था। हाँ, 
१९१९ में गावीजी ने जो वडी-बडी हड्ताल़े कराई थी उनमे किसानो 
से भी हिस्सा लिया था, और उसके वाद से उनका नाम देहातियों में 
जादू का फाम करता था। 

मुझे सबसे वडा आदचये तो इस वात पर हुआ कि हम षाहरवालो 
को इतने बड़े किसान-आन्दोलन का पता तक नहीं था । किसी अखबार 
में उसपर एक सतर भी नही जाती थी | उन्हें देहात की वातो में कोई 
दिलूचस्पी नहीं थी । मेने इस वात जो जौर भी ज्यादा महमृस किया 
फि हम अपने लोगों से किस तरह दूर पढें हुए है, और उनसे सलूग 
अपनी छोटी-ती दुनिया में किस तरह रहते और काम करते है । 


किसानों में भ्रमण 
नीन दिन नऊ में गाँवों में घूमता रहा । और एक वार उलाहावाद 
जारर क़िर पापिस गया । हम गाँव-माँव घूमे--किसानो के साथ खाते, 
हनी के माप उनके बच्चे ज़ोपडी में रहते, घण्ठो उनसे बान-चींत करते 
पार कनीकरनी छोटी-चटी ततमाओ में व्यायान नी देते | शुरू में हम 
एूुए छोडी मोटर में गये थे । किसानो में इतना उत्साहथा ऊ़ि सैकड़ों 
ने था-गत भा बाम करे सेतो ऊे रास्ते बच्ची सडक तैबार की, 
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जिससे मौटर ठेठ दूर-दूर के गाँवो में जासके | अक्सर मोटर बढ जाती 
और वीसो आदमी खुशी-खुशी दौडकर उसे उठाते । आख़िर को हमे 
मोटर छोड देनी पड़ी और ज्यादातर सफर पैदल ही करना पडा | 
जहाँ कही हम गये, हमारे साथ पुलिस के लोग, खुफिया और रूखनऊ 
के डिप्टी कलेक्टर रहते थे । मे समझता हूं, खेतो में हमारे साथ दूर-दूर 
तक पैदछ चलते हुए उनपर एक प्रकार की मृसीवत आ गई होगी | वे 
सव थक गये थे । हमसे और किसानों में बिलकुल उकता उठे थे। 
डिप्टी कलेक्टर थे छल्ननक के एक चबाजुक-मिज्ाज नौजवान, पम्प-शू 
पहने हुए । कभी-कभी वह हमसे कहते कि जरा धीरे चले । मे समझता 
हैँ आखिर हमारे साथ चलना उन्हे दुश्चार हो गया और वह रास्ते मे 
ही कही रह गये। हि 
जून का भहीना था, जिसमें सबसे ज्यादा गर्मी पडा करती हैं। 
बारिश के पहले की तपिश थी । सूरज की तेज़ी बदन को झुल्साये देती 
थी और आँखो को अधा बना देती थी । मुझे घूप में चलने की विलकुल 
आदत न थी और इस्ल्ेण्ड से लौटने के वाद हर सार ग्रभियों में में 
पहाड पर चला जाया करता था | किन्तु इस बार में दिन भर खुली 
धूप में घूमता था और सिर पर धूप से बचने को हैट भी न ॒था। मिर्फ 
एक छोठा त्तौलिया सिर पर लपेट लिया था | दूसरी बातो में में इतना 
मगगूछ था कि धूप का कुछ खयाल भी नहीं रहा, मौर इलाहाबाद 
छौटने पर जब कही मेचे देखा तो मेरे चेहरे का रण छित्तना पवरा हों 
गया था। और मुझे याद पडा कि सफर में क्यानया बीती। केंकिन 
इस वात्त पर से अपने-आपसे सुझ हुआ, क्योकि मुझ्ते मालम हों गया 
कि बड़े-बड़े मज़बूत बरादमियो के बरावर में धूप को वर्दोग्व कर सभा 
और में जो उससे डस्ता था उसफी जररनत नहीं थी। मेने देस दिया 
है कि में कडी-से-कडी गर्मी कौर ण्दे-से-क्द्रे जाई ज्यों बिलाज्यारा 
ड 
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तरतीफ के ब्ईग्ति दर साता हैं । इससे मुझे जपने दाम से "रे ; हेल- 
जीदत दिवाने में वटी मदद मिल्री। एसी वजह बह थो कि मेंस 
मरीर ध्यम तौर पर सज्यूत और काम करने के ल्यऊथा नई में 
हमेमा कसरत क्या करता था । इनका सदऊ सेने पिताजी में न 
था, जो थोउेजर्त उ्सत्ती थे और करीय-यरीद अपने लाखिरी दिनों९ 
तक डिन्होंने रोजाना पचरत जारी रख्दी थीं। उनके मिर पर चादी-ने 
सफ्द बाल हो गये थे, चेहरे पर सुरियाँ पर गए थी और बह दिचार 
फरते-करते बूटे और थके-से दियाई देने पे । मगर उनका बाकौ धरीर 
मृत्यु छे एक-दो साल पहले तक उनमे बीस बरस कम उम्र के आदमी 
का या जान पहता था । 

जून १९२० में परतावगट जाने के पहले भीम गाँवों मे मक्‍मर 
गुजरता था । वहाँ &्टरता शा कौर किसानों से वातनचौत भी करता 
था । वडेनबडे मेलो के अवसर पर गगा-किनारे हजारों देशानियों झो 
मेंने देश था और उनमे होमतुछ का प्रचार कया था। छेक्िनि उन 
समय में यह अच्छी तस्ह  जावता था कवि दसर्जसल वे ब्या हैँ, और 
हिन्दुस्तान के छिए उनका क्या महत्व है। हमसे से ज्यादातर लोगों को 
तरह में नी उनके दारे मे कोई विचार न कन्ता 'था। यह बात मसले 
इस परतावगढ़ की यात्रा में मालूम हुई, और तबसे हिन्दुन्थान का जो 
चित मेंने बपदे दिग्गग में बना रच्सा हैं उसमें हमेशा के लिए इस नगो- 
भूछी जनता का स्थान वन गया है । सम्भवत उस हवा में एक क्विस्म 
की बिजली थी। भावद मेरा दिमात़ उनका असर जपनेपर पहने देने के 
हिए तैयार था। बौर उस नमय जो चित्र मेने देवे घौर जो छाप मप्त- 
पर पडी वह मेरे दिल पर हमेशा के लिए जमिद ही गई । 

इन किसानों की वदौल्त नेरी सेंद निकल गई और में सभाओ में 
बौलना सीख गया । तब्तक में झायद ही किसी सता में बोला होऊेँ। 


् 
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अक्सर हमेज्ा हिन्दुस्तानी में बोलने की नौवत आती थी और उसके 
ख़याल से में दहशत खाया करता था। छेकिन मे किसान-सभाओ में 
वोलमे को कैसे टाछ सकता था ? और इन सीधे-सादे गरीब छोगो के 
सामने बोलने में झेपने की भी क्या वात थी ? में वक्तृत्व-कला तो 
जानता न था । इसलिए उनके साथ एक-दिल होकर वोछ़ता और मेरे 
दिल और दिमाग में जो-कुछ होता था वह सब उनसे कह देता था । 
लोग घाहे थोडे हो चाहे हजारो की तादाद में हो, में हमेशा थात-चीत 
के था जाती ढंग से ही उनके सामने बौक़ता, और मैंने देखा कि चाहे 
कुछ कमी भी उसमे रह जाती हो छेकिन मेरा काम चल जाता था। 
भेरे व्याख्यान मे प्रवाह काफी रहता था। में जो-कुछ कहता था शायद 
उसका वहुत-कुछ हिस्सा उनमें से बहुतेरे समझ नही पाते थे । मेरी भाषा 
ओर मेरे विचार इतने सरल न थे कि वे समझ सकते । वहुत लोग तो 
मेरा भाषण सुन ही नही पाते थे, क्योकि भीड़ तो भारी होती थी 
और मेरी बावाज दूर तक नही पहुँच पाती थी। लेकिन जबकि वे 
किसी एक शख्स पर भरोसा और श्रद्धा कर छेते है, तव इन सव बातों 
की ज्यादा परवा उन्हे नहीं रहती । 

में अपनी भा और पत्नी से मिलने मसूरी गया तो, मगर मेरे दिमाग 
में किसानो की ही वाते भरी थी और मे फिर उनमें जाने के छिए 
उत्सुक था। ज्योही में मसूरी से वापस लौठा, गावों में घूमने चला 
गया, और मेंने देखा कि किसान-आन्दोलन बढता जा रहा था। उन 
पीडित किसानो के अन्दर एक नया आत्म-विद्वास पैदा हो रहा था| 
वे छाती तानकर और सिर ऊँचा करके चलने लगे भे। जमीदारो के 
कारिन्दो और पुलिस का डर उनके दिल मे कम होता चला-था । और 
यदि किदीका खेत वे-दखल होता था तो कोई दूसरा किसान उसे छेने 
के लिए भागे नही बढता था । जमीदारो के नौकर जो उन्हे मारा-पीढा 
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करते थे गौर कानून के खिलाफ उनसे वेषार और छाग लिया करते थे, 
वह कम हो गया था, और जब कभी कोई ज्यादती होतो तो फौल्‍न 
उसकी रिपोर्ट होती और तहकीकात की कोमिय की जाती । इससे 
ज़मीदारो के कारिन्दो और पुलिस की ज्यादतियो को कुछ रोक हुई । 
ताल्लुकेदार घवराये और अपनी रक्षा का उपाय करते रहे और प्रान्तीय 
सरकार ने अवध-काव्तकारी-कानून मे सुवार करने का वादा किया । 
ताल्लुकेदार और बडे ज़मीदार ज़मीन के मालिक कहलाते हे । वे 
अपने को “लोगो के स्वाभाविक नेता” कहने में अपना फद्य समझते 
हैं। वे यो तो ब्रिटिय सरकार के छाइले और वियडैल वेट है, लेम्नि 
सरकार ने उनके लिए शिक्षा और छाल्न-पालन की जो विशेष व्यवस्था 
की थी, या करने की भूछ की थी, उसके दर उसने उसके सारे वर्ग को 
बुद्धि कौर दिमाग में विलकुछ वोदा और निकन्‍्मा वना दिया । वे अपने 
काइतरारो के लिए कुछ भी नहीं करते थे जैसा कि दूसरे देशो के 
ज़मीदार अवसर धोडा-वहुत किया करते है, और ज़मीन बौर लोगो को 
भहज्ञ चूत कर अपना पेट भरने वाछे रह गये थे। उनके पास सबसे 
बडा काम यह रह गया था कि वे मूकामी अफसरों को खुधामद-दरामद 
करते रहें--जिनकी कि भेहरवानो के द्रिवा उनकी हल ज्यादा दिन 
ठहर नही त्तकती थी । भर वे हमेशा अपने खान स्वार्यों और हको की 
रक्षा का लगातार मतालबा करते रहते ये । 
जमीदार दच्द से ज़रा घोता हो जाता है और क्रिनी-किसी को 
बह सत्राद हो सकता है कि तमाम ज़्मीदार वरडी-वर्डी जमोनों 
माहिक हे । जिन सूबरी में रैयतवारों तरोका हूँ वहाँ जमीदार के मानी 
है बुद खेती करने वाल्य ज़मीन-मालिक उन ज्ान्‍्तो में भोजहाँ 
जमीदारीअबा है, जमीदारो में कम जमीन के माछिक, म्रष्यम दर्जे के 
देश जमीन-मालिक, और थे हजारो छोग भी जो हद दर्ज की गरीबी 


| 
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में दिव काटते है और जो किसी तरह कावतकारो से अच्छी हारूत में 
नही है, आजाते हे । सयुक्त-प्रान्त मे, जहाँ तक मुझे याद हैं, पन्द्रह 
लाख के करीव वे लोग हैँ जिनकी गिनती ज़मीदार-वर्ग में की जाती 
है | गालिवन इनमे से ९० फीसदी से ऊपर की हालत गरीव-से-गरीब 
काइतकार की हालत से मिलती-जुलती है और दूसरे ९ फीसदी कौ 
हालत किसी कदर अच्छी है। वडे समझे जाने वाले जमीन-मालिक 
सारे सूबे में पाँच हजार से ज्यादा नही है और इसके कोई ९”, दर- 
हकीकत बडे ज़मीदार और ताल्लुकेदार कहलाने छायक है । बाज-वाज 
बडे काइतकार की हालत तो छोटे गरीब ज़मोदारो से कही अच्छी है । 
गरीब ज़मीन-मालिक और मध्यम दर्जे के ज़मीदार शिक्षा में पिछडे हुए 
हैं। मगर है आम तौर पर बहुत अच्छे छोग--स्त्री व पुरुष दोनो! भीर 
यदि उनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रवन्ध अच्छा हो तो वे वढिया नागरिक 
बन सकते है । उन्होने राष्ट्रीय आन्दोलनो में खासा हिस्सा लिया है । 
मगर ताल्लुकेदारों और बडे ज़मीदारो नें नहीं--हाँ, कुछ अच्छे 
अपवादो को छोड कर । और तो और उनमें कुछीन वर्ग की खूबिया 
भी नही पाई जाती । एक वर्ग की हैसियत से शरीर और बुद्धि दोनो में 
वे गिर गये है । अवतक तो उनका ख़ात्मा ही हो जाना चाहिए था। 
अब वे तभी तक जीवित रह सकेगे कि जवतक ब्विटिश सरकार ऊपर से 
उनको सहारा लगाती रहेगी | 

/ , पूरे १९२१ भर में देहाती इलाकों में बाता-जाता रहा। लेकिन 
मेरा कार्य-क्षेत्र बढ़ता गया--यहाँ तक कि सारे युक्‍त-आतन्त में फैल 
गया । असहयोग सरणर्मी से छुरू हो गया था और उसका सन्देश दूर- 
दूर के गावो में पहुँच चुका था । हर जिले मे काँग्रेस-कार्यकर्ताओ का 
एक झ्षुण्ड इस नये सन्देश को लेकर देहात मे जाता, और उसके साय 
वे किसानो की शिकायते दूर करने की वात भी मोदे तौर पर जोड देते 
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थे । न्वराज एक ऐसा व्यापक चव्द था जिसमें सब-कुछ आ जाता था, 
फिर भी ये दोनों आान्दोलन--असहयोग और क्ियान--विलकुल 
जलहृदा-अलहदा थे, हालाँकि हमारे प्रान्त में ये दोनों बहुत कुछ एक 
दृत्तरे में मिल जल जाते थे जौर एक-दूसरे पर असर डालते थे। काँग्रेस 
के इस प्रचार वा यह फल हुआ कि मुकदमेदाजी एकवारगी कम हो 
गई ओर यावो में पण्चायतें कायम होकर उनमे मुक्दम फ्सल होने 
लगे। काँग्रेन का असर थान्ति के हक़ में खाल तौर पर ज्यादा बिरा, 
क्योकि जहाँ भी कोई कॉररेंस-कार्यकर्ता जाता वहाँ इस नये अहिसा के 
सिद्धान्त पर जास तौर पर जोर देता | हो सकता हैं कि लोग ने न 
तो इसकी पूरो क॒द्न की हो, न इसे पूरा समझा ही हो, लेकिन इसने 
किसानो को मार-काट पर उतर पडने से रोका जरूर है । 

यह कोई कम वात न थी। क्त्तान जब उभउते हे तो मार-पीट 
कर वेठ्ते हें लौर उनका उमाड किसादो गौर मालिकों को एक छडाई 
ही वन जाती है । जौर उन व्नो मदव के हिस्से के क्षिसानों के जोश 
का पारा बहुत ऊँचा चंढा हुआ था और वे सव-कुछ कर डालने पर 
आामादा थे । एक चिननारी पडने की देर थी कि आग घवक उठनी । 
फिर भी उन्होंने ग्रज़व की थान्ति रबखी। मुझे सिर एक ही मिसारू 
बाद बाती है कि जिसमें एक ताल्दुकेदार पीटा गया । ताल्‍्ल्केदार अपने 
घर में वेछ बा--उसके यार-दोल बासपान बैठे थे। एक किसान 
उनके पास्त गया ओर उसके गाल पर एक थप्पड़ जमा दिया। किसान 
जा कहना था कि वह अपनो पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता 
और बदचलूव था । 

एक और क्िल्म का हिसा-कार्य आगे जाकर हुआ, जिससे सरकार 
कर टक्‍्करे हुईं। मगर ये टककरे तो आगे-पीछे होकर ही रहती; 
ब्योकि सरक्तर संगठित कियानो की वटतों हुई ताकृत को वर्दाइ्न नही 
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कर सकती थी । ढेर-के-ढेर किसान बिना टिकट रेल भे सफर करने 
छगे--खास तौर पर तब, जब कि उन्हे अपनी वडी-बडी सभाओ में समय- 
समय पर जाना पढ़ता था। कभी-कभी तो उतकी तादाद साठ से सत्तर 
हज़ार तक हो जाती | उन्हें हटावा मुश्किल था। भौर वे खुल्लम- 
खुल्ला रेलवे की हुकूमत का मुकाबला करने लगे, जैसा कि पहले कभी 
न देखा न सुना गया था। वे रेलवे कर्मचारियों से कहते--साहव, 
अब पुराना जमाना चला गया। किसके भडकाने से वे विना टिकट 
शुण्ड-के-झुण्ड सफर करते थे, मे नही जानता। हाँ, हमने उन्हें ऐसी कोई 
वात नही सुझाई थी । हमने त्तो अचानक सुना कि वे ऐसा कर रहे हैं । 
बाद को जाकर रेलवेवालो ने कडाई की तव यह सिलसिला वन्द होगया । 

१९२० की शरद-ऋतु मे (जब में कछकते मे काँग्रेस के विशेष 
अधिवेशन में गया हुआ था) कुछ मामूली-सी बात पर कुछ किसान- 
नेता गिरफ्तार कर लिए गये। ख़ास परतावगढ में उनपर मुकदमा 
चलाया जानेवाला था । लेकिन मुकदमे के दिन किसानो को एक बडी 
भीड से अदालत का हाता भर गया और वहाँ से जेल तक के रास्ते मर 
एक छाइन वन गई, जहाँ कि नेता लोग खडे गये थे । मजिस्ट्रेट घदरा 
गया और उसने मुकदमा दूसरे दिन के लिए मुल्तवी कर दिया | लेकिन 
भीड बढती गई और उसने जेल को करोव-करीव घेर छिया | किसान 
लोग मुद्‌ठी-भर चने खाकर कुछ दिन बडे मजे से रह सकते हैं । आखिर 
को किसान-नेता छोड़ दिये गये। शायद जेल में उनका मुकदमा कर दिया 
गया था। में यह तो भूछ गया कि यह घटना कैसे हुईं, छेकिन किसानों 
से उसे अपनी एक वडी विजय समझा और वे यह सोचने लगे कि महज 
अपनी भीड के चल पर ही हम अपना चाहा करा छिया करेंगे। मगर 
सरकार के लिए यह स्थिति असह्य थी। और एक ऐसा हो मौका 
जल्दी पेश माया, लेकिन उसका अन्त दूसरी तरह हुआ । 
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१९२१ की जनवरी के आरम्भ की वात है। में नागपुरकाग्रेस से 
लौट ही था कि मुझे रायवरेली से तार मिला, कि जल्दी आओ, क्योकि 
वहाँ उपद्व की बरायका थी। दूसरे दिन में गया । मुझे मालूम हुआ कि 
कुछ दिन पहले कुछ प्रमृल किसान पक्डे गये थे और वही जेल में रक्से 
गये थे । किसानो को परतावगठ की सफलता और उत्त समय जो नीति 
उन्होंने अदत्यार की थी वह याद थी ही । चुनाचे किसानो की एक बडी 
भीड रायवरेली जा पहुँची । मगर इस वार सरकार उन्हे एसा नहीं करने 
देना चाहती थी और इसलिए उसने ज्ञायद पुलिस और फौज का इतज़ाम 
कर रक्वा था कि उन्हे आगेन बढ़ने दे। कर्वे के ठीक बाहर एक 
छोटी नदी के उस पार किस्तानों का मूस्य भाग रोक दिया गया। लेकिन 
फिर भी दूसरी तरफ से छोग लगातार चले आ रहे थे। स्टेशन पर जाते 
ही नृतते इस स्थिति की खबर मिली और में फौरन नदी की तर गया, 
जहाँ फौज किसानो का सामना करने के लिए रक्ली गई घी। रास्ते 
में मुझ्ते ज़िलामजिस्ट्रेट का जन्दी में लिखा एक पूर्त़ा मिला, कि में 
वापस लौट जाऊें। उनीकी पीठ पर मेने जवाब लिखा और पूछा, कि 
किस क़ानून की किस दफा की रू से मुझे वापस जाने के लिए कहा 
गया है, और जब तक इसका जवाब नही मिल्तेया तव तक में अपना 
क्मम जारी रखना चहलता हें। जैने ही मे नदी तक पहुंचा कि इृत्तरे 
किनारे पर से गोछियो की बायाद्ध सुनाई दी । मुझे पुल पर ही फौज- 
चलो ने रोक्त दिया। में वहा इन्तज्ार कर ही रहा था कि एकाएक 
किनने हें। डरे जौर घवराये हुए किसानो ने मुझे आ घेरा, जोकि नदी 
के इन किनारे छेतो में छित रहे थे | तब मेने वहाँ उरी जगह कोई दो 
हजार किसानो की समा करके उनके डर को दर और उत्तेजना को कम 
करने की कोमिय की । कुछ कदम जाये ही एक छोटे नाडे के उस पार 
उनके साइयो पर गोलियो का बस्तना और चारों जोर फौज-ही-फौज 
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दिखाई देना--यह उनके लिए एक असाधारण स्थिति थी | मगर फिर 
भी सभा बहुत सफलता के साथ हुई, जिसमे किस्तानो का डर कुछ कम 
हो गया । तब ज़िला-मजिस्ट्रेट उस स्थान से छौटे जहाँ से गोलियाँ 
चलाई जा रही थी और उनके बनुरोध पर में उनके साथ उनके घर 
गया । वहाँ उन्होंने किसी-त-किसी बहाने कोई दो घण्टे तक मुझे रोक 
रक्‍्ता--जाहिर हैं कि उनका इरादा मुझे किसानों से और शहरो के 
अपने मित्रो ते दूर रखने का था । 

बाद को हमें पत्ता चछा कि गोली-काण्ड से वहुतेरे आदमी मारे 
गये । किसानो ने तितर-वितर होने या पीछे हटने से इन्कार कर दिया 
था, मगर यो वे बिलकुल शान्त वने रहे थे | मुझे विलकुछ यकीन है 
कि अगर में, या हममे से कोई, जिनपर वे भरोसा रखते थे, वहाँ होते 
और उन्होने उनसे कहा होता तो वे ज़रूर वहाँ से हट गये होते । जिन 
लोगो का वे विव्वास नहीं करते थे उनका हुवम मानने से उन्होंने 
इन्कार कर दिया । किसीने तो दर-अस्॒ल मजिस्ट्रेट को सुज्ञाया भी था, 
कि मेरे आने तक कुछ ठहर जावे, किन्तु उन्होने नहीं सुना | जहाँ वह 
खुद नाकामयाव हो चुके थे, वहाँ भछा वह किसी थान्दोलनकारी को 
बयो कर सफ> होने दे सकते थे? विदेशी सरकारों का, जिनका कि 
दारोमदार अपने रौव पर होता है, यह तरीका नही हुआ करता । 

रायबरेली ज़िके गे उन्ही दिनों टो वार किधानों पर गोलिया चली, 
भर उसके बाद तो हरेक प्रमुख किसान-कार्यकर्ता या पश्चायत के मेम्वर 
के लिए मानो ठर का राज्य ही फैठ गया ! सरकार ने उस आन्दोलन 
को कुचछ डालने का पक्का इरादा कर छिया था। उस दिनो काँग्रेस की 
प्रेरणा से किसानो के अन्दर चरखा चलाने की प्रवृत्ति हो रही थी । 
इसलिए चरक्षा मानो राजद्रोह का प्रतीक हो गया था, और जिसके घर 
चरखा पाया जाता उसीकी भाफत जा जाती। चरखें अक्तर जला भी 
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दिये जाते थे । इस तरह सरकार ने नैकडो छोगो को गिरफ्तार करके 
ठया दूसरे तरीको से रायवरेली और परतावगढ बज़िले के देहाती इलाकों 
के किसान और काग्रेस दोनो आन्दोलनों को कुचछमे को कोशिश की । 
ज्यादातर मृच्य-मुत्य कार्यकर्ता दोनो व्ान्दोलनो में एकही थे । 
कुछ दिन वाद, १९२१ में फैज़ाबाद ज़िले में दूर-दर तक दमन का 
अज्ञा उस्ाया गया। वहाँ एक अनोलखें टय से झगड़ा खडा हुमा | कुछ 
देहात के किसानो ने जाकर एक ताल्लुकेंदार का माल-असवाब लूट लिया। 
बाद को पता छगा कि उन लोगों को एक दूसरे ज़मींदार के चौकरो ने 
लडका दिया था, जिसका ताल्लकेदार से कुछ झगड़ा था। उन ग्ररीदो 
से सचरुच यह कहा गया था कि महात्मा गावी चाहते है कि वे छूट लें; 
और उन्होंने महात्मा बाधी की जाय! वोलते हुए इस आदेश का पालन 
किया | 
जब मेने यह सुना तो में बहुत बिगडा और दुर्घटना के एक था दो 
ही दिन में उसी स्थान पर जा पहुँचा, जो अकवरपुर (फंद्धावाद ज़िला) 
के पान ही था। मैने उत्ती दिन एक सभा बुलाई और कुछ ही घण्टो में 
पाच-छ हजार छोग कई गाँवो मे, कोई दस-दस भीछ की दूरी से वहाँ 
इकट्ठे हो गये । मेने उन्हें वरी तरह आडे हाथों लिया, कि किस तरह 
उन्होंने अपने-आपको दया हमारे काम को धक्का पहुचाया, और दमिन्दगी 
विलाई ओर कहा कि जिन-जिनने लृट़-पाट की है वे सवके सामने अपना 
गृूनाह क़बूछ करे। (उन दिनो में गाधीजी के सत्याग्रह की स्पिरिट से 
जैसा-कुछ में उसे समझता था, भरा हुआ था ।) मैने उन लोगो से, जो 
सूद-मार में शरीक थे, हाथ ऊँचा उठाने के लिए कहा, नौर कहते 
ताज्जुब होता है कि वीसो पुलिस-अफसरों के सामने कोई दो दर्जन हाथ 
ऊपर उठ गये | इसके मानी थे यकीनन उनपर आाफत आना। 
जब उनमें से बहुतेरे लोगो से मेने खानगी में बात-चीन की मौर 
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उन्होने सीचे-सादे ढग से सुनाया कि किस तरह उन्हें गुमराह किया गया 
था, तो मुझे उनकी हालत पर बडा दु ख हुआ और इस वात पर अफसोस 
होने लगा कि मेने नाहक ही इन सोधे-मोले लोगों को लम्वी-छम्बी 
सजायें पाने की हालत में रकत्ा | केकिन जिन छोगो को सजा भुगतनी 
पड़ी वे दो या तीन दर्जन नही थे । सरकार के लिए इतना बच्छा मौका 
भरा कहीं सोने जैसा था ? उस ज़िले के किसान-आन्दोलन को कुचलने 
के लिए इस अवसर का पूरा-पूरा फायदा उठाया ग्या। एक हजार से 
ऊपर गिरफ्तारियाँ हुई भौर ज़िला-जेल ठसाठस भर गई। कोई एक 
साक तक मुकदमे चलते रहे । कितने ही तो मुकदमे के दौरान में जेल 
ही में मर गये । दूसरे कितनों ही को लम्बी-लम्वी सज़ायें दी गईं और 
पिछड़े दिनो जब में जेल गया तो वहाँ उनमें से कुछ से मुलाकात हुई 
थी | क्या छडके और क्‍या जवान, सव अपनी जवानी जेल में काट 
रहे थे | 

भारतीय किसान में टिके रहने की शक्ति वहुत कम है। ज्यादा दिनो 
तक मुकाबला करने की ताकत नही रहती । अकाछो और वीमारियो के 
दौरे मे छाखो मर जाते हैं| ऐसी दशा में यह आव्चर्य की वात है कि 
एक सार भर तक उन्होने मरकार और जमीदार दोनो के सम्मिल्ति 
दवाव का भुकावछा करने की ताकत का परिचय दिया । लेकिन वे 
कुछ-कुछ थकने छूग गये थे और सरकार उनके आन्दोलन पर दुढतापूर्वेक 
हमले करती रहती थी, जिससे अन्त में उनकी हिम्मत उस समय के लिए 
तो टूट गई। फिर भी उनका आन्दोलन धीमी रफ्तार से चलता रहा-- 
हाँ, पहले जैसे बढे-वडे प्रदर्शन नही होते थे, छेकिन अधिकाक्ष गावो में 
पुराने कार्यकर्ता बच रहे थे जिनपर डर का कोई असर न हुआ था और 
जो थोडा-बहुद॒काम कर्रते रहे | यहाँ यह याद रखना चाहिए कि यह 
सब हुआ था काग्रेस के १९२१ के जेल जाने के कार्य-क्रम वनने के पहले ) 
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किल्नु इसमे मी किसानो ने, णिछले साछ के दमन के बावजूद, बहुत कुछ 
हाथ बठाया था । 
सरकार किसान-आन्दोलन से डर गई थी और उसने कितानो-सम्वन्धी 
कानून को पास करने की जल्दों की। इसके द्वारा किसानों कौ हालत 
सुबरने की आश्या हुई थी। डिन्‍्तु जब देखा कि आन्दोलन कायू में भा 
चुका हैं तो उसको नरम वना दिया गया । इसके द्वारा जो मुख्य परिवर्ततन 
किया गया वह था बवध के किसानों को हीन-हयात ज़मीन पर जधिकार 
दे देवा । यह दिखाई तो दिण था उतके लिए छुभाववा, छेक्न अन्त में 
* स्ावित यह हुआ कि उनकी हालत में उससे कुछ भी सुधार नही हुआ ! 
अवध में किसानो की हलचले जब-तव होती रहती थी, लेकिन छोटे 
पैमाने पर । मगर, १९२१ में जो मन्दी सारे सस्तार में आईं उससे चीज़ों 
के भाव गिर गये और इसलिए फिर एक मकठ-कालछ वा खडा हुआ | 
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अवध के किसानों की उयल-पुथल का यहाँ कुछ ब्यौरे के साय मेंने 
वर्णन किय है, क्योकि उसने भारत की समस्या पर से परदा उठाकर 
उसका मूल-स्वरूप मेरे सामने खडा कर दिया, जिसकी तरफ कि राष्ट्रीय 
विचार वालो ने आयद ही कुछ तवज्जो की हो। हिन्दुस्तान के भिन्न- 
मिन्न भागों में किसानो की हलचल वार-वार होती रहती है, जो कि 
गहरी अद्मान्ति के छक्षण है । झवव के कुछ हिस्मो में जो किसान-आन्दो- 
लन १९२०-२१ में हुमा वह उत्तो तरह का था--हाराकि वह अपने 
ढंग का निराछा था, जिससे कई रहत्व सामेंने बाये । उसकी भ्रमात 
का नम्बन्ध किसी तरह न तो राजनीति ते था, न राजनैतिक पुरुषों से 


ब्क 
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वल्कि शुरू से आखिर तक बाहरी और राजनैतिक कोगो का उसपर . 
कम-से-कम असर था | सारे हिन्दुस्तान की दृष्टि से वह एक मुकामी 
मामला था, और इसलिए उसकी तरफ वहत-कम ध्यान दिया गया था । 
यहाँतक कि सयुकत प्रात के अलबारों ने भी उसकी तरफ वहुत कुछ 
लापरवाही ही दिखाई | उनके सम्पादको और उनके अधिकाश शहराती 
पाठकों के छिए अब नग्रे किसानो की जमात के उन कामों में कोई 
असली राजनैतिक था दूसरे प्रकार का महत्व व था। £ 
पजाव और खिलाफत-सम्बन्धी अन्याओं की रोज़ चर्चा होती थी 
और असहयोग, जिसके बल पर उन अन्यायों को दूर करने की कोशिश 
की जाने वाली थी, लोगो की जवान पर एक हो विषय था | सव छोगो 
का ध्यान उसी में छगा हुआ था। बलवत्ता शुरू में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
के बडे प्रश्न, यानी स्वराज्य, पर ज्यादा ज्ञोर नहीं दिया जाता था। 
गांधीजी गोल-मोल और हूम्बी-चौडी बातो को पसन्द नहीं करते है--- 
वह हमेशा किसी खास और निश्चित बात पर सारी ताकत छगाना 
ज्यादा परंन्द करते हे । फिर भी स्वराज्य की बातें वायु-मण्डल मे और 
लोगो के दिमागो में वहुत-कुछ घूमती रहती थी, और जगह-जगह जो 
सभा-सम्मेलन होते थे उनमें वार-वार उनका ज़िक्र आया करता था ! 
१९२० के सितम्वर में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 
हुआ->पजाव जौर खिछाफत के और खासकर अश्नहयोग के प्रषन पर 
अपना मिर्णय देने के लिए । छाला छाजपतराय उसके सभापति थे, जो 
जम्वे अरसे तक देश से वाहर रहने के वाद हार ही अमेरिका से छौटे 
ये । उन्हें असहयोंग की यह नई योजना वापसन्द थी और उन्होंने उसका 
विरोध किया था । हिन्दुस्तान की राजनीति में वह गम तौर पर गरम- 
दल के माने जाप्ते थे, लेकिन उनकी साधारण जीवन-दृप्टि निरिचत-रूप 
से वैध और माइरेट थी । सदी के शुरू के उन दिनो परिस्थिति ने--त 


हट 
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कि हांदिक विश्वास या इच्छा ने--उन्हें लोकमान्य तिलक तथा दूसरे 
गरम-दल वालो का साथी वना दिया था। छेकित उनका दृष्टि-क्ोण 
निग्घव ही सामाजिक तथा व्यधिक था, जो कि उनके अर्से तक विदेशों 
में रहने से कौर भी मज़बूत्त हो गया या, और उसके कारण उनकी दृष्टि 
अदिवाग् हिन्दुल्तानी नेताजों की वनिस्वत ज्यादा व्यापक थी । 
विल्फेड न्केवन उच्ण्ठ ने अपनी 'डायरियो' में गोलले कौर छालाजी 
के साथ हुई नलाब्ततों (१९०९ के रऊगनग) का हाल लिखा है। दौनों 
के बारे में उसने बहुन सज्ल लिज़ा है, क्योकि उसकी राव में वे बहुत 
फक-फूफ कर चलते थे और वास्तविकता का सामना करते हुए डरते 
थे। टेल्ति फिर भी छालाजी दूसरे ४हुत-से हिन्दुस्तानी नेताओं से कही 
ज्यादा उनका भूछावला करते थे । उतण्ठ पर जो छाप पड़ी उससे तो 
हम यह समझ सकते है कि उस समय हमारी राजनीति में हमारे नेतानो 
की नाई कितनी घीनी चलती थी और उनका कया असर एक समर्च 
झौर अनुभवी विदेशी सज्जन पर पथ। छेक्नि पिछले वीस वर्षों में 
उनकी नब्द वी चाह में बडा फर्क पड़ गया हैं। 
भैंस विरोव में छाछा छाजपतराय बऊँठे न थे। उनके साथ बडे-बडे 
पौर प्रभावआली लोग नी थे। कांग्रेस के करीव-करीव सभी पुराने 
महारदियों ने गामीजी के वमहवोग-श्रन्ताव का विरोध क्या था। देस- 
इस्पुदास उस विरोब के अनूदा थे--इसलिए नही कि चह उसकी स्पिरिट 
को नापसत्द बरते थें--वयोवि बहू उस हद तकू बल्कि उसमे भी बायें 
ने पं तैयार बे--वल्कि रगसबर इसलिए हि नई कौमिलो के वहि- 
गाए पर उसे ऐवाड था। 


पुरानी पीडी दे बरेजऱे देदाओ में एक मेरे पितादी हो ऐसे थे, 


नपोनि उस गणय गायीरी का साब दिया। उनके लिए ऐसा करना हेंसी: 
दा। दनर पराने सादियों ने जो-जों ऐवसड फिये थें उनमे से 
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बहुतेरो को वे ठीक समझते थे और उनका उत्पर बहुत असर भी हुआ था। 
उनकी तरह वह भी एक अन्नात॒ दिज्ञा में एक अजीव नये तरीके से आगे 
बढने में हिचकिचाते थे, जहा जाकर किसी के लिए अपने पुराने तौर- 
तरीके कायम रखना मुश्किल ही था। फिर भी उनके दिल में एक 
अनिवार्य कोणिश थी कोई कारगर उपाय करने की ओऔर--और असह- 
योग के प्रस्ताव में ऐसे निश्चित उपाय' की योजना थी, अलवत्ता चह 
ठीक उसी तरह की न भी जैसी कि पिताजी चाहते थे । पक्का इरादा 
करने में उन्हे बहुत वक्‍त छूगा था | बडी देर-देर तक उन्होने गावीजी 
और देशवन्धु से बातें की थी। उन्ही दिनो सयोग से वह और दासवाबू 
दोनो वहुत-कुछ एक साथ पड गये थे, क्योकि एक बडे मृफस्सिल मुकदमे 
में ने दोनो एक-दूसरे के खिलाफ पैरवी के लिए खडे हुए थे । वे दोनो 
इस मसले को बहुत-कुछ एकसा नुक्‍्ते-निगाह से देखते थे और उसके 
अन्त के बारे में भी उतका बहुत कम मत-मेदे था। फिर भी, वह थोडा- 
सा ही मतभेद काफी था उनसे विशेष काग्रेस के मुख्य प्रस्ताव का पर- 
स्पर-विरीबी पक्ष लिवाने के लिए। तीन महीने बाद वे फिर नागपुर 
कांग्रेस में मिले, और तवसे आगे चलकर दोनो एकसाथ चलते रहे और 
णुक-दूसरे के अधिक नज्ञदीक आते चले गये । 
उत्त दिनो, कलकत्ता की विशेष काँग्रस के पहले, में उनको बहुत- 
कम समझ पाया था। परन्तु जब कभी में उनसे मिलता मेंने देखा कि 
चहू वरावर इस समस्या का मुकाबला करने में छगे रहते थे। इस सवाल 
के राष्ट्रीय स्वहूप के अछावा इसका जाती पहलू भी था। असहयोग के 
मानी होते थे उनका वकारुत छोड देना, जिसके मानी होते थे उनका 
अपने पुराने जीवन से विछकुछ नाता तोट' छेना और एक विलकुछ नये 
जीवन में अपने को ढालना--यह कोई आसान बात नही थी, खासकर 
उस समय जब कि कोई अपनी साठ वी वर्षगाठ मनानें की तैमार कर 
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रहा हो। पुरे याजनैनिक मावियो ते, अपने पेगें से, उस सामाजिक जीवन 
से जिनके वह जब तक आदी थे, सबसे दाल्टुक तोडना था और क्तिती 
ही खर्चीली आदतो को छोड देना था, जो अब तक पड़ी हुई थीं। फिर 
रुपये और उचे-वर्च दा सवाह्ू भी कम महत्व का न था, और यह 
जाहिर था कि अगर चकालत की मामदनी चली गई तो उन्हे अपने रुन- 
सहन का स्टेडई बहुत कम करना होगा । 

लेकिन उनकी वृद्धि, उनका जबरदस्त स्वाभिमान, और उनवा 
गर्वे--यें सद मिलाकर उन्हें एक-एक कदन नये बान्दोलन की तरफ़ ही 
बढ़ते गये यहाँ ठक कि अन्त में वह सोलहों आना उसमें कूद पडे । उन 
कई घटनाओं मे, जिनका अन्त पञ्जाव-काप्ड में हुआ, और उसके वाद 
जो-कुछ हुआ उसमें उनके दिल में जो गुस्मा भरता जा रहा था उसको, 
जो अन्याव और अत्याचार वहाँ हुए थे उनकी याद को, और जो राष्ट्रीय 
अपमान हुआ उसकी कदुता को चाहर निकछने का फोई मार्ग आहिए 
था । लेकिन वह नह उत्साह की छहर में वह जाने वाले न थे। उन्होंने 
आहउिस्ी फैसदा तभी किया और ग्रांघीजी के आंदोलन में तमी कूदे जब 
उनके दिमाग ने, कौर एक मेजे हुए वकील के दिमाय ने, सादा जांगा- 
पीछा बच्छी तर भनोच छिया। 

गाँवीजी के व्यक्तित्व की त्तरफ वे छिचे थे और इसमें कोई गक 
नहीं कि इस बात ने भी उनके निर्यय पर असर डाछा था। जिस दत्त 
को वह नापसन्द करते थे उसे उनका भाव कोई सी शक्ित नहीं करा 
सल्ती थी, क्योक्ति उनकी रुचि और जरुचि दोनो वढी तेज होतो थी। 
लेब्नि यह मिलाप था अनोबा--एक तो सावु, सयमभी, घर्मात्मा, जीवन 
में जाण होने वाढे आनन्द-विछार और मारीरिक नुलो को झात मारने 
वाला, और दूसरा कुछ मोग-प्रिय जिसने जोचन के कितने ही बानन्‍्दो 
का ह्वायत और उपभोग किया भौर इस दात की बहुत कम परवा की 
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कि परलोक मे क्या होगा । मनोविदकेषण-शास्त्र की भाषा मे कहे तो 
यह एक अन्तर्मुख का एक वहिर्मुख के साथ मिक्ाप था | फिर भी उन 
दोनो के बीच एक प्रेम-बन्धन और एक हित्त-सम्बन्ध था, जिसने दोनो 
को एक-दूसरे की तरफ खींचा और वाँध रबखा--यहाँ तक कि जब 
भागे चलकर दोनो की राजनीति में अन्तर पड गया तब भी दोनों में 
गाढी मित्रता रही । 

वाल्टर पेण्टर ने अपनी एक किताव में बताया है कि क॑ँसे एक 
साधु और एक झौकीन, एक घाभिक प्रकृति का एक और दूसरा उसके 
विरुद्ध स्वभाव का, परस्पर विरोधी स्थानों से शुरू करके, भिन्न-भिन्न 
रास्तों से सफर करते हुए, १र फिर भी दोनो ऐसी जीवन-दृष्टि रखते 
हुए जो अपने उत्साह और सरगभियों में औरो से उच्च और उदार 
रहती है, अक्सर एक-दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझते और पहचा- 
नते हें--वनिस्वत इसके कि उनमें से हरेक दुनिया के किसी साधारण 
मनुष्य को समझें और पहचाने--और कभी-कभी तो वे दरमसछ एक- 
दूसरे के हृदय को स्पर्ण भी करते है । 

कलकत्ता के विशेप अधिवेशन ने काँग्रेस की राजनीति में गाँधी- 
युग को शुरू किया, जो तव से अवतक कायम है--हाँ, बीच में एक 
छोटठा-सा जमाना (१९२२ से १९२९ तक) ज़रूर ऐसा गया जिसमे 
उन्हे ने अपने-आपको पीछे रख लिया था और स्वराज्य-पार्टी को, जिसके 
नेता देशवन्धुदास और मेरे पिताजी थे, अपना काम करने दिया था। तब 
से काँग्रेस को सारी दृष्टि ही बदल गई, विछायती कपडे चले गये ओर 
देखते-देखते सिर्फ खादी-ही-खादी दिखाई देने लगी, काग्रेस में नये किस्म 
के लोग--अतिनिधि--दिखाई देने लगे, जो खास करके मध्यम-वर्ग को 
निचली श्रेणी के थे। हिन्दुस्तानी, और कभी-कमी तो उस भ्रान्त की 
भाषा जहाँ अधिवेशन होता था, अधिकाधिक वोली जाने लगी, क्योकि 
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कितने ही डेंलीगेट अग्रेज़्ी नही जानते थे । राष्ट्रीय कामों में विदेशी 
भाषा छा व्यवहार करने के विछाफ भी छोगो के भाव तेजी से वढ रहे 
थे, और काँग्रेस की सभाओो मे साफ तौर पर एक नई ज़िन्दगी, नया 
जोन, और एफ सरनर्मी दिसाई देती थी । 
अधिवेशन खतम होने के वाद गांधीजी 'अमृत वाज़ार पतिका' के 
जबरदस्त सम्पादक श्री मोतीखाल घोप से मिलने गये, जो कि मृत्यु णैय्या 
पर पडे हुए थे। में उनके साथ गगा था। मोतीबाबू ने गाँधीजी के 
आन्दोलन को आार्शीवाद दिया और साय में कहा--'में तो अब दूसरी 
दुनिया में जा रहा हैं । मे, और तो वया कहूँ, कही भी जाऊ, मुझे एक 
वात का बहत संतोष हैं कि वहाँ ब्रिटिश साम्राज्य न होगा--अंब.में इस 
साम्राज्य की पहुँच के परे हो जाऊँगा ! 
कलकत्ता से लौदते समय में गाँधीजी के साथ रवीच्रनाथ ठाकुर 
और उनके अति प्यारे बडे भाई “बडा दादा' से मिलने शान्ति निकेतन 
गया। वहाँ कुछ दिन रहे। मुझे याद है कि चार्ली एण्डरुज ते कुछ 
कितावें मुझे दी थी, जो मुझे दिछचस्प माछूम हुईं यी और जिनका मुझ 
पर बहुत असर भी पडा था। उनका विषय था अफ्रीका में ब्रिटिश साम्रा- 
ज्व से हुई आयिक हानि । इनमें से मॉरेल की छिल्ली एक किताव-- 
अ्लैकमेन्स वर्दन--की मेरे दिल पर बहुत गहरी छाप पडी थी। 
इन्ही दिनो या इसके कुछ दिन वाद, एण्डरूज साहब मे एक पुस्तिका 
लिखी, जिनमें हिन्दुस्तान के लिए स्वाधीनता की पैरवी की गई थो। 
में समझता हूँ कि उसका नाम था--'इडिपेंडेल्स--दि इमीजिएट नौड' । 
अह एक बहुत ऊंचे दरजे का निवन्ध था, जो कि सिली के हिन्दुस्तान- 
विपयक कुछ केलो भौर पुस्तकों के अवार पर लिखा गया था । और 
भुझे ऐसा छगा कि उसमें स्वाचीनता का प्रतिपादन इतनी अच्छी तरह 
किया गया है कि उसका कोई जवाब नही हो सकता--यही नही, बल्कि 
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मुझे वह मेरे हादिक भावों का चित्र खीचती हुईं मालूम हुई। उसकी 
भाषा बड़ी सीवी-सादी और सरगर्मी रिए हुए थी | उसमे मानो हमारे 
दिल को हिला देने वाली गहरी प्रेरशाय और अवखिली अभिलापाये 
साफ तौर पर मूर्ं बनती दिखाई दी । न तो वह आधिक आधार पर 
लिखी गई थी और न उसमें साम्यवाद ही था, उसमे शुद्ध राष्ट्रीयता, 
हिन्दुस्तान की ज़िल्छत के प्रति मन में सहानुभूति और इससे छुटकारा 
. पाने की और हमारे इस वरसों के अब पतन का खात्मा कर देने की 
जवरदस्त उ्वादिय थी। यह कितनी विचित्र वात है कि एक विदेशी, भौर 
सो भी वह जो हमपर हुकूमत करनेवाली जाति का है, हमारे अन्तस्तलू 
की प्रकार को इस तरह प्रतिध्वनित करे | असहयोग तो, जैसा कि 
सिछी ने बहुत पहले कह दिया है, “यह भावना है कि हमारे छिए विदे- 
शियो को अपनी हुकूमत हमपर जमाये रखने में सहायता पहुँचाना 
शर्मनाक है ।” और एण्डर्ज़ ने लिखा है--बात्मोद्धार का एक ही 
मार्ग है, कि अपने अन्दर से कोई जबरदस्त हलूचछ--उभाड--पैदा हो । 
ऐसे उभाड के लिए जिस वालद की ज़र्रत है वह खुद हिन्दुस्तान की 
हह में ही पैदा होनी चाहिए । वह वाहर से किसीके देने, मागने, मिलते, 
ऐछान करने और रिआयते देने से नही आ सकती । वह अपने अन्दर से 
ही आनी चाहिए ।' * ' इसलिए जब मेने देखा कि ऐसी ही आत्त- 
रिक गक्ति, वह वारूद, दरअसल भक्‌ से धडाका कर चुकी है--जव 
, महात्मा गाघी ने भारत के हृदय में मन्त्र फूका---आज़ाद हो जाओ, 
गुरझाम भत बने रहो, और हिन्दुस्तान की हत्तत्वी उती स्वर में झनझना 
उठी--तो मेरे मन और आत्मा उस असहध बोल से छुटकारा पाने की 
खुशी से नाच उठे । एक आकस्मिक हलचल के साथ उत्तकी वेडियाँ ढीली 
हुईं और आजादी का रास्ता खुछ गया ।” 
अगले तीन मास मे सारे देश भर में असहयोग की लहर बढती चलछी- 
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गई । नई कौन्सिलो का वहिप्कार करने की जो मरील की गई थी उसमें 
जाध्चर्वजनक सफरता मिली । यह वात नहीं कि सभी लोग वहाँ जाने 
में रुक गये, था रुक नकतें थे, और इस तरह तमाम सीदें खाठी सही 
जा सकती थी। दल्कि मृट्झौभर वोटर भी चुनाव कर सकते थें और 
अविरोध चुनाव भी हो नकता था। छेकिन, हाँ, यह सच हैं कि अधिकाय 
चोटर-मतदादा--बोद देने नहीं गये, और वे सब उम्मीदवार जिन्हे देश 
की पुकार का उबाल था, कौंसिलो के लिए चड़े नहीं हुए । चुनाव के 
दिन तर वेलेन्टाइन निरोल दैन्योग से इलाहाबाद में थे भौर चुनाव के 
मुक्कामो पर खुद देखने गये थे । वह चावकाट की सफलता को देखकर 
दन रह गये । एक देहाती चुनाव-स्टेशव पर, जो कि इलाहाबाद भहर 
से पद्रह मील दूर था, उन्होंने देखा कि एक भी वोटर वोट देने नहीं गया 
था। हिन्दुन्तान पर लिखी अपनी एक पुस्तक ने उन्होंने अपने इस अनू- 
भव छा वर्जन किया है । 

यद्यपि देशबन्चू दास तथा दूसरे छोगों ने क्जकत्ता-अधिवेशन में 
बहिष्कार की उपयोगिया पर नन्‍्देह प्रकट क्या घा, तो भी जाखिर को 
उन्होंने काग्रेस के फ़ैसले को माना । चुनाव हो जाने के बाद मतभेद भी 
डृूर हो गया और नागपुरूकाप्रेस (१९२०) में फिर बहुत से पुराने कांग्रेसी 
नेता बसहयोग के मञच पर आकर मिल गये । उस आन्दोलन की कामयाबी 
ने बहुतेरे डाँवाडेल और सन्देह रखनेवालो को कायल रर दिया था। 

फिर भी, क्लब्चा के वाद, कुछ पुराने नेता क्ाग्रेस से पीछे हुई गये, 
जिनमें एक मशहूर कौर लोकप्रिय नेता थे श्रो जिता। सरोजिनी तावडू 

उन्हें हिन्दू-मुन्लिमि एकता का राज-दूत' कहा था भौर पिछले दिनो 

में उन्हीं की ददौलत मृन्ल्मिल्दीय का का्येस के नद्धवीक जाना बहुतत- 
कुछ मुमक्नि हुआ था, मगर कात्रेम ने वाद में जो हूप घारण किया-- 
अनहपोब को तथा जपने नये पियान को अपनावा, जिनमे वह ज्यादातर 


अच्नहयोग ११७ 


जनता का सगठन बन गईं, वह उन्हें कतई नापसनन्‍्द था । उनके मतभेद 
का कारण यो तो राजनैतिक वताया गया था, परन्तु वह मुख्यत राज- 
चैतिक न था । उस समय की कांग्रेस में ऐसे वहुत-से छोग थे जो राज- 
नैतिक विचारों में जिन्ना साहव से पीछे ही थे। पर वात यह है कि 
काग्रेस के इस नये रग-रूप से उनका स्वभाव मेल नहीं खाता था। उस 
खादीघारी मव्मड में, जो हिन्दुस्तानी में व्याख्यान देने का मतालवा करती 
थी, वह अपने को विलकुछ वेमेल पाते थे । वाहर छोगो मे जो जोग था 
बह उन्हे पागलो की उछल-कृद-सा मालूम होता था। उनमें और भार- 
तीय जनता में उतना ही फर्क था जितना कि सेवाइल रो और वॉण्ड 
स्ट्रीट में और झोपड़ोवाके हिन्दुस्तानी गावों में है। एक बार उन्होने 
खानगी में सुझाया था कि सिर्फ मैद्रिक पास ही का््रेंस में लिये जावे । 
में नही कह सकता कि उन्होने दरअसकू सजीदगी के साथ ही यह वात 
सुझाई थी। परन्तु यह सच है कि उतके साधारण दृष्टिकोण के वह 
मूआफिक ही थी | इस तरह वह कांग्रेस से दूर घछ्े गये और हिन्दुस्तान 
की राजनीति में अकेले-से पड़ गये । दुख की वात है कि आगे जाकर 
एकता का यह पुराना एकची उन प्रतिगामी छोगी में मिल गया जो 
मुसलमानों में वहुत ही सम्प्रदायवादी थे । 
माडरेटो या यो कहे कि लिवरलों का तो काग्रेस से कोई ताल्लुक 
ही न रहा था । वे उससे सिर्फ दूर ही नही हट गये, वल्कि सरकार में 
घुल-मिल गये, नई गोजना के अन्दर मिनिस्टर और वढेन्वडे अफसर बने 
और बसहयोग तथा कांग्रेस का मुकावकता करने में सरकार की मदद 
को । वे जो-कुछ चाहते थे, करीव-करीव सव उन्हें मिल गया था-- 
पानी कुछ सुवार दे दिये गये थे, और इसलिए अब उन्हें किसी आन्दो- 
ल्‍न की ज़रूरत न थी | सो, एक और देश जहा जोश-खरोश से उचल 
रहा था, और अधिकाधिक ऋन्तिकारी वनता जा रहा था, तहा वे खुले 
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बाम ऋान्ति-विरोबी, खुद सरकार के एक जग वन गये | के छोगो से 
टक्र बिल्कुल जल्‍्ग जा पडे कौर तव से हर मसले को हाकिमो के 
दृष्टि-विन्दु से देखने की उनकी आदत पड गई जो व तक कायम है । 
नच्चे जय में उनकी अब कोई पार्दी नहीं रह गई है--चिझ चन्द छोग 
रह गये हैं, नो नी झृष् उठे गहनो में। प्री श्रीमिवान घान्द्री भाही 
राजइन बौर द्विटिम सरच्गर की प्रेरणा ने मिक्त-मिन्न द्विटिय उपनिवेगो 
में तथा सयब्त राज्य अमेरिका में घूमे नौर जहॉ-जहाँ गये उन्होंदि काश्ेस 
को लौर जुद अपने ही देश-वासियों को उस सरकार से छडाई लडते 
रहने के लिए वरा-नला नहा । 
फिर भरी यह न समनिए कि ल्विर्ठ लोग निश्चिन्त थे । जुद अपने 
ही लोगो से कट रर छलहृदा पड जाना, जहा दुग्मनी नही दिलाई वा 
सुनाई देनी हो वहाँ भी दुष्मनी समझना, कोई आानन्ददायी अनमव नही 
न्हाया मज़्ता। जब भारी जनता उमष्ट उठती है तो वह अपने से 
बनहदा रतनेवालो के प्रति महरवान नहीं रह सकती । हाछाकि गावीजी 
नी बास्वार की चेतावनियों ने दसहयोग को नुखानिष्ते के लिए उनसे 
कही जधिक मृदुल भौर नौम्व वना दिया था बितना कि दूमरी हालत 
में वह हो लतता था। ल्क्नि फ्रि त्ी महज्ञ उस वाबुनण्डल ने ही 
दिया थ जो उस्फा विरोध करते छे, जिम तरह 
दल कौर स्मूति देना था और उनमें झीवन तया 
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यही कारण है जो कुछ छोगो की यह शिकायत थी कि असहमोग में 
तो सहनशोलता का अमाव है और उससे बन्चे की तरह एकसी राय देने 
और एकसे काम करने की प्रवृत्ति पैदा होती है । इस शिकाबत में सचाई 
तो थी, लेकिन वह थी इस वात में कि अस॒हयोग जनता का एक आन्दी- 
लग था और उसका अगुआ था ऐसा प्रचण्ड जस्म जिसे हिन्दुस्तान के 
करोडो लोग भक्ति-भाव से देखते थे | मगर इससे भी गहरी सच्चाई तो 
थी जनता पर हुए उसके असर में । ऐसा अनुभव होता था मानो किसी 
कौद से या वो से वह छुटकारा पा गई हो मौर आजादी का एक नया 
भाव था गया हो जिस भय से वह अवतक दवी गौर कुचली जा रही 
थी वह पीछे हट गया था और उसकी कमर यीधी और सिर ऊँचा हो गया 
था। यहाँ तक कि दूरूदूर के बाज़ारों में भी राह चलते छोग काँग्रेस 
और स्वराज (क्योंकि नागपुर-काँग्रेस ने स्वराज को अपना ध्येय घना 
लिया था) की, पजाव को घटनाओं की, तया खिलाफन की वा्ें करने 
थे । छैकित 'सिलाफत' शब्द के अजीव मानी देहात के छोग समझते थे। 
लोग समझते ये कि यह 'खिलाफ' से वना है और इसलिए वे इसके मानी 
करते थे 'सरकार के खिदाफ' ! हाँ, वे धपने सास-खास क्षधिक वष्दों 
पर भी यात-चौत करते थे। वेशुमार सभायें और सम्मेलन होते भर 
उनमे उनमे बहुत-कुछ राजनैतिक शिक्षा फ़ैदी । 

हममें मे बहुत लोग जो फा्येत-कार्यक्रम फो पूरा रखे में हगे टुए 
थे, १९२१ में मानो एफ किस्म के नये में भतवाक्षे हो रे थे । रमारे 
जोंग, भागावाद भौर उछल्ते हुए उत्माह का दिवाना ने था । रनें चैसा 
आातन्द और सुर का स्याद जाता था जैसा गिसी शुन बस णे लिए 
धर्म-युदध परनेवाले को होता है । हमारे मत में न शहरी के हिए जाए 
थो, न हिचण के लिए... हमें अपना रास्ता भाने रापने विएएह स्याझ 
दिगाई देता था, क्षौर हम आगे बदते चे जे थे पुसारों गा उस्साए के 


गे 
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उत्पाहित होते तथा इसरो को और आगे घव्का देते थे । हमने जी-जान 
छयाकर काम करने में कोई वात उठा न रक्ली, इतनी वडी मेहनत हमने 
कमी न की थी, क्योकि हम जानते थे कि सरकार से मुकाबला शीष् हो 
होनेवाला है, मौर इससे पहले कि सरकार हमें उठा कर अछग कर दे, 
हम ज्यादा-से-ज्यादा काम कर डालना चाहते थे । 

इन सब वातों से वढकर हमारे अन्दर आजादी का और आज़ादी के 
गर्व का भाव आा गया था। यह पुराता भाव कि हम दवें हुए हे और हमे 
कामयावी नहीं हो सकती, बिलकुल चछा गया था। अब न तो डरसे 
काना-कूँगो होती थी और न गोल-गोल कानूती भाषा इस्तैमाऊ की जाती 
थी, कि जिससे अधिकारियों के साथ झगडा मोल लेने से अपनेको वचाया 
जा सके । हम वही कहते थे जो हम मानते थे और महसूस करते थे, और 
उसे खुल्ल्मखुल्छा डके की चोट कहते थे। हमें उसके नतीजें की कया 
परवा थी ? जेल ? उसकी तो हम राह ही देख रहे थे। उससे तो हमारे 
उद्देग्ष-धिद्धि में मदद ही पहुँचानेवाछों थी। वेशुमार भेदिया खौर वुफिया 
पुलिन के लोग हमे घेरे रहते थे और हम जहाँ जाते वहाँ चाप रहते थे। 
उनकी हालत दवाजनक हो गई थी, नयोकि हमारे पास उनके पता 
लगाने के लिए कोई छिप्री बात ही न थी। हमारी तारो वाजी बुली थी। 

हनफो इस वात छा ही सिफे सतोप ने था दि हम एक सफ्छ 
राजनैतिक वाम कर रहे हें, जिनसे हमारी आँखों के सामने भारत की 
तमवीर बदल्नी जा रहो हैं, भौर जो जैसा कि हनारा विव्वात्त था, 
हिन्दुस्तान वी आजादी बहुत नज़्दीऊ छा रहा है। बल्कि हमारे अन्दर 
एक नैतिक उच्चता का भाव भी पैदा हो गया था, कि हमारे समय 
सौर सावन दोनो हनारे मुझालिफ़ों के मुकाबले में लच्छे और ऊँचे है । 
हमें अपने नेता पर जोर उसके वतामे छादानी तरोके पर फटा था। और 
शामी-भी हम अपने को सन्पुद्य मानने का दावा करने रूमते थे । लडाई 


जि 
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के जारी होते हुए भी और हमारे खुद उसमें लिप्त होते हुए और उसे 
बढाव देते हुए भी एक आन्तरिक शान्ति का अनुभव होता था । 
ज्यो-ज्यो हमारा नैतिक त्तेज, हमारा सत्व, बढ़ता गया, त्यो-्त्यो 
सरकार का तेज घटता गया। उसकी समझ में नही जाता था कि यह 
हो क्या रहा है । ऐसा जान पडता था कि हिन्दुस्तान में उनकी परिचित 
पुरानी दुनिया एकाएक ढह्टे जा रही है। दूर-दूर तक एक नई आक्रामक 
स्पिरिंट और आत्मावरूम्बन और निर्मेयतता के भाव फैल रहे हे और 
भारत में ब्रिटिश हकूमत का वहुत वडा सहारा--रौव--सरेदस्त गिरता 
जा रहा हैं। थोडा-धोडा दमन करने से आन्दोलन उलठा वढता जाता 
था भौर सरकार बहुत देर तक वडे-वडे नेताओं पर हाथ डालने से 
हिचकती ही रही । वह नही जानती थी कि इसका नतीजा आख़िर क्या 
होगा । हिन्दुस्तानी फौज पर भरोसा रखा जा सकता है था नही ? 
पुलिस हमारे हुवमो पर अमल करेगी या नही ? दिसम्बर १९२१ में ला 
रीडिग ने तो कही दिया था कि हम 'हैयान और परेशान हो रहे हे ।' 
१६९२१ की गमियों में युक्‍्तप्राज्त की सरकार की ओर से ज़िला- 
अफसरोी के नाम एक मज़ेदार गृप्त गइती-चिद्ठी भेजी गई थी। वह 
बाद को एक अखबार में भी छप गई थी । उसमे दुख के साथ यह कहा 
गया था कि इस आन्दोलन मे प्रारम्भिक सूत्र हमेशा दुश्मन यानी काँग्रेस 
के हाथो में है, और स्‍भारम्मिक सूच सरकार के हाथो में आ जाय, इसके 
लिए उसमें तरह-तरह के उपाय बताये गये थे, जिनमें एक था निकम्मी 
अमन सभाओ' को कायम करना | यह माना जाता था कि असहयोग 
से लडने का यह तरीका लिवर॒ल मिनिस्टरों का सुझाया हुआ था । 
*कितने ही ब्रिटिश अफसरो के होश-हवास गुम होने हछगे थे। 
दिमागी परेशानी कम न थी । दिन-दिन प्रवक होनेवाला विरोध:और 
हुकूमत का भुकावलरा करने की स्पिरिट हाब्मों के सिर पर घने 

















५ पा 4, हाता के प 
द्रचपत्र रे हा बह विन्गणय जाता हैं 

है ल ५७... हित चादियें हे होती 
बच के छाज़ारों और तय गरकियों में दिव-रव छिपी चांदिश होते 








और 
थक ्ा च्ड 
प्र॑/ और निर उसके सन्दन्त में छप्नो न्‍नपदा की उड़ान को खुला 
थक 8 3. हा कक पु इना 
ध्ट'ड इस ह्व | >»र ६९५१६ का यूल्ह # पद्धाप्र ऋ एमा हवा हुमा [ 
झधि छेब्पस्नि हे 45 ब्नैर ब्ड््य डा न्यू बजापेन्च अदणपज न एकाउक डे 
अण्क्पिर्ियो में सजऔैर शाम तौर पर ब्पेद्ध लोए में एकाएक बहझत फड 





होगी, दिलाई देने ् ५ 
दिसमे भयानक सारकाद हावी, दिच्ार इन छोगा लार हर म्रत सच 


नह 
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ही, परन्तु जो-कुछ खयाल कर लिया गया वह उससे भी बुरा था। मुझे 
एक घटना याद है, जिससे इस कल्पना की घुडदौड का नमूना मिल 
जायगा । मेरी वहन सरूप की शादी इलाहाबाद मे दस भई १९२१ को 
होनेवाली थी । देशी तिथि के हिसाव से पचाग मे शुभ-दिव देखकर यह 
तारीख भुकरर की गई थी । गाँधीजी तथा दूसरे काँग्रेसियों को, जिनमे 
अली-वन्धु भी थे, तिमत्रण दिया गया था, गौर उनकी सुविधा का 
ख़याछ करके उसी समय के आस-पास कार्य-समिति की भी बैठक 
इछाहावाद में रख ली गई थी । स्थानिक काँग्रेसी चाहते थे कि वाहर से 
आये हुए नामी-नामी नेताओं की मौजूदगी से फायदा उठाया जाय और 
इसलिए उन्होने वढे पैमाने पर एक ज़िला-कान्फरेन्स का जायोजन 
किया । उन्हे उम्मीद थी कि आस-पास के देहात से किसान छोग बहुत 
बडी तादाद में आा जायेंगे । 
इन राजनैतिक सभाओ की वदौलत इलाहावाद में खूब चहुल-पहल 
और जोद छाया हुआ था। इससे कुछ छोगो के दिलो मे अजीव 
घवडाहूट छा गईं | एक रोज़ एक वैरिस्टर-दोस्त से मेने सुना कि इस 
आयोजन से कितने ही अग्रेज़ों के होश ठिकाने न रहे और उन्हे डर हो 
गया कि शहर में एकाएक कोई बवडर खडा हो जानेवाला है। 
हिन्दुस्तानी नौकरो पर से उनका विश्वास हंट गया और वे गपनी जेब में 
पिस्तौल रखने रंगे । खानगी में यहाँ तक कहां गया कि इलाहाबाद का 
किला इस वात के लिए तैयार रबखा गया था कि ज़रूरत पडने पर 
तमाम अग्रेज्ो को पनाह के लिए वहाँ भेज दिया जाय। मुझे यह 
सुनकर बडा ताज्जुब हुआ और इस वात को समझ न सका कि कोई 
चयो इलाहाबाद जैसे सोये हुए और शान्तिममण गहर में ऐंसे किसी 
बवदर का अन्‍्देशा खजखे, खासकर उसी समय जब कि खुद अहिंसा का 
दूत ही वहाँ था रहा हो। ओफ ! यहाँ तक कहा गया कि दस मई, 
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कौर गहो तारीख इत्तफाक मे मेरी वहन की घादी की नियत हुईं थी, 
१८५७ को भेरठ में गदर शुरू हुआ था और उसका सालाना जलना 
करने की ये तैयारियाँ हो रही है 

१६२१ में बिलाफत-आन्दोलन को बहुत प्रवानता दी गई थी, इससे 
कितने हो मौलवी और मृसछमानों के मज़हवी नेताओ ने इस राजनैतिक 
लडाई में बढ हाथ बेंदाया था । उन्होंदे इस हलचल पर एक निश्चित 
मज़हवी रग चढा दिया था और मृसठमान लोग आम तौर पर उसते 
बहुत प्रणवित हुए थे । बहुत-से पव्चिमी रा में रगे हुए मुमलमान भी, 
जिनकी कोई खान रमवत्त मजहव की तरफ नही थो, डाढी रखने तया 
घरीयत के दुसरे फरमानो की पावन्दी करने लगे ये । बढते हुए पश्चिमी 
अनर के लौर नये खयालात के सबब से मौलवियों का जो असर बौर 
रो घद्ता जा रहा था वह फिर बटने और मुसलमानों पर अपनी 
धाक जमाने छगा । अली भाइयो ने भो, जो खुद भी मदहवी तवीयत 
के आादमो थे, इस सिलसिले को और ताकत दो, और इसी तरह गावीजी 
ने भी, जो मौलवी बौर मोलानाओं फो वहुत ही इज्जत दिया करते थे। 

इसमें कोई घक नही कि गाँवीजी वरावर व्यन्दोलून के धामिक और 
अव्यात्मिक पहलू पर ज़ोर दिया करते थे। उनका घम्म रूढियों से जकडा 
हुआ न था, परन्तु उसी यह मगा जरूर थी कि जोवन को देखनें की 
दृष्टि घामिक हो । बौर इसलिए सारे आन्दोलन पर उसक्ता बहुत्त प्रभाव 
पडा था तथा, जहाँ तक जनता से ताल्दुक है, वह उसे एक पुनरुद्धार 
वा बानदोलव मालूम होता था। कौप्रेस के वहुस॒त्यक कार्यकर्ता क्वमा- 
बत अपने नेता का अनुकरण करने छगे और कितने ही तो उनकी तरह 
भाषा भी बोलने लगे । और फिर भी कार्ये-पमिति में गाँवीली के म॒त्य-मत्य 
नावी घे--मेरे पिताजी देशवन्चुदास, छाल लाजपतराय, जोर दमरे 
लोग--जो साधारण जर्य में घामिक पुरुप न थे, और राजनैतिक मसलो को 
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राजनैतिर कज्षा में ही रखकर विचार करते थे | अपने व्याज्यानों और 
वकक्‍्तव्यो में वे धर्म को नही छाया करते ये | मगर वह जो कुछ कहते 
थे उससे उनके प्रत्यक्ष उदाहरण का ज्यादा अमर होता था--क्योकि 
उन्होंने वह सब बहुत कुछ छोड़ दिया, जिसको दुनिया कीमती समझती हैं, 
और पहले से ज्यादा सादी रहन-सहन अल्त्यार करली थी । त्याग खुद 
ही धर्म का एक चिन्ह समझा जाता है और इसने भी पुनरुद्धार के वायु- 
मण्डल को फैलाने में मदद की। 
राजनीति में, क्या हिन्दू और क्या मुसकूमान दोनो तरफ घामिकता 
की इस बढती से कमी-कभी मुझे परेशानी होती थी । मुझे वह विलकुछ 
पसन्द न थी। मौलवी, मौलाना और स्वामी तथा ऐसे ही दूसरे लोग जो- 
कुछ अपने भाषणों में कहते उसका बहुताश मुझे वहुत-कुफल पैदा करनेवाछा 
मालूम होता था। उसका सारा इतिहास, सारा समाज-शास्त्र और अर्ये 
शास्त्र मुझे गलत दिखाई देता था और हर चीज़ को जो मज़हबी मरोड 
दी जाती, उससे स्पप्ट विचार करना रुक जाता था। कुछ-कुछ तो 
गाँघीजी के भी छाब्द-प्रयोग मेरे कानो को खटकते थे--जैसे 'रामराज्य', 
जिसे वह फिर छाना चाहते है । छेकिन उस समय मुझमें दखल देने को 
शक्ति न थी, और में इती खयाल से तसलली कर लिया करता था कि 
गाँवीजी नें उनका प्रयोग इसलिए किया है कि इत छाब्दों को सब लोग 
जानते है और जनता इन्हे समझ लेती है। उनमे जनता के हृदय तक पहुँच 
जाने की विलछक्षण स्वमाव-सिद्ध कला हूँ 
लेकिन में इन बातो की झल्‍्झट में ज्यादा नहीं पडता था। मेरे 
पास काम इतना ज्यादा था और हमारे आन्दोलन की प्रगति इस तेजी 
से हो रही थी कि ऐसी छोटी-छोटी बातों की परवा करने की ज़रूरत न 
थी, क्योकि उप्त समय मै उन्हे वैसा ही न-कुछ समझता था। किसी 
बडे आन्दोलन में हर किस्म के छोग रहते हूँ, और जब तक हमारी 
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असली दिया ही है, कुछ भेवरो भौर चककरों से कुछ विगड नहीं 
सकता । और खुद गाँधीजी को छें तो वह ऐसे अत्म ये जिन्हे समझना 
बहुत मुश्किल था | कभी-कभी तो उनकी भाषा औसत दर्जे के आधुनिक 
जादमी की समझ में प्राय नही जाती थी। लेकिन हम यह मानते थे 
कि हम उन्हे इतना जरूर अच्छी तन्‍ह समन्त गये हे कि वह एक महान 
ओऔर अद्वितीय पुरुष और तेजस्वी नेता हैं और जबकि हमने उनपर कम- 
से-कम उस समय तो अद्धा खजती थी तो मानों हमने कोरे काय्ज़ पर ही 
दन्तसतत करके उनके हवाले कर दिया था । अवप्तर हम आपस में उनके 
इन जच्चो और विचित्रताओं की चर्चा किया करते थे और कुछ-कुछ 
दिल्‍्लगी में कहा करते कि जब स्व॒राज्य भा जायगा तब इन खझतब्तो को 
इस तरह आगे न चलने देंगे 
इतना होते पर भी हममे से वहुत-से छोग राजनैतिक तथा दूसरे 
भामडो में उसके इतने प्रभाव में थे कि धर्मं-भेत्र में मी विलकुल माजाद 
बने रहना असमव था। जहाँ सीबे हमछे से कामयावी की उम्मीद न॑ 
थी वहाँ जय चक्कर खाकर जाने से बहुत हद तक प्रभाव पड़े बिना ने 
रहता । धर्म के बाहरी आचार कभी मेरे दिल में जगह न कर पाये, 
और सबमे चडी बात तो यह कि मुझे इन घामिक कहलानेवाले लोगो 
के द्वारा जनता का चूसा जाना बहुत नापसद था, मगर फिर भी मेने धर्म 
के प्रति नरमी अह्लार करछी थी। बपने ठेठ वचपन से लेकर किसी भी 
समय की वनिस्वत १९२१ में मेरा मानसिक झूकाव धर्म की तरफ ज्यादा 
हुआ था। लेकिन तव भी में उसके वहुत नद्वदीक नही पहुँचा था । 
जिस वात का में जादर करता था वह थो उस आन्दोलन का 
नैतिक और सदाचार-मबन्बी पहलू बोर सत्यायह। मेने अहिंता के सिद्धान्त 
शो सोलहो आने नहीं मान लिया था, था हमेशा के लिए नही अपना 
डिया था, लेकिन हाँ, बह मुझे जपती तरफ अधिकाधिक दझींचता चला 
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जाता था भौर यह विश्वास मेरे दिल में पक्का बैठता जाता था कि 
हिन्दुस्तान की जैसी परिस्थिति बन गई है, हमारी जैसी परम्परा और 
जैसे संस्कार हे उन्हे देखते हुए यही हमारे लिए सही नीति है । राजनीति 
को आध्यात्मिकता के---तग और भजहवी मानी में नहीं--साँचे मे 
डालना मुझे एक उम्दा खयाल माछूम हुआ । निस्सन्देह एक उच्च ध्येम 
को पाने के लिए साधन भी वैसे ही उच्च होने चाहिए---यह एक जच्छा 
नीति-सिद्धान्त ही नही, वल्कि निर्भ,म व्यावहारिक राजनीति भी थी, 

क्योकि जो साधन अच्छे नही होते वे अवसर हमारे उद्देश्य को ही विफल 
वना देते है और नई समस्‍यायें और नई दिवकते पैदा कर देते है । और 
ऐसी दक्षा में, एक व्यवित या एक कौम के लिए, ऐसे साधनों के सामने 
सिर झुकाना--दलूदक् मे से गुजरना, कितना बुरा, कितना स्वाभिमान 
को गिरानेवाला मालूम होता था ! उससे अपने को कलुपित किये विना 
कोई कैसे बच सकता था ? थदि हम सिर झुकाते है, या पेट के बल 
रेगते हे, तो कैसे हम अपने गौरव को कायम रखते हुए तेजी के साथ 
आगे वढ़ सकते है । 


उस समय मेरे विचार ऐसे थे। और असहयोग-आन्दोलन ने मुझे 
वह चीज़ दी जो में चाहता था--कौमी आजादी का ध्येय. गौर (जैसा 
मेने समझा) निचले दर्जे के लोगो के द्ञोपण का अन्त कर देना, और 
ऐसे साधन जो मेरे नैतिक भावों के मुआफिक थे और जिन्होने मुझे जाती 
आजादी का भान कराया । यह जाती तसलली मुझे इतनी ज्यादा मिली 
कि नाकामयावी के अन्देशे की भी में ज्यादा परवा न करता था, क्योछि 
ऐसी असफछता तो थोड समय के लिए ही हो सकती थी। भगवदगीता 
के आध्यात्मिक भाग को में न ततो समझता था और न उसकी तरफ मेरा 
सिचाव ही हुआ पा, छेकित हाँ, उन ब्लोको को पढना पसन्द करता 
था जो श्ञाम को गाँवीजी के आश्रम में प्रार्थना के समय पढे जाते थे, 
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लौर जिनमे यह बताया गया है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए शआाहिए _ 
शान्त, स्थिर, गभौर, अचल, निप्काम भाव_से कर्म करनेबाला गौर 
फछ के विपय में अनासक्त । में खुद बहुत जान्त-स्वमाव था अनासवत 
नही हैं, इमीलिए शायद यह आदझ्षे मुझे अच्छा छगा होगा । 


) श१ 
पहली जेल-यात्रा 


१६२१ का साल हमारे लिए एक असाधारण घर्ष था । 
राष्ट्रीयता और राजनीति और घर्मं भावृक्तता और धमात्पता का एक 
भजीव मिश्रण हो गया था| इस सब कौ तह में किसानो की अश्ञान्ति 
भऔर बडे शहरों का बटता हुआ मजदूरबर्गीय जान्दोलम था। राष्ट्रीयती 
और अस्पष्ट किन्तु देशव्यापी जबरदस्त आदर्शवाद ने इन सव भिन्न-भिश् 
और कभी-कभी परन्पर-विरोवी असन्तोपों को मिला देंने का अयल 
किया, औौर इसमें वड़ो हद तक कामय्रावी भी मिली। परन्तु इसे 
-प्दीयना को बई धर्तियों से व मिला था । उसकी तह में थी हिल्दू 
ग्ीयनता, मुन्लिम भप्ट्रीयता, जिसका ध्यान कुछ-कुछ हिन्दुस्तान की 
सीमा के वाहर भी लिचा हुआ था, और हिन्दुत्तानी राष्ट्रीया, जो 
जमाने वो ग्पिन्टि के मधिक अनुचूछ थी । उस समय ये सव एक-दूसरे 
में मितर-यु”कर साथ-साथ चरने लगी थी। हर जाह हिल्दू-मुसतमान 
की जय थी । पह देखने छावक बात थी कि किस तरह गाँवीजी ने सब 
भषों और सत विदीहों के ओगो प्र जादू-सा डाछू दिया था, और उन 
संदरों एव दिला में चरनेवाटा एक पचरगी उद बना जिया भा। वास्तव 
में पह रोगी के उम्पप्ट अधि्रणाओं या एफ सूर्ते रुप (जो वावप कि 
अझजुनो परी नेता के विपय में रूद्म गया है) बन गये थे । 
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इससे भी ज्यादा निराली वात यह थी कि ये सब अभिलापायें और 
उमगें उन विदेशी हाकिमो के प्रति घृणा-भाव से फही मुक्त थी, जिनके 
खिलाफ वे इस्तेमाल हो रही थी। राष्ट्रीयता मूल में ही एक विरोध- 
सपी भाव है, और यह जीता और पनपता हूँ दुसरे राष्ट्रीय समुदायों के, 
श्वास कर किसी शासित देश के, विरोधी जरासकों के खिलाफ घृणा 
भौर ऋओष के भावों पर। १९२१ में हिन्दुस्तान में प्लिटिश छोगो के 
खिलाफ घृणा और क्रोध ज़रूर था, मगर इसी हालतवाजे दूसरे मुल्को 
के मुकावछे में यह निहायत ही कम था। इसमें शक नहीं कि यह बात 
हुई है गाँधीजी के अहिंसा के रहस्य पर जोर देते रहने के कारण ही । 
इसका यह भी कारण धा कि सारे देवा में आन्दोलन चालू होने के साय 
. ही यह भावना था गई थी कि हमारे वन्वन टूट रहे है, हमारा बल 
बढ रहा है, और नजदीक भविष्य में कामयाव हो जाने का व्यापक 
विव्वास पैदा हो गया था । जब हमारा काम अच्छी तरह चल रहा हो 
और जब हम जल्दी ही सफल हो जानेवाले हो तो गुस्सा होने और 
नफरत करने से फायदा हीं क्या है ? हमें छूगा कि उदार बनने में 
हमारा कुछ विगाड नही। 

भगर हमारे अपने ही कुछ देशवासियों के प्रति, जो हमारे खिलाफ 
हो गये ये और गरण्ट्रीय आन्दोलन का विरोध करते थे, हम अपने दिलो 
में इतने उदार नही थे, हालाकि जो-जो काम हम करते थे और खूब 
आगा-पीछा सोचकर करते थे । उनके प्रति धृूणा या क्रोध का तो कोई 
सघालछ ही न था, व्योक्ति उनकी कोई वकत नहीं थी, और हम उनकी 
जपेक्षा कर सफते थे । मगर हमारे दिल की गहराई में उनकी कमजोरी, 
समय-साथुता तथा उनके द्वारा राष्ट्रीय सम्मान और स्वाभिमान के गिरा 
दिये जाने के कारण हिकारत भरी हुईं थी । 

इस तरह हम चलते रहे--अस्पष्ठता से किन्तु उत्कदता के साथ, 


न 
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बौर हम इस बानन्द में मन्‍्त थे कि हमने अपना हय्ियार चला दिया 
है। मगर हक्ष्य के बारे में तो न्पप्ट विचार का बिलकुछ अनाव था। 
बब तो इस बात पर ताज्जुब ही होता है कि हमने सैद्ान्तिक पहलुओं 
को, बपने आन्दोलन के बुनियादी उचूछो को, बौर जिस निश्चित चीज़ 
को हमे प्राप्त करना है उसे, किन बुरी तरह से भूछा दिया था | वेश्चक, 
हम स्वराज के वारे ने बहुद्र वठ-चढ़कर वातें करते थे, मगर भायद हर 
व्यक्ति जैसा चाहता वैत्ा उतका मतल्व निकाछा करता था | ज्यादानर 
समयूवकों के छिए तो इसका मततव था राजनैतिक जाद्धादी या ऐसी 
ही कोई चीज़, और छोक्तन्त्रों ढहग को घानन-प्रणाली, और यही बात 
हम अपने सावेजनिक भायणो में कहा करते थे । बहुत लोगो ने यह नी 
द्ोत्रा था क्रि इससे लाज़मी तौर पर मजदूरों मौर किसानो के वे वोझे 
बिनके तले वे कुचले जा रहे हैं हलके हो जायेंगे। मबर यह जाहिर था 
कि हमारे ज्यादातर नेताओं के दिमाग ने स्वसज का मतलब आज़ादी 
से बहुन छोटी चीज्ध यी। याँधीजी इस विपय पर एक जजीव तौर पर 
अच्पष्ट रहते थे जौर इस बारे में साफ़ विचार कर लेनेवालो को वह 
बटावा नहीं देते थे । मगर हाँ हमेशा, लत्पप्ट्ता से ही किन्तु निश्चित 
रुप से, पदबदल्ति छोगो को रूष्य करके बोला करते थे, और इचतसे हम 
कइ्यो को वडी तसल्की होनी भी, हालाकि उच्ती के साथ वह हेँची 
श्रेंणीवालों को भी कई प्रकार के जादवासन दे डालते थे | गॉँवीजी का 
ज़ोर कितनी सवाल को वृद्धि से समझने पर कमी नहीं होता थ्य, वल्कि 
चरिववल और पवित्ता पर रहता चा, और उन्हें हिद्दुल्लाव के छोगे 
जो दूटता जौर चरिक्रवकत देने में अप्चयेजनक सफलता मिली भी । फिर 
भी ऐसे बहुत-ते लोग थे, बिनमें न अषिक दृढ़ता बद्दी ६ चरित्रवल 
बढ़ा, मगर जो नमझ बैठे थे कि ढीन्य-टाछा झरीर बौर कुम्हछावा हुआ 
चेहस ही पवितता की प्रतिनूतति है । 
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जनता की यह असाधारण चुस्ती और मज़बूती ही हमम विश्वास भर 
देती थी | हिम्मत हारे, पिछडें और दने हुए लोग अचानक अपनी कमर 
सीधी और सिर ऊंचा करके चलने छगें और एक देगव्यापी, सुनियत्रित 
और सम्मिलित उपाय में जूट पडे | हमने समज़ा कि इस उपाय से ही 
जनता को अदम्य शक्ति मिल जायगी | भगर उपाय के साथ उसके 
भूलस्थ विचार की आवष्यकता का खयाल हमने छोड दिया। हमने 
भुला दिया कि एक ज्ञानपूर्वक निश्चित विचार-प्रणाी और उद्देश्य के 
विना, जनत। की छाब्ति और उत्साह वहुत्त-कुछ धुंधआ कर रह जायगा। 
किसी हद तक हमारे लान्दोलन में धर्मजागृति के वर ने हमें भागे 
वढाया । और वह यह भावना थी कि राजनैतिक या आ्थिक आन्दोलनों 
के लिए या अन्यायो को दूर करने के लिए अहिंसा का प्रयोग करना 
एक नया ही सन्देश हैं, जो हमारा राष्ट्र ससार को देगा । सभी जातियों 
और सभी राष्ट्रों में जो यह विचित्र मिथ्याविष्वास फैल जाता है कि 
हमारी ही जाति एक विशेष प्रकार से ससार में सबसे ऊँची है, उसीमें 
हम फंस गये थे । अहिंसा, युद्ध या सब प्रकार की हिसात्मक लडाइयो 
में, धास्त्रास्त्रो के वजाय एक नैतिक शस्त्र का काम दे सकती है । यह 
एक कोरा नैतिक उपाय ही नही है, वल्कि रामबाण भी है । मेरे खयाल 
से, शायद ही कोई मशीनरी और वतंमान सभ्यता विषयक गाँधीजी के 
पुराने विचारों से सहमत था । हम समझते थे कि खुद वह भी अपने 
विचारो को कल्पना-सृष्टि या मनोराज्य बौर वर्तमान परिस्थितियों मे 
ज्यादातर अव्यवहाये समझते होगे। मिश्चय ही, हममें से ज्यादातर 
लोग तो आधुमिक सभ्यता की नियामतों को त्यागने को तैयार न थे, 
हालाकि हमें चाहे यह महसूस हुआ हो कि हिन्दुस्तान की परिस्थिति के 
मुताबिक उनमें कुछ परिवर्तन कर देना ठीक होगा | खुद में तो बढ़ी 
मशीनरी और तेज सफर को हमेशा पसन्द करता रहा हैँ। फिर भी इसमें 
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सन्देह नहीं हो सकना कि गाँयीजी के आदर वा बहुत लोगो पर मसर 
पडा और वह मगीनों और उनके सब परिणामों को तोलते-जोपने हगे । 
इस तरह, कुछ लोग तो भविष्यकाछ को तरफ देसने लगे और दूसरे 
कुछ भूतकाल की तरफ निगाह डालने लगे | बौर कुनूहल की वात यह 
है कि दोनो ही तरह के लोगो ने सोचा कि हम जिस सम्मिलित उपाव 
में छगे हुए है वह मिलकर करने ही बोग्य है, और इसी स्पिरिट के 
वदौलत खुधी-खुझो वलिदान करना बौर आत्मत्याग के लिए तैयार 
होना आसान हो गया । 

- “में आन्दोलन में दिलोजान से जुट पडा और दूसरे बहुत-से छोगो 
से भी ऐसा ही किया । मेंने अपने दूसरे कामकाज बौर सम्बन्ध, पुराने 
मित्र, पुस्तके और अबवार तक, सिवा उत्त हृद तक कि पितना उनका 
चालू काम से ताल्लुक था, सव छोड दिये । हा, उस समय तक प्रचलित 
कितावो को कुछ-कुछ पढ़ना कायम रखा था मौर ससार में क्या-क्या 
घटनायें घटती जाती हे इसको जानने की क्रोगिश करता था। मगर 
अव तो इसके लिए वक्‍त ही नही था ऐ:हार्लॉँकि परिवारिक मोह उबर- 
दस्त था, मगर में अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपनी लडकी, सबंकों 
करीव-करीव भूछ ही गया था। बहुत अरमे के बाद मृुज्ते मालूम हुआ 
कि उन दिनो मे उनकी कितनी कठिनाई और क्षितने कप्टो का कारण 
वन गया था, और भेरी पत्नी ने मेरे पका कितने विहक्षण घैयं और 
सहनणीछता का परिचय दिया थारे#दफ्तर और कमिटी की मीहिंगें 
और छोगो की भीडे ही मानो मेरा घर बन गया था! "गाँवों में जानो” 
भही सबकी आवाज़ थी, और हम कोमो खेतो में चलकर जाते थे, 
दूर-दूर के याँवो में पहुँचते थे, और किसानो की समाओं में भाषण देते 
थे। में रोम-रोम मे जनता की सामूहिक भावना का और जनता को 
पमाविन करने की शक्ति का अनुभव करता था । मे थोडा-बोढा भीड 


पहली जेल-पात्रा श्३रे 


का मानस, बाहर की जनता और किसानो के फर्क को समझने लगा, 
और मुझे घूछ और तकलीफो और वडे-बडें गजमों के घक्कम-धक्को मे 
मज़ा आने छगा, हालाकि उनमे अनुशासन के न होने से में अवसर चिढ 
जाता था। उसके बाद तो कभी-कभी मुझे विरोधी और क्रोधित मजमो 
के सामने भी जाना पडा है, जिनकी तेज़ी इतनी वढी हुई थी कि एक 
चिनगारी भी उन्हे भडका सकती थी, और शुरू के तजुर्वे से और उससे 
उत्पन्न आत्म-विद्वास से मुझे वडो मदद मिली । में हमेशा विश्वास के 
साथ सोधा मजमे के सामने जाता । अभी तक तो उसने मेरे प्रति 
सद्व्यवहार और गणग्राहकता का ही परिचय दिया है, चाहे हममें मतत- 
भेद ही रहा हो। मगर मजमो के स्वभाव का कुछ कह नही सकते, 
8३३४ भविष्य में मुझे कुछ और ही अनुभव मिल्े । 
मजमो को अपना समझता था और मजमे मुझे अपना लेते थे, 


भगर उनमे मे अपने-आपको भुछा नही देता था। में अपनेको उससे 
हमेशा अलग ही समझता रहा। में जगनी बलग मानसिक स्थिति से 
उन्हें समीक्षक-दृष्टि से देखता था, और मुझे ताज्जुब होता था कि में, 
जो कि अपने आसपास जमा होने वाले इन हजारो आादमियों से हर 
बात में भिन्न था, अपनी आदतो में, इच्छाओं मे, मातमिक और आध्या- 
त्मिक दृष्टिकोण में बहुमत भिन्न था, इन छोगो की सदिच्छा और 
विष्वास कैसे हासिक कर सका ? क्या इसका सबब यह तो न था कि 
इन छोगो ने मुझे मेरे मूछ स्वरूप से कुछ जुदा समझ लिया ? जव वे 
मुझे ज्यादा पहचानने लगेंगे, क्या तब भी वे मुझे चाहेंगे ? क्या में 
छम्वी-चौडी वाते वना-वनाकर उनकी सदिच्छा प्राप्त कर रहा हूँ ? मेने 
उनके सामने सच्ची और खरी वाते कहने की कोशिश की, कमी-कभी 
मेंने उनसे सख्ती से वातचीत की, और उनके कई प्रिय विद्वासो और 
रीतियो की नुकताचीनी की, फिर भी वे मेरी इन सच वातो को बरदाइत 
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कर उेते थे । मगर मेरा यह विचार न हटा कि उनका मुझपर प्रेम, में 
जैसा कुछ है, उसके छिए नहीं, वन्कि मेरी बावत उन्होंने जो-कुछ सुन्दर 
कल्पना कर ली थी उसके कारण था । यह जूठों कल्पता क्‍्तिने समय 
नक टिकी रह नकती थीं ? और वह टिकी रहने भी ब्यों दी जावे ? 
जब उनकी वह कल्पना झूठ निकलेगो भौर उन्हें असलियत माहूम 
होगी, तब क्या होगा ? 

मुझमें तो कई तरह का अभिमान है, मगर मजमों के इन भौले भाले 
लोगो में तो ऐसे किसी अभिमान का कोई सवाल हो नहीं हो सकता हैं। 
उनमें कोई दिखावा न था, और न कोई आउम्बर ही था, जैता कि 
मध्यम वर्ग के कई छोगो में, जो अपने को उनसे अच्छा समझते है, होता 
है। हाँ, वे जड बेशक थे और व्यक्तिगत रुप से ऐंसे न थे कि उनमें 
कोई दिलचस्पी छे, मगर समृदाय-रूप में उनको देखकर तो भंसीम 
करुणा का भाव पैदा होता और उनके जाने वाछे दु खान्त जीवन का 
दृश्य माँलो के सामने खड़ा हो जाता या । 

मगर हमारी कान्फरेन्धो का तो, जहाँ हमारे चुने हुए कार्यकर्ता 
(जिनमें में मी जामिछ या) व्यास्यान-मच्‌ पर अपना करतव दिल्ाते थे, 
हाल ही दूसरा था। वहा काफी दिखावा होता था, और हमारे घूँगा- 
बार भापणों में जाउम्वर की कोई कमी न थी। हममें ने सभी थोड़े- 
बहुत इस मामले में कुमूरवार रहे होगे, मगर खिलाफ़त के कई छोटे 
नेता तो इनमें नवसे ज्यादा बढ़े हुए थे । जहाँ वहुत छोग जमा हो उनके 
सामने व्यास्यान-मच पर स्वाभाविक चर्ताव रखना आसान नहीं है, 
और इस तरह छोगों के मामने आने का पहले किसी को तजुर्वा भी न 
चा। इसलिए हमारे खयाल के मुताबिक नेताओं को जैसे रहना चाहिए 
उच्ती तरह से हम अपने-आपको विचार-पूर्ण जौर भभीर, चच्ररता और 
छिछोरपन से विलकुछ बरी, दिखाते ये । जब हम चलते, या बात करते 


पहली जेंल-पात्रा श्३्५ 


या हँसते थे, तो हमे यह खयाल रहता था कि हजारो आँखे हमें घूर 
रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम सब-कुछ करते थे। हमारे 
भाषण अक्सर बडे छठादार होते थे मगर अक्सर ही वे ज्यादातर बे- 
मुद्दा भी होते थे। दूसरे छोग हमको जैसा देखते हे उसी तरह अपने- 
आपको देखना मुदिकल ही है। इसलिए जब मे अपने-आपको टीका की 
दृष्टि से न देख सका तो मेने दूसरो के तर्जे-अमलू पर गौर करना शुरू 
किया, और इस काम में मुझे खूब मज़ा आया और फिर यह भयकर 
खयाल भी जाता था कि शायद में भी दूसरों को इतना ही बाहियात 
दिखाई देता होऊगा । 

१९२१ भर काग्रेस-कार्यकर्ताओ की व्यक्तिगत गिरफ्तारी और सजा- 
यावी होती रही, मगर मजमूई गिरफ्तारियाँ न हुईं। अछी-वन्बुओ को 
हिन्दुस्तानी फौज में असन्तोष पैदा करने के लिए लम्वी-लम्बी सज्ायें दी 
गई थी। जिन छाल्दों के लिए उन्हे सज्जा मिली थी, उनको सैकडो 
व्यास्यात-मचो से हजारो आदमियो ने दोहराया। अपने कुछ भाषणों के 
कारण राजद्रोह का मुकदमा चढाये जाने की धमकी मुझें गभियों में दी 
गई थी । मगर उस वक्‍त ऐसी कोई कारंबाई नहीं की गईं। सार के 
अखोर में मामछा अजहद वढ गया । युवराज हिन्दुस्तान आने वाले थे, 
और उनकी आमद के मृताल्लिक की जानेवाली तमाम कार्रवाइयो का 
बहिष्कार करने की घोषणा काग्रेस ने कर दी थो | नवम्बर के अखीर 
तक वाल में कांग्रेस के स्ववसेवक गरकानूनी फरार दे दिये गये, और 
फिर युक्तप्रान्त के छिए भी ऐसी ही घोषणा मिकल गई। देशवन्धुदास 
ने चवगाल को एक बढा जोशीला सदेश दिया--/में महसूस कर रहा हूँ 
कि मेरे हाथो मे हथकडियाँ पड़ी हुईं है और मेरा सारा शरीर छोहे की 
बजनी ज़जीरो से जकडा हुआ है। यह हैँ गुलामी की वेदना और वन्त्रणा 
अरे, सारा हिन्दुस्तान एक वडा जेलखाना ही हो गया है ! काग्रेस का 
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काम हर हालत में जारी रहना चाहिए--इसकी पर्वाह नहीं कि मे 
पकड़ लिया जाऊं या खुला रहूँ, इसकी पर्वाह नहीं कि ने मर जाऊें या 
जिन्दा रहें ।” थू० पी० में भी हमने सरकार को चुनौती को खीकार 
कर लिया। हमने न सिर्फ मही ऐलान किया कि हमारा स्वयसेवक- 
संगठन काम्रम रहेगा, वल्कि दैनिक अखबारों में अपने स्वमसेवकों की 
नामावलिया भी छपवा दी । पहली फहरिस्त में सबसे ऊपर मेरे पिता 
का नाम था। वह स्वयंसेवक तो नही थे, मगर सिर्फ सरकार की हुवस- 
उदूली करने के लिए ही वह शामिल हो गये ये थौर उन्होने अपना नाम 
दे दिया था। दिसम्बर के शुरू ही मे, हमारे प्रान्त में गुव॒राज के आते 
के कुछ ही दिन पहले, सामूहिक गिरफ्तारिया भूर हुईं । 
हमने जान लिया कि आखिर अब तो पात्ता पड़ चुका है, कांग्रेस 
और सरकार का अनिवाये संघर्ष अब होने हो वाछ्ा था। अभी तक भी 
जे एक अपरिचित जगह थी बौर वहाँ जाना भी एक नई वात भी। 
एक दिन में इलाहाबाद के काप्रेस-दफ्तर में ज़रा देर तक बकाया काम 
निपटा रहा था। इतने ही में एन क्लर्क जरा उत्तेजित होता हुआ आया 
और उसने कहा कि पुषछ्ठित्त तलाशी का वारण्ट छेकर आई है, और 
दफ्तर के मकान को घेर रही है । नि सन्‍्देह में भी थोडा अस्तव्यस्त तो 
हो! गया, क्योकि मेरे लिए भो इस तन्ह को यह पहली ही वात भी, मगर 
दृढ़ दित्राई देने की इच्छा, पूरो तह शान्त और निश्चिन्त प्रतोत होगे 
तया पुलित्र के वने और जाने से प्रभावित न होने की अमिलापा प्रवक 
थी। इसलिए मेने एक वर ऊँ से कहा कि जब पूछिम-अफसर दफ्तर के 
उमरों में तलाणी के तौ तुप उसके साथ-साय रहो, और वाकी के कार- 


नो में दह्म कि भत्र अपना-अपना काम बिछा खरबबा करते रहो 
आ पूण्िति वी तरफ ध्याव न दो कुछ देर के वाद एक मित्र और 
एर मानों जार्य-यत्ता जो, 


दफ्तर के बाहर ही गिरफ्तार कर हिये गये 
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थे, एक पुलिस-मैन के साथ, मेरे पास मुझसे विदा ,लेने आये । मुझे इन 
नई घटनाओ को मामूछी घटनायें समझना चाहिए, यह अभिमान मुझमें 
इतना भर गया था कि में अपने साथी ऊार्यकर्ता के साथ बिलकुल रुखाई 
से पेश आया । उनसे और पुलिस-मैन से मेने कहा-कि मे जबतक अपनी 
चिटृठी, जिसे मे लिप रहा था, पूरी न कर छू, तबबुक जरा ठहरे रहे । 
जल्दी हो शहर में और भी छोगो के गिरफ्तार शाम ख़बर आई । 
आखिरकार सेने यह तय किया कि मे घर जाऊँ और'देखूँ कि वहा क्‍या 
हो रहा है । वहाँ सर्वव्यापी पुलिस के दर्शन हुए वह हमारे उस लम्बें- 
चौदे घर के एक हिस्से की तछाशी ले रही है और माछूम हुआ कि 
पिताजी और मुझे दोनो को गिरफ्तार करने आई है । 

युवराज के आगमन के वहिष्कार-सम्वन्धी कार्यक्रम के छिए हमारा 
और कोई कार्य इतना उपयुकत न होता । युवराज जहाँ-जहाँ गये, वहाँ- 
वहाँ उन्हे हडंताले और सूनी सडके ही मिली। जब वह इलाहावाद 
जावे तो वह एक सुनसान शहर भालूम पडा | कुछ दिनो बाद करूकत्ता 
ने भी कुछ समय के लिए अचानक अपना सारा कारोबार बन्द कर 
दिया । यूवराज के लिए यह सब एक मृसीबत थी। मगर उतका कोई 
कसूर न था, और न उनके खिलाफ कोई दुर्भावना थी। हाँ, हिन्दुस्तान 
की सरकार ने अलवत्ता उनके व्यक्तित्व का बेजा फायदा उठाने की 
कोछ्षिद की थी, इसलिए कि अपनी ग्रिरती हुईं प्रतिष्ठा को बनाये 
रख सके | 

इसके वाद तो, खासकर युक्‍तप्रान्त और बगाल में, गिरफ्तारियो 
और सजाओ की धूम मच गई। इन प्रान्तो में समी लास-खास काँग्रेसी 
नेता और काम करनेवाके पकड लिये गये, और मामूली स्वयस्तेवक तो 
हजारो की तादाद में जेछ गये । शुरू-शुरू में तो ज्यादातर घहर के ही 
रोग थे, और जेछ जाने के लिए स्वयस्तेवको की तादाद मानो खत्म हीं 
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न होती थी। युक्तप्रान्तीय काग्रेस-कमिटी के लोग सब-केसव ( ५५ 
व्यक्षित ), जब वे कमिटी की एक मीटिंग कर रहे थे, एकसाथ गिरफ्तार 
कर लिये गये | कई ऐसे छोगो को भी, जिन्होंने अभीतक कांग्रेस या 
राजनैतिक हलू-चल में कोई हिस्सा नहीं लिया पा, जोश चढ़ आया, 
और वे गिरफ्तार होने की जिद करने लगे । ऐसी भी मिसाले हुईं कि 
कुछ सरकारी वलक॑, जो शाम को दफ्तर से लौट रहे थे, इसी जोश में 
यह गये, भर घर के वजाय जेल में जा पहुँचे । नवयुवक और बच्चे 
पुलिस की छारियो के भीतर घृस जाते थे और बाहर निकलने से इन्कार 
कर देते थे । हम जेल के अन्दर से, शाम-की-शाम, अपने परिवित वारो 
और आवाजें सुनते थे, जिनसे हमें पता छूगता था कि वाहर पुलिस की 
ज्ारियो-पर-लारियाँ जा रही हे ! जेले भर गई थी, और जेल-अफस्तर 
इस असाधारण बात से परेशान हो गये थे। कमी-कमी ऐसा भी होता 
था कि छारी के साथ जो वारण्ट आता था उसमें सिर्फ छाये जाने वालो 
की तादाद ही छिस्ली रहती थी, नाम नही लिखे होते थे या न लिखे 
जा सकते थे ) और वास्तव में छित्री तादाद से भी ज्यादा व्यक्ति लारी 
में से निकलते ये, तब जेल-अधिकारी यह नहीं समझ पाते थे कि इस 
अजीव परिस्थिति मे क्या करना चाहिए, जेल-मैनुअछ में इसकी वावत 
कोई हिदायत नही थी। 
धीरे-धीरे मरकार ने हर किसी को गिरफ्तार कर लेने की नोति 
छोड दी, तिफ़ छास-खास कार्यकर्ता चुनकर पके जाने लगे । धीरे-धीरे 
लोगो के उत्माह की पहली बाढ भी उत्तर गई, और सभी भरोसे के 
कार्यकर्ताओं के जेल चले जाने ये अनिश्चय और असहायता की भावना 
फट गईं। परन्नु यह सब क्षणिक ही था । वातावरण में तो विजली भरी 
थी भौर चारो ओर गश्गडाहट हो रही थी। ऐसा जान पडता 
था शि अन्दस-हीनअन्दर ऋान्ि को तैयारी हो रही हैं। दिसम्बर 
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१९२१ और जनवरी १९२२ मे, यह अनुमान किया जाता हैं कि, कोई 
३० हज़ार आदमियों को असहयोग के सम्बन्ध में सज्ञायें मिली | मगर 
हालाकि ज्यादातर प्रमुख व्यक्ति और काम करनेवाले जेल चले गये, 
इस सारी लडाई के नेता महात्मा गाधी फिर भी वाहर थे, जो रोज्ञाना 
लोगो को अपने सदेश देते भौर हिंदायते जारी करते रहते थे, जिनसे 
लोगो को स्फूति मिलती थी और कई अवाञ्छनीय बाते होने से बच 
जाती थी | सरकार ने उनपर अभीतक हाथ नही डाला था, व्योकि 
उसे डर था कि शायद इसका नतीजा खराब हो और कही हिन्दुस्तानी 
फौज और पुलिस तो विगड न उठे ! 

अचानक १९२२ की फरवरी के शुरू में ही सारा दृश्य वदल गया, 
और जेल में ही हमने वे आश्चर्य और भय के साथ सुना कि गाधीजी 
ने सविनय भग की छूडाई रोक दी और सत्याग्रह मुल्तवी कर दिया है । 
हमने पढा कि यह इसलिए किया गया कि चौरीचौरा नामक गाँव के 
पास छोगो की एक भीड ने बदले में पुलिस-स्टेशन मे आग लगा दी थी 
और उसमे करीब आधे दर्जन पुलिसवालो को जला डाला था । 

जब हमें मालूम हुआ कि ऐसे वक्‍त मे जब कि हम अपनी स्थिति 
मज़बूत करते जा रहे थे और सभी मोर्चो पर आगे वढ रहे थे, हमारी 
लड़ाई बन्द कर दी गई है, तो हम बहुत बियडे। भगर हम जेंक वालो 
की भायूसी और नाराजगी से हो ही वया सकता था ? सत्याग्रह वन्‍द 
हो गया, और उसके साथ ही असहयोग भी जाता रहा। कई महीनो की 
दिवकत और परेशानी के बाद सरकार को आराम की साँस मिली, भौर 
पहली बार उसे अपनी तरफ से हमला शुरू करने का मौका मिला । 
कुछ हफ्तो बाद उसने गाधीजी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 
एक लम्बी कैद की सज़ा दे दी। 
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थौरीचौता-काड के वाद हनारे बार्दोलन के एकाएक मूल्तवी किये 
जाने से, मेस खयाल है, गाधीजी को छोडकर का्ेस के बाकी तमाम 
नेताओ में बहुत ही नाराजगी फैली यी। मेरे प्रिताजी जो उस वीं 
जेल में थे, उत्त पर बहुत ही बिगडे थे। कुदरतन्‌ तीजवान कांग्रेसियों को 
तो यह वात और भी ज्यादा बुरी छगी थो । हमारी वट्ठी हुई उम्मीद 
घूल में मिल गई। इनलिए उसके खिलाफ इतनी नाराजगी का फैलता 
स्वाभाविक ही था। बल्दोलन के मुल्तवी किये जाने से जो तकलीफ 
हुई उससे भी ज्यादा तकलीफ़ मुल्तवी करने के जो कारण बढाये गये 
उनसे तथा उन कारणो से पैदा होनेवाले नतीजो से हुई! हो सकता है कि 
चौरीचौरा एक खेंदजनक घटना हो, वह थी भी सेद-जनक बौर जहिता- 
स्मक आन्दोलन के भाव के विलकुल खिलाफ, रेँकिन क्या हमारी आज़ादी 
की राष्ट्रीय लड़ाई कप्त-मे-कम कुछ वक्त के छिए महृज्ञ इसलिए बन्द 
हो जाय करेगी कि कही वहुत हर के किसी कोने मे पढे गाँव में किसायो 
की उत्तेजित भीड ने कोई हिसात्मक काम कर डाला ? बयर इस तरह 
अचानक खून-खरादी का यही जरूरी नतीजा होना है त्तच तो इस बात 
में कोई शक नहीं कि अहिसात्मक छडाई की विया और उस्ते मूल 
निद्धान्त में कुछ कमी है, क्योंकि हम छोगो को इसो तरह की किसी- 
न-किसो अनचाही घटना के न होने की गारन्दी करना गैरमुमकित 
मालूम होता था । क्या हमारे छिए मह छाजिमी है कि आज़ादी की 
छूडाई में आगे कदम रखने से पहले हम हिन्दुत्ताव के तीस करोड से भी 
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ज्यादा छोगो को अहिसात्मक लड़ाई का उमूल और उसका अमर सिखा 
दें और, यही क्यो, हममें ऐसे कितने है जो यह कह सकते है कि पुलिस 
से बहुत ज्यादा उत्तेजना मिलने पर भी हम लोग पूरी तरह शान्त रह 
सकेगे ? लेकिन अगर हम इसमें कामयाब भी हो जाये तो जो बहुत-से 
भडकानेवाले एजेन्ट लोर चुगलखोर वगैरा हमारे आन्दोलन में जा घुसते 
है, और या तो खुद ही कोई मारकाट कर ढालते हे या दूसरो से करा 
देते हैं, उनका क्या हीगा ? अगर अहिसात्मक छूडाई के लिए यही 0ार्ते 
रही कि वह तभी चल सकती है जव कही कोई ज़रा भी लूत-सरावी ने 
करे, तब तो अहिंसात्मक लडाई हमेशा असफल ही रहेगी । 
हम लोगो ने अहिसा के तरीके को इसलिए मज्र किया था, और 
काँग्रेस ने भी इसीलिए उसे अपनाया था, कि हमें यह विश्वास था कि 
बह तरीका कारगर है । गॉँधीजी ने उसे मुल्क के सामने महज्ञ इसीलिए 
नही रक्‍्ता था कि वह सही तरोका है, वल्कि इसलिए भी कि हमारे 
मतलब के छिए वह सब से ज्यादा कारगर था। यद्यपि उसका नाम 
नकार में है, तो भी वह है बहुत ही बल और प्रभाव रखनेवाछा तरीका 
और ऐसा तरीका जो जालिम की उुबाहिश के सामने चुपचाप सिर शुकाने 
के विऱकुछ खिलाफ था। वह तरीका कायरो का तरीका नही था जिसमे 
लडाई से मूंह छिपाया जाय, वल्कि बुराई और कौमी गुलामी कौ मुखा- 
लिफत करने के लिए वहादुरों का तरीका था। केकित अगर किन्ही 
भी थोडे से शख्मो के--मुमकिन है वे ढोस्ती का लवादा भोढे हुए 
हमारे दुश्मन हो--हाथ में यह ताकत हो कि वे ऊठपटाग बेतहाशा 
कामो से हमारे आन्दोलन को रोक या खत्म कर सकते है, तो वहा- 
डुराना-से-वहादुराना और मजवूत-से-मजबूत तरीके से भी आखिर क्या 
फ़ायदा ? 
घारा-प्रवाह वोलने की और छोगो को समझाने को ताकत गाँधीजी 


श्डर मेरी कहानी 


में कसरत से मौजूद हैं! बहिसा का और घांतिमव बतहयोग का रास्ता 
बच््त्यार कराने के लिए उन्होंने अपनी ताकत ने पूरायूरा काम दिया 
था। उनकी भाषा सीधी-सादी थी, उत्तमें बनावट बिलकुल न थी। 
उनकी आवाज़ गौर उनकी मुख-मुद्रा घान्त और साफ़ थी। उसमें विकार 
का नामोनिश्ान भी न था, लेकिन वरफ की उस बाहरी ओडनी के पीछे 
एक ठोन जोश ओर उमय बौर जलती हुईं ज्वाला की यरमौ थी। उनके 
भुस से बत्द उड़-छड़ कर ठेठ हमारे दिलो-दिमाग के भोतरी-से-मीतरी 
कोने में घर कर गये, कौर उन्होंने वहाँ एक बजीबव खलबली पैदा कर 
दी। उन्होंने जो रास्ता बताया था वह कड्ा और मुश्किल या, फेकिन 
था बहादुरी का, भौर ऐसा मालूम पडता था कि वह आज़ादी के मकसद 
पर हमें ज़रूर पहुँचा देगा | १९२० में 'तलवार का न्याय” नाम के एक 
नामी लेख में उन्होंने लिखा धा--- 

“में थह विध्वास जरूर रखता-हूँ--कि अगर सिर्फ युज़दिली और 
हरा में से हो चुनाव करना हो तो में हिंसा को चुनने को सलाह दूँगा । 
में यह पसन्द कहगा कि हिंदुत्ताव अपनी इज्जत बचाने के लिए हथियारों 
को मदद ले, वनिस्वत इसके कि वह कायरो को. तरह ख़ुद अपनी वेंइ- 
ज्जती का अत्तहाय शिकार हो जाय या बना-रहे ।-लेकिद - मेरर विव्यास 
हूँ कि जहिता हिसा से कही ऊँची है, सज़ा की वनिस्वत माफी देना कही 
ज्यादा चहादुरी का काम है। 'क्षमा वीरस्य भूषणम्‌'। क्षमा ते चीर की 
शोमा वढती है। लेकिन सद्या न देना उसी हार्त में क्षमा होती है जब 
सदा देने की ताक़त हो। किसो असहाब जीव का. यह कहना कि मेने 
अपने से बलवान को क्षमा किया, कोई मानी नही रक़ता। जब एक 
चूहा विल्ठी को जपने शरोर के टूकड़े-टुकडे करने देता-है तव वह बिल्ली 
को क्षमा नही करता । “लेकिन में यह नहीं समझता. कि हिन्दुस्तान 
कायर है। न ने यही समझता हे कि मैं विलकुछ मसहाय हूँ * ** 
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“कोई मुझे समझने में गछती न करें। ताकत शारीरिक बल से नहीं 
माती, वह तो अन्य इच्छानकित से ही आरतो.है।. 

“कोई यह न समझे कि में हवाई भौर खयाली आदमी हूँ । में तो 
अमली आदरें-वादी होने का दावा करता हूँ | अहिसा-धर्म महज ऋषि 
और भहात्माओं के लिए ही नही है, वह तो आम लोगो के लिए भी है । 
जैसे पशुओ के लिए हिंसा प्रकृति का नियम है वैसे ही अहिंसा हम 
मनुष्यों की प्रकृति का कानून हैं | पभुओ की जात्मा सोती पडी रहती है 
और वह भारीरिक बल के अछावा कानून को जानतो ही नहीं । इन्सान 
का गौरव चाहता है कि वह ज्यादा ऊँचे कानून की ताकत, आत्मा की 
दाकत, के सामने सिर शुकावे । 

“इसीलिए मेने हिन्दुस्ताव के सामने आत्म बलिदान का, अपनी 
कुर्बानी का, प्राचीन नियम पेश करने की जुरंत की है, क्योकि सत्याग्रह 
और उसकी शाखायें, असहयोग और सविनय प्रतिरोध, कष्ट-सहन के 
नियम के दूसरे नामो के अछावा और कुछ नही है। जिन ऋषियों ने, 
हिंसा में से अहिंसा का नियम दृढ़ निकाला, वे न्यूटन से ज्यादा 
प्रतिमाज्ञाली थे । वे खुद वेलिगटन से ज्यादा योद्धा थे । वे हथियार 
चलाना जानते थे, लेकिन अपने अनुभव _से उन्होने उन्हें बेकार पाया 
और भयभीत दुनिया को यह सिखाया कि उसका छुटकारा हिंसा के 
ज़रिये नही होगा वल्कि अहिसा के जरिये होगा । 

“कंपनी सक्रिय “दशा मे अहिसा के मानी है जान-जुझफर तकलीफ 
उठाना । उसके मानी यह नहीं है कि आप बुरा करने वाले की इच्छा 
के सामने चुपचाप अपना सिर झुका दें, वल्कि उसके मानी यह है कि हम 
जालिम की इच्छा के ख़िाफ अपनी पुरी आत्मा को भिडा दें। अपनी 
हस्ती के इस कानून के मुताबिक काम करते हुए, महज एक शख्स के 
लिए भी यह मुमकिन है कि वह अपनी इज्जत, अपने मजहव और जपती 


कु 





श्डड मेरी कहानो 


भात्मा को बचाने के लिए, किसी अन्यायी साम्राज्य की ताक़त को 
उलकार दे और उसके साम्राज्य के पुनर्द्धार या पतन की नीच डाल दे । 

“और इसीलिए में हिन्दुत्तान से अहिंसा का रास्ता अक्पार करने 
के लिए इसलिए नहीं कहता कि वह कमजोर है! मै चाहता हूँ कि वह 
अपनी ताकत और अपने वल-भरोये को जानते हुए अह्विता पर अमझ 
करे में चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान यह पहचान छे कि उसके एक 
आत्पा है, जिसका नाग नहीं हो सकता और जो तमाम शारीरिक 
कमजोरियो पर फतह पा सकती है और तमाम दुनिया के शारीरिक 
बज़ो का मुकाबला कर सकती है 

“इ७ असहयोग को में 'सिनफिन'-आन्दोलन से अलग समझता हूँ, 
वयोकि इसका जिस तरह से खयाल किया गया है उस तरह मे वह हिंसा 
के माय-याथ कभी हो ही नही सकता। लेकिन में तो हिंसा के सम्प्रदाय 
फो भी दावन देता हूँ कि वे इस घान्तिमय असहयोग की परीक्षा तो 
फरे। वह अपनी अन्दरनी कमजोरी को वजह से चसफल न होगा । हाँ, , 
अगर ज्यादा तादाद में छोग उसे असख्त्यार न करे तो वह असफल हो 
सबता है। वही वक्‍त असली ख़तरे का वक्‍त होगा, क्योकि उस वक्‍त 
वे उच्चात्मा जो अधिक कान तक सप्द्रीय अपमान सहन नहीं कर 
सकने, अपना गुस्सा नहीं रोक सेगे।वे हिसा का रास्ता अत्त्थार 


बरेगे। लद्वातर में जानता हैं, वे अपना वा गुलामी 


गुलामी से मृतक का छुदकार 
टिफे दिया ही बर्याद हो जायेंगे । अगर हिन्दुस्तान तलवार के पक्ष को 


पट्टा गदर दे तो मुमद्ित है फि भायद वह क्षणिक विजय पा छे । परन्तु 
उधर बता हिलुस्ताव + +ए भेरे ददय में गये न दोगा। में तो हिन्दु- 
गगाय के प्यीशए पेषा हुण हें कि मेरे बाप नोखुछ ६ वह राब मेने 
प्गी। बाह्य है । मुझे पा औौर प्रेस विब्याल हैं. हि दुनिया के छिए 
हनन हर ह7 विश्व है +! 
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इन दलीलो का हमारे ऊपर वहुत अस्तर पडा, लेकित हम छोगो 
की राय में और कुछ मिलाकर काँग्रेस की राय में अहिंसा का तरीका 
न तो मज़हब या अकाद्य पिद्धान्त या धर्म का तरीका था, और न हो 
ही सकता था | हमारे लिए तो वह ज्यादा-से-ज्यादा एक ऐसी नीति 
या एक ऐसा सहरू तरीका ही हो सकता था जिससे हम खास नतीजों 
की उम्मीद करते थे, और उन्ही नतोजों से अखीर में हम उसकी वबावत 
फंसला करते ! अपने-अपने लिए छोग उसे भछे ही मज़हब वना ले या 
निविवाद धर्म मान छे, परन्तु कोई भी राजनैतिक संस्था, जवतक वह 
राजनैतिक हैं, ऐसा नही कर सकती । 

भौरीचौरा और उसके नतीजे ने हम लोगो को, एक साधन के रूप 
में, अहिंसा के इन पहलुओ की जाच करने को मजबूर कर दिया और 
हम छोगो ने यह महसूस किया कि अगर आल्दोलन मुल्तवी करने के 
लिए गाँवीजी ने जो कारण बताये हे वे सही हे तो हमारे विरोधियों के 
पास हमेभा वह ताकत रहेगी, जिससे वे ऐसी हालते पैदा कर दे जिनसे 
छाजिमी तौर पर हमे अपनी छडाईं छोड देनी पडे ! आया यह कसूर 
खुद अहिंसा के तरीके का था था उसकी उस व्यास्या का जो गाधीजी 
ने की ? लेकिन आखिर वही तो उस तरीके के जन्मदाता थे ? उनसे 
ज्यादा इस वात का बेहतर जज और कौन हो सकता था कि वह तरीका 
क्या है और बया नही है ” और विना उनके हमारे आन्दोलन का क्या 
ठिकाना होगा ? 

छेकिन वहुत वरसो के वाद, १९३० की सत्याग्रह की छठाई शुरू 
होने से ठीक पहले, हमे यह देखकर वडा सतोप हुआ कि गराघीजी ने 
इस वात कौ साफ कर दिया। उन्होने कहा कि कही इवके-दुर्षके- 
हिसात्मक काण्ड हो जायें तो उसकी वजह से हमे अपनी लडाई छोडने 
की ज़रूरत नही है । अगर ऐसी घटनाओं की वजह से, जो कही-च- 


१४६ मेरी कहानी 


कही हुए विना नहीं रह सकती, अहिंसा का तरीका काम नहीं कर 
सकता तो ज़ाहिर था कि वह हर मौक के लिए सबसे मच्छा तरीका 
नहीं है । और गाधीजी इस बात को मानने के लिये तैयार नही थे । 
उसकी राय में तो जब वह तरीका तही तरीका है तो वह सब मौको के 
लिए मौजू होना चाहिए, और कम-ते-कम सकुचित दायरे में ही तही 
छेक्षित विरोबी आबोहवा में भी उसे अपना काम करते रहना चाहिए । 
इस व्याल्या ने अहिसात्मक छडाई का क्षेत्र वढा दिया। लेकिन यह 
व्यात्या गाघीजी के विचारो के विकास की गवाही देती है या क्या, यह 
भें नहीं जानता । ु 
असल वात तो यह है कि फरवरी १९२२ में सत्याग्रह का मुल्तवी 
किया जाना महज्ञ चौरोचौरा की वजह से नही हुआ, हालाँकि ज्यादातर 
छोग यही समझते थे । वह तो बस में एक आदिरी निमित्त हो गया 
था । गाँधीजी अक्सर अपनी अन्त प्रेरणा या सहज-चुद्धि से प्रेरित होकर 
काम करते है। ऐसा माछूम होता है कि जैसे महान्‌ छोक-प्रिय नेता 
अक्सर क्या करते है वैसे ही याँधीजी ने बहुत अरे से जनता के नज्ञ- 
दीक रहकर एक नई इच्द्रिय पैदा कर ली है, जो उनको यह बता देती 
है कि जनता क्या महमूस कर रही है और वह क्या कर सकती है तथा 
क्या नहीं कर सकती । वह इस सहज-मेरणा को सुनते है और तुरन्त 
उसीके मृताविक रूप अपने कार्य को दे देते है और उसके वाद अपने 
चक्ति और नाराज सावियों के लिए जपने फ़ैसछों को कारणों का जामा 
पहनाने वो कोदिंश करते है । यह जामा भक्सर विलकुछ नाकाफ़ी होता 
है, जैसे कि चोरीचोरा के बाद मालूम होता था। उस वक्त हमारा 
आन्दीज़न, बावजूद उसके झपरी दिवाई देने वाले और लम्बें-चौडें जोश 
के, सन्दर से वितर-दितर हो रहा वा। तमाम संगठन मर अनुणासन 
का ओतह हो रहा था। करोब-करीत हमारे सव बच्छे आदमी जेल 
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में ०, और उत्त वक्‍त तक आम छोगो को खुद अपने वक्त पर छडाई 
चछाते रहने की बहुत ही कम, नही के बरावर, शिक्षा मिली थो। जो 
भी अजनवी आदमी चाहता, काँग्रेस-कमिटी का चाज्ज के सकता था, और 
दर-असल बहुत-से अनिष्ट छोग, जिनमे छोगो को उसकाने तथा भडकाने 
वाले सरकारी एजेंट तक शामिल थे, घुस आये थे और कुछ मृकामी 
काँग्रेस और खिकाफत-कमिटियो पर हादी हो गये थे । ऐसे छोगो को 
रोकने का उस वक्‍त कोई चारा न था । 

इसमें कोई शक नही कि कुछ हृदतक इस तरह की बात इस किस्म 
की लडढाई में बहुत कुछ लाज़िमी है। नेताओ के लिए यह लाज़िमी है 
कि वे सबसे पहले खुद जेल जाकर लोगो को रास्ता दिखावे और दूसरो 
पर यह भरोसा करे कि वे लडाई चलाते रहेगे। ऐसी दशा में जो कुछ 
किया जा सकता है वह सिर्फ इतना ही कि जनता को कुछ मामूछी सीधे- 
सादे काम करना और उससे भी ज्यादा कुछ किस्म के कामो से बचते 
रहना सिखा दिया जाय । १९३० में इस तरह की तालीम देने में हमने 
पहले ही कुछ सार लगा दिये थे! इसीसे उस वक्‍त और १९४२ में 
सविनय-भग-आन्दोलन बहुत ही ताकत के साथ और संगठित रूप में 
चला था। १९२१ और १९२२ में इस वात की कमी थी। उन दिनो 
लोगो के जोशोख्वरोग के पीछे और कुछ न था । इसमें कोई शक नही 
कि अगर बान्दोलन जारी रहता तो कई जगह भयकर हत्याकाण्ड हो 
जाते । इन हत्याकाण्डो को सरकार वदतर हत्याकाण्डो हारा कुचलती । 
डर का राज कायम हो जाता, जिससे लोग बुरी तरह पस्त-हिम्मत 
हो जाते । 

गाँधीजी के दिमाग में जिन असरो और सबयो ने काम किया वे 
सम्मवत यही थे उनकी मूल बातो को, तथा अहिसा-शास्त्र के मुता- 
बिक काम करना वाड्छतीय था इस बात को, मान छेने के बाद कहना 


क् 


होगा कि उनका फैसला नही ही था। उनकी ये सव खराबियाँ रोककर 
नये निरे ने रचना जरनी थी । एक दुनसी कर दिलढुक दउदा इप्टि ने 








उठ उड़े होते हैं । लकठर घोड़े वक्‍त > लिए हार जाने 

को भली-नानि उनछने में कौर छोगो को पक्का तथा नडबूत करने में 
नदद मिलती है। अबली दात पीछे हटना शा दिझावती हार नहीं हैं 
दहिकि सिद्धान्त बौर आदर्भ हैं। भ्यर जनता इन उदु्तओं का तेज कन 
न होने दे तो नये सिरे ने ठाह््त हामिलछ करने मे देर नहीं रूयती | 
लेकिन १९०१ कौर १६२२ नें हमारे चिझ्चन्त बौर हमारा छक्ष्य न्‍्ण 
व 7 एक घुंधला न्वराज, जिसकी क्लोई न्पप्ट व्या्या व पी छेक्नि 
था सिफ़ अहिस्ात्नल लड़ाई का एक खाद घान्व । ज्यर खोग किसी 
बड़े पैनाने पर इक्ले-दुक्के हिद्या-त्मप्ड कर डानदे तो बपने-बाद पिछचा 
थानो बहिता का तरीका उत्त हो जाप, बोर जहां तन पहली वात, 
यानी ज्वदाज से तान्दुक है उनमें ऐंची कोई लात न थी लिसिके लिए 
जोन ऊइ़ते । व्यन तौंर पर छोग इतने सुद्धदृत न ये कि दे ज्यादा जरसे 
दक उड़ाई उल्ाउ जाते, ब्यैर विदेशी झ्ातन के खिलाफ 
सर्वच्यापी बतन्दोप लौर कौप्रेश के साय सब लोगो क्यो क् 








बे च्न्द्द्ां के 
बावजूद छात्रा न लाऊी कुच्चत था सगठन न थ्य। थे दि नहीं उच्चते थे। 
जो इबारों लोय जेल ययें दे भी अधिक दोष में जमकर और यह 
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उम्मीद करते हुए कि तमाम किस्सा कुछ ही दिनो में तय हो जायगा। 

इसलिए यह हो सकता है कि १९२२ में सत्याग्रह को मुल्तवी करने 
का जो फैसला किया गया वह ठीक ही था, हालाँकि उसके मुल्तवी करने 
का तरीका और भी वेहतर हो सकता था और उसकी वजह से लोगो 
की निष्ठा ढीली होगई और एक प्रकार की पस्त-हिम्मती आ गई । 

मगर मुमकिन है कि इस बडे आन्दोलन को इस तरह एकाएक बोतल 
में वन्‍द करने से उन दुखान्त काण्डो के होने में मदद मिली जो देश 
में वाद को जाकर हुए। राजनैतिक सप्नाम में फुटकर और बेकार हिंसा- 
काण्डो की ओर बहाव तो रुक गया, छेकित इस तरह दवाई गई हिंसा- 
यूत्ति अपने निकलने का रास्ता तो दूँठढती ही, और शायद वाद के सालो 
में इसी बात ने हिन्दु-मुस॒लिम झगडो को बढाया। जसहयोग और सविनय 
भग या सिविर नाफरमानों की हरूचछ को आम लोगो की जो भारी 
इमदाद मिली उससे तरह-तरह के साम्प्रदादिक नेता, जो ज्यादातर 
राजनीति में प्रतिक्रियावादी थे, लोगो की निगाह से गिरकर दबे पडें थे। 
छेकिन उस हलचल के बन्द होने पर अब वे वाहर निकुछ आये । बहुत- 
से दूसरे छोगो ने भी--जैसे खुफिया के एजण्टो तथा उन लोगो ने जो 
हिन्हू-मुसलमानो में फिसाद कराके हाकिमो को खुश करना चाहते थे-- 
हिन्दू-मुस्लिम-वैर बढाने में मदद की। मोपलाओ के उत्पात से तथा 
जिस मिहायत बेरहमी से उसे कुचछा गया उससे उन छोगो को एक 
अच्छा हथियार मिला जो फिरकेवाराना झगड़े पैदा कराना चाहते थे । 
रेलवे के वन्द डिब्बों में मोपछा कैदियों का भुरता कर देना एक वहुत-ही 
वीमत्स दृश्य था। यह मुमकिन हो सकता है कि अगर सत्याप्रह बन्द न 
किया गया होता और उसे सरकार ने ही कुचला होता तो उस हालत 
में कौमो जहर इतना न वढता और वाद को जो कौमी दंगे हुए उनके 
लिए बहुत ही कम ताकत बाकी रहती । 


सत्याप्रा बस उरी मे पर7 एव पदया (६, शिय्रके ननीहे दिलदुत 


दिसस्वर १९०१ हे शुरु में जो घडपर गिरफारिएं हुई थी उसे दाद 
ही फौरन उसी महीने में सन्‍पार में एन सोटिय ही कि शाप्रेम से 
विनी कम्म वा सड़ीनामा बर लिया झाय । गर णात छाग तौर पर 
के में युपताड की आमद शो मदेलरर उपर को गईं थी। वयात- 
मरटार के प्रतितिधियों में थौर देशबन्य दान में, जो उत दिलों जे में 
थे कुठ आपनी बातल्लीत हुई। माइूम पड़ना हैं किम नरह की 
तजबीज़ध की गई कि सरकार और काग्रेस रे प्रतिनिधियों में एक छोटी” 
सी गोडमेडलानफ्रेन्न की जद | यह तजबीड एसलिए गिर गई, स्योकि 
गाबीजो ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मोच्यना मुहम्मदऊली का भी, 
जो उम्र वक्त करारी को जेल में ये, इस कानफ्रेन्स में मौजूद रहना 
जरूरी है बौर नरकार इस वात के लिए राजी न थो । 


इस मामदे में गाबीजी का यह रुव दास बावू को पसन्द नही आपा 


| 


मर कुछ वक़्त वाद जब वह जेल में छूटकर जाये तब उन्होंने जुल़जाम 
गाघीनो की 


आलोचना की और कहा कि उन्होंने सन्‍त गठती की है। 
हंस को। उन दिनो जेंस में थे, इमलिए हममें से ज्यादानर वे सव दादें 
नहीं जान सकते जो इस मामछे में हुई, छोर तमाम बातो को जाने बिना 
कोई फ़ैयला करता मुदिकुछ है। लेक्नि वह मालूम होता हैं कि उत्त 
हाल्व में उच कानकेन्च से कोई फायदा नहीं हो चक्ता घा। अचल में 
सरकार भहज्ञ यह कोशिय कर रही थी कि किसी तरह कछऊते में शाह- 
जादे को लानद का वक्त बिला उरचछधा मिकल जाय। इससे तो जो 


अमहिसा और तलवार का न्याय १५१ 


बुनियादी मसले हमारे सामने थे वे ज्यो-के-त्यो बने रहते । नौ वरस वाद 
जब राष्ट्र और काग्रेस पहले से कही ज्यादा ताकतवर थी तंव, गोलमेज्ञ 
कानफ्रेन्स हुई और उससे कोई नतीजा नहीं निकला । छेकिन इसके 
अछावा भी मुझे ऐसा मालूम होता है कि गाधीजी ने मुहम्मदअछी की 
मौजूदगी पर ज़ोर देकर बिलकुल ठीक ही किया । कामग्रेस के लीडर की 
इसियत से ही नही, वल्कि खिलाफत की हलचल के छीडर की हैसियत 
से भी, और उन दिनो काग्रेस के प्रोग्राम का खिलाफत एक अहम मुद्दा 
था, उनकी मौजूदगी छाजिमी थी। जिस नीति या कारंबाई मे अपने 
साथी को छोड़ना पडे वह कभी सही हो ही नहीं सकती । सरकार की 
एक इसी वात से कि वह उन्हे जेल से छोडने को तैयार न थी, इस वात 
का पता चर जाता है कि कानफ्रेन्स से किसी किस्म के नतीजें की उम्मीद 
करना बेकार था। 

मुझे और पिताजी को अलग-अलग जुर्मो में अलग-अलग अवारूतो 
ने ६-६ महीने की सज़ायें दी थी। मुकदमे महज एक स्वॉग थे और 
अपने रिवाज के मृताविक हम छोगो ने उनमें कोई हिस्सा नही छिया 
था। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे सब व्यास्यानों में जौर दूसरी 
हल्नचलो मे सज्ञा देने के छिए काफी मसाला दूँढ निकालना बहुत आसान 
था | छेकित सज्ञा दिलाने के छिए जो मसाला दर-असरू पसंद किया 
गया वह मज़ेदार था। पिताजी पर एक गैर-कानूनी जमात का मवर 
होने--काग्रेस-स्ववसेवक होने--के जुर्म मे मुकदमा चलाया गया था 
और इस जूर्म को साबित करने के छिए एक फार्म पेश किया गया 
जिसमें हिन्दी में उनके दस्तख्धत विल्लाये गये ये। बिला शक दस्तखत 
उन्ही के थे, लेकिन असल में हुआ यह कि इससे पहले उन्होंने प्राय- 
कभी हिन्दी में दस्तखत नही किये थे । इसलिए बहुत ही कम छोग उनके 
हिन्दी के दस्तख़त पहचान सकते थे | अदारूत में एक फर्टे-हाल महाश्य 


श्ष्र मेरी कहानी 





पहला नतवा अद्यनच्त जय त्रजुर्वां हुआ । उस वक्‍त उल्र चार 
बरस की थी। 
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चवगयज्य) की तरण बहते जा रहे है--फिर भी मुझे सज्ञा 
दी गई ! दीन नहीने छाद जब में पिताजी तथ्य दूसरे लोगो के साथ 
जेल में था तब मुझे इसछा मिद्ती कि कोई मुकदमो की ज्यौच करनेवाले 
बज्मर इस नतीदें पर पहुचे हैँ कि कि मूझे जो उदय दी गई वह प्रल्त है 
कौर इसलिए नूुझे छोड़ा जावगा। मुझे इस वात से चडा जचरक हआा- 
न्‍्योकि मेरे मुकदमे छी जाच कराने के लिए मेरी तरफ ने ल्नीने कोई 
आर्रवाई नही की थी । ऐना मालूम पड़ना है कि उत्पा्रह मूलवी हों 
जाने पर जाच करने वाले जजो में मकदमो की जाच करने का एकाएक 
जोम उम्डू बाब्य हो। नूपते पिताजी को जेल में छोडकर बाहर जाने में 


मेने लय कर दिप्रा क्षि बव फ़ौरत ही अहमदाबाद जाकर गाँवीडी 
नेलूँगा । ने पहडे वह बित्फतार हो चुके थे । 


शलिए उत्म्े मे सावर्मतीन्जेड में हा जाने मित्र सकता । उनके मक्क- 


बहिता और पलवार का न्याय रपर 


और उद्भावता दिख्ाई। अदालत में गाधीजी ते जो बयान दिया वह 
दिलो पर बहुत ही असर डालते वाछा था। हम लोग वहा से जब लौटे 
तब हमारे दिल हिलोरे के रहे थे और उनके जिन्दा वावयों और उनके 
चपत्फारी भावों और विचारों की गहरी छाप हपारे मन पर पड़ी हुई थी। 

में इलाहाबाद छौट आया । मुझे एक ऐसे बचत पर जेल से बाहर 
रहना बहुत ही सुनसान और दू्षप्रद मालूम हुआ जब मेरे इतने दोस्त 
और साथी जेल के सीखचो के अदर वन्‍्द थे। वाहर बाकर मैंने देखा 
कि काँग्रेस का सयठत ठोक-ठीक काम नहीं कर रहा है और मैने उसे 
डीक करने की कोशिश की । खास तौर पर मैने विलायती कपड़े के वाय- 
काट में दिलचस्पी ली । सत्याग्रह के वापस छे लिए जाते पर भी हमारे 
कार्यक्रम का वह हिस्सा अब भी बालू था। इलाहाबाद के कपडे के 
करीद-करीव तमाम व्यापारियों ने यह वादा किया था कि वे न्तो 
विक्ायती कपड़ा हिन्दुस्तान में हो किसी से खरीदेंगे न विद्ययत से ही 
मेगावेगे । इस मतरूव के लिए उन्होने एक मण्डछ भी कायम कर लिया 
था । भण्डल के कायदो में यह ठिल्ला हुआ था कि जो अपना वादा 
पड़ेगा उसे जु्मोने की सद्ा दी जायगी। मेने देखा कि कपड़े के कई 
” चले व्यापारियों ने अपना वादा तोड़ दिया है भौर वे विदेशो ते 
विलायती कपड़ा मेगा रहे है । यह उन लोगों के साथ बहुत बडी नाइ- 
पी यी जो अपने वादे पर डटे हुए थे। हम कषोगो से कहा-सुती की, 
हैरिन कुछ नतीजा व निकरा और कपड़े के दुकानदारों का मण्डल किसी 
पर काम के लिए विलकुल चेकार सावित हुआ ! इसलिए हम छोगों 
मे कप हिया कि चादा तोडनेवाले दूकानदारो की दुकानों पर घरता दिया 
पद) हमारे काम के लिए घरने का इशाराज्मर काफ़ी था। बस, 
जप दे दिये गये और नये मिरे से फिर वादे कर छिये गये । जुर्मानो 
पै वो राणा जाया चह दृकानदारो के भण्डठ के पास गया । 


श्पड 


हि हु 
श्फै 
हर 


दोलीन दिन दाद अपद़े कई साब्यिो के झाब मुझ्ते गिरक्तार घर 
कि गया । णे दादी हे कोए थे दिन्‍्होंने दृद्ानदारों के साथ दाततीत 
ब्स्ने में मारे गी रुपया ऐटने कौर 





औौर नी उर्म लगाये गये । मेने अपनी कोई सझाई नहीं ठो, कदाहत में 
दिऊ्े एक नम्दा दप्ान दिया । मुझे ऋम-दे-डम तीन जनों में कड़ा दी 


ही मिल चुकी है। जहाँ तक मुझे पाद है, नूुझे तौन सडझायें दी 
बिनमें टो अ&ह-अठारह महीने की दीं और एक-साद चलने को यीं। 
मैग खयाल है कि छुद्ध मिक्र्र मुझे एक खाल नी महीने नी सहा दी 
गई थी । वह सेसे इतर चद्धा छी । में छ हलें के करीद जेच से दाहर 
आकर द्िर वहीं चन्य पवाः । 





०भात्डान्दोचन के दत्त ले उराबर 
ऐसे छोयों का तांदा लगा नहा जो देच जाने थे और उनसो रुकपर बढ़ी 
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लखनऊ जषिला-जेल श्प्ष्‌ 


सिलसिछा और भी बढ गया, और परड्यन्त्रों के मामले बहुत होने छगे 
जिनमें आमतौर पर मौत की या आजीवन कैद की सज़ायें दी जाती थी । 
अली-वन्चु और मौ० अवुलूकलाम आज़ाद भी लडाई के ज़माने मे नज़र- 
बन्द हुए थे । छडाई के वाद ही फौरन पजाब में फौजी कानून जारी 
हुआ, जिसमें लोग वडी तादाद में जेल गये और वहुत छोगो को पड्यन्त्र 
के या सरसरी भुक॒दमो में सज़ाये दी गईं ! इस तरह हिन्दुस्तान में राज- 
नैतिक सजा होना एक काफी आम वात हो गई थी, मगर अभीतक खूद 
जानवूझकर कोई जेल न जाता था । छोग अपना काम करते थे 
और उस सिलसिले में उन्हें राजनतिक सजा अपने-आप मिल जाती थी, 
या शायव इसलिए मिल जाती थी कि खुफिया पुलिस उनको नापसन्द 
करती थी, लेकिन, ऐसा होने पर, आदालत में पैरवी करके उससे 
बचने की पूरी कोशिश की जाती थी | हाँ, दक्षिण-अफ्रीका म अलबत्ता 
सत्याग्रह की लडाई में गाधीजी और उनके हज़ारों अनुयाभियों ने एक 
नई ही मिसारू पेश की थी । 

मगर फिर भी १९२१ में जेल्खाना करीव-करीब एक अज्ञात जगह 
थी, और बहुत कम लोग जानदे थे कि नये सज्ायाफ्ता आदमियो को भपने 
अन्दर हडप जानेवाले डरावने फाटक के भीतर क्या होता है। अन्दाज से 
हम कुछ-कुछ ऐसा समझते थे कि जेल के अन्दर बडे-बडे खतरनाक जीव 
होगे, जिनके लिए कुछ भी कर गुजरना तो वायें हाथ का खेल था । हमारे 
खयाल से जेल एकान्त, वेइज्जती और कष्टो की जगह थी, और सबसे 
बडी बात यह थी कि उसके साथ अनजान जगह होने का खौफ छगा 
हुआ था। १९२० से जेछे जाने का बार-बार ज़िकर सुनते रहने के कारण, 
और उसमे अपने कई साथियों के चले जाने से, हम इस खयाछ के आदी 
हो गये, और उसके वारे मे आशका और अरुचि की जो भावना अक्सर 
अपने आप पैदा हो जाती थी उसकी तेज़ी कम हो गई । परन्तु दिमागी 


नस कह्वनो 


दुण्३ 
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हदो को वहा न ले जाय । इससे भी ज्यादा चिन्ता की वात यह थी कि 
नये आनेवारछे लोग बिलकुल निराले ढेंग के थे। यो बादमी तो 
सभी वर्ग के थे, मगर मध्यम-वर्ग के बहुत ज्यादा थे। छेकिन इन सब 
चर्गो में एक वात सामान्य थी । वे मामूली सज़ायाफ्ता लोगो से बिलकुल 
दूसरी तरह के थे और उनके साथ पुराने तरीके से वर्ताव नही किया जा 
सकता था । अधिकारियो ने यह वात मानी तो, मगर मौजूदा कायदो 
की जगह दूसरे कायदे न थे, और न पहले की कोई मिसाले थी, न कोई 
पहले का तजुर्वा | मामूली काँग्रेसी कंदी न तो वहुत दब्बू था और न 
नरम । और जेल के अन्दर होते हुए भी अपनी तादाद ज्यादा होने से 
उसमें यह खयाल भी आगया था कि हममें कुछ ताकत है। बाहर के 
आन्दोलन से, और जेलखानो के अन्दर के भामलात में पब्लिक 
की नई दिलचस्पी पैदा होजाने के कारण, वह और भी मज़बूत होगया 
था। ऐसे कुछ-कुछ तेज़ रुख के होते हुए भी हमारी आम नीति जेलू- 
अधिकारियो से सहयोग करने की थी | अगर हम छोग उनकी इमदाद 
न करते तो अफसरो की तकलीफे बहुत ज्यादा हो गई होती | जेलर 
अक्सर हमारे पास आया करता था, और कुछ वैर॒को में, जिनमें हमारे 
स्वयंसेवक थे, चलकर उन्हे शान्त करने या किसी बात के लिए राजी 
करने को कहता था । 

हम अपनी खुशी से जेल आये थे, और कई स्वयसेवक तो प्राय 
बिना बुलाये खुद जबरदस्ती भीतर घुस आये थे । इस तरह वह सवाल 
तो था ही नही कि कोई भाग जाने की कोशिश करता। अगर कोई 
बाहर जाना चाहता तो वह अपनी हरकत के लिए अफप्तोस जाहिर 
करने पर या आयन्दा ऐसे काम में न पडने का इकरार लिखने पर 
बासानी से बाहर जा सकता थ।। भागने की कोश्िण करने से तो किसी 
हद तक वदनामी होती थी, और ऐसा काम सत्याग्रह जैसे राजनैतिक 


न" नवननसय-म 
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भर | 


कार्य मे बच्य हो हमे के वरावर था । हरे लखनउ-जेंछ 
भुपस्ल्टिन्डेन्ट ने यह बात जच्छी तरह समझ सी वी, और वह थे 
( जोकि खातमाहद था ) क्ह्म करता णा कि अगर बाप कुछ नपरन 
स्ववसेवकों को भाग ज्यने देंने में काम्बाव हो सकें, तो ने 
चलनबहादुदइ हदाने के लिए चरार ने पिज्ारिय कर दूँगा । 

हमारे साव के ज्यादातर हुँद्ो जेल के भीवरी चक्कर की वडी- 
बहू बेरको में रक्‍्खे जाते थे । हमने से अठरह को, दिन्हें मेरे झनुनाव 
से अच्छे बरताव के लिए चुना गया था, एरू पुराने वीविय-शेड में रक्ठा 
यठ् था, दिनके साय एक बड़ी सूलो हुईं जगह यी। मेरे पिताजी, मेरे 
दो चचेरे माई और नें, इन छोगो के लिए पृक अलग सामवान था, 
जो करीद-करीच २००८१६ फ़ोट था । हमें एक वेरक से इससे बैरक में 
जादे-झाने की काफ़ी झाजादी थीं। बाहर के रिव्वेद्ारो से नुलाक्ात 
वहुन बार करने की इजाजत थी । अच्चवार काने थे, और मई गिरफ्ता- 
रियों बौर हमारी लडाई की बहती की ताड़ो घटनाओं की रोजाना 
हबरों से जोम क्षा बावावरण रहता था। जापत्ती बातचीत मौर वह 
में बहुत वक्त भा था, और में पटना था इमसा ठोन कमर कुछ नहीं 
कब अपने चायवान को रूच्छी तरह चाफ़ 

नर 8», घिरे का अं जे कपटे घोने 2 5 
के में दुजाद ऋरता था । 5 जाए के कई बे जोकि ल के हक लत 
7 जग सबसे अच्छा मौसम है | चुन के कुछ ह्प्लो मे दर बी 

क॑ लिए, या उसमें से जो पढना नहीं जानते थे इनके छिए ह्दि कर 
और दूसरे शारभिक बविदत पटाने क बास्दे उस खोलने के कक 


मिल गई थी। तीज़रे पहर हर चाजो-वाल खेदा वमहे थे (९ - 


श* 


जँ 


। 


|] 
बापको 


ठी भी 


१० बज़बारों में एक देमिस-देर प्ले खबर निरूकी 


इसझा साप्दन रिया जा छूकर है झिट भी चह हैं, और हा्नारि 
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धीरे-धीरे वन्धन बढने लगे । हमें अपने अहयते से वाहर जाने और 
जेल के उस हिस्से में, जहाँ हमारे ज्यादातर स्वयसेवक रबजे गये थे, 
पहुँचने से रोक दिया गया। तव पढाई के क्लास अपने-आप बन्द हो 
गये । करीब-करीव उसी वक्त में जेल से छोड दिया गया । 

में मार्च के शुरू में वाहर निकला, और छ या साध हफ्ते वाद, 
अप्रैल में, फिर लौट आया | तब वया देखता हूँ कि हालते बहुत बदल गई 
थीं। पिताजी को वदलूकर नैनीताल-जेर में भेज दिया गया था, और 
उनके जाने के वाद फौरन ही नये कायदे छागू कर दिये गये थे । बडे 
वीविंग-शेड के, जहाँ पहले में रक्खा गया था, सारे कैदी भीतरी जेल 
में बदल दिये गये और वहाँ वैरको में रख दिये गये थे। हरेक बैरक 
करीव-करीब जे के अन्दर दूसरी जेल ही थी, और एक बैरक वालो 
को दूसरी बैरक बालो से मिलने-जुलने या बातचीत करने की इजाज़त 
न थी । मुछाकात और ख़त अब कम किये जाकर महीने भर में एक 
कर दिये गये । खाना वहुत मामूली कर दिया गया, हालाकि हमें वाहर 
से खाने की चीज़ें मगाने की इजाजत थी । 

जिस वैरक में में ख़ख़ा गया उसमे करीब पचास आदमी रहते 
होगे । हम सवको एकसाथ ढूँस दिया गया, हमारे विस्तरे एक-दूसरे से 
तीन-चार फीट के फासछे पर थे । खुथकिस्मती से उस बैरक का करीब- 


होती रहती है । चह यह कि उस वक्‍त के यू० पी० के गवर्नर सर 
हारफोर्ट बटलर ने जेंछ में मेरे पिताजी के पास वोस्पेन शराब भेजी । 
सच तो यह है कि सर हारकोर्ट ने पिताजी के लिए जेल में छुछ नहीं 
भेजा, और न किसी दूसरे ने ही श्लेम्पेन या दूसरी कोई नशीली चीज 
भेजी । घास्तव में, काँग्रेस के असहयोग को अपना छेने के बाद, १९२० 
ई० से, उन्होंने शराब बगैरा पीना छोड दिया था, और उतत घक्त चह 
कोई ऐसी चीज नहीं पीते थे 
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करौोव हरेक आदमी मेरा जावा हुआ था। और कई मेरे दोत्त भी थे । 
मगर दिन-रात एकान्त का विलकुछ न मिलना तो नागवार होता गया। 
हमेशा उसी झुग्ड को देखना-दिखाना, वही छोटे-छोटे झगडे-ठठे चलते 
रहना, भार इन सबसे बचकर शान्ति का कोई कोना भी घिलकुछ ने 
मिलना । हम सबके सामने नहाते, सबके सामले कपडे घोते, कसरत के 
लिए दैनफो के चारों तरफ चक्कर लगाकर दौडते, और बहस भौर 
बातचीत इस हद तक करते कि जिससे दिमाग थक जाता और सोच- 
समझकर वात भी करने की ताकत न रह जाती थी। यह कौदुम्विक 
जीवन का एक नीरस--सौगुना नीरस दृदय था, जिसमें उसका आनन्द, 
भोगा और लुश्च-सुविवा का अश बहुत थोडा था, और यह सब ऐसे 
छोगो के त्ताथ कि जो सव तरह के स्वभाव और रुचियो के थे | हम 
सबके मत में इस बात का वडा उद्देंग रहता था, और में तो अक्सर 
अफेला रहते फे लिए तरसता रहता था । कुछ सालो के वाद तो जेल में 
मुझे लूब एकान्त और अकेलापन मिल्ल गया--ऐसा कि भहीतो तक 
लगातार मुझे किसी-लिसी जेल-अधिकारी के सिवा और कित्तीकी सूरत 
दिलाई न देती थी। तव फिर मेरे मद मे उद्देग रहने लगा--मगर 
इस बार बच्छें साथियों को ज़रूरत महनूस करता था। भव में कमी- 
कभी १९२१२ में लप़नह-पक्िला-जेंह में इकट्ठा रहने की हालत को रघ्क 
के साथ याद करता था। फिर भी में खूब अच्छी तरह जानता था कि 
दोनो हाल्तों में से नझे जऊेटापन ही ज्यादा पसन्द है, बभततें कि मुझे 
धष्ने और लियने की सुविधा हो । 
फ़िर भी मुझे कहना होगा कि उस कबन के साथी निहायत अच्छे 
जौर गुशमिडान थे, और हम सवकी अच्छी बनी । मगर मेरा खयाल 
है 7 हम सभी बसी-कनी एसटूसरे से तग-मे ना जाते थे और अतहदा 
होपर व एन में रहना चाहने थे। ज्यादा-स-ज्यादा एकान्त जो 
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में पा सकता था वह यही था कि से वैरक छोडकर अहाते के खुले हिस्से 
में आ बैठता था। इन दिनो बारिश का सौसम था और वादल होने के 
कारण बाहर बैठा जा सकता था। में गरमी का, और कभी-कभी बूँदा- 
बूँदी का भी मुकाविछा कर छेता था, और ज्यादा-से-ज्यादा वक्‍त वैरक 
के बाहर विताया करता था । 

खुले हिस्से में लेटकर मे आकाश और बादलों को निहारा करता 
था, और जो सौन्दंय मैने पहले कभी अनुभव नही किया वह वादलो के 
नितनव सुन्दर रगौ में करने लगा--- 

“अहो ! भेघमाछाओ का यह 
परू-पलक्त रूप पलटना, 
कितना मधुर स्वप्न है लेटे- 
लेटे इन्हे निरखना १ 

केकिन वह समय मेरे लिए सुख और आनन्द-युकत न था, वह तो 
हमारे लिए भार-रूप था। मगर जो वक्‍त में इन वरसाती वादलो को, 
जो हमेशा वदलते रहते थे, देखने में गुज़ारता था वह आनन्द से भरा 
रहता था और मुझे राहत मालूम होती थी। मुझे ऐसा आनन्द होता मानो 
मेने कोई आविष्कार किया हो, और ऐसी भावना पैदा होती मानो में कंद 
से छुटकारा पा गया हूँ। मे नही जानता कि खास उसी बारिश ने मुझ- 
पर इतना वड़ा असर क्यो डाछा, इससे पहले या वाद की किसी साल 
की भी वारिश ने इस तरह प्रभावित नही किया । मैंने कई वार पहाडो 
पर और समृद्र पर सूर्योदय जौर सूर्यास्त के मनोरम दृश्य देखे थे, उन्की 
शोभा को सराहा था और उस समय का आनन्द लूटा था एवं उनकी 
भहान्‌ भव्यता और सुन्दरता से उस समय जआन्दोलित हो उठता था। 
मगर में उनको देखकर यही खयाल कर लेता कि थे तो रोजाना कौ 

१ अग्रेज्ो फविता का भावानुवाद । “अनु ० 


१६२ मेरे कही 


बाले है, हर ट्रतरी छाता हो नहझ शान हैसे छगगा। मगर हऐेह में 
तो गु्गंदिय और सूर्यारा दियाई कही देने थे, निनित मम हित दझा 
मा थौर शुबर रेट में परप दिरते उपर दृस्ज 7मारी श्र पोशरों रे 
काया में मिन्‍लम था । को रुग पर पामोश्धिन ना था, छोर हवा 
भँसे सदा उन्ही मटमेरी रीयासे और बेर था मझाणश देसनेदेशी 
पारा गई थी। ये नरहुलरए ह प्रा”, एयो ओर रगी को देव) 
लिए भूरी हा रद्ी रो, जीर जब बरगावी बार? अठसंलिरयाँ बरतने हृए 
गुझुजे सगे, तहइलरा की शादे यबाते 7ए वनिय-मिन्न प्रहार मे रगी 
के चम्त्पार दिपाने ढगे, तो में तार्गब जोर छुशी से उसी निटासने 
लगा थौर देसते-देसने मतों आनन्द में पागल हो जाता। एर्मीन्‍कर्मी 
बादओ के बीच में मे पुछ हिस्सा अछय हो शाता था और वर्पाऋतु 
वा एक अद्भूत दृश्य दिया: देवा था। उस सारी जगह मे से हरा 
नीडा जास्मान नज़र आता था जोकि अनन्त का ही एक त्म्ला 
मालूम होता था । 

हमारे ऊपर दुफावर्ट धीरे-धीरे बग्ने लगी, और ज्यादा-ज्यादा 
सतत कायदे छाग्रू किये जाने ल्गे। सरकार में हमारे आन्दोलन को 
नाप कर लो थी, और वह हमे यह महसूस फरा देना चाहती थी कि 
उसका मुकाबिला करने की जुरंत करने के सब से वह हमपर क्रिस 
कदर नारास है। नये कायदो के चालू करने था उनके अमल में छाने 
के तरीको से जेल-अधिकारियो और राजनैतिक कैदियों के बीन झगरें 
होने लगे । ऋई महीनो तक करोव-करीच हम सबसे--हम लोग उत्ती 
जेल में कई सौ थे--विरोध के तौर पर मुलाकाते करना छोड़ दिया 
था। ज्ाहिदा यह स़थाल फ़िया गया कि हममे से कुछ घगडा खड़ा 
करनेवाले है, इसलिए हममें से सात आदमियों को जे के एक दर 
के हिल्से में वदक दिमा गया, जो कि खास वैरकों से विलकुल बल्ह॒दा 
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था| इस तरह जिन ठोगो को अछकुय किया गया उनमें में, पुरुपोत्तम- 
दास ठण्डन, महादेव देशाई, चार्ज जोजफ, वालकृण्ण णर्मा और देवदास 
गाँधी थे। 
हमें एक छोटे अहने मे भेजा गया, और वहाँ रहने में कुछ तक- 
लीफे भी थी। मगर कुछ मिलाकर मुझे तो इस तबदीली से खुशी ही 
हुईं । यहाँ भीड-माड नही थी, हम ज्यादा ज्ञान्ति और ज्यादा एकान्त 
से रह सकते थे | पढने या दूसरे काम के लिए वक्‍त ज्यादा मिलता था। 
हम जेल के दूसरे हिस्सो के अपने साथी-कैदियो से अछकूहदा कर दिये 
गये और बाहरी दुनिया से भी अलहदा कर दिये गये, क्योकि अब सव 
राजनैतिक कैदियो के लिए अख़वार भी वन्द कर दिये गये थे । 
हमारे पास अखबार नही भाते थे, मगर बाहर से कोई-कोई खबर 
अन्दर टपक आती थी, जैसे कि जेलो में हमेशा टपका करती हे। 
हमारी माहवारी मुलाकातो और खतो से भी हमें वाज़-वांज़ ऐसी-बैसी 
खबरे मिल जाती थी । हमको पता लगा कि हमारा आन्दोलन बाहर 
कमज़ोर हो रहा है | वह चमत्कारिक युग गृज़र गया था और कामयावी' 
चुधले भविष्य में दूर जाती हुई मालूम हुई । बाहर, काग्रेस में दो दक्त 
हो गये थे-- परिवतंनवादी और अ-परिवर्तनवादी । पहला दल, जिसके 
नेता देशबन्बु दास और भेरे पिताजी थे, चाहता था कि कांग्रेस अगले 
केन्द्रीय भौर प्रान्तीय कौंसिलो के चुनावो मे हिस्सा ले और हो सके तो 
इन कौसिछो पर कर्व्ज़ा कर छे, दूसरा दल, जिसके नेता सजगोपालाचाय॑ 
थे, असहयोग के पुराने कार्यक्रम में कोई भी परिवत्तेन किये जाने के 
विदद्ध था । उस समय गाघीडी तो जेल में ही थे । आन्दोलन के जिन 
सुन्दर आदर्शो ने हमें ज्वार की लहरो की चोटी पर बैठे हुए की तरह 
आगे बढाया था वे छोटे-छोटे झगडो गौर सत्ता प्राप्त करने की साबिशो 
के द्वारा दूर उछाछे जाने लगे । हमने यह महसूस किया कि जोग गुजर 


जब ह 


शह४ मैरी फहानी 


« जाने के बार रोजावा का काम चनाने की बनित्यत उत्साह और थोग 
के वक्त में वई-यडे और हिम्मत के काम गर जाता कितना जासान है 
बाहर की सबरो से हमारा ज्ोग ठण्डा होने ठगा, भौर उत्तके साव-साव 
जैछ से दिल पर जो अछग-जलग तरह के अनर पैदा होते हैं उततें कारण 
हमारा वहाँ रहना और भी दूगर हो गया। मगर, फिर भी, हमारे अन्दर 
यह एफ तमसन्‍्ही का उयाऊू रहा कि हमने अपने स्वाभिमान और गौरव 
को धुरक्षित रक्‍्या है, और हमने गत्य का ही मार्ग गहण हिया है; भाहे 
उसका नतीजा कुछ भी हो । भागे क्या होगा यह तो साफ दिसाई नहीं 
देता भा, मगर आगे कुछ भी हो, हमें ऐसा माठूम होता था कि हम 
कहयो की किस्मतों में तो ज़िन्दगी फा ज्यादा हिंत्सा जेंलो में गुज्ाएता 
ही वद्ा है । इसी तरह की बातें हम आपतस में क्रिया फरते थे, और 
मुझे खास तौर पर याद है कि मेरी जाजें जोजफ से एक बार बात-चीत 
हुई थी जिसमें हम इसी नतीजे पर पहुँचे थे । उत दिनो के बाद जोछफ 
हमसे दूर-ही-हुर होते वले गये है, और यहाँ तक कि हमारे कार्यों वे 
एक जबरदस्त आालोचक भी चन गये हैँ । वया पता कि छसवक-बिछा- 
जेल के सिविल वाडें में शरदु-हतु की एक शाम को हुई उत्त बात-चीत 
की याद उतको कभी आती है या नही ? 

हम रोज़ाना फुछ काम और कसरत कंरने में जुट पड़े | कसरत के 
लिए हम उस छोटे-से अहाते के चारो तरफ दौडकर चक्कर लगाया 
करते थे, या दो वैछो की तरह से दो-दो आदमी मिछूकर अपने सहन के 
मुएँ से एक बडा चमडे का डोल सीचा करते थे | इस तरह हम अपने 
अहते के एक छोटे-से शाक-भाजी के वाग में पानी दे देते थे। हममें से 
ज्यादातर लोग रोड़ाना धोडा-योडा सूत कातते थे | मगर उन जाड़े के 
दिनो और छम्बी रातों में पढ़ना ही मेरा खास काम था। करीब करीव 
हमेशा जब-जव धुपरिल्टेन्डेन्ट आता तो वह मुझे पढ़ता हुआ ही देखता 
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था। यह पढते रहने की आदत शायद उसे खटकी और उसने इसपर 
एक वार कुछ कहा भी । उसने यह भी कहा कि मैने तो अपना साधारण 
पढना बारह साल की उम्र में ही खत्म कर दिया था! बेशक, पढना 
छोड देने मे उस बहादुर अग्नेज कनंछ को यह फायदा ही हुआ कि उद्ते 
बेचनी पैदा करनेवाले विचार आये ही नही, और शायद इसीसे वाद 
में उमे युक्‍तप्रात की जेलो के इन्मपेवटर-जनरलू की जगह पर तरक्की 
पा जाने में मदद मिली । 

जाडे की लम्बी रातो और हिन्दुस्तान के साफ आस्मान ने हमारा 
ध्यान तारो की तरफ खीचा, और कुछ नकणशों की मदद से हमने कई 
तारे पहचान लिये | हर रात हम उनके उगने का इन्तज़ार करते थे और 
मानों अपने पुराने परिचितों के दर्शन करते हो इस आनन्द से उनका 
स्वागत करते थे | 

इस तरह हम अपना वक्‍त गुजारते थे। दिन गृजरते-गुजरते हफ्ते 
हो जाते मौर हफ्ते महीने हो जाते | हम अपनी रोज़मर्रा की रहन-सहन 
के आदी हो गये | मगर बाहर की दुनिया में असलो वोझ तो हमारे 
महिला-वर्ग १र--हमारी माताओ, पत्नियों और वहनो पर पडा। वे” 
इन्तज़ार करते-करते थक गई, और जव कि उनके प्यारे जेल के सीखचो 
में बन्द थे उन्हें अपनेको आजाद रखना बहुत खठकता था। 

दिसम्बर १९२१ में हमारी पहली गिरफ्तारी के बाद ही इलाहाबाद 
के हमारे मकान, आनन्द-भवन, में पुलिसवालों ने अक्सर आना-जाना 
शुरू किया | वे उन जुर्मानो को वसूल करने आते थे, जो पिताजी पर 
और मुझपर किये गये थे । काग्रेस की नीति यह थी कि जुर्माना न दिया 
जाय । इसलिए पुछिस़ रोज-रोज आती और कुछ-न-कुछ फर्वीचर कुक 
करके उठा ले जातो | मेरी चार साल की छोटी लडकी इन्दिरा इस 
बार-बार की लगातार लूट से बहुत नाराज़ होती थी | उसने पुलिस का 


१६६ भेरी कहानी 


विरोध किया और अपनी सख्त नाराजगी ज्ञाहिर की । मुझे आश्वका 
हूँ कि पुलिस-दल के बारे में उसके ये वचपन के भाव उसके भावों 
विचारो पर असर डाले बिना न रहेगे । 
जेल में पूरी कोशिश की जाती थी कि हमें मामूली गैर-राजनैतिक 
कैदियों से अलग रबखा जाय । मामूली तौर पर राजनैतिक कैदियो के 
डिए अछग जेले मखसूस कर दी जाती थी। मगर पूरी तरह अलहदा 
किया जाना तो नामृमकिन था, और हम उन कैदियों से अक्सर मिल 
लेते थे, और उनसे तथ्य खुद तजुर्वे से हमने जान लिया कि उन दिनो 
वास्तव में जेल की जिन्दगी कैसी होती थी। उसे मार-पीट भौर ज़ोर 
की रिश्वतज्ञोरी और भ्रष्टता की एक कहानी ही समझना चाहिए । 
खाना अजीव तौर पर ख़राब था, मेने कई मत्तंवा उसे खाने की 
कोशिश की मगर बिलकुल न खाये जाने लायक पाया | कर्मचारी आम- 
तौर पर बिलकुल अयोग्य थे भौर उन्हे बहुत कम तनख्वाहे मिलती थी । 
मगर उनके लिए कैदियो या कैदियो के रिक्तेदारो से हर भुमकिन मौके 
पर रुपया ऐंठकर अपनी आमदनी बढाने का रास्ता पूरी तरह खुला 
था। जेलर और उसके असिस्टेप्शो और चारो के फरायज् बौर 
जिम्मेदारियाँ, जेल-मैनूमल में छिखे मुताविक, हतनी ज्यादा और इतनी 
किस्म की थी कि किसी भी आदमों दे लिए उन्हे ईमानदारी या योग्यता 
के साथ पूरा करना नामृमकित था। युक्तप्रान्त में ( और सम्भवत 
दूमरे प्रान्नो में मी ) जेल-नासन की सामान्य नौति का कैदी के सुधार 
या उसे अच्छी आदतें या उपयोगी घन्‍्वे सिखाने से कोई ताल्लक न था । 
जेल की मशक्कत का मकसद सज्ञायाप्ता आदमी को तग करना था' 
१ युमकप्नान्त के चेलमंनुअल 
सम्फरण से हृदा दी गई है, लिखा था 
“जेंठ में मशगफत फरना, 


की घारा ९८७ में, जो भव नपे 


सिर काम देने के लिए हो नहीं बल्कि 
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और यह कि उसको इतना भयभीत कर दिया जाय और दबाकर पूरी 
तरह ताबे में कर लिया जाय, जिससे जब वह जेल से छूटे तो दिल में 
उसका डर और खौफ छेकर जावे और आयन्दा जुर्म करने और फिर 
जेल लौटने से वाज़ आवे | | 

पिछले कुछ बरसो मे कुछ सुधार जरूर हुए हे । खाना थोडा सुवरा 
है, और कपडे वगरा भी सुधरे हे।यह भी ज्यादातर राजनैतिक 
कैदियो के छूटने के बाद उनके बाहर आन्दोलन करने के कारण हुआ 
है । असहयोग के कारण वार्डरों की तनख्वाहों में मी काफी तरक्कों हुई 
है, ताकि वे 'सरकार' के वफादार बने रहे | छडको और छोटी उम्र के 
कौदियो को पढना-लिखना सिखाने के लिए भी अब थोडी-सी कोशिश की 
जाती हैं। मगर अच्छे होते हुए भी, इन सुघारो से अमली सवाल कुछ 
भी हल नही होता है और अब भी ज्यादातर वही पुरानी स्पिरिट चली 
भा रही हूँ । 
खासकर सज्ञा देने के लिए समझा जाना चाहिए। इसका भी ज्यादा खयालू 
न किया जाय कि उससे खूब पैसा पैदा किया जा सकता है। सबसे ज्यादा 
ज़रूरी बात यह है कि जेल का कांम तकलीफ-देहू और मेहनत का होना' 
चाहिए और उससे बदमाशों को खौफ पैदा होना चाहिए ।” 

इसके भुकाबिले में रूस के एत० एफ० एस० आर० की ताजीरात 
फौजदारी की नीचे लिखी धारा देखने योग्य है :--- 

घारा ९--“सामाजिक सुरक्षा के उपायो का यह मकसद नही हूँ 
कि शारीरिक थातनायें दी जायें, न यह है कि भनुष्य के गौरव फो 
गिराया जाय, और न यह मकसद हैँ कि बदला लिया जाय या दण्ड 
दिया जाय ।” 

घारा २६--“सक्षायें देना चूंकि सुरक्षा का हो एक उपाप है, वह 
तकलीफें देने के उसुछ से बिलकुल बरी होना चाहिए, और उससे 
अपराधी को गेरक्षरूरी या फालतु तकलीफ न पहुँचनी चाहिए ।” 


९६८ भेत्ते शतानों 


ज्यादातर झश्नैतिक क्ैटियों को मापुरों दिया ” साथ दिए डाहे- 
वादे उस वियमि छाबहार हरी सरगां पला। हन्र कोई विश 
डपिवार या व्यवहार बही मिला, मगर दररी से स्वाद नेडलर्तर कौर 
ममसदार 2ने के यारण उनसे आवानी से पोई बेशर फ़ापदा नहीं उठा 
सकता था, ने उनसे रुपया ऐठा शव मंषा । दम सयद में झापी वर्ग 
चारी उन्हे पमन्‍द नहीं बरते थे, ब्यर ज्व मौका जाता तो उनमें है 
हियोको भो जेल हे कायदे टूटने पर सेल सज़ा दो झातो पो। ऐसे 
ही शददे तोहने के लिए एफ छोटे नये वो, मिसणों उम्र १५ था रैई 
माल वी थी और जो अपनेको 'भाजाद' बहता था, बेंत थी सदा दी 
गई । बह नगा किया गया ओर देत की टिशटी मे दांघ दिया गया, 
और उँमे-जैंसे चेंव उमेपर पहले थे और उसेको चमह़ों फाइबर घुत 
जाते थे, बह 'महात्मा गायी की जय बिल्ाता था। हुए बैंस के सार 
वह छड़का यही नारा लगाता रहा, जबतक रि वह बेहोश न हो गया + 


बाद में वहा लड़का उत्तर-भारत के आतववारी कार्यों के दक का एक 
नेहा बना । 
+ १४५ 
हि फिर चाहर 
॥ ना 
/५.मीदमी को डे में कई दातो का जमाव मालूप होना है, मगर सब- 
से ज्यादा अभाव तो शायद स्त्रियों के मधुर वबचनो का और दच्चों की 
हैंती का ही महहून होता है । जो बादाजे चहाँ थाम तौर से सुलाई देशी 
है वे कोई चढी खुशगवार नहीं होती है । थे ज्यादातर कठोर और इरा- 


वी होती है। भाषा जंगलों होदी है और उसमे गाली-गलौज भरी रहती 
है। मुझे याद है कि मुन्ते एकवार एक नई चौज का अमाव मालम 
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हुआ | में छयनऊ-जिश-जेंल में था और अचानक मुझे मठसूस हुला कि 
सात या आठ महीने से मेने ऊुत्ते का भौकगा नही सुना है । 

जनपरी १९२३ के आखरी दिन लानऊ-जेंल के हम सव राजनै- 
नि फैदो छोद दिये गये । उस समय दरयनऊ में एक्रसी और दोसी के 
बीच स्पेशल बलास' के कंदों होंगे। दिसम्बर १९२१ या १९२२ के 
शुरू में जिन छोगो को एक साल या कम की सजा मिली थी, वे सब तो 
अपनी पूरी सजा करके चछे गये ये, सिर्फ वे जिनकी लम्बी सज़ाये थी, 
या जो दुधआरा आयये थे, रह गये थे । इस अचानक रिहाई से हम सबको 
बडा ताज्जुब हुआ, ययोफि आम रिहाई की पहले रे कोई प्रवर न थी। 
प्रान्तीय कौंसिछ ने राजनैतिक कैदियों की आम रिहाई कर देने के-पक्ष 
में एक प्रस्ताव भी पास किया था, मगर सरकार की _कार्येकारिणी ऐमी 
माँगों की सुनवाई बहुत कमर करनी है | छेकित इस समय ऐसा हुआ कि 
सरकार की निगाह में यह वक्‍त मौजूँ था। काग्रेत सरकार के विरुद्ध 
कुछ नहीं फर रही थी, और काँग्रेसवाल़े आपभी क्गडो में हो फंसे हुए 
थे | जेल में भी नामी-गिरामो कार्ग्रेसवाले ज्यादा नही थे, इसलिए यह 
रिहाई कर दी गई। 

जेल के फाटक से वाहर निकलने में हमेशा एक राहत का भाव और 
आनन्दोत्छास रहता है। ताज़ा हवा और खुछे मैदान, सड़कों पर के 
चलते हुए दृदय, और पुराने मित्रों से मिलना-जुलना, ये सव दिमाग में 
शक थरुमारी लाते है और कुछ-कुछ दीवाना बना देते हैे। बाहर की 
डुनिया को देसने से पहलेपहर जो असर होता है उत्तमे कुछ पागलो काप्ता 
एक आनन्द छाया रहता है। हमारा दिल' उछलने लगा, मगर यह 
भाव रहा थौडी देर के लिए ही, क्योकि फाँग्रेस-राजनीति की दशा काफो 
निराशाजनक थी | ऊँचे आदर्णो की जगह पद्यत्र होने छगे थे, कौर 
कई गुट उन सामान्य तरीको से काँग्रेस-तल्त्र पर कब्जा करने कौ कोशिश 
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करने रूगे थे, निनसे कुछ मृदुल भावना रलेनेवादे छोगो की गिगाह में “ 
राजनीति एक धृणित धब्द वन गया हैं । 

मेरे मन का झुकाव तो कीसिलअवेश के विलकुछ खिलाफ़ था, क्यो- 
कि इसका छरूरी नतीजा यह माूम होता था कि समझौता करने को 
चाले जरनी परेंगी और अपना लक्ष्य हमेगा नीचा करना पडेगा। मगर 
सच पुृछो दो देश के सामने कोई दूयरा राजनतिक प्रोग्राम ही ने था ) 
अपरिवर्ततवादी “रचनात्मक कार्यक्रम पर दोर देते थे, जो कि दरबन्नल 
सामाजिक सुधार का कार्यक्रम था और जिसका मुल्य युण यह था कि 
उनमे हमारे कार्यकर्ताओं का ज्नता से सन्‍्पक पैदा हो जाय । मगर इस- 
ने उन लोगो को दनलल्‍्टी नहीं हो सकती थी जो राजनैतिक कार्य में 
विश्वास करते ये, और यह कुछ ऋनिवार्य ही था कि सीचे सर्प को 
रूहर के वाठ, कि जो कामयाव न हुई हो, कौंमिल्न्सम्बन्दी कार्यक्रम 
अग्ये आाबे। यह कार्यक्रम भी देशदन्धु दास और मेरे पिदाडी से, जोकि 
इस नये वन्दोलन के नेना थे, सहयोग भर रचना के लिए नही वल्कि 
बाधा डालने जौर मुकाबिछा करने की दृष्टि से नोचा था । 

देशवन्धू दास कौमिलो में भी राष्ट्रीय चतम क्ञो जारी रखने के 
उद्देध से वहाँ जाने के पत्र में हमेया रहे थे । मेरे पिताजी का भी लूग- 
अप यहीं दृष्दिकोण था। १९२० में जो उन्होंने कॉसिलो का वहिप्कार 
मजूर किया था, वह कुछ बंगो में अपने दृष्टिकोय को गाधीजी के दृष्हि- 
वपेण के अधीन कर देंने के रूप में या। बह लाई में पूरी तरह द्ामिल 
हो जाना चाहे थे, कौर उस समय ऐसा करने का एक ही राला था 
कि गाँवीडी के नृत्छे को छोलहे दाना आाजमाया जाय । कई नौजवानों 
के दिनाग्र में यह नया हुआ या कि जिस तरह सिनफीन ने पा्मेप्ट की 
नीटो पर कब्डा कर लिया बौर फ़िर ने दामस्तप्ममा में दाखिल नही 
हुं, उद्चो तरह यहां भी किया जाग मूह याद है कि मैने १९२० की 
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ग्रभियों में गावीजी पर वहिष्कार के इस तरीके को अल्त्यार करने के 
लिए जोर दिया था, मगर ऐसे मामलो में वह झुकनेवाल़े नही थे । मुह- 
म्मदअछी उन दिनो ख्िलाफत सम्बन्धी एक डेंपुटेशन के साथ योरप में 
थे । लौटने पर उन्होने भी बहिष्कार के इस तरीके पर अफप्तोम जाहिर 
किया था । उन्हे सिनफीन-मार्गे ज्यादा पसद था। मगर दूसरे व्यक्ति इस 
मामले में क्या विचार रखते है, इस वात की कोई वक्‍त न थीं, क्योकि 
आखिरकार गाँवीजी का दृष्टिकोण ही कायम रहने को या। वही आन्दो- 
लन के जन्मदाता थे, इसलिए यह ख़यारू किया गया कि व्यूह-रचना के 
बारे में उन्हीको पूर्ण स्वतन्त्रता रहनी चाहिए। सिनफीन तरीके के बारे 
में उनके ज्राम ऐतराज (हिंसा से उसका सम्बन्ध होने के अलावा) यह 
थे कि जनता यह सीधी बात ज्यादा आसानी से समझ सकती है कि वोट 
देने के मुकामो का और वोट देने का वहिष्कार कर दिया जाय, मगर 
सिनफीन तरीके को मूई्दिकल से समझेगी। चुनाव करवा लेने और फिर 
कौंसिलो में न जाने से जनता के दिमाग में उलसन पैदा हो जायगो। 
इसके सिवा, जगर एक वार हमारे छोग चुन दिये गये तो वे कॉमिलो 
की तरफ ही खिचेगे और उन्हे उसके बाहर रखना मुश्किल होगा । हमारे 
आन्दोलन में इतना अनुशासन और शवित नही है कि देर तक उन्हें वाहर 
खखा जा सके, और धीरे-घीरे अपनी स्थितियों से गिरकर छोग कौंमिलो 
के ज़रियें सरकारी आश्रय का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूर से फायदा 
उठाने लगेगे। 
इन दलीलो में सचाई काफी थी, और सचमुच १९२४-२६ में जब 
स्वराजपार्टी कौंसिलों में गई तब बहुन-ऊुछ ऐसा ही हुआ मो । फिए नो 
फभी-कभी विचार भा ही जाता है, कि जगर काग्रेस १९२७ में कौदितों 
पर कब्जा करना चाहती तो पया हुआ होता ?ै इसमें शत नहीं ही 
सकता कि चूँकि उस समय खिटाफत-फमिों भी साथ थी, वह प्रात्दीय 
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नथा केत्द्रीव दोने; ही कौंतिछो को करोव-करोद हर सीट को तोत 
सल्ती थो। भाव (जगत्त, १९३४ में) यह फिर चर्चा है कि कांग्रेस 
अमेम्दली के लिए उम्मीदगर लड़े करे, और एक पालमेप्टरी-बोर्ड 
मी बन गया है। मगर १९२० के चांद से हमारे सामादिक और राज- 
चैतिक जीवन मे कई वढीनवडी दरारे पड चुकी हे, अतः अगके चुनाव ने 
कार्रेस को दितनी ही कामयादी क्यों न मिछे वह इतनों नहीं हो चक्ततो 
जितनी १९२० में हो सकती यो । 

जेल से छूटन पर कुछ दूसरे छोगो के साथ मैने भी कोशिश की कि 
परिवर्नववादी और अपस्वितेतवादी दलो में कुछ समझौता हो जाय। 
लिनु हमे कुछ भी सफदता न मिली, और में इन झगडों से ऊब उठा । 
उंव ने तो सयृक्षप्रान्तीय काँग्रेल-कमिटी के मस्त्री की हैमियत से राँप्रेस 
को संगत्ति करने के काम में लय बवा। पिछले साल के घक्को से बहुत 
छित्र-मिन्नता बागई थी और उसे दूर करने के छिए काम वहत था | मंदे 
चहुत्त मेहनत की, मगर उसका कोई नतीजा व निकला । अचल में मेरे 
दिमाग्र के लिए कोई काम न चा। मगर जल्दी ही मेरे सामने एक नई 
तरह का काम आ खडा हुआ | मेरी रिहाई के छुछ हफ्तो के अन्दर ही 
में इन्नहावाद-म्थुनिभिपेल्टि की सदारत पर बैठा दिया गण । यह 
चुनाव इतना अचानक हुआ कि घटना के पेत्तालीय मिनट पहले तक 
इस बाबत किन्ीने भी मेरे चाम का डिक्त नहीं नया श, चउल्कि मेरा 
खयाल तक नहीं क्या था। मप्र झन्तिम घड़ी में कांग्रेस-पक्ष ने बह 
जनुलव क्या नि मेंर्ी उनके दर में एन ऐसा आदमों 
क्ामयाव होता निश्चित था। 


-२./दि उत्त दाल ऐसा हा कि देशमर में बढ्े-व्े का्रेसवाले 
- उिपैडिटियों के प्रेनिडेन्ट चने गये। देखबन्धु 


हैं बिउका 


ही म्युनि- 


कब दास कलकता के पहले 
नेबर बने, विदुलनाई पटेल बम्बई ज्यपोरेशद के प्रेसिडेन्ट बने, सरदार 
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वल्लमभाई अहमदाबाद के बने । युवत्तआन्त में ज्यादातर बडी म्युनिसि- 
वैलिटियो में कांग्रेसी ही चेयरमैन थे । 

अव तो मुझे म्युनिश्िपैलिटी के सभी मुख्तलिफ कामो में दिलचस्पी 
पैदा होने छगी और मै उसमें ज्यादा-ज्यादा वक्‍त देने छगा। उसके कई 
सवालो ने तो मुझे छुमा ही लिया। मैने इस विषय का खूब अध्ययन किया 
और स्युनिसिपैलिटी का सुधार करने के मैंने बहुत वडे-बडे मनसूबे वाघे। 
बाद मे मुझे मालूम हुआ कि आजकल हिन्दुस्तानी म्युनिश्तिपेलिटियों की 
रचना जिस तरह की गई है उसके रहते हुए उनमे वडे सुधारो या उन्नति 
के लिए बहुत कम गुजाइद है। फिर भी काम करने के लिए और 
स्युनिसिपल्त तन्‍्त्र को साफ-सूफ करने और सुगम बनाने की गुजाइदा तो 
थी ही, और मेने इसी वात के लिए काफी मेहनत की । उन्ही दिनो मेरे 
थास कांग्रेस का फाम भी वढ रहा था, ओर भ्रान्तीय सेक्रेटरी के अलावा 
में अखिल-भारतीय सेक्रेटरी भी वना दिया गया था। इन मुख्तलिफ कामी 
के सवब अक्सर मुझे रोज़ाना पन्द्रह-पत्नह घटे तक काम करना पडता था, 
कस व दिन ख़त्म होने पर में अपनेको बिलकुल थका हुआ पाता था । 

पेड घर लौटने पर मेरी आँखो के सामने जो पहला ख़त आया 

वह इल्ताहाबाद-हाईको्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस सर ग्रिमबुड मियर्स , 
का था | यह खत मेरे छूटने से पहले लिखा गया था, मगर ज़ाहिरा यह ' 
जानते हुए लिखा गया था कि रिहाई होनेवाली है । उनकी सौजन्यपूर्ण 
भाषा और उनसे अक्सर मिलते रहने के उनके निम्त्रण से मुझे थोडा « 
ताज्जुब हुआ। में उन्हे वही जानता या। बह इलाहावाद में अभी १९१९ 
में हो आये थे, जवकि में वकालत के पेशे से दर होता जाता था। भेरा 
खयाल है कि उनके सामने मैने सिर्फ एक ही मुकदमे की वहस की थी, 
और हाइकोर्ट में मेरा वह आखिरी ही मुकदमा था। किसी-न-किसी 
कारण से, मुझे ज्यादा जाने-वूझे बिना ही, मेरी तरफ उनका ठुछ अधिक 


श्ज्ड मेसे कहानी 


धुकाव होने लगा । उनकी यह आया थी, उन्होंने मुझे बाद में बतामा, 
कि में खूब भागे वहूँगा, भर इसलिए मुझे बप्रेज़ों के वृष्विकोग 
को समझाने में वह मूप्पर अपनी नेक सलाह का क्षमर डालना चाहे 
थे। वह वही वारीकी से क्मम कर रहे थे। उतनी सब थी, औौर जब 
भी कई अप्रेज ऐसा ही समझने हूँ कि हिन्दुस्तात के साधारण गरम 
-* राजनीतिन ब्रिविधि-विरोदी इसलिए हो गये हे क्वि सामाजिक दावरे में 
बंप्रेज़ों ने उतके साय बुरा वर्ताव किया है। इसीने रोव, तोत्र दुख और 
परम-पन पैदा हो गया हैं। यह कहा जाता है, और इसे कई जिम्मे- 
दार लोगो ने भी दोहराया है, कि मेरे पितानी को एक मेंग्रेती बलव में 
नही चुना गया इतीसे वह हिव्शि-विरोणे और गरम! विचार हे हो 
गये । यह वात क्नई वेबुनियाद हैँ और एक बिलकुल दूसरी तरह री 
घटना का भिकृत रूप है।' मगर कई अश्रेजो को ऐसी मिसालें, चाहे वे 
सही हो या शरक्त, राप्ट्रीय आन्दोलन की उत्णत्ति का सीवा और काफ़ी 
कारण मादूम होती है। दरहकीक्त, मेरे पिताजी को और मुझे इस मानके 
में कोई खाठ शिकायत थी ही नहीं। व्यक्तिगत हूप से अग्रेश् हमेशा 
हमसे मिष्ठता मे पेण बाते ये और उनसे हमारी अच्छी वनतो है, हालाँकि 
समी हिन्दुस्तादियो की तरह वेशक हमें अपनी जाति की गुलामी का 
अहमास रहा और वह हनें बहुन ज्यादा कटकती रहो । में मानता हुँकि 
आज मी मेरी अग्रेंडो से वहुद जच्छी पटती है, चमतें कि बह कोई अधि- 
कारी न हो जौर मुझ्पर महरदानोी न बताता हो। और इतने पर भी 
हमारे _चम्बन्धों में चुशमिश्ञाजी नोकमो नहों होतो। शायद नरम 
दलवालों तथा जन्म छोगो की दविस्वन, जो हिन्दुत्तान में अंग्रेजों से 
राजनैतिक सहयोग करते हैं, भेद अप्रेज़ो से ब्यादा मेल खाता है । 


१. इस घटना का ज्यादा हाल जानने के लिए अध्याय इट८ का 
फुटनीट देलिए । 
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सर गप्रिमवृह का इरादा था कि दोस्ताना भेल-जोल, सरहू और 
णिप्टतापूर्ण वर्ताव के द्वारा कटुत्ा के इस मूल कारण को निकाल डाले | 
मेरी उनसे कई वार मुलाकात हुईं । किमी-न-किसी म्यूनिसिपछ टैक्स पर 
ऐतराज़ करने के बहाने वह मुझसे मिलने के लिए आया करते थे और 
दूसरी बातो पर वहस किया करते थे । एक मतेवा उन्होने हिन्दुस्तान के 
लिवरलो पर खूब हमला किया । वह उन्हें डरपोक, ढीले, मौकापरस्त--- 
जिनमें न चरितर-वल है, न दम-खम--कहने रूगे, और उनकी भापा में 
कठोरता और घृण। आा गई। उन्होने कहा--“'क्या आप समझते है कि 
हमारे दिल में उनके लिए कोई इज्जत है ?” मुझे ताज्जूव होता था कि 
वह मुझसे इस तरह की बातें क्यो कर रहे हे, शायद उनका खथालू 
था कि ऐसी बातो से में खुझ् होऊेगा | इसके वाद बात-चीत फेरकर 
वह नई कौसिलो, उनके मत्रियों और भत्रियों को देक्ष-सेवा करने का 
कितना वडा मौका हासिक है इन वातो की चर्चा करने लगे । देश के 
सामने सबसे ज़रूरी सवाल तालीम का है । क्या किसी शिक्षा-मत्री को 
जिसे अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की आजादी हो, लाखो 
आदमियो की किस्मत सुधारने का मौका नही है ? क्या यह ज़िन्दगी का 
सबसे वढा भौका नहीं है ? उन्होने कहा, फर्ज कीजिए कि आप जैसा 
कोई आदमी, जिसमे समझदारी, चरित्र-बल, आद्श और आदर्शों को 
अमल मे छाने की शक्ति हो, प्रान्त की शिक्षा का ज़िम्मेदार हो, तो 
बया आप अदुभृत काम करके नही दिखा सकते ?और, उन्होंने कहा कि, 
में हाछ् में हो गवर्नर से मिला हूँ, और विश्वास रखिए कि आपको 
अपनी नीति चछाने की पूरी जाज़ादी रहेगी। फिर, शायद यह अनुभव 
करके कि वह जरूरत से ज्यादा आगे बढ गये है, उन्होने कहा कि सर- 
कारी तौर पर किसीकी तरफ से कोई वावा तो नहीं कर सकते, मगर 
जो तजवीज़ उन्होंने रक्खी हैं वह उनकी जाती ही है। 


१७६ मेरी कहानी 


सर ग्रिमवुड ते वडी सफाई कौर टेढे-मेढे तरी से जो प्रस्ताव 
रक्‍ा उसकी तरफ मेरा ध्यान तो गया। मगर सरकार का मन्त्री 
बनकर उसका साथ देने का विचार में कर भी नहीं सकता था। 
वास्तव में इस ख़बाल से ही में नफरत करता था। मगर, उस समय 
और उसके बाद भी, कुछ ठोत, निश्चित और रचनात्मक काम करने का 
मौझा प्राने की मेंने अक्सर तमन्ना की हैँ | विध्यंस, आन्दोलन और 
बसहयोग तो मानव-आणी की दैनिक प्रवृत्तियाँ नहीं हो सकती । फिर 
भी हमारी किस्मत में यही लिखा हैं कि हम सघर्ष और विनाश के रेगि- 
स्तान में से गुजरने के वाद ही उच्त देश में पहुँच सकते है जहाँ हम 
रचना कर सकते है, और सम्भव है कि हममें से ज्यादातर छोग अपनी 
शक्तियों बौर जीवन को उन बवछते हुए रेगिस्तानों में से गुद्वरने की सह्त 
जहोजहद कम्ते हुए ही विता देंगे, और रचना का काम हमारे बच्ची 
या उतके बच्ची के हाय से होगा । 
उन दिनो, कम-मे-कम युक्तप्रान्त में तो, मन्त्रिपद बहुत सस्ते हो 
गये थे। दो नरम-दी मन्‍्नी, जो बसहप्रोग के जमाने में काम कर रहे 
थे, रठ गये थे। जब वाँग्रेस के सान्दोलन ने मौजूदा तन को तोड़ना 
चाहा, तव सखवार ने काँग्रेस से लड़ते के लिए नरम-दलो मन्व्रियों से 
_ फायदा उठाने वी कोधिय की । सन्धि-मण्डर के लोग उन दिनो उनको 
मान देते थे और उनके प्रति आदर प्रदर्शित करने थे, क्योकि इस मुश्किल 
बस में उन्हें मरतार था हिमायती बदाये रेवने के लिए यह जरूरी 
या। भावद वे समपरने थे पि यह भान और 
दिये गये हैं, मगर वे नहीं जानते थे कि यह 
आवरण से परिषामन्वस्द मन्‍्कार 
आपरमप दा लिया गया, तो सरतार 
ग सौसतय बहू दिर गई 


इज्जत उन्हे बतौर हक के 
ट तो काँग्रेस के सामूहिक 
दी एक चाठमाद्र यो । जब चहद्‌ 
ग़र की निगाह में नरम-दल्ी मन्त्रियो 
» और शाप ही वह मान और इज्जत भी जाती 
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रही। मत्त्रियों को यह अलरा, मगर उनका कुछ वस न चला, और जल्दी 
ही उन्हे उस्तीफा दे देना पडा। तब नये मन्त्रियो के लिए तलाश होने लगी, 
और इसमें जल्दी कामयावी नही हुई | कीसिछ में जो मुट्ठीमर नरम 
दलली लोग थे, वे अपने साथियों की, जो बर्गर किसी छिहाज के निकाल 
बारह किये"गये थे, हमदर्दी के सवव दूर ही रहे । दूसरे छोगो में से जो 
ज्यादातर जमीदार थे, शायद ही कुछ ऐसे हो जो भामूली तौर पर भी 
तालीम-यापता कहे जा सके । काँग्रेस हारा कौंसिलो का बहिष्कार होने से 
उनमें एक अजीव पचरगी गिरोह दाखिल ही गया था। 
एक बात थह प्रसिद्ध हैं कि इसी समय, या कुछ वक्‍त बाद, एक शल्स 
को मनन्‍्त्री बनने के छिए कहा गया । उसने जवाब दिया कि में बहुत 
होशियार आदमी होने का फू तो नही करता, मगर में अपनेको मामूली 
समझदार गौर शायद औसत दर्जे के लोगो से कुछ ज्यादा ही समझदार 
समझता हूं, और में समझता हूँ कि मेरी ऐसी गोहरत भी है, क्या सर- 
कार चाहती है कि में मन्‍्त्रीयद मजूर करूँ और दुनिया में अपने- 
आपको सख्त वेवकूफ जाहिर करूं ? 
यह विरोध कुछ उचित भी था। नरम-दली मन्‍्त्रो कुछ सकुचित 
विचार के थे, राजनीति था सामाजिक मामलो में उत्तकी निगाह दूर तक 
नही जाती थी । मगर यह तो उनके वेकार उसूछो का कुसूर था। परन्तु 
एक पेगेंवर की हैसियत से उतकी लियाकत अच्छी थी, और अपने दफ्तर 
का रोजमर्स फा काम वे ईमानदारी से करते थे। उनके वाद जो मन्त्री 
बने उनमें से कुछ जमीदार-वर्ग में से आये, और उनकी शिक्षा, प्रचलित 
भानी में भी, बहुत ही सीमित थी । में समझता हूँ कि उन्हें ठीक तौर 
पर सिर्फ साक्षर कह सकते थे, इससे ज्यादा नहीं। कभी-कभी ऐसा 
मालूम होता था कि गवर्नर ने इन भछे आदमियो को हिन्दुस्तानियों को 
बिल्कुछ नाकाविछ साबित करने के लिए ही चुना और ऊँची जगह पर 
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मुकरेर कर दिया था। उनके बारे में यह कहना बिलकुल मुवासित 
होगा कि -- 
दिया भाग्य ने इसी हेतु तुझको यह ऊंचा उद्भव है, 
जिससे दुनिया कहे भाग्य को कुछ भी मही असमव है !' 
तालोम-यापता हो या नहीं, मगर इन मन्त्रियों की तरफ जमीदारों 
के वोट तो थे ही, और वे वडें अफ॑त्रो को वढिया गार्डन-सार्थियाँ भी 
दे सकते ये । भूख से तडपते हुए किसानो से जो रुपया उनके पास्त जाता 
था, उसका इनसे अच्छा इस्तैमाल और मया हो सकता थो 


४; १४ ४ 
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में वहुत-से कामों में छग गया, जौर इस तरह मैंने उन मामलो से 
खचने की कोमिश वी जो मुझे परेशानी में डाले हुए ये। डेकिन उनसे 
अचना मुमकिन न था। जो सवालात वार-बर मेरे मन में उठते थे, और 
जिनका कोई सतोपजनक जवाब मुझे नहीं मिलता था, उनसे में कहाँ 
आग सकता था ?ेवात बह है कि वह १९२०-२१ की तरह मेरी बात्मा 
का सोलहों आते प्रतियिम्त नहों था। इन दिनो जो काम में करता था 
बढ सिर्फ परसलिए जि में बने बवेन्द्र मे बचना चाहता था । उस वक्‍त 
जो धावरण मुझरर पद हुआ या अब उसमे में निकल आया था, 
और अरते चारो वरफ हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान से बाहर जो 
पृष्ठ हों रहा था उस निगाह डाछ रहाथा। मेने बहुत-से ऐसे 
परितर्तन देसे शिलदी ताक इभीतक मेश खप्नाऊ ही नहीं गया था । 
मे“ नरेलपे दियर देखे, और सरेनप्रे मघरष, घर मुे श्रक्रा/ की जगह 
है. रिखई गशार्नेट एे एक पच्च वा भावानुराव । 


समा 


हे सन्देह और सघर्ष १७९ 


उलटे बढती हुई अस्पष्टता दिखाई दी। गाघीजी के नेतृत्व में मेरा 
विश्वास बना रहा, छेकिन उनके प्रोग्राम के कुछ हिस्सों की मे बारीकी 
से छान-बीन करने छगा। पर वह तो थे जेल में । हम छोग जब चाहते 
तब उतसे मिकछू नहीं सकते थे, और न उनकी सलाह ही ले सकते थे । 
उन दिनो जो दो पार्टियाँ--कौसिल-पार्टी और अपरिवर्तनवादी--काम 
कर रही थी उनमें से कोई भी मुझे अपनी तरफ नही खींच रही थी । 
कौसिल-पार्टी जाहिरा तौर पर सुबारवाद और विधानवाद की तरफ झुक 
रही थी, और मुझे छगा कि यह मार्ग तो हमे एक अन्धी गछी में छेजा- 
कर' पटक देग।। अपरिवर्तनवादी महात्माजी के कट्टर भनुयागी माने जाते 
थे, ढेकिन भहान्‌ पुरुषों के दुसरे सब अनुयायियो की तरह वे भी उनके 
उपदेशो के सार को न मानकर उनके अक्षरों के अनुसार चलते ये । उनमें 
सजीवता और सचालक-शविति नही थी, और अमल मे उनमें से ज्यादा- 
तर लोग लडाक्‌ नही थे और सीधे-सादे समाज-सुधारक थे। छेकित 
उनमे एक गण था। जाम किसानों से उन्होने अपना सम्बन्ध धनाये 
रबखा था, जवकि कौसिलो में जानेवालछे स्व॒राजी सोलहो आने पार्लेमेण्टो 
की पंतरेबाज्ियो में ही लगे रहे । 
भेरे जेछ से छूटते ही देशवन्बु दास ने मुझे स्वराजियों के भत का 

बनाने की कोशिश की । यद्यपि मुझे दिखाई नही देता था कि मुझे क्या 
करना चाहिए, और उन्होने अपवी सारी वकालत खर्च कर दी, तो भी 
मेरा दिल उनके अनुकूछ न हुआ । यह वात विचित्र किन्तु ध्यान देने 
थोग्य थी, जिससे कि मेरे पिताजी के स्वभाव का पता भी छगता था, 

कि उन्होने मुझपर कभी इस वात के लिए जोर या असर डालने की 

कोदिश नहीं की कि में स्वराजी हो जाऊं, यद्यपि वह खुद स्वराज-पार्टी 

के लिए उत दिनो बहुत उत्सुक थे। साफ ज़ाहिर है. कि अगर में उनके 

आन्वोलन में उनके साथ हो जाता तो उन्हे बडी खुशी द्वोती, छेकिन मेरे 
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भावों के छिए उनके दिल में इतवा ज्यादा ख़याल था कि जहाँतक इस 
मामले से ताल्बुक था उन्होंने सब कुछ मेरी मर्जी पर ही छोड दिया, 
मुझसे कभी कुछ नहीं कहा । 
इन्ही दितो में मेरे पिताजी और देशवन्धु दास में बहुत गहरी दोस्ती 
पैदा हो गई । यह दोल्ती राजनैतिक मित्रता मे कही ज्यादा गहरी थी। 
इस दोन्‍्ती में मेने जो मुहच्वत की गहराई और अपनापन देखा उसपर 
कम अचरज न हुआ, क्योकि वडी उम्र में तो गहरी दोस्तियाँ शावद 
कभी पैदा होती हो । पिताजी के मेल-मुलछाकातियों की तादाद बहुत 
बडी थी। उनके साथ हँस-जेह़कर घुछ-मिल जाने का उनमें विशेष गूण 
था। लेकिन वह दोस्ती वहुत सोच-विचारकर ही करते थे, और्‌ छिन्दगी 
के पिछले सालो में तो वह ऐसो वातो में जास्थाहीत हो गये थे । छेकित 
उनके और देशवन्यु के बीच में तो कोई वाघा न ठहर सकी, और दोनो 
एय-दसरे फो तहे-दिर से चाहने लगे । मेरे पिताजी देशबन्तु से नौ बरपत 
बढें थे, फिर भो भारीरिक दृष्टि से वही ज्यादा ताकतवर और तन्दुरस्त 
में। हात्ाकि दोता को कानूनों शिक्षा और वकालन की कामयाबी का 
पिछला उतिहात्र एचन्सा ही था, फ़िर नी दोनों में कई वातों 
में बा 77 था। देशवन्यु दास वरील होने पर भी कवि थे। उनका 
दृष्टिपोण भागुक्ता-मय--ववियों कान्ला-वा। मेरा खयाल हैँ कि 
अत यार; में बहुन अच्छी कवितायें भी लिखी है। वह बड़े अच्छे 
बता थे, तथा उन प्रति घाधिक थो। भेरे पिताजी उनमें अधिक 
अमभ जा स्तन +, उनमे बयठन फरने की चहल घटी सहित भी. 


फीर घम्ीन्त भा उनमें नामो-निधान ने था। बढ़ हमेशा छडाके रहे 


ये, रर घलल हार सोने उर फरने ही सैंयार। श्नि ज्सेगों भो चह 
इषपाश सझय हू ७ ५०९४ 


न है| 77. पच्दाध्द न कर बंका थ व अयना 
शुरु 4 मे ते! भरी ही फरके ५ । और घर ऋपने पिरघ का भी दरदादत 
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| फर सकते थे। कोई उनका विरोध करता, तो उन्हे वह ऐसी चुनौती 
मॉलूम पठती जिसका बुरी तरह मुकाविछा करना ही चाहिए | मालूम 
होता था कि मेरे पिताजी और देशवन्धु यद्यपि कई बातो में एक-दूसरे से 
मिन्न थे, फिर भी एक-डूसरे के साथ अच्छा मेल खा गये । पार्टी के 
नैनृत्व के छिए इन दोनो का मेलू बहुत ही उम्दा और कारगर सावित 
हुआ । इनमें हरेक, कुछ हृद तक, दूसरे की कमी को पूरा करता था । 
दोनो को आपस में एक-दूसरे पर पुरा भरोसा था। यहाँतक कि दोनो 
ने एक-दूसरे को यह अछ्त्यार दे दिया था कि किसी भी किस्म का बयान 
या ऐंछान निकालते वक्‍त दूसरे के नाम का इस्तेमाल कर सकते है । इसके 
लिए पहले से पूछने या सलाह छेने की कोई जरूरत न थी । 
स्व॒राज-पार्टो को मजबूती के साथ कायम करने में और देश में 
उसकी ताकत और घाक जमाने में इस ज्ाती दोस्ती का बहुत कुछ हाय 
था। शुरू से ही इस पार्टी में फूट फंछानेवाली अवृत्तियाँ थी, क्योकि 
कौसिलों के जरिये अपनी जाती तरक्की की गुजाइश होने की वजह से 
यहुत-से मौका-परस्त और ओहदो के भूखे छोग उसमें आ घुसे थे । उसमे 
कुछ असली माडरेट भी थे, जिनका झुकात सरकार के साथ ज्यादा 
सहयोग करने की तरफ था। चुनाव के बाद ज्योही ये प्रवृत्तियाँ सामने 
आने छगी, त््योह्दी पर्टी के नेताओो ने उनकी निन्‍दा की । मेरे पिताजी 
ने ऐलान किया कि में पार्टी के शरीर से सडे हुए अग को काटने मे न 
हक पर उन्होंने अपने इसी ऐलान के अनुसार काम भी किया । 
२३ से आगे अपने पारिवारिक जीवन में मुझे बहुत सुख व 
सतोप मिलने छगा, हालाँकि मे पारिवारिक जीवन के लिए विछकुछ 
वक्‍त न दे सकता था। अपने पारिवारिक सबधो में मे वडा भाग्यज्ञारो 
रहा हूँ । जबरदस्त कशमकण भौर मूसीवतो के वक्‍त में मुझे अपने 
परिवार में शान्ति और सान्त्वता मिली हूँ । मंते महसूस किया कि इस 
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दिल्ला में में खुद कितना अपात्र निकला । यह सोचकर मूझे कुछ अर्म भी 
नालूम हुई । मेने महसूत किया कि १९२० से लेकर मेरी पत्नी ने जो 
उत्तम व्यवहार किया उसका में कितना ऋणी हूँ। स्वाभिमानी और 
मृदुछ स्वभाव की होते हुए भी उचने न सिर्फ मेरी सनको ही को वरदाइ्त 
किया, वल्कि जब-जव मुझे बान्ति और तचल्ली की सबसे ज्यादा ज़तरत 
थी तब-तब्र वह उसने मुझे दी । 

१६२० से हमारे रहन-सहन के ढंग मे कुछ फर्क पड गया था। वह 
बहुत सादा हो गया था, और नौकरो की तादाद भी बहुत कम कर दी 
थी। फिर भी उससे किसी आवश्यक आराम में कोई कमी नही हुई थी । 
किसी हद तक तो जरूरी चीजो को अछय करने के छिए, और कुछ हृद 
तक चालू खरे के लिए रुपया इकट्ठा करने के वास्ते, वहुत-स्ती चीजें, 
धोडे-गाडिया और धर-गृहस्यी को वे सव चीज़ें जो हमारे रहन-्सहन के 
नये ठग के लिए भौजू नहीं थी, वेच डी गई थी । हमारे फर्नीचर का 
कुछ हिस्सा तो पुलिस ने ही छेकर वेच दिया था । इस फर्नीचर की और 
मालियो की कमी से घर की सफाई और खूबसूरती जाती रही, और 
बाग जगछ-सा हो गया । कोई तोन साल तक घर व वाग की तरफ नही 
के बरावर घ्यात दिय्रा गया था| वहुत हाथ खोलकर खर्च करने के आदी 
होने को वजह से पिताजी कई बातो की किफायतशारी को पसन्द नही 
करने थे। इसलिए उन्होंने तय क्रिया कि वह, घर बैहे-बैठे, छोगो की 
कानूनी सलाह देकर कुछ पैने पैदा किया करे। 


जो वक्त सार्वेजनिक बामी से बचा रहता उसमे वह यह काम करते 


थे। उनके पास घन बहुत कम दचता था, फिर भी हालत में 
भी काफी फमा रेते थे । कप 


प्र्च के लिए पिताजी पर अवरम्बित रहने की वजह से में बहुत ही 
हुवे और ग्लानि महभूस ररता था। जदसे भेने वकालत छोडी थी. 


शी 
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तबसे असल में मेरी कोई निजी आमदनी नहीं रही--सिर्फ उस न-कुछ 
“आमदनी को छोड़कर, जो शेअरो के मुनाफे--डिवोडेण्ड--के रूप में 
मिलती थी। मेरा और मेरी पत्नी का खर्च ज्यादा न था सच बात तो 
यह है कि भुझे यह देखकर काफी अचरज हुआ कि हम छोग इतने कम 
ख़ज्चे में अपना काम चला छेते है। इसका पता मुझे १९२१ में छगा, 
और उससे मूझे वडी तसल्ली हुईं। खादी के कपडो और रेल के तीसरे 
दर्जे के सफर में ज्यादा खर्च नही पढता। उन दिनो पिताजी के साथ 
रहने की वजह से में पूरी तरह यह महसूस नही कर सका कि इनके 
अलावा भी घर-गृहस्थी के ऐसे बहत बेशुमार खर्च है जिनका जोड बहुत 
ज्यादा बैठता है । कुछ भी हो, रुपया न रहने के डर ने मुझे कभी नहीं 
सताया। मेरा ख़याल हूँ कि ज़रूरत पडने पर मे काफी कमा सकता हू, 
30362: अपना काम बहुत कम खर्च में चछा सकते है । 
पिताजी के ऊपर हमारा कोई बहुत वडा वोझ नही था । इतना ही 
नही, अगर उनको इस बात का इशारा भी मिल जाता कि हम अपनेकों 
उनपर एक वोझ समझते हे तो उन्हे वडा दु ख होता । फिर भी में जिस 
हालत में था उसको पसन्द नही करता था, और तीन साल तक में इस 
मामले पर सोचता रहा, लेकिन मुझे उसका कोई हल नही मिला । मुझे 
ऐसा काम ढूंढ लेने में कोई मुश्किल न थी जिससे में कमाई कर छेता, 
लेकिन ऐसा काम फर लेने के मानी थे कि पब्छिक #244 काम में कर 
रहा था उसे या तो बन्द कर दूँ या कम कर दूँ ४” इस बक्त तक में 
जितता समय दे सकता था वह सब मेने काँग्रेस और म्युनिश्तिपैछिटी के 
काम में लूगाया। मुझे यह वात पसन्द नहीं आई कि में रुपया कमाने के 
लिए उस काम को छोड दूँ। इसलिए वडें-चडे औद्योगिक फर्मो ने मुझे 
रुपये की दृष्टि से बडे-बडे छाभदायक काम सुझाये, मगर उनको मेंने 
नामजूर कर दिया । ज्ञायद वे इतना ज्यादा रुपया महज मेरी लियाकत 
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लबाल से उत्तना नही देना चाहते थे, जिनना कि मेरे नाम क्र फ़ायदा 
उठाने की दृष्टि से । मुझे बडें-यड़े उद्योग-घन्धें वालो के साथ इस तरह 
का सम्बन्ध करने को वान अच्छी नहीं छगी । मेरे छिए यह वात्त विल- 
छुल भर-मुमकिन थी कि में फिर से वकालत रा पेश अल्त्यार करता, 
वयोक्ि वच्णल्त के लिए मेरी अदधि वट गईं थी, और वह बढती ही. 
चली गई । 

१९२४ की काँग्रेस में एक दात उठी थी कि प्रवान-मन्वियों को 
तनख्वाह दी जानी चाहिए। में उस वक्‍त भी काँग्रेस का एक प्रवान-मन्तरी 
था, और मेने इस विच्वार का स्वायत किया था। मुझे यह वात विलकुछ 
पतन मालूम होतो थी, कि किसीसे एक त्तरफ़ तो वह उम्मीदें वी हाय 
कि वह अपना पूरा वक्त देकर काम करे और दूसरी तरफ उमे कम-सै- 
कम पेट भरने भर को भी कुछ न दिया जाव। नही तो हमें ऐमे ही 
जादमियो के भरोते सार्वजनिक काम छोडता पडेगा, जिनके पास दर्चे 
का विजी इल्तज्ाम हो। लेकित इन तरह की फ़ुरसनवाले लोग राज- 
नेनिक दृष्टि से हमेशा वाउ्छनोय नहीं होते, और न आए उनको उनके 
काम के लिए डिम्मेदार ही ठहरा मकते है । मगर काँग्रेस ज्यादा नहीं 
दे मकती थी, क्योंकि हमारो वेतन की दर बहुत कम थी। छेक्िन 
हिन्दुस्तान में सार्वजनिक फ़ण्दों से तनत्वाह छेने के प़िलाफ एक अजीब” 
बौर बिलकुठ अनुचित घारणा फनी हुई है, हालाकि सरकारी नौकरी 
की वावत यह बात नहीं है, और इसलिए पिताजी ने इस बात पर बहुत 
एतराड किया कि में काग्रेस से तनत्वाह लूँ । मेरे सहकारी मत्री महाशय 
लो हों की मज्ल झदूरत यो, लेक्नि वह नी काँग्रेस से तमत्वाह छेना 
धान के खिलाऊ समतने थे। ट्रसलिए मुझे भी उसके बिना ही रहना 


पडा, हालादि में उसमें कोई बेइज्जवो की बात नहीं समझता था और 
तनच्वाह ठिने को तैयार था | 


सम्देह और संघर्ष श्डष्‌ 


सिर्फ एक मत्तेंदा मेने इस मामले में पिताजी से बाते छेडी, और 
उनसे कहा कि रुपये के लिए परावरुम्बी रहना मुझे कितना नापसन्‍्द है। 
'मेंने बह बात जहांतक हो सकता था चढें सकोच से और धुमा-फिरा- 
'कर कही, जिससे उन्हे बुरा न लगे । उन्होने मुझे बताया कि “तुम्हारे 
लिए अपना सारा या ज्यादातर वक्‍त पब्लिक के काम के बजाय थोडा- 
सा रुपया कमाने में गाना बडी चेवकूफी होगी, जबकि मे (पिताजी) 
चडे दिनो की मेहनत से आसानी से उतना रुपया कमा सकता हूँ 
जितना तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के लिए सालभर काफी होगा ।” 
दलील जोरदार थी, छेकिन उससे मुझे सनन्‍्तोष नहीं हुआ । फिर भी में 
उसके मुताबिक ही काम करता रहा । 

इन कौटुम्विक मामलो मे और रुपये-पैसे को परेशानियों में १९२३ 

से लेकर १९२५ तक के साल बीत गये । इस बीच में राजनैतिक हालत 
बदल रही भी, और करीव-करीब अपनी मर्जी के खिलाफ मुझे भिन्न- 
'भिन्न समूहों में अपनेको शामिल करना पडा, और काँग्रेस मे भी मुझे 
जिम्मेदारी का पद लेना पडा। १९२३में एक अजीव हालत थी । देदाबन्धु 
दास पिछले साल गया-काँग्रेस के सभापति थे। उस हैसियत से वह 
१९२३ के लिए अ० भा० काग्रेस कमिटी के पदेन अध्यक्ष थे। लेकिव 
इस कमिटी यें कसरत राय उनके व स्वराजी नीति के खिलाफ थी, 
'यञ्ञपि चह बहुमत बहुत थोडा-सा था और दोनो दल करीब-करीब बरा- 
चर थे। १९२३ की गमियो में वम्वई में अ० भा० काँग्रेस कमिटी की 
चैठक में मामला यहातक वढ गया कि देशबन्बु दास ने कमिटी को मध्य- 
झ्षता से इस्तीफा दे दिया और एक छोटा-सा मध्यवर्ती दक आगे आया 
और उसीने नई कार्य-समिति वनाई । अ० भा० काग्रेस कमिटी में इस 
मध्यवर्ती दछ के कोई समर्थक न थे, और यह दो मुख्य पादियों में से 
किसी-व-किसी की कृपा पर ही जीवित रह सकता था। किसी भी एक 
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चल से मिलकर चह दूमरे फो थोड़े-मे बहुमत से हस सकता था। डॉक्टर 
इन्सारी नये अध्यक्ष बने ओर भें एफ मन्यी । 
फौल ही हमें दोनो तक से मुमीवतों या सामना छटला पड़ा। 

गुमदात ने, जो उन दिन्गे अपरिवर्देनवादियों वा एक मजबूत किला था- 
केत्दीय कार्यालय की कुछ हिदायतो फो मानने मे इन्कार कर दिया। 
गधियों के अज़ीर में उनी सार नापपुर में अ० भा० कौप्रेस कमिटी गे 
चैठक की गई। दागपुर में इन दिनो झग्ठान्मत्याप्ह चल रहा था । यही 
हमारी कार्ये-समिति का, जो जभागे मव्यवर्ती दल की प्रतिनिधि थी. 
थोड़े वक्त तक बदनान डिन्दगी बिताने के दाद खातमा हो गया | इस 
समिति को इसलिए हटाना पडा कि असऊ में खाल तौर प्र यह किसीका 
भी प्रतिनिधि नहीं थो, और वह उन्हों छोगो पर हुकूमत चलाना 
चाहती थी, जिनके हाथ में काँग्रेस मगठन की असली ताक़त थी। 

कार्य-समिति के इस्तीफा देने दा कारण पह हुआ कि उसने केन्द्रीय कार्मो- 
लय झा हुढम न मानने के लिए गुजरात-ममिदी पर छानत का जो प्रस्ताव 
रखा या वह गिर गया । मुझे याद है कि अपना इस्तोफा देते हुए मुझे 

कितनी खुशी हुई और मेंने कितने सतोप की साँस झी। पार्टी की पैतरे- 

वालियो के इस थोडे-उे हो अनुभव से मे बिलकुल उक्ता गया, और 

मुझे यह देखकर वढा धक्का ऊूगा कि कुछ मशहूर कौग्रेसी भी इस तरह 

साजिश कर सकते है । 

इस मीटिय में देशवन्बु दास से मुझुपर यह इलडाम ऊगाया कि 

तुम भावना-हीन हो । मे उमज्तता हूँ कि उनका ख़बारू सही भा । ठुलना 

के छिए जिन पैमाने से काम ल्यि जाय उस्ीपर सत्र कुछ निर्भर रहता 

है। अपने बहृत-से दोस्तो और सावियो के भुकाविे में मे आावना-हौत 

हूँ । फिर भी मुझे अपनी वावत हर बदद यह डर रहता है कि कहो मे 

भावुक्ता या अविश्त की लहर में डूब या वह न जाऊं । बरसों मेंने इस 


न नम थत 3 नन्‍न्‍गनाना। अी पशाभपरण 
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वात की कोशिक्ष की है कि में भावनाहीन हो जाऊँ। छेकिन मुझे डर हे 
“कि इस भामले में मुझे जो कामयावी मिली वह सिर्फ ऊपरी ही है । 
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स्वराजिस्टो और अपरिवरतंनवादियो की कशमकझ्य चलती रही 
और स्वराजिस्टो की ताकत घीरे-घीरे बढती गई । १९२३ के सितम्बर 
में दिल्‍ली में काँग्रेस का जो खास अधिवेशन हुआ, उसमें स्वराजिस्टो 
का जोर और बढ गया । इस काग्रेस के वाद ही मेरे साथ एक ऐसी 
घटना हुई जो बडी अजीव थी और जिसकी मुझे कोई उम्मीद नही थी | 

सिख, और उनमें से खासकर अकाली, पजाव में वार्वार सरकार 
के सघर्ष में आ रहे थे। उनमे एक सुधार-आन्दोलन उठ खडा हुआ था, 
और उसने यह काम हाथ मे लिया कि वदचलन महन्तो को निकाल- 
कर उपासना के स्थानों पर और उनकी सम्पत्ति पर कब्जा "करके 
गुरुद्वारो को इस खराबी से छुड़ाया जाय | सरकार ने इसमे दखल दिया 
और संघर्ष हो गया । गुरुद्वधारा-आन्दोलन कुछ-कुछ असहयोग से उत्पन्न 
हुई जागृति के सबब से पैदा हुआ था, और अकाल्यों के तरीके 
अहिसात्मक सत्माग्रह के ढग पर बनाये गये थे । यो सघर्ष कई जगहो 
पर हुए, मगर सबसे बडी छडाई गुरु-का-वाग कौ थी, जहाँ वीसियों 
सिखो ते, जिनमे कई पहले फौज में काम विये हुए सिपाही भी शामिल 
थे, हाथ तक उठाये बिना या अपने कर्तव्य से पीठ फेरे बिना पुछिम 
की प्रशविक मार का सामता किया | इस सादित-कदमी झौर हिम्मत 
के अद्भूत दृश्य से सारा हिन्दुल्तान चवित हो उठा । सरकार ने गुरुद्वारा- 
पमिदी को गैरकानूनी फरार दे दिया। यह लड़ाई कुछ वस्सो तक 
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जारी रही, और अन्त मे सि्ष कामयाव हुए | स्वभावत कांग्रेस की 
इसमें हमदर्दी थी, और उसने कुछ वक्‍त तक अमृतसर मे अकाली- 
आन्दोलन से निकट-सम्पर्क बनाये रखने के लिए बतौर माध्यम के खाम 
सन्धि-कर्मेचारी मुकरंर किया था। 
जिस घटता का में जिक्र करनेवाला हैँ उसका इस आम सिख- 
आन्दोलन से कोई ताल्लुक नहीं था। मगर इसमे शक नहीं कि वह 
घटना इस सिख-हलचल के सबब से ही हुई। पंजाब की दो सिख 
रियासतो, परियाद्ता भौर साभा, के नरेशों मे बढा गहरा जाती झगड़ा 
था, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत-सरकार ने महाराजा नामा को 
गद्दी से उतार दिया । नामा रियासत की हुकूमत करने को एक अगेज 
एंडमिनिस्ट्रेटर मुकरर कर दिया गया । सिखो ने महाराजा नाभा के 
गही से उठारे जाने का विरोध लिया, और उसके विरुद्ध नाभा में और 
बाहर दोनो जगह बान्दीलन उठाया । इस आन्दोलन के बीच में, जैतों 
नामक स्थान पर, अस्णण्ड पाठ को नये एडमिनिस्ट्रेटर ने रोक दिया। 
इसका विरोध करने के लिए, और रोके हुए पाठ को जारी रखने के 
स्पष्ट उहेदव से, सिलो ने जैतो को जत्ये भेजने शुरू किये । पुलिस इन 
जत्यो को रोकनी, मारती, गिरफ्तार करती और बाम तौर पर जगरू 
की एक बीहई जगह में छे जाऊर छोठ देती थी। में समय-समय पर 
इस मार को हा पढ़ा करता था। जब मुझे दिल्ली में विशेष का्रेस के 
बाद ही भालूम हुआ कि दूसरा जत्या जा रहा है, और मुझे वहाँ चलने 
बौर वहाँ वया होता है यह देखने का आमंत्रण मिला, तो मैने खुशी पे 
उसको मंजूर बद डिया। इसमे मेरा सिर्फ एक ही दिन खर्च होता था, 
स्योकि जँनो दिल्‍ली के पाम ही है। बाग्रेस के भेरे दो साथी भी -- 
आादाय॑ गिडव्ानो और मद्मास के बै७ सन्‍्तानम्‌-.मेरे साय गये 
ज्यादानर फानणा जन्पे ने णापदे से कवार में चदयर नये किया । यह 
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पोचा गया था कि में नजदीक के रेलवे स्टेशन तक रेछ से जाऊं और 
फिर जैतो के पास नाभा की सरहद में, जिस वक्त वहाँ जत्या पहुँचने 
वाछा हो, सडक के रास्ते से पहुँच जाऊँ । हम एक बैलगाड़ी से आये 
भौर ठीक वबत पर पहुँचे, और जत्ये के पीछे-पीछे उससे अल्‍ूग रहते 
हैए चढे । जैतो पहुँचने पर जत्ये को पुलिस मे रोक दिया, और उसी 
वक्‍त मुझे भी एक हुवम मिला, जिसपर अग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर के दस्तखत 
थै कि में नामा के इलाके मे दाखिल न होऊँ, और अगर मे दाखिल 
हो गया हों तो फौरन वापस चला जाऊँ। गिडवानी और सन्तानम्‌ 
को भी ऐसे ही हवम दिये गये, मगर उनमें उनके नाम नही छिले हुए 
थे, नयोकि नाभा के अधिकारियों को उनके नाम ही नहीं मालूम थे। 
मेरे साथियों ने और मैंने पुलिस-अफसर से कहा कि हम जत्ये मे शामिल 
नहीं है, सिर्फ़ तमाशवीन की तरह है, और नाभा के किसी भी बानून 
को तोडने का हमारा इरादा नही है | इसके प्रिवा जब हम नाभो के 
इसके में ही थे तो उसमे दाखिल न होने का सवाल ही नही हो सकता 
था, और स्पप्टत हम एकदम अदृश्य होकर तो कही नहीं चले जा 
सकते । जैतो से दूसरी गाडी शायद कई घण्टे वाद जाती थी । इस्नलिए, 
हमने उससे कहा कि अभी तो हम यही रहना चाहते है । बस, हम 
फौरन गिरफ्तार कर छिये गये और हृवाछात मे ले जाकर वन्द कर 
दिये गये । हमको इस तरह हटाने के बाद, उस जत्ये का वहीं हाल 
हुभा जो और जत्यो का होता था । 

सारे दिन हम हवाढात में बन्द रखें गये और जाम को हमें 
विधिवत्‌ स्टेशन छे जाया गया । सन्‍्तानम्‌ को और मृक्षको एक ही 
हथकडी डाली गई--..उनफी वाई कलाई मेरी दाहिनी कलाई से फाँद दी 
गई थी, और हथकडी की ज़जीर हमें ले खकतेवाले पुलिसवाले ने पकड 
ली। गिडवानी के भी हथकडी डाली गईं और वह हमारे पीछे-पीछे 
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देखते रहे, और इस अर्से में उसने एक भी छाइन नही लिखी । अगर 
उसे कुछ लिखना होता था तो वह सरिश्तेदार से लिसवाता था। हमने 
कई छोटी-मोटी अज्षिवाँ पेश फी । वह उस वक्‍त उनपर कोई हृवम नही 
लिखता था। वह उन्हें रव लेता था और दूसरे दिन उन्हे निकालता 
था। उनपर किसी और के ही लिखें हुए नोट रहते थे । हमने वाकायदा 
अपनी सफाई नही दी । असहयोग-आन्दोलत में हमें अपनी पैरवी न 
करने की इतनी आदत हो गई थी, कि जहाँ पैरवी करने की छुट्टी थी 
वहाँ भी हमे सफाई देने का खयाल तक प्राय बुरा छयता था । मेने एक 
लम्बा बयान पेश किया, जिसमें मेने सारे वाकयात लिखे, और स्तासकर 
एक अग्रेज़ की अमलदारी होते हुए भी नाभा रियासत के तरीके फंसे हैँ 
इमपर अपनी राय भी ज़ाहिर की । 

हमारा मुकदमा दिन-ब-दिन बढता ही गया, हाछाकि वह एक 
फाफी सीधा मामछा था । अब अचानक एक नई वात और हुई । एक 
दिन थाम को, उस रोज कौ अदाकूत उठ जाने के बाद भी, हमें उसी 
मकान में विठा रक्‍्त्रा | और बहुत देर में, करीव ७ बजे, हमे एक 
दूसरे कमरे मे के गये जहाँ एक ध्स्स मेज के सामने बैठा था। और 
वहाँ और भी कई छोंग थे । एक आदमी--जों वही पुलिस-अफप्तर था 
जिसने हमें ज्ैतों में गिरफ्तार किया था--खडा हुआ ओर एक वयान 
देने छगा । मेने पूछा कि यह कौन-सी जगह है और यहाँ क्या हो रहा 
है ? मज्ने इत्तिता दी गई कि यह अदालत है और हमपर पडयन्त्र करने 
का मुऊ़ठमा चलाया जा रहा है | यह कारंवाई उससे विलकुछ भिन्न थी 
जिसको अभीतक हम देसते थे, और जो नाभा में न दाखिल होने के हुक्म 
की उद्दली के सिलसिले में चल रही थी | जाहिस यह सोचा गया कि 
इस हुक्‍्म-उडूली की ज्यादा-से-ज्यादा सजा तो सिर्फ ६ माह ही है इस 
लिए यह हमारे लिए काफी न होगी, छिहाज़ा और कुछ ज्यादा सगीन 





नहीं ज्यनने थे 
केरे वैश्म्विर्पन नो यह देखणर घटा छक्का ल्‍गा। क्छि हचानक 


पहुमन्त का मुकदमा चनाया ज्यन्‍्हा है! मामन्य हो 
विहदुल शक था ही, मयर सिप्टना के खातिर मी तो दुछ टाब्ते की 
पएछन्दी होनी ऋषिए । मेंते जज से महा कि हमें इसफी पहले से इुछ 
इचना नहीं दी गईं और हम मपनी रजाई जा इनाम भी रूरता 
बाहँंगे। भपर इसकी उसने दुछ भी दित्ता न की। पहनामा का 
दिलाता परीक्ष घा। ज्यर हमें उज्नई के लिए कोई बकोन का हो 
नी ठह नासा ज्य हो होता चाहिए । उद पे कह कि ने बाहर का 
“क्योई डकीठ #रला चाहेंगा, ठो मुझे उद्यव मिल कि साझा के हपायदो 
में इसकी इदाइत नही है। इसने नाश के डाले की विचिवतार्ओं का 
हमें जौर भी ज्ञान मिन्त। हमें एक्वरह की नहर होगई, और 
हमने दव से कह दिण हि जो उससे जदे मे जद 


न्ग्रई में छोई गज दिनेय 
वार ने कोई हिन्या हु लेंगे | हिन्तु मे इस दिपेंय 


कट 


#)। 
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रोज़ाना इन्तज़ार किया करते थे, कप्रोकि इससे जेल की गदी कोठरी से 
तबतक के लिए छूटकारा तो हो ही जाता था। इसी दमियान एड- 
मिनिस्ट्रेंटर की तरफ से जेल का सुपरिण्टेण्डेण्ट हमारे पास आया और 
उसने हमसे कहा कि अगर हम अफसोस ज़ाहिर करदें और नामा से चछे 
जाने का इकरार कर दें, तो हमपर से मुकदमा उठा लिया जा सकता है। 
हमने कहा कि हम किस वात का अफसोस ज़ाहिर करे ? हमने कोर्ई 
ऐसी वात नही की है । वल्कि रियासत को हमसे माफी माँगनी चाहिए। 
हम किसी किस्म का वादा करने को भी तैयार नही हे । 

गिरफ्तारी के करीव दो हफ्ते वाद आखिर हमारे मृकदमे ख़त्म 
हुए । यह सारा वक्‍त इस्तगासे में ही लगा, क्योकि हम तो अपनी पैरवी 
कर ही नही रहे थे । ज्यादा वक्‍त तो वेर-देर तक इन्तज़ार करने में 
गया, क्योकि जहाँ कही ज़रा-सी भी कठिनाई पैदा होती थी वही 
कार्रवाई मुल्तवी करदी जाती थी या उसकी वावत किसी अन्दर्ती 
अफसर से, जो शायद भग्रेज़ एडमिनिस्ट्रेटर ही था, पूछने की ज़रूरत 
होती थी | आखिरी दिन, जबकि इस्तगासे की तरफ से मामला खत्म 
किया गया, हमने भी अपने तहरीरी वयानात दे दिये। पहले जज ने 
कार्रवाई खत्म करदी, और यह जानकर हमे बडा ताज्जुब हुआ कि 
यह थोडी ही देर में फिर वापिस आ गया और उसके साथ उर्दू में 
छिखा हुआ एक बडा भारी फैसला था । यह ज़ाहिर है कि यह भारी 
फैसला इतने थोड़े से अरसे में ही नहीं लिखा जा सकता था। यह 
फैसला हमारे वयानात देनें के पहले ही तैयार हो गया था। फैसला पढ- 
कर सुनाया नही गया । हमें सिर्फ इतना कह दिया गया कि हमें नाभा 
इलाके में से चले जाने के हुवम की उद्दली करने के जुर्म में छ माह की 
सज़ा, जो इस जुर्म की ज्यादा-से-ज्यादा सज़ा थी, दी गई है । 

उसी रोज़ पड्यन्त्र के मुकदमे मे भी हमें, ठीक-ठीक में भू गया 


१९४ मेरी कहानी 


हैँ, था तो मठारह माह की या दो साल की सजा मिली । यह सजा छ 
माह की सज़ा के अलावा हुई । इस तरह हमें कुल दो या ढाईं साल की 
स॒जा दे दी गई । 

हमारे मुकदमे के दौरान में वहुत वाते ध्यान देने छायक हुई, जिनसे 
हमे देशी-रियासतों की त्जेहुकूमत था देशी रियासतो में अग्रेज़ों की 
ते हुकूमत का कुछ हाल मालूम हुआ। सारी कारंवाई एक स्वांय-बैसी 
थी । इसीसे शायद किमी अख़बारवाले या वाहरवाले को अदालत में 
आने नहीं दिया गया । पुलिस जो चाहती थी करती थी और बक्‍तर 
जज या मजिस्ट्रेट की भी पर्वाह नहीं करती थी, और उसकी हिंदायतो 
की सचमुच खिलाफ-बर्ज़ी भी करती थी । वेचारा मजिस्ट्रेट तो यह स्व 
वरदाब्त कर लेता था, मगर हम इसे वरदाश्त क्यो करते ? कई मौको 
पर मूझे ज़डा होवा पडा और णोर देता पडा कि पुलिस को मजिस्ट्रेट 
के कहने के मृताबिक अमल करना चाहिए और उसका हुबम मानता 
चाहिए । कभी-कभी पुलिस भही तरह से कागज़ो को छीन छेती थी, 
और चूँकि मजिस्ट्रेट अपनी ही अदालत में उत्पर कोई कार्रवाई करने 
गा व्यवस्था कायम रखने में अन्तमर्य था, इसलिए हमें ोडा-थोटा 
उसका काम करना पडता था | बेचारा मजिस्ट्रेट बडे पजोपेश में था । 
यह पुछिस से भी डस्ता था, और हपसे भी जुछ-कुछ डरा हुआ दिखाई 
देता था, पयोकि जखवारो में हमारी गिरफ्तारी की खूब चर्चा हो रही 
भी । जब हमारे जमे थोडे-बहूत दामी राजनैतिक छोगो के साथ यह 


अधेर हो सता था, तो जो छोग कम प्रसिद्ध हैं उनका क्या हाल होता 
होगा २ 


मेरे पिताजी को देशी रिवासतों का हारू कुछ-कुछ भाूम था, 
उमलिए वह नाभा में मेरी बशायक गिरफ्तारी से बहुत 


कई हुतः परेशान हुए । 
उत्हें हि गिसपनारी पा बाकया माछूम हुआ, मगर इसके अछावा मर 
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कोई ख़बर बाहर न जा पाई। अपनी परेशानी में उन्होनें मेरे समाचार 
जानने के लिए वाइसराय को भी तार दे डाला । वाभा में मुझसे मिलने 
के बारे मे उनके रास्ते में बहुत भूषिकले ख़डी कर दी गईं। मगर 
आखिर उन्हे जेल में मुझसे मूलाकात करने की इजाजत मिल गईं। 
परन्तु वह मेरी कोई मदद नही कर सकते थे, क्योकि में अपनी सफाई 
भी पेश नही कर रहा था और मंने उनसे प्रार्थना की कि वह इलाहाबाद 
वापिस चले जायें और कोई चिन्ता न करे। वह लौट गये, छेकित 
कपिलदेव मालवीय को, जो हमारे एक युवक साथी वकील है, नाभा में 
मुकदमे की कार्रवाई पर ध्यान रखने को छोड गये । ताभा की अदालतों 
को थोडे दिन देखकर कपिलदेव की कानून और जात्ते-सम्बन्धी जानकारी 
मे काफी इज़ाफा हुआ होगा | पुलिस ने खुली अदालत में उनके कुछ 
कागजात जबरदस्ती छीन लेने की भी कोशिश की थी । 

ज्यादातर देक्षी-रियासते पिछडी हुई हे और उनकी हालत जागीर- 
दारी पद्धति की याद दिलाती है, यह सव जानते है । वहाँ अकेला राजा 
सब कुछ कर सकता है,। उनमें न तो काबलियत होती है और न लछोक- 
हित का भाव । वहाँ वडी-बडी अजीब बाते हुआ करती हे, जो कभी 
प्रकाश में भी नही आती । मगर उनकी नाकाबलियत से ही किसी-स- 
किसी तरह यह बुराई कम हो जाती है, और उनकी बदकिस्मत प्रजा 
का वोझ कुछ हल्का हो जाता है | क्योकि इस कारण से वहाँ की कार्य- 
कारी सत्ता में भी कमजोरी रहती है, जिससे जुल्म और बेइन्साफी 
करने मे भी नाकावलियत से काम लिया जाता है । इससे जुल्म ज्यादा 
वरदादत करने रायक नही हो जाता, वल्कि हाँ इससे वह कम गहरा 
और व्यापक हो जाता है। भगर देशी-रियासत में जब अग्रेजी सरकार 
खुद हुकूमत अपने हाथ में ले छेती है, तव उसका एक विचित्र नतीजा 
यह होता है कि यह हालत नही रहती । जागीरदारी पद्धति कायम रक्खी 
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जाती है, एकतन्त्रीयन भी ज्यो-कान्यों रहता है, पुराने सर कानून 
और ज़ादगा ही जायज भावना जाता है, व्यक्तिगत स्वतवता, संगठन और 
मत-प्रकाशन (और इनमें सब बुछ दामिल है) इनपर सारे बन्बन 
कायम रहते है, मगर एक तवदीछी ऐसी हो जाती है जिसमे सारी 
हालत बदल जाती है । कार्यकारिणी सना ज्यादा मझयूत हो जाती है, 
कौर कायदे भौर उतवी पाउन्‍्दी बट जाती है। इसमे जागीरदारीअपा 
में और एक्तन्त्री धानत में रहनेताले मय वन्बन सज्त हों जाते हैँ। 
घीरे-धीरे अग्रेज़ी हुकूमत पुराने रिवाजो और तरीकों में बेशक बुछ 
परिचर्तन करती है, क्योकि इनमे अच्छी तरह हुझूमत और व्यापारिक 
प्रवेश करने में रुकावटें जाती है । मगर शुरू-घुरु में तो वह लोगो पर 
अपना श्रभृत्व मज़बूत करने के लिए उन पुराने रिवाजो और तरीकों से 
पूरा फायदा उठाती है । इधर छोगो को अब जागीर-सभता और एक- 
तन्त्रता ही नही, वल्कि एक मजबूत कार्यकारिणी द्वारा उनकी सस्ते 
पावन्दी भी वरदाश्त करनी पढती है । 
मेने मामा मे कुछ ऐसा ही हाल देखा । रियासत का इन्तज्जाम एक 

अग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में घा, जो इडियंन सिविल सबिस का 

मेम्बर था, और उसे एकतन्त्री शासक के पूरे अ्त्यारात थे । वह पिर्फ 

भारत-सरकार के भातहत था, और फिर भी हर मर्त॑वा हमें, अपने 

अत्यन्त सामान्य हको के छीनने की पुष्टि में, नाभा के कायदे-कालूनो का 

हवाला दिया जाता था। हमें जागीरतत्र और आवुनिक नौकरशाही-तंत् 

के मिश्षण का मुकावछा करना पडा, जिसमें वुराइयाँ दोनो की झामिल 

थीं, छेकिन अच्छाइयाँ एक की भी न थी। 

है दा पृकदया छत्म हुआ और हमें सजा हो गई । फैकलो 
के ता लिखा था यह हमें मालूम नहीं, मगर इस असल वात से कि 
हमें छवी सजा मिली है हमारी धत्लाहट मुछ कम हुई। हमने फैसलो की 
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नकले मांगी, मगर हमें जवाव मिला कि इसके लिए वाकायदा अर्जी दो | 

उप्ती णाम को जेल में सुपरिण्टेण्डेण्ट ने हमें बुलाया, और उसने हमें 
ज़ान्ता-फौजदारी की रु से एडमिनिस्ट्रेटर का एक आर्डर दिखाया जिसमें 
हमारी सज्ञायें मुल्तवी कर दी गई थी | उसमें कोई शर्त नही खस्ली गई 
थी, और इसका कानूनी नतीजा यह था कि जहातक हमारा ताहछुक 
था हमारी सज़ाये खत्म हो गई | फिर सुपरिण्टेण्डेण्ट ने एक दूसरा हुबम, 
जिसका नाम एक्ज़ीक्यूटिव आर्डर था, दिखाया | यह भी एडमिनिस्ट्रेटर 
का जारी किया हुआ था | उसमें यह हिदायत थी कि हम नाभा छोडकर 
चले जायें, और ख़ास इजाजत लिये पिन। रियासत में न छौटें। मेने 
दोनो हुक्मो की नकके मागी, मगर वे हमें नहीं दी गई । तब हमें रेलवे- 
स्टेशन भेज दिया गया, और हम वहाँ छोड दिये गये । नाभा में हम 
किसीको भी नही जानते थे, और रात को शहर के दरवाज़े भी बन्द हो 
गे थे। हमे पता छगा कि अमी अम्वाका को एक गाडी जाने वाली है 
और हम उसीमे बैठ गये । अम्बाला से में दिल्छी और वहाँ से इलाहाबाद 
चछा गया। 

इञहावाद से मेंने एडमिनिस्ट्रेटर को पत्र छिल्ा कि मुझे दोनो 
हुक्मो की नक़ले भेज दीजिए, जिससे मुझे भालूम हो सके कि सचम्‌च 
वह किस तरह के हुवम है, और साथ ही दोनो फैसछो की नकत्ले भी । 
उसने किसी चीज़ की भी नकल देने से इन्कार कर दिया । मेंने बताया 
कि शायद मुझे अपील करनी पडे, मगर वह इन्कार दी करता रहा । 
कई वार कोशिश करने पर भी मुझे इन फैसलो को, जिनके द्वारा मुझे 
और भेरे दो साथियो को दो या ढाई साल की सज़ा मिकछी, पढने का 
मौका नही मिला । क्योकि मुझे जानना चाहिए कि ये सज़ाये अब भी 
भेरे नाम पर लिखी हुई होगी, और जब कभो नाभा के अधिकारी था 
पब्विटिश सरकार चाहे उसी वक़्त मुझपर लागू की जा सकेगी । 
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हम तीन तो इस तरह 'मौकूफी' की हालत में छोड दिये गयें, मगर 
मैं इस वात का पत्ता नहीं छगा सका कि पड़यन्त्र के चौथे आदमी, उस 
प्िछ का वया हुआ, जो हूसरे मकदमे के किए हमारे साथ जोड पिया 
गया था। बहुत मुमकिन है कि वह छोडा न गया हो । उसकी मदद में 
किसी जोरदार दोम्त या पन्लिक कौ आवाज़ ने थी, और कई दूधरे 
आदमियों की तरह रियासतो जेल में जाकर वह अधकार में पड गया 
होगा । मगर हम उसे नही भूछे । हमसे जो कुछ वना वह हम करते रहे, 
'किन्तु उससे कुछ हुआ नहीं । मेरा ख़याकत हैं कि गुर्तारा-कमरिटी ने भी 
इम मामले में दिलचस्पी छी थी। हमें पता छूगा कि बह पुराने 
+कोमागाटा भार इक का एक आदमी था, और वह छम्बे बरसे तक जेल 
में रहरर हा में ही छूटकर आया था । पुछिस वाले ऐसे आदमियों को 
चाहर रहने देने का उसूछ नही मानते, और इसलिए उन्होंने वनावदी 
इलज़ाम में हमारे साथ उसे भी फाँस लिया। 

हम तीवो--गिडवानी, सन्तानम्‌ और सै--जाभा-जेल की कोटरी 
से एक दुखदायी सादी सग में छे आये | बह था विषमज्वर का फोटाणु, 
चयोकि हम तीनो पर ही वियमज्वर का हमरा हुआ । मेरी बीमारी 
छोर की थी और शावद ख़तरवाक भी यो, मगर उसकी मियाद दोनों 
से कम भी, और में सिर्फ तोन था चार हफ्ते ही बिस्तर पर रहा। 
मगर वाकी दोनो तो हम्दे अरमे तक बहुत गमीर हालत में बीमार 
पड रहे । 

उन नाना की घटना के बाद एक और भी बात हुई । शायद छ 
या ज्यादा महीने बाद ग्रिदवानों अमृतसर में सिख-गुरुद्ारा-हमिटों से 
सम्पर्क रसने के लिए प्राग्रेनअति 


निधि का छाम करते थे। कमिटो के 
जैतो को पाच सो आादम्ियों का एक छास जत्या भेजा, और गिडवानी 


ने दर्धक की तन्‍्हमे जाना की बरहद तक उसके साथ-साथ जाने का 
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निरचचय किया | नाभा की हद में दाखिल होने का उनका कोई इरादा 
न था | सरहद के पास जत्ये पर पुलिस ने गोली चलाई, और मेरे खयाल 
से बहुत आदमी घायक हुए और मरे । गिडवानी घायलो की मदद करने 
गये तो पुछिस वाले उनपर टूट पडे और उनको पकड़ कर के गए 
उनके खिलाफ अदालत में कोई कार्रवाई न की गई। उन्हे करीब-करीब 
एक साल तक जेल में योही पटक रबल्ला, और वाद में बहुत खराब 
तन्दुरुस्ती की हालत में वह छोड दिये गये । 

गिडवानी को गिरफ्तारी और उनका जेल में रबल्ा जाना मुझे 
कार्य-कारिणी सत्ता का एक भयकर दुरुपयोग मालूम हुआ । मेने एडमि- 
निस्ट्रेटर को (जोकि वही अग्रेज आई० सो० एस० था) खत लिखा और 
उससे पूछा कि ग्िडवानी के साथ ऐस। क्यो किया गया ? उसने जवाब 
में छिखा कि उन्हें इसलिए ग्रिरफ्तार किया गया था कि उन्होने नाभा 
के इलाके मे बिला इजाजत न आने के आर्डर की खिलाफवर्जी की थी । 
मेने चुनौती दी कि कानून के मुताबिक भी यह ठीक न था, और साथ 
ही लिखा कि घायलछो को मदद देते हुए जादमी गिरफ्तार करना मुना- 
सिव न था। और, मेने उस आडेर की नकरू मुझे देने या आमतौर 
पर शाया करने के छिए भी एडमिनिस्ट्रेटर को लिखा | मगर उसने ऐसा 
करने से इन्कार किया । मेरा इरादा हुआ कि में खुद भी नाभा जाऊं 
और एडमिनिस्ट्रेटर को मेरे साथ भी वही वर्ताव करने दूँ जैसा गिडवानी 
के साथ हुआ | अपने साथी के साथ वफादारी का तो यही तकाजा था। 
मगर मेरे कई दोस्तो ने ऐसी राय न दी और मेरा इरादा बदलूवा दिया। 
सच तो यह है कि मेंने अपने दोस्तो की सलाह का वहाना छे लिया, 
और उसमें अपनी कमजोरी को छिपा लिया। क्योकि, आखिरकार यह 
भेरी अपनी कमजोरी और नाभा-जेल में दुवारा जाने की अनिच्छा ही 
थी जिसने मुझे वहा जाने से रोका, और मुझें अपने साथी को इस तरह 
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छोड देने को छुछ-कुछ धर्म हमेशा रहती है। इस तरह, जैसा कि हम 
सव अक्सर करने है, अवमदी को बहादुरी पर तरजीह मिली । 


। १७ ; 
फोकनाडा और मुहम्मदअली 


दिसम्बर १९२३ में कांग्रेस का सालाना अधिवेशन कोलनाडा 
(दक्षिण) में हुआ । मौस्याना मूहम्मदअली उसके सदर थे, और जैसी 
कि उसकी लादन थी, सभापति की हैनियत से उन्होंते अपनी उस्त्री- 
चोदी स्पीच पढ़ी | छेक्िन वह थी दिलचम्प। उसमें उन्होंने यह दिखाया 
हि मुनलमानों में किस तरह दाजनीनिक व साम्प्रदायिक भावना की 
चूद्धि होती गई ।उन्होने बनावा कि १९०८ में आगाख़ा के नेतृत्व में जो 
टेपूटेंशन वाइसराय से मिझा था जौर जिसकी कोणिण से ही सरकार 
ने पहली वार अलहदा निर्वाचन के हक़ में घोषणा को थी वह एक फैतती 
जवईस्त बाद थी जिपे मूल में घास सरकार का ही हाय था । 

मुहम्भदनती ने मुझे, मेरी इच्छा के वहन ख़िलाफ़, अपनी सदारत 
के सार में जनिकनातोय पाग्रेल्कमिटी का मेक्रेंद्री बनने के लिए 
दोड्ा दिया । दाउस को भादी नीति के सम्सन्व में मझ्ते साफ-साफ पता 


थे या, ऐसा हाटा मे में नहीं चाहला था कि कोई व्यवस्था-सम्बन्धी 
जिम्मेदार 5पी ऋण हा | 


झ विन में मुशम्मदव री जो इन्कार नहीं पर सना था, क्योंकि 
एम दोगे ने अहप्रय स्या जाई गेफ्टरी भापद नये सदर 
घ हो अथवा दे नप्रभ कर सके हिला किमें। रुचि 
पर हर ह पा में 4 शाप्र हक थे । घर सौभाग्य में में उन टोगो 


ह एः पे ञ्ढ 
में हेसा रा उटका हुए मे करे ने। हम दानो प्रेम और परस्पर 


४३ 
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की गुणग्राहकता के घागे से वेधे हुए थे । वह प्रबल घामिक--और मेरी 
+ 'मेझ से सुद्धि-विद्द--धामिक थे और में वैसा नहीं था। मगर में 

उनऊी सरगर्मी, अतिशय कार्य-दाक्ति और प्रखर बुद्धि से आकपित था । 
बह बडे चपल बावपटू थे | छेकिन फभी-कभी उनका भयकर व्यग दिल 
को चोट पहुँचा देता था और उससे उनके बहुतेरे दोस्त कम हो गये थे। 
कोई बढिया टिप्पणी मन में आई तो उनके छिए उसे मन में रख लेना 
असभव था--फिर उत्का नतोजा चाहे कुछ हो । 

उनके समापति-फालछ में हम दोनो की गाड़ी ठौक-ठीक चुली--- 
हालाँकि कई छोटी-छोटो वातो में हमारा इस्तछाफ रहता था। हमारे 
अखिल-भारतीय कागेस-कमिटी के दफ्तर में मेने एक नया रिवाज डाछा 
था। किसी के भी नाम के आगे-पीछे कोई प्रत्यय या पदवी वगैरा ने 
लिखी जाय । महात्मा, मौलाना, णेश्व, सैयद, मुन्णी, मौलवी और आज 
कल के श्रीयुत और श्री और मिस्टर तथा एस्ववायर वर्गरा जो बहुत-से 
ऐसे मानवाचक झ्ब्द है और इनका प्रयोग इतना बहुतायत से और 
अवसर गैरज़रूरी होता हैं कि में इस बारे में एक अच्छी मिसाछ पेश 
करना चाहता था। छेकिन मे ऐसा कर नहीं पाया । मूहम्मदअली ने 
बहुत विगडकर मुझे एक तार भेजा, जिसमें सदर की हैसियत से मुझे 
हिदायत दी थी कि म॑ पुराने तरीके से ही काम लूँ, और खासतौर पर 
गांधीजी को हमेशा महात्मा लिखा कछें।| 

एक और विपय था जिसमें अक्सर हमारी वहस हुआ करती, और 
वह था ईडवर । भहम्भदअली एक अजीव त्तरीके से अल्छाह फा जिक्र 
काँग्रेस के प्रस्तावों में भी छे आया करते थे, था तो शुक्तिया अदा करने 
को शबल में, या किसी किरम की दुआ की शवल में । में इसका विरोध 
किया करता । वह जोर से विगडते और कहते, तुम बडे नास्तिक हो | 
सगर फिर भी आदचये है कि वह थोडी देर बाद मुझसे कहते कि एक 


मम जज ० 5 
इन्री गृप तुन्मे हैं झृ्जनि टुन्हास झाहस घ्चाह 
हु ००3 
विच्यत है? औरत #ँते ऋई बार मवमें सोचा हैं हि 
घन 


7। झाएद -ह इस बात पर हंतर सकता है 


३ कक ८ 8 2, 
कि कोई नडहघ णा नहहती के कप मानी नतता हैं । 


द्वन्ल छा हमेया मदहद के मानते में अहठ बरन्य ठाउता जे 


में 
ह्प्रेशि ने झावता था इसला नत्ीछा पही होता कि हन देवों एक्‍-दुपर 


सर ममम्नि ने था नि उनन्प दी जाना न््भ्न 
र सिह उठ कप नुनाभ्द थ जि उनब्प दी दुख जाना । ब्यीभीर 
ह- मालमेअल जे 4... >> 
के कट्टर मालमेअले से इन क्िप्म की त्वचा मरना हमेशा नुध्चिल होश 
है। वहद-पे समखनानो के दिए तो यह छाउद मर भी मह्किल हों; 
हैं। बहुदेच मण्खमादा भू विस £.]। बह छाजब आर भा मुह्कित हे; 

५०-4०. का 
अ्योड्ति उत्के पहँ डितम्स के 


पहँ किलर ब्ये बाडादी नडहवी तौर पर नहीं दी गई 
है। विचारो की नडर से देखा जाए वो उवब्य सील मयर संग अस्त 
हैं और उत्न्य अन्यावी दच भी आहिने-दायये नहीं ज॑ उच्ता। हिन्दुंकों 
#ी हत्त्र इतठे बुठ बल है, सो भी बब्दर नहीं। व्यव्हार नें चाहें 
दे न्टूद हों, उदके पहाँ बहुत पुराने बुरे और पीछे घश्मोबनेवाडे रह्म- 
(238 नाने जाने हैं, जिए भी थे घर्म के बिए्र में लिहापन ऋापन्विष्ययें 

4 


र मौदिक विचारों करे अच्च +++ ३ 
| मादक कबज्धबअबच बस के कि 


हू हि भी हनेय दैयार रुँते हैं। 

भेश खबर है कि आवृन्ति आउंदनाम्फि म्प्े के दृष्टि व्यम तौर पर 
इतनी दियात नहीं झेने सत्च्यानो %:% 03 स2 

इसली वियाड नहीं होली। मुस्कान ली तरह थे हूपने सीदे और तँग 
#जह ही अम्के के 

को नही उन्ले हैं। विधानूदि में कहे हिल के पहाँ ऐसे 

इुध् दा तक पर्मन कवि ऋ च्् है जो घामिकः अस्त में फित्न-मित्र 





न्ध्द्न्द ञ्ः वहंदक विक कहा कसा हु 
& 3380 द्त जड़ा है कि हिन्दूँ- 
चूम की खादारए हर्च में मडहुद नहीँ ४ जाठा हूँ हू है 


शह सकते । ब्वैर छऋ़ नी क्तिनी 
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गज़व की दुृढ्ता उसमें हैँ ! अपने-आपको जिन्दा रखने की कितनी 
जबरदस्त ताकत ! भले ही कोई अपने को नास्तिक कहता हो, जेसा कि 
चार्वाक था, फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि वह हिन्दू नहीं रहा। 
हिन्दू-धर्म अपने सतानो को उनके न चाहते हुए भी पकड रखता है। 
में एक ब्राह्मण पैदा हुआ था और मालूम होता है कि ब्राह्मण ही रहेंगा, 
फिर में धर्म और सामाजिक रस्म-रिवाज के बारे में कुछ भी कहता और 
करता रहूँ । हिन्दुस्तानी दुनिया के लिए में पण्दित ही हूँ, चाहे मे इस 
उपाधि को ना पसन्द ही करूँ । मुझे याद है कि एक वार मे तुर्की विद्वात 
से स्वीज्रलैण्ड में मिछा था। उन्हे मेने पहले से ही एक परिचय-पत्र 
भेज दिया था, जिसमे मेरे लिए लिखा था--'पण्डित जवाहरलारू 
नेहरू / लेकिन मिलने पर वह हैरान हुए और कुछ मायूस भी । क्योक्ति 
उन्होने मुझ से कहा, कि 'पण्डित' शब्द से में समझा था कि आप कोई 
बडे विद्वान्‌ धामिक वयोवुद्ध शास्त्री होगे 

हाँ, तो, मुहम्मदगली और में मज़हव पर वहस नही करते थे । 
लेकिन उनमें खामोश रहने का गुण नथा | गौर कुछ सारू वाद ( में 
समझता हैं, १९२५ में या १६२६ के शुरू में ) वह अपनेको ज्यादा न 
रोक सके । एक रोज़ जब में उनके घर, दिल्ली में, उनसे मिला तो वह 
भभक उठे और बोले कि में तुमसे मज़हवब पर ज़रूर चहस करना चाहता 
हूँ । मैने उन्हे समझाने की कोशिश की । कहा--आपके मेरे नृक्ते-निगाह 
एक-दूसरे से बहुत जुदा है गौर हम एक-दूसरे पर कोई ज्यादा असर न 
डाल सकेगे । केकिन वह कव सुनते ? उन्होंने कहा-- “नही, हम दो-दो 
बाते कर ही छे । में समझता हूँ, तुम मुझे कठमुल्छा मानते हो। मगर में 
तुम्हे बताना चाहता हूँ कि में ऐसा नहीं हूँ ।” उन्होने कहा कि मेने 
मज़हव पर बहुत-सी कितावें पढी है और गहराई से सोचा है। उन्होंने 
आल्मारियाँ बताई, जो अलग-अछग मजह॒वों पर लिखी कितावो से और 


णल्ड भेरी कहानी 


खासकर इन्जाम और ईसाई पर्व-सुम्दन्वी कितियों से भरी हुई 
ह्न्मिं छुछ लावुतित लहितार्वे--जउँते एच मो वेल्द की या, दि इनवि- 
दिदल ल्गि --भी थीं। म्हाउद्ध के दिनो में जद “ वह छम्बे ऊसे तक 
नडन्वन्द द्द्धे ०, उन्‍कोंने ऋरेन जे नई पार क्यि कौर क्तिने 
आतख्यों को पढा | उन्होंने कहा क्षि इस सारे अब्यवन के फहस्थरूप नर 
रूछ न्ना गया हैं उनज्य ९७ छोचदा युह्दिदनत 

नी उउ़की पुष्टि की था सकती हैं) * 
यृक्षिसयत नहीं दिखाई देता है, मगर यह ज्यादा 
करूतान ९३ फोनन्‍्दी बातों पर साफ़ धौर पर चहीह 
में नो सही होगा। बजाय इसके कि मेरी दुबे 
तर. और कुकुन ग्रलत वह इस नतीजे पर पहुँचे कि 
इुशन के नही होने क्वा पक्ष मारी है और इसलिए उन्होंदे छुरान तो 
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ने था, छेब्नि में वहन करता न चाहता 
थे गरिन्‍्दु इसके बाद जी-डूछ टृकझा उसे देखकर तो में दंग रह गया। 
महस्मदअ्ी ने शा कि कोई भी झुतान को करने दिमादा वा देवोड्षा 
खोहजा और एव जाम की भाषता से परेया तो झदर हो वह उसकी 
सच का कायल होडायगा । उन्होंदे बढ़ भी कहा वि बातू (गावीजी) 


“अल हे दाद मे घीरे-चीरे 
काश्म श दृन कल ॥04+ हजस किय़़ कहते, ब्यम्नेस उनसे 


१ मे दूर 
न्कग्टरेड चक बनना नर्स न जे & हा 
मा । गो बटण पदेतदाई। हे सादे शाये तक यो 

दी आपिड में दौर ह> भाए पाप्रेट्ल्न्दी 
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ज्ोौरःभोर से हिस्सा छेते रहे, लेकिन साई चौडी होती ही गई और 
झनचन बढती ही गई। द्यायद किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों पर 
इसका दोष नहीं छूगाया जा सकता। मगर देज कौ वास्तविक परि- 
स्थिति जैसी वन गई थी उसमें ऐसा हुए विना रह नहीं सकता था। 
लेकिन यह हुआ बहुत ही बुर | और इससे हम बहुतों के जी को वडा 
दुख हुआ। वयोकि जातिगत मामले में कैसा ही इल्तछाफ रहा 
हो, राजनैतिक मामले में हमारा-उनका कम मतमेंद था। भारतीय 
स्वाधीनता का विचार उन्हें भी बहुत भाता था। और चूंकि उनकी 
हमारी राजनैतिक दृष्टि एक थी, इसलिए हमेझा इस बात की सम्भा- 
बना रहती थी कि जातिगत या यो कहें कि साम्प्रदायिक प्रइन पर उनके 
साथ कोई ऐसी तजवोज़ हो सकती थी कि जो दोनो के लिए सतोप- 
जनक हो । राजनैतिक दृष्टि से उन प्रतिगामी छोगो से जो अपने 
की जातिगत स्वायों के रक्षक बताते हे, उनकी कोई बात मेरू नही 
गाती थी । 

हिन्दुस्तान के लिए यह दुर्नाग्य भी वात हुई कि १९२८ की गभियों 
में नह यहाँ से यूरप चले गये | उस वक्‍त इस जातिगत समस्या को सुल- 
झाने के लिए बड़े ज़ोर की कोशिश की गईं यी और वह करीब-करीब 
कामयाबी की हद तक जा पहुँची थी। अगर मुहम्मदअली यहाँ होते तो 
कपास होता है क्रि मामछा और ही शक्‍्छ मत्य्यार करता । लेफिन 
जवत्तक वह वापस छौटे तबतक यहा सब दूठ-ठाट चुका था। और 
स्थाभाविऊ तौर पर वे विरोधी पक्ष मे मिल गये । 

दो साल बाद, १९३० में, जब सत्यग्रह-आन्दोकून ज़ोर पर था और 
हमारे भाई-बहन घडावड जेल जा रहे थे, मुहम्मदअछी ने काँग्रेस के 
निर्णय की परवा न कर गोलरूमेद्ध-परिपद्‌ में जाना पसन्द किया। इस 
से मेरे जी को वडा दुस्ध हुआ | में मानता हूँ कि वह भी अपने दिल में 
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दुजी ही हुए होगे। और छत्दन में उन्होंने जो कुछ किया उससे इत्तका 
काफी प्रमाण मिलता है ! उन्होंने महसूत किया कि उनकी असली जगह 
हिन्दुस्तान में और ऊडाई के मैदान भे है, व कि झन्दन के कान्फ्रेन- 
भवन में | और अगर वह हिन्दुस्तान वापस आवे होते तो मुझे यक्ीद 
हैं कि बह सत्या7ह में शरीक हो गये होते। सेहत उनकी बहुत हीं 
बिगड़ गई थी औौर वरनो से बीमारी उनपर हावी हो रही थी । छन्दत 
मे जाकर उन्होंने बड़ी चिला के साथ कुछ-त-कुछ काम की चीज़ पाने 
की जो कोथिय की, मर खासकर ऐसे समय जबकि उन्हें आराम कौर 
इछाज जो जरूरत थी, उससे उनके आखिरी दिन और नजुदीक का 
गये । नैनी जेल में मुझे उनके मरने की खबर से वड़ा बकक्‍का लगा। 

दिसम्बर १९२९ में छाहौर-कॉग्रेस के वक्त आखिरी दफा मैं उनसे 
मिला था। मेरें समापतिद से दिये भाषण के कुछ हिस्से से वह 
नाराज़ थे और उन्होंने वढे ज़ोर थे उनकी आलोचना भी की । उन्होंने 
देखा जि काँग्रेस सरपट दौडी या रही है और राजनैतिक दृष्टि से वहुत 
तैज होती जा रही है। वह चुद भी कम तेज न थे, और इसलिए खुद 
पीछे रह जाना और दुसरे का भंदान में आगे बढ जाना उन्हे पसन्द न 
भा। उन्होंने मुझे गम्भीर चेतावनी दी--“जवाहर ! मे तुम्हे चेताये 
देना हूँ कि तुम्हारे आज के ये सगी-मावी स्व तुमको अकेला छोड़ देंगे । 
जद कौई मुसीबत का और आनवान का भौका आयेगा उसो वक्‍त यें 
तुम्हारा साय छोड़ देगे। याद रुतना, खद काँग्रेनी ही तुम्हे 
जानी थ तहते यए भेज देंग !? #नी मनहूस जि . ं 

वोटानहा-गेस (१९२३) में भरे 5िए एक छाम दिलचस्पी की 
बाल थी, कयोति बरी हिल्‍्दुस्तानी 


ईटुम्तानी-सेवादल को वनियाद रक्‍्वी गई | 
स्वर इस पढ़ें दे नही च्चे नो बाद नहीं । चे इलडाम भी 


करते पे कौर जेल भी जाते थे। मगर उनमे अनुशायन और आल्तरिक 
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एकता का भाव वहुत कम था । डॉक्टर नारायण सुब्वाराव हार्डीकर को 
यह बात सूझी कि राष्ट्रीय कार्यो के लिए क्यों न एक अच्छा अनुशासत- 
वद्ध स्ववसेवक-दछ वता छिया जाय, जो काँग्रेस की आम रहनुमाई में 
अपना काम करे ? उन्होंने इसमे सहयोग देने के लिए मुझ्न से आग्रह 
किया और मेने वडी खूशी से उसे मजूर किया, क्योकि यह खयाल 
मुझे जेंच गया था । इसकी शुरुआत कोकनाडा में हुई । वाद को हमें 
यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बडे-बडे काँग्रेसियो की तरफ से भी सेवा- 
दल के सवाल पर कैसा विरोध-माव प्रकट हुआ था । कुछ लोगो ते कहा 
कि काँग्रेस के किए ऐसा करना खतरनाक होगा। यह तो काँग्रेस में 
फौजी तत्त्व को लाने जैसा है । और यह फौजी तत्त्व उन्हे भय था कि 
कही काँग्रेस की मुल्की सत्ता को ही घर दवाये ! दूसरे कुछ छोगो का 
यह खयाल दिखाई दिया कि स्वयसेदको के दल के लिए तो सिफफे इतना 
ही अनुशासन काफी है कि वे ऊपर से मिले आदेशो का पालन करते 
रहे | कुछ के ख़याल में उन्हे कदम मिलाकर 'वढ्नने की भी ऐसी जरूरत 
नही । कुछ लोगो के दिल में भीतर-भीतर यह ख़यारु था कि तालीम 
और कवायद-यापता स्वयस्तेवकों का रखना एक तरह से काँग्रेस के 
अहिंसा-सिद्धान्त से मेक नहीं खाता है | छैकित हार्डीकर इस काम में 
'भिड ही गये और बरसों की मेहनत के वाद उन्होने प्रत्यक्ष दिखछा 
दिया कि ये तालीम-यापता स्वयसेवक कितने ज्यादा कार्यकुशल और 
अहिंसात्मक भी हो सकते हे । 
कोकनाडा से लौटने के बाद ही, जनवरी १९२४ में मुझे इलाहावाद 

में एक नये ढय का तनुर्वा हुआ । मैं अपनी याददाझ्तत से यह लिख रहा 

हूँ और मुमकिन है कि तारीखी के सम्बन्ध में छुछ भूछ और गडबंड 

हो जाय । में समझता हूँ, वह कुम्म या अडंकुम्म के मेले का सार था । 

राखो यात्री सगम थानी तरिवेणी नहाने आते है | गगा-वाट यो कोई एक 
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मील चौडा है, मगर जाड़े में धारा सिकु£ जाती है, और दोनों तरफ 
वालू का बढ़ा मैदान छोड देती है जोकि यात्रियों के छहरने के लिए 
बडा उपयोगी हो जाता हैं। अपने इस पट में गंगा अवसर अपना बहाव 
बदलती रहती है। १९२४ में गया कौ घारा इस तरह हो गई थी कि 
यात्रियों के छिए नहाना अवद्य ही खतरनाक था। झुछ पावन्दियाँ सौर 
अहृतियात लगाकर और एक वक्‍त में नहानेवाज़ों की संख्या मुकरंर 
करके यह खतरा कम किया जा सका था । 
मुझे इस मामले में किसी किस्म की दिलूचस्पी न थी, क्योकि ऐसे 
पर्वो के अवसर पर गया नहाकर पुष्य कमाने की मुझें तो चाह न थी । 
हेकित मैने अखबारों में पढ़ा कि इस मामले में ५० मदनमोहन मालवीय 
और प्रान्तीय सरकार के बीच एक खर्चा छिड गई है, क्योकि प्रान्तीय 
सरकार ने एक ऐसा फरमान निकाछ दिया था कि कोई सगम पर ने 
नहाने पावे। माल्वीयजी ने इसपर ऐत्राज किया, क्योकि धाभिक 
दृष्ठि से तो सगम पर नहाने का ही महत्व था । इधर सरकार का 
अद्त्तियात रखना भी ठीक ही था कि जिससे जान का खतरा न रहे! 
लेकिन हस्वमामूछ उसने निहायत ही ब्रेवकूफी और चिढा देमेवाले ठग 
से इस सम्बन्ध मे कारंवाई की थी । 
' ऊुम्म के दिन सुबह ही में मेला देखने गया। मेरा कोई इरादा 
नहाने का ल था । भगा-किनारे पहुँचने पर मेने सुना कि मार्वोयजी ते 
ज़िला मजिस्ट्रेट को एक सौम्य चेतावनी दे दी है, जिसमें तिवेणी में 
नहाने की इजाजत माँगी गई है। मालवीयजी गरम हो रहे थे और वाता- 
वरण में क्षोम फैछा हुआ था । ज़िला-सजिस्ट्रेट ने इजाजत नही दी तय 
मालवीयजी ने सत्याग्रह करने का निरचय किया, और कोई दो सौ लोगो 
को साथ छेकर वह संगम की तरफ बढ़े । इन घटनाओ से भेरी दिल- 
बसी थी, और में उसी वक्‍त चोद में आकर सत्याग्रही दल में शामिल 
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हो गया । मैदान के उस पार छफंडियो का एक ज़वर्दस्त घेरा वना दिया 
गया था कि लोग संगम तक पहुँचने से बचे । जब हम इस ऊँचे घेरे तक 
पहुँचे तो पुलिस ने हमें रोका और एक निसेनी, जो हम साथ लिये हुए 
थे, छीन ली। हम तो ये अह्विंसात्मक सत्याग्रही, इसलिए उस घेरे के पास 
बालू में शान्ति के साय बैठ गये । सुबह भर गौर दोपहर के भी कुछ 
घण्टे हम उत्ती तरह बैठे रहे। एक-एक घण्टा बीतने छगा। धूप तेज़-तेज 
होने छगी । पैदल भौर घुडसवार पुलिस हमारे दोनो तरफ खडी थी। 
में समझता हू कि सरकारी घुड-सेना भी वहाँ मौजूद थी । हम वहुतेरो 
का धीरन छूटने छगा, और हमने कहा कि अब तो कुछ-न-कुछ फैतला 
करना ही चाहिए । में मानता हुँ कि अधिकारी भी उकता उठे थे। और 
उन्होंने कदम भागे बढाने का निश्चय किया। घुड-सेना को कुछ आर्डर 
दिया । इस समय मुझे लगा (में नही कह सकता कि वह सही था)कि वे 
हमपर घोडे फेकेगे, और यो हमको बुरी तरह ख़बेडेंगे। घुड्सवारो से 
इस तरह पीटे जाने का ख़थाल भृझे अच्छा न छगा और वहाँ वेठे-बैंठे 
मेरा जी भी उकता उठा था। मैंने झट से अपने तज़दीकवाले को सुझाया 
कि हम इस घेरे को ही-क्यो न फाँद जायें |! और में उसपर चढ गया। 
तुरन्त ही वीसो आदमी उसपर चढ़ गये और कुछ छोगो ने तो उसकी 
वल्लियाँ भी निकारू डाली, जिससे एक खासा रास्ता वन गया। किसीने 
भुझे एक राष्ट्रीय झण्डा दे दिया, जिसे मेने उस घेरे के सिरे पर खोस 
दिया जहाँ कि में बैठा हुआ था। मे अपने पूरे रग मे था और खूब मगन 
हो रहा था और लोगो को उसपर चढते और उसके वीच में घुसते हुए 
मौर घुडसवारो को उन्हे हटाने की कोशिश करते देख रहा था। यहाँ 
मुझे यह ज़रूर कहना चाहिए कि घुडसवारों ने जितना हो सका इस 
तरह अपना काम किया कि किंसीफो चोट नही पहुँची। वे अपने 
लकडी के डण्डो को द्विलाते थें और लोगो को उनसे धवका देते थे । 
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मगर किसीकों चोद न पहुँचाई। उस समय मुझे वलवे के समय के घेरे 
के दृष्य का कुछ-कुछ स्मरण हो आया । 

आखिर को में दूनरी तरफ उतर पड़ा। इतनी मेहनत के कारम 
गर्मी बढ गई थी, सो नेसे गया में योता लगा लिया | जब वापन ठाया 
तो मुझे यह देवकर अचरज हुआ कि मालवीबजी और दुसरे मबतर 
जहाँ-केनही बैठे हुए हे मोर घुदसवार और पैदल पुछिस सत्याग्रहियों 
मौर घेरे के वीच क्वे-सेलवा मिडाकर खड़ी हुईं थी। सो में ( जूस 
ठेडे-मेटे रास्ते में निकलकर ) फिर माल्वीवजी के पास जा चैठा | हर 
कुछ देर तक बेठे रहे, भौर मेंने देखा कि नाठ्वीयजी मन-ही-मत वहुत 
भिन्नाये हुए मे और ऐसा भालूम होता था कि वह अपने सन को चहूत 
मसोद्ध रहे थे । एफाएक विना किमीक्तो कुछ पता दिये उत पुलिसवालों 
और घोड़ी के वोच बदुभूत रोति से निक्‍तकर उन्होंने ग्रोता छगा 
लिया । यो तो कितसो भी घत्म के छिए इस तरह ग्रोता लगाना जावे 
की दात होती, केक्नि मालवीयजो जैमे बूढें कर दुर्दल-शरीर व्यक्ति 
के लिए नो ऐसा ऋता बहुन ही न्तम्मित कर देने बाला था। 
आर; हम सबने उनब्य अनृक्रण किया। हम उच पानी में कूद पड़े। 
पुलिस और घुष्मेना ने हमें पीछे हटाने की धोडी-बहुन कोशिश की, 
मगर बाद गई । घीड्टी देर चाद वह वहाँसे हुडा छी गईं । 

हनन सोचा था कि मरकार हमारे द्विद्रफ़ कोई कार्रवाई करेगी। 

मगर ऐसा टुडे नहीं हुआ । शायद सरकार मालवीयजी के खिलाफ कुछ 


बचना नहीं उड़ती थी, ओर इसलिए बड़े के पीछे हम छुटमेया भी 
अपने ज्ञाप बन पद । 


$ शद्ध 
पिताजी और गांधीजी 


१९२४ के शुरू में यकायक खबर आई कि गाघीजी जेल में बहुत 
ज्यादा बीमार हो गये ह॑ जिसकी वजह से वह अस्पताल पहुँचा दिये” 
गये हैं और वहाँ उनका ऑपरेशन हुआ है | इस ख़बर को सुनकर 
चिन्ता के भारे हिन्दुस्तान सन्न होंगया। हम लोग डर से परेशान थे 
और दम साथ कर ख़बरों का इतजार करते थे। अखीर मे सकट 
गुजर गया और देश के तमाम हिस्सों से छोगो की टोलियाँ उन्हे देखने 
के लिए पूना पहुँचने लगी । इस वक्‍त तक वह अस्पताल में ही थे। 
कैदी होने की वजह से उनके ऊपर गारद रहती थी, छेकिन कुछ-दोस्तो 
को उनसे मिलने की इजाजत थी । में और पिताजी उनसे अस्पताल में 


ला 
से वह वापस जेल नही लेजाये गये । जब उनकी कमज़ोरी 
दूर हो रही थी तभी सरकार ने उनकी वाकी सज़ा रद करके उन्हें छोड 
दिया । उस वक्‍त वह जो छ साल की सज्जा उन्हे मिली थी उसमे से 
करीब-करीब दो साल की काट चुके थे | अपनी तत्दृरुस्तो ठोक करने 
के लिए वह वम्बई के नजदीक समुद्र के किनारे जूह चले गये. 
हमारा परिवार भी जुह जा पहुँचा और वही समुद्र के किनारे एक 
छोटे-से बगढे में रहने छगा । हम छोगो ने कुछ हफ्ते वही गुज्ञारे और 
अर्से के वाद अपने मन के मुताबिक छुट्टी मिछ गई, क्योंकि में वहाँ 
भद्े से तैर सकता था, दौड सकता था और समुद्र-तट की वालू पर 
घुडंदौड कर सकता था। लेकिन हमारे वहाँ रहने का असली मतलब 
छुट्टियाँ मनाना नही था, बल्कि गाँधीजी के साथ देश की समस्याओं 





धो 
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पर चर्चा करना था। पिताजी चाहने थे कि गाँधीजो को यह वता दें कि 
स्वराजी क्या चाहने है और इस तरह वह गांधीजी की सत्रिथ हमदर्दी 
नहीं तो कम-से-क्म उनका निष्कि: सहयोग ज़रूर हािल कर छे। में 
भी इस वात ने विल्त था कि जो मसके मुज़े परेशान कर रहेहै 
उनपर कुछ रोशनो पड जाय । में यह जानना चाहता था कि उतका 
बागे का कार्यकर् क्या होगा । 
जहाँतक स्वराजियों से ताल्तुक हैं वहौतक उनको जूहू की वात- 
धीत से गराधीजी को आनी तरफ कर छेने में या किसो हद तक भी 
उनपर असर डालने में कोई कामयावी नहीं मिली । यद्यपि वात-चीत 
बडे दोल्ताना ढग से और वहुत ही क्षराफ़त के साथ होती थी, लेक्नि 
यह वात तो रहो हो कि आपस में कोई समझौता नहीं हो सका | यह 
ठय रहा कि उनकी राव एक-दूसरे से नहीं मिलती और इसी मतलूव के 
बयान बखबारो में छपा दिये गये । 
से भी जूहू से कुछ ह॒द तक मायूस होकर छौटा, क्योकि गाँधीजीं 

से मेरी एक भी थका का समाधान नहीं हुआ । अपने मामूली तरीके 

के मुताबिक उन्होंने भविष्य की वात सोचने या बहुत रम्बरे अर्से के लिए 
“कोई कार्यक्रम दनाने से साफ इन्कार कर दिया। उनका कहना था कि 

हमें घीरज के माव छोगो को सेवा का काम करते रहना चाहिए, कारेस 

के रचनात्मक और समाज-सुपाररू कार्यक्रम को पूरा करना चाहिए 

और छडारू काम के वन्त का रास्ता देखना चाहिए | छेकिन हमारी 

अतली मृश्लिछ त्तो यह थो कि ऐसा वस्ल आते पर कही चौरीचौरा 

जैसा काण्ड तो नहीं होवायमा, जो सादा हस्ता ही उलट दे और 

हमारी छडाई को रोक दे ! इस वच्ध गाँघीजों ने हमारे इस शक का 

क्षोई जनाव नहीं दिया। न हमारे मकसद---ब्येय-- के बारे में हो उसके 

विचार स्पष्ट थे। हममे से चहत-से अपने मन में यह बात साथ-साथ 
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जान छेता चाहते थे कि आश्विर हम जा कहाँ रहे है” फिर चाहे 
काँग्रेत इस मामठे पर कोई वाज़ाब्या ऐलान करे या न करे | हम 
जानना चाहते थे कि कया हम छोग आज़ादी के लिए और कुछ हृद तक 
समाज-रना में हेर-फेर के लिए अडेंगे, या हम रे नेता इससे बहुत कम 
किसी वात पर राज़ीनामा कर छेगे ? कुछ ही महीने पहले सयुक्‍ता-प्रान्त 
की सुधा कान्फ्रेन्स में अपने उस भाषण में, जो भैने सदर की हैमियत से 
दिया था, मेने आजादी पर जोर दिया था। यह कान्फेन्स १९२६ के 
चसन्त में मेरे नाभा से लौटने से कुछ दिन बाद हुई थी। उन दिनो में 
उस वीमारी से ठोक हो ही रहा था जो नामा ने मेरी भेंट की थी, 
इसलिए में कान्फरेन्स में शामिल्र नहीं हो सका, छेकिन मेरा वह भाषण 
जो मैंने चारपाई पर बुखार मे पडे हुए छिल्ला था वही पहुँचा दिया 
गया था । 

जबकि हम कुछ छोग कांग्रेस में आज़ादी के मसले को साफ करा 
लेना चाहते थे, तव हमारे लिवरक दोस्त हम लोगो से इतनी दूर वह 
गये थे---था शायद हमी छोगो ने उन्हें हृ्‌र वहां दिया था--कि वे 
सरेआम साम्राज्य की ताकत और उसकी शानोशौकत पर नाज करूरने 
थे, फिर चाहे वह साम्राज्य हमारे देशभाइयों के साथ पापोग कान्सा 
चर्ताव करे और उसके उपनिवेश या तो हमारे भाइयों को अपना गुलाम 
बनाकर रबखें या उनको अपने मुल्क में घुसने हौन दें। थो भास्त्रो 
राजदूत वन गये थे और सर तेजबहाडुर समर ते १९२३ में ऊन्दन में 
होनेवाली इम्पीरियल कान्फरेम में वड़ें फल्म के साथ कहा था, कि “में 
अभिमाव के साथ कह सकता हूँ कि वह मेरा हीं देन हैं जो माम्राज्य 
को साम्राज्य बनाये हुए हैं ।” 

एक बहुत बड़ा समुद्र हमें इत लिवरल लीडरों से जछुग किये हुए 
चा। हम छोग जछय-अछग दुनिया में रहते थे, अछग-जलग भआापाओं 
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में वात करते थे मौर हमारे र्वावो में, अगर छिवरछ कभी झुवाब वेशते 
हो तो, कोई चीज ऐसी त थी जो एक-सी हो। तव क्या यह जहरी न 
था कि हम अपने मकसद की वावत त्लाफ और सही फैसला करले? 
लेकिन उस वक्‍त ऐसे खयालात थोड़े ही छोगो को बाते मे। 
ज्यावातर आदमी वहुत साफ और ठीक-ठीक सोचना पसन्द नहीं करते 
थे--बात्त तौर पर किप्ती राष्ट्रीय हरूचछ में, जोकि स्वभ्ावत ही कुछ 
हेंद तक अस्पष्ट और घामिक रंग की होती हैं। १९२४ के शुरू के 
मद्दौनों में जनता का ख़यारू ज्यादातर उन स्वराजियों की तरफ था जो 
पूदे की कॉसिलो और अस्रेम्बल्ली में गये थे। भीतर से विरोध करने 
और कौमिलो को तोडने की हम्बी-चौड़ो वाते भारते के वाद यह दल 
फ्या करेगा ? हाँ, कुछ मजेदार बातें तो हुई। अप्रेम्बली ने उस साझ 
वजट दृकरा दिया, हिन्दुस्तान की आज़ादी की शर्तें तव करने के छिए ५ 
गोलमेज़ में बहम करने की माँग करनेवाला प्रस्ताव पास हो गया। 
देशवन्चु के नेतृत्व में वगाल-कौंसिछ ने भी बहादुरी के साथ सरकारी 
ज्रों की मांगो को दुकाा दिया। लेकिन उस्ेम्बडी और सुवे की 
कॉमिलो में, दोनो में हो, वाइसराय और गवर्नर ने वजट पर सही 
करदी, जिसने वे कानून घन गये । कुछ व्यारयान हुए, कौत्निलों में कुछ 
खल़वली मची, स्वराजियों में थोड़ी देर के लिए बपनो फतह पर खूब 
छा गई, पपवारों में अच्छे-कच्छे हैडिग आये, छेकिन इसके अलावा 
और कुछ नही हुआ । इससे ज्यादा वे कर ही क्या समते थे ? ज्यादा- 
मे-ज्यादा ये फिर यही काम करते, छेकिन उनका नयापन चला गया था। 
जीश सत्म होगया या जौ: छोग बजटो और कानूतो को वाइसराव था 
गपने रो द्वा+५ सही होते देखने के आदी द्वागये थे । 
अधम्य ही कोमिगो में जो स्वगजी मेम्वर 
यह तो पौंमिल-मउन में बारर का था 


उसके बाद का कदम 
र थे उनकी पहुँच के वाहर था। 


पिताजी और गाधोजी श्श५्‌ 


इस साल १९२४ के बीच में किसी महीने में महमदावाद में 
अखिल-भारतीय काग्रेस कमिटी की वैठक हुई । इस बैठक में, बाशा से 
बाहर, स्वराजियो में और गाधीजी मे बहुत गहरी तनातनी हो गई और 
कुछ अचानक विलक्षण हालात पैदा हो गये | शुरुआत गाधीजी की तरफ 
से हुईं । उन्होने कांग्रेस के विधान में एक खास परिवर्तन करना चाहा | 
बह वोट देने के हक को और मेम्बरी से ताल्लुक रखनेवाले नियम को 
बदल देना चाहते थे । इस वक्‍त तक जो कोई काग्रेस-विधान की पहली 
धारा को, जिसमें यह लिखा हुआ था कि काँग्रेस का उदेश शान्तिमय 
उपायो से स्वराज लेना है, मजूर करता और घचार आने देता वही मेम्बर 
हो जाता था। अब गाघीजी चाहते थे कि सिर्फ वही लोग मेम्बर हो सके 
जो चार आने के वजाय निश्चित मिकदार में अपने हाथ का कता हुआ 
सूत दें । इससे वोट देने का हक बहुत कम होजाता था और इसमे कोई 
शक नही कि आ० भा० काग्रेस कमिटी को कोई हक न था कि वह इस 
हक को इस हद तक कम करती । केकिन जब विधान के अक्षर गाघीजी 
की मर्जी के खिलाफ पडते है तव वह उन हरफो की शायद ही कभी 
'परवा करते हो । में इसे विधान के साथ इतनी जबरदस्त ज्यादती 
समझता था कि उसे देखकर मुझे वडा धक्का छगा और मेने कार्य- 
समिति से कहा कि मत्री-पद से मेरा इस्तीफा छे लीजिए | लेकिन इसी 
बीच में कुछ नई बाते और होगईं जिनकी वजह से मेने इसपर जोर 
नही दिया । अ० भा० काग्रेस कमिटी की बैठक में देशवन्ध्‌ दास और 
पिताजी ने ज़ोर-शोर से इस प्रस्ताव का विरोध किया और अख़ीर में 
वे उसके खिलाफ अपनी पूरी नाराजगी जाहिर करने की गरज़ से वोट 
होने से कुछ पहछे अपने अनुयायियो की काफी तादाद के साथ उठकर 
के गये । उसके बाद भी कमिटी में कुछ छोग, ऐसे रह गये जो उस 
तजवीज के खिलाफ थे । प्रस्ताव कसरत राय से पास हो गया, छेकिन 
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मृद्वालिकत की जायगी। थादद वह यह चाहते थे कि कांग्रेस में सिक्के 
ऐसे धत्म रहे वो उनके छादी वसैरा के रचनात्मक कार्यक्रम में ऐतवार 
रखते हो औौर दूसरो के लिए वह या तो मह चाहते ये कि वे छोग भी 
उस कार्यक्रम को मान हें नहीं तो काँग्रेस से निकाल दिये जायें । लेकित 
जग कमरत सब उनके साथ थी फिर भी उन्होंने अपना इरादा छौसा 





घिकार-सम्दस्बी यह प्रस्ताव हो वापत लिया था। इस अस्ताव में एक 
भाग सका वेंने-म्वस्यी घा--कोई मेंवर इतना सुत न काते तो वह 
सदस्य न रह सकेगा । यह भाग उत सबको बहुत अख़रता भा। इसके 
प्रति विरोब दश्षति के छिए ये उठकर चले गये ये। उनके चले जाते 
के बाद इस भाग पर राय लो गई--पश्ष में ६७ और विपक्ष में २७ मत 
आये। इसपर गावीजी ने टूसरा प्रस्ताव पेश किया--इस आशय की 
कि यदि त्वराजी न चले गये होते तो उनकी रायें छ्विलाफ हो पड़ती, 
और प्रस्ताव का यह भाग उड ही जाता, इसलिए यह भाग प्रस्ताव में से 
निकाल दिया जाय। इस तरह परिवर्तेन-सम्दस्ती मूल प्रत्ताव तो कायम 


रहा, गाँतीजी ने उसे चापम नहीं लिया, घिर्फ़ सज्ञा वाला मंडरा वापत 
लिया गया था | 


(२) गोपीनाय साहा विषयक मूछ प्रस्ताव उड़ नहीं गया था। 
भूल अल्ताद गांधीजी ने पेश किया था, जितमें गोपीनाय द्वारा किये छूत 
फ्री निल्ा को गई यी। इसपर देशवस्पु ने एक चुघार सूचित दिया या। 
उममें भी निन्‍्दा तो थी हो, परन्तु साय ही यह स्तुति भी भी कि फाती 
पर उटफर गोरीनाद ने अपनी द्ेशनकित का परिचय दिया । इससे वह 
निन्‍्दा मिद्द जाती थो। बायोजी ने इस नुवार का विरोध किया | फहा- 


महू भह्ला-मिद्धात को सरियामेट ढर देना है । गाँचीजी के मूल प्रस्ताव 
पर ७८ ओर देशवापु दे; सयार पर ७ है 


पः ० मन मिद्दे थे। १४८ मतदाताओं 
में ७० संदत्प ऑटिया हे न/ज-नात्र के हानो थे ; 
शो उदरदस्त आयात पहुँचा था । ५ कप 5 
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कर दिया और दूसरे दल से समझौता कर लिया । मुझे यह देखकर 
हैरत हुई कि अगले तीन-चार महीनों में इस मामले में उन्होंने कई 
बार अपनी राय वदली । ऐसा मारूप पडता था कि खुद उनकी समझ 
में कुछ नही आता था कि घह कहाँ है और किवर जाना चाहते हे ? 

उनके वारे में में ऐसा खयारू कभी नही करता था कि उनकी भी कभी 
ऐसी हालत हो सकती है । इसीलिए मुझे अचम्मा हुआ | भेरी राय में 
बह भामला खुद कोई ऐसा बहुत ज़रूरी नही था । वोट देने का अर्यार 
हासिल करने के लिए कुछ श्रम कराने का खयाल बहुत अच्छा था, लेकिन 
जबरदस्ती लादने से उसका मतलूव खब्त हो जाता था । 


में इस नतीजे पर पहुँचा कि गाँवीजी को इन भुश्किलो का सामना 


. इसलिए करना पढा कि वह अपरिचित वातावरण में रह रहे थे। सत्या- 


ग्रह की सीधी लडाई के खास मैदान में उतका मुकाबला कोई नहीं कर 
सकता था। उस मैदान में उनकी सहजन्वुद्धि अचूक उन्हें सही कदम 
रखने के लिए प्रेरित किया करती थी। जनता में सामाजिक सुधार 
कराने के लिए चुपचाप खुद काम करने और दूसरो से काम कराने में 
भी वह बहुत होशियार थे । या तो दिल खोलकर लडाई या सच्ची 
शान्ति को वे समझ सकते थे । इन दोनों के वीच की हाकृत उनके काम 
की नही थी । 

कौंसिलो के भीतर विरोध करने और लडाई लडने के स्वराजी 
प्रोग्राम से वह बिलकुल उदासीन थे। उनकी राय थी कि अगर कोई 
साहव कौंसिलो मे जाना चाहते हैँ तो वे वहाँ सरकार की मूृखाछिफत 
करने न जायें, वल्कि वेहतर कानून बनवाने वगैरा के लिए सरकार से 
सहयोग करने के लिए जाये । अगर वे ऐसा नही करना चाहते तो बाहर 
ही रहे। स्वराजियों ने इनमें से एक भी सूरत अख्त्यार नहीं की, 
और इसीलिए उतके साथ व्यवहार करने में उन्हे मुद्िकिक पडती थी । 
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लेकिन आखिर में गाँधीजी ने स्वराजियों से अपना ठीक-ठाक कर 
लिया। कता हुआ यूत भी, चार आने के साव-साव, वोद का हर 
हासिल करने का एक साथन मान लिया गया। उन्होंने कॉसिलों में 
स्वराजियी के काम को लगभग बपना आाश्ञीर्वाद दे दिया ! छेढिन 
दह खुद उससे विछकुछ अलग रहे। यह कहा जाता था कि वह तो 
राजनीति से अलहदा हो गये हे, और ब्रिटिश सरकार बौर उसके सफ- 
सर यह समझते थे कि उनकी लोकप्रियता कम हो रही है और उनमें 
कुछ दम नही रहा । यह कहा जाता था कि दान और नेहरू ने गाँवीजी 
को रगभूमि से पीछे हटा दिया है, और खुद नायक वन वेठे है। 
पिछले पन्द्रह वरसो में इस तरह की बातें समय के अनुसार मौरजूँ हेर- 
फेर के साथ वार-वार दुहराई गई है और उन्होंने हर मर्तवा यह दिला 
दिया है कि हमारे श्यास्तक हिन्दुस्तानी लोगो के ख़थालात के बारे में 
कितनी कम जानकारी रखने है। जबमे गाधीजी हिन्दुस्तान के राजनै- 
तिक मैदान में आये तवते उनकी छोकप्रियता में कभी कमी नही आई, 
कमनसे-कम जहाँतक आम लोगो का ताल्लुक है उनकी लोकप्रियता 
चरावर वटती चली गई है। और यह सिलसिला जमीतक ज्यो-का-त्यो 
जारी है। लोग गावीजी की इच्छाओं को पूरा भछे ही न कर सके, 
क्योंकि आदमी की तवीयत अक्सर कमज़ोर होती है, छेकिन उनके 
दिलो में गाधीजी के ल्ए आदर बरावर बना हुआ है । जब मुल्क के 


हाडात मुभाफिक होते है तव छोग विधारू जन-साधारण के आन्दोलनो 
के रूप में उठ खडे होते है, 


नही तो चुपचाप मूंह छिपाये पडे रहते है । 
नेता का काम यह नहीं है कि वह न-बुछ में जादू को-सी छकडो फेर कर 
जनता की हलूचछे पैदा करदे । हाँ, जब हालत ऐसो पैदा हो जाय तो 
वह उत्तका फायदा उठा मकत्ा है, चन हालात से फाम्रदा उठाने के लिए 
तैयारों कर सकता है, छेक्नि तह उन हालात को पैदा नही कर सकता । 
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छेकिन यह बोत सच है कि पढे-लिखें लोगो में गाँधीजी की छोक- 
प्रियता घटती-बढती रहती है । जब आगे बढने का जोश आता है तब 
वे उनके पीछे-पीछे चलते हे, और जब उसकी छाज़िमी प्रतिक्रिया होती 
है तब वे गाँधीजो की नुक्‍्ताचीनी करने छगते हे। केकिन इस हालत में भी 
उनकी बहुत ज्यादा तादाद गाँधीजी के सामने सिर झुकाती हैं । कुछ हद 
तक तो यह वात इसलिए है कि गाँधीजी के सिवा दूसरा कोई कारगर 
प्रोग्राम ही नही है। लिवरलो था उन्हीसे मिलते-जुलते दूसरे उन जैसे 
प्रतिसहयोगी वगैरा को कोई पूछता नहीं, और जो लोग आतककारी 
हिंसा मे विष्वास रखते है उनका आजकछ की दुनिया में कोई स्थान 
नही रहा । उन्हे लोग वेकार तथा पुराने और पिछडे हुए समझते हैँ । 
इधर समाजवादी कार्यक्रम को लोग अभी बहुत कम जानते है, और 
काँग्रेस में ऊँची श्रेणियों के जो लोग है वे उससे भडकते है। 

१९२४ के वीच मे थोडे वक्‍त के लिए जो राजनैतिक अनवन हो 
गई थी, उसके बाद मेरे पिताजी और गाघीजी में पुरानी दोस्ती फिर 
कायम हो गई और वह और भी ज्यादा वढ़ गई । एक-दूसरे से उनकी 
राय चाहे जितनी ही खिछाफ होती, छेकिन दोनो के दिल में एक-दूसरे 
के छिए सदूभाव और आदर था। दोनो मे आख़िर ऐसी क्या वात है, 
जिसकी दोनो इज्ज़त करते थे ? 'विचार-प्रवाह' ((7०ण०2४/-८ए०:८०३) 
नाम की एक पुस्तिका मे गांधीजी के छेखो का सग्रह छापा गया था। इस 
पुस्तिका की भूमिका पिताजी ने खिखी थी । उस भूमिका में हमे उनके 
मन की झलक मिल जाती है । उन्होने लिख्रा है -- 

“मैने महात्माओ और महान्‌ पुरुषो की बाबत बहुत सुना है, लेकिन 
उनसे मिलने का आनन्द मुझे कभी नही मिछा । और में यह मजूर करता 
हूँ कि मुझे उनकी असली हस्ती के बारे मे भी कुछ शक है । में तो मर्दों 
में और भर्दानगी में विद्वास करता हूँ । इस पुस्तिका में जो विचार- 
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प्रवाह मकल्ति किये गये है, वे एक ऐसे ही नई के दिमाग्न से बिकने हैं 
भर उनमें मर्दावगी है। वे मानव-पक्ृति के दो वे यूणों के नमूने है-- 
बानी श्रद्धा और पुरुषाय के * 

"जिस आदमी में न शडधा है न पुस्पायें, बह पुछ्ठता हैं, इस सबका 
नतीजा क्या होगा ? यह जवाब कि मौत होगी या जीत, उप्ते अपी 
नहीं करता" “* इस वीच में वह विनीत बोर छोठा-्सा व्यक्ति, 
अजय धविति जौर अचछ थद्धा के मज़बूत पैतानों पर भीया उड़ा हुमा 
अपने देग के छोगो को मातमसि के लिए बपनी कुर्वानी करने और वप्द 
नहने वा बरना नदेश देता चछा जा रहा है । छात्रों छोगो के हरदयो में 
इस नदेश की प्रतिष्वनि उठती है । ** * */ 

उन्होंने स्विनवर्न को नीचे छिखी पक्तियाँ देकर अपनी भूमिका खत्म 
थी हैं -- 

पक हमारे पास रहे कया पृद्पासह वे तामी-- 
[| जो दि परिस्यितियों के होवे घासक एवं स्वानी  * 
» गाहिर है रि वह इस वात पर जोर देना चाहते थे कि वह गाँवीजी 
की तारीफ इसलिए नहीं वरते कि वह कोई साथ्‌ था महात्मा है, वल्कि 
देसलिए ह: हैं। वह छुद मझबूत तथा कमी न शुकनेवाले यें, 
टेैसरिए गाँवीजी पी आात्म-श्वित की तारीफ करते भ्रे। बयोति यह 


साफ़ झाट्म होता था हि दुपद़े-पतके सरेए डाले एव. छोटे-मे आदमी 


मे डब्घात पीली मजबूनी भी है, दृठ् चट्ान जैसो चीज़ है जो शारोरिक 

तावनो फे नपमने नही नदी, ऐिर घाहे ये साउनें ब्निनी हों बड़ी 

रुपा मे हो, ऑ बदतर उनझी हृक्ड-न्यूरत, उन नया झअरीर, उससों 

दोटी चीले, ऐसी ने थी कि हिसीपर बुत दाऊ़ जमे, लेकिन उनमें कठ 

दृदबगिफिता और ऐ्ी बरादशाओंय्य उ्र है जो उसरा की जर्मी-दुणी 
१६- अंप्रेडी रंदिता का भावानवार । 
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उनका हुक्म बजा छाने को मज़बूर कर देती है। यद्यपि उन्होने जान-वुझ- 
कर नम्नता और निरभिमानता प्राप्त की थी, फिर भी शक्ति व अधिकार 
उतमें खवालव भरे हुए थे और वह इस वात को जानते भी थे, और 
कभी-कभी तो वह वादणाह की तरह हुबम छोडते थे जिसे पूरा ही करना 
पडता । उनकी झान्त लेकिन गहरी आँखे आदमी को जकड छेती और 
उसके दिल के भीतर तक की वाते खोज छेती। उनकी साफ-सुथरी 
आवाज मीठी गूँज के साथ दिल के अन्दर घुसकर हमारे भावो को जगाकर 
अपनी तरफ ख्ीच लेती । उनकी बात सुननेवाला चाहे एक शर्स हो था 
हजार हो, उनका चुम्वक का-सा आकपंण उन्हे अपनी तरफ खीचे बिना 
नही रहता और हरेक सुननेवाल्ा मत्र-मुग्ध हो जाता था। इस भाव का 
दिमाग से बहुत कम ताल्लुक होता था। गाँधीजी दिमाग को अपीकू 
करने की बिलकुल उपेक्षा करते हो सो वात नहीं, फिर भी इतना 
निदिचित है कि दिमाग व तक को दूसरा नम्बर मिलता था। मन्वर-मृग्ध 
करने का यह जादू न तो वाग्मिता के वछ से होता था और न रेशमी 
मुलायम वाक्यावली के मोहक प्रभाव से । उनकी भाषा हमेशा सरल 
और मुद्देंसूद होती थी, गैर-ज़रूरी शब्दों का इस्तेमाल शायद ही कभी 

होता हो । महज उनकी पारदर्शंक सच्चाई और उनका व्यक्तित्व ही 
दूसरों को जकड लेता हैं। उनसे मिलने पर यह खयाल जम जाता है 
कि उनके भीतर प्रश्नण्ड आत्मशकिति का भडार भरा हुआ है। शायद 

_ यह भी हो कि उनके चारो तरफ ऐसी प्रथाये भी वन गई है जो उचित 

आवोहवा पैदा बरने में मदद देती है । हो सकता है कि कोई अजनवी 

आदमी, जिसे उन प्रयाओ का पता न हो और गाँवीजी के आसपास 
की हालतो से जिसका मेल न खाता हो, उनके जादू के असर मे न 

आवबे या इस हद तक न आवे, लेकिन फिर भी गाँवीजी के बारे में 

सबसे ज्यादा कमाल की बात यही थी और यही है कि वे अपने मुखा- 


र्श्द मेरी कहानी 


लिफो को था तो चोलहो आने जीत छेते हे या कमन्से-कम हु 
नि शस्त्र ज़ठर कर देते है । 
यथपि याँवीजी प्राकृतिक सौन्दय की बहुत तारीफ करते है, 

मनृष्य की बनाई चीज़ो में वह कला या खूबसूरती नही देख सकते। उनके 
लिए ताजमहल जवरदस्ती छो हुई वेयार की प्रतिमूत्ति के सिवा गौर 
कुछ नही । उनमे सूँघने की शक्तित की भी वहुत कमी है। फिर की 
उन्होने अपने तरीके से उन्हीमें जीवन-यापतर को का खोज निकारी 
है और अपनी जिन्दगी को कझामय वना दिया है। उनका! हरुंक 
इशारा सार्थक मौर ख़बों छिये हुए होता है, और खूबी यह है कि 
बनावट का नामोनिशान नहीं। उनमें न कही नृकीलापन है, 
पतन । उनमें उस अशिप्टता या साधारणपन का निशान तक नही 
दुर्भाग्य से, हमारे बीच के दर्जे के छोग डूबे रहते हैं। भीतरी 
प्राप्त करके वह दूसरों को भी शान्ति देते है और ज़िन्दगी के केंटीले 
पर मदडुबूत और निडर कदम रज़ने हुए चले जाते हे । है 
7«“मैंगर मेरे पिताजी गाँधीजी से कितने भिन्न थे । लेकिन उनमें भी 
व्यक्तित्व गा चल था और वादयाहिबत को भाज्रा थी। स्विनवर्ने की 
दे पक्षियाँ उनके लिए भी छाग्‌ होती है। मिस क्रियो समाज में 

जा बेंठते उसके केंद्र और घुरीण वही बन जाते। जैसा कि एक अग्नेज 
जज ने पीठे कहा था, वह जहाँ-कही भी जाकर वेठते वही मुखिया 
बन जाते । चर न नो नम्र हो थे ने मुखायम ही, और गाँधोनी के उछदा 
पह उन छोगो की सपर डिये बिना नहीं रहे ये जिनकी राव उनके 
विश्फ़ होती भी । इसे इस बाह छा मान रहता था कि उदका भिज़ा् 
झा दै। उनपे प्रति यातो आापपेण होता था या निरस्कार। उनमे कोई 


धदद उशदान भा नस्म्य नह रहे मपता था। हरेक को या तो उन्हे 


पगनद गा नायक उर्म पदता। चौड़ा छठाट, चुस्त होठ और 
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सुनिश्चित ठोडी । इटली के अजायवघरों मे रोमन शहशाहो की जो 
अद़ें-मृत्तियाँ है उनसे उनकी शक्ल बहुत काफी मिलती थी। इटली में 
बहुत-से मित्रो ने जो उनकी तस्वीर देखी तो उन्होने भी इस साम्य का 
जिक्र किया था। ख़ास तौर पर उनकी ज़िन्दगी के पिछले साछो में 
जबकि उनका सिर सफेद बालो से भर गया था, उनमें एक खास किस्म 
की भद्ठता और भव्यता था गई थी जो इस दुनिया में आजकल बहुत 
ही कम दिखाई देती हैं! वह मेरी तरह न थे, उनके सिर के बाल 
अजीर तक बने रहे । 
मै समझता हूँ कि जञायद में उनके साथ पक्षपात कर रहा हूँ, छेकिन 
इस सकुचितता और कमजोरी से भरी हुईं दुनिया में उनकी शरीफाना 
हस्ती की रह-रहकर याद बाती है। में अपने चारो तरफ उनकी-सी अजीव 
ताकत और उनकी-सी शानो-शौकत को खोजता हूँ, लेकिन वेकार । 
मुझे याद है कि १९२४ में मैने गाघीजी को पिताजी का एक फोटो 
दिया था । इत दिनो गाधीजी की और स्वराजियों की रस्साकशी हो 
रही थी। इस फोटो में पिताजी के भूछें न थी और उस बषत तक 
गाघधीजीने उन्हे हमेणा सुन्दर मूछो-सहित देखा था | इस फोटो को देख- 
कर गाघीजी चौंक गये और बहुत देर तक उसे निहारते रहे, वयोकि मूछे 
न रहने से मूँट व ठोडी की कठोरता और भी प्रगट हो गई थी, और 
कुछ सुखी-सी हंसी हँसते हुए उन्होने कहा कि अब मेने यह जान लिया 
कि भुझे किसका मुकाविला करना है। उनकी आँखों ने और निरतर 
हँसी ने चहरे पर जो रेखायें बना दी थी उन्होने चेहरे की कठोरता को 
कमर कर दिया था, फिर भी कभी-कभी आखे चमेक उठती थी । 
पिताजी अस्रेम्बली के काम में उसी तरह तैरने रंगे जैसे बतक पानी 
मे । वह उनकी कानूनी और विधान-आ्ात-सम्बन्धी तालीम के लिए 
मौज था। सत्याग्रह तथा उसको शाखाओं के खेले के नियम तो वह 
< 
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था। उनमे, 7४ री इहापरी नसमेप्गर शो 
के किए भी पेश पया था नई अमित साम्मवारी ने बता है हि 
चदनोमि बह नाजुफ बटा | शिगर जीयें गतदी में योद और अधीरो 
में बनाये के दिए गे पर एटा” डिये आई * रि हम एुमारी ए- 
दुसरे से रत्य करेगें (० 


हैये पूरा गाय 
5 


इन सब थाती से पार्ठो शुरू भे थे पश्दोर ही गई थी। पर चि 
और अ्सेम्दठी के दाम में एम बात हो रोड हो हमर पटनी थी रि' 
इसरो से और ज्यादा गराएरेद दओ के साथ सम्प्गीते हिंद उपए । और 
कोई भी उसूल था प्रचाए की प्रचर लाहता रन समेझौनों से सुरक्षिद 
नहीं रह उकती थी। टीरे-चीएे पार्दी की स्पिरिटि कौ” उसबय झनुधासन 
बिगइने लगा और इसके फ्मदोर तथा समयग्र-भायु भेम्बर मुश्किल पैदा 
करने हगे। सद्यज्यादों सुल्तमन्युल्य मह ऐचान करके कॉमिलो में 
गई थी कि हम "भीतर जाकर मुझानिफ़त करेंगे! । सहन इस रोल 
को तो दूसरे भी उेल धफते थे कौर सरकार ने स्वयजी मेम्बने में फ्द 
व विरोध पैदा करके इस खेल में अपना हाथ टाल्ने पते ठान की। 
पार्दी के कमजोर शाहयो के राम्ते में तरह-तरह के तरीज़ो में छात 


कि यं 
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रिमायतों और ऊँच्रे ओहदों के छालच दिये जाने छगे । उन्हे सिर्फ इन 
चीज़ों में से जिसे वे चाहे उसे चुन छेना था । उनकी लियाकत, उनकी 
भीठी विवेकशीलता तथा उनकी राजनीति-चतुरता आदि गुणो की तारीफें 
होने लगी । उनके चारो तरफ एक आनन्द-मय तथा सुखप्रद वातावरण 
चैदा कर दिया गया, जो सेतो व बाज़ार की धूल और शोरोगुल से 
बिलकुल जुदा था । 

स्वराजिन्टों का आम लहजा नीचे गिर गया | कोई णरूप किसी 
सूबे में से तो कोई अमेम्बली में से विरोधी पक्ष की तरफ खिसकने लगे, 
पिताजी बहुत चिल्लाये और गरजे । उन्होने कहा, में सडें हुए अग को 
काट फेंकूगा | लेकिन जब सडा हुआ अग खूद ही छरीर छोडकर चले 
जाने को उत्सुक हो तव इस घमकी का कोई बडा असर नही हों सकता 
था । कुछ स्वराजिस्ट मिनिस्टर हो गये और कुछ बाद को सूबो में 
कार्यकारिणी के मेंबर | उनमें से कुछ ने अपना अछूग दल बना लिया 
और अपना नाम रकस्ा प्रति-सहयोगी | इस नाम को शुरू में लोकमान्य 
तिलक ने बिलकुल दूसरे मानी में इस्तैमाछ किया था। इन दिलों में 
तो इसके मानी यही थे कि मौका मिलते ही जो ओहदा मिले उसे हडप 
लो और उससे जितना फायदा उठा सकते हो उठामों। इन छोगो के 
चोखा दे जाने पर भी स्वराज-पार्टी का काम चलता रहा। लेकिन घटना 
चक ने जो शवर अर्त्यार की उससे पिताजी व देशवधु दास को कुछ 
हद तक नफरत हो गई । कौसिलो और असेम्बली के अन्दर उन्हे अपना 
काम वेफायदा-सा माछूम होने छगा, जिसकी वजह से वे उससे ऊबने 
हूगे | मानो उनकी इस ऊब को वढाने के लिए उत्तरी हिन्दुस्तान में 
हिन्दू-मुस्छिम क्षगडा वढ रहा था, जिसकी वजह से कभी-कमी दगे भी 
हो जाते थे । 

कुछ काँग्रेसी जो हमारे साथ १९२१ बौर २२ में जेल गये थे, 


श्श्ट मेरी कहानी 


अब सूबे की सरकारों में मिनिस्टर हो गये थे या दूसरे ऊँचे ओहदो पर 
पहुँच गये थे । १९२१ मे हमें इस वात का फथ था कि हमे एक ऐप 
सरकार ने गैर कानूनी करार दिया हैँ और वही हमे जेल भेज रही है, 
जिसके कुछ सदस्य लिवरल थे जो पुराने काँग्रेसी भी थे। भविष्य में 
हमे यह तसल्ली और होते को थी कि कम से कम कुछ सूवो में हमारे 
अपने पुराने साथी ही हमें गैर-कानूनी. करार देकर जेल में भेजेंगे। ये 
नये मिनिस्टर और कार्यकारिणी के मेम्वर इस काम के लिए लिबरलों 
से कही ज्यादा कुशल थे। वे हमें जानते थे, हमारी कमझोरियों को 
जानते थे, और यह भी जानते थे कि उनसे कैसे फायदा उठाया जाव। 
वे हमारे तरीको से भली-माति वाकिफ थे तथा जन-समूहो और उनके 
मनोभावो का भी उन्हे कुछ तजूर्वा ज़रूर था । दसरी तरफ जाने ऐे 
पहले उन्होंने भाज़ियो' की तरह क्रान्तिकारी हलचल के साथ नाता 
जोडा था । और काँग्रेस के अपने पुराने साथियों का दमन करने में वे 
इन तरीकों से अनमिज्ञ पुराने हाकिमों या छिवरकू मिनिस्टरो से कहीं 
ज्यादा क्षमतापूवेक अपने इस ज्ञान का उपयोग कर सकते थे । 

दिसम्बर १९२४ में काँग्रेस का जलसा वेल्याँव में हुआ और गाँधी 
जी उसके सभापति थे । उनके लिए काँग्रेस का सभापति होना तो एक 
भोण्ठी-सी वात भी, क्योंकि वह तो बहुत भर्से से उसके स्थायी समापति 
से भी बढ़कर थे। उनका सदर की हैसियत से दिया हुआ भाषण भुर्े 
पसद नही आया । उसमें ज़रा भी स्फूर्त नही मिली । जलसा खत्म 
होते ही, गांधीजी के कहने प्र, मे फिर अगके साक् के लिए अ० भा० 

१ नाझी लोग हिंदलर के अनुवायों हे। ये यहुद्दियों के, तथा जो 
अपने को अनार्प मानते हे उनके, घोर ध्त्रु है, तथा वलपूर्वेक हि 


७ वदेंटरक्षाही 
के पुजारी है । ये छोग एकवार फ्रान्तिकारी भी थे, परन्तु वादकों क्ान्ति- 
फोरियो के तब बन गये।_ --अनु० 
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काँग्रेस कमिटी का कार्यकारी मत्री चुन लिया गया | मेरी इच्छाओ के 
बावजूद धीरे-धीरे मे काँग्रेस का अर्ड-स्थायो मय्रो बनता जा रहा था । 

१९२५ की ग्रभियों मे पिताजी बीमार थे। उबका दमा बहुत 
ज्यादा तकलीफ दे रहा था । वह परिवार के साय हिमालय में डलहौजी 
चले गये | वाद को कुऊ अे के लिए में भी उन्‍्हीके पास जा पहुँचा । 
हम लोगो ने हिमालय के भीतर डलहीज़ी से चम्ब्रा तक का सफर किया 
जब हम लोग चम्बा पहुंचे तत जून का कोई दिन था, और हम लोग 
पहाडी रास्तो पर सफर करके कुछ थक गये थे। इसी समय एक तार 
आया, उससे मालूम हुआ कि देशवन्धु मर गये । बहुत्त देर तक पिताजी 
शोक के भार से झुककर वैठे रहे, उनके मुह से एक शब्द तक नहीं 
निकला । यह आघात उनके लिए बहुत हो निर्देयता-यूर्ण था। मेने उन्हे 
इतना दुखी होते हुए कभी नही देखा था। वह एक शख्स जो उनके 
लिए दूसरे सब लोगो से ज्यादा घनिष्ठ और प्यारा साथी हो गया था 
यकायक उन्हे छोड कर चला गया मौर सोरा बोझ उनके कुन्धो पर छोड 
गया ! वह बोझा वैसे ही वढ रहा था, वह तया देश्षवन्चु दोनों ही उसमे 
ठया लोगो की कमजोरियो से ऊब रहे थे। फरीदपुर-कान्फेम में देशवन्धु 
ने जो आखिरी भाषण दिया वह एक थक्के हुए-से शहम का भाषण था । 

हम दूसरे ही दिन सुबह चम्बा से चल दिये और पहाडो पर चलते- 
चलाते डलहौज़ी पहुँचे, वहाँ से कार द्वारा रेलवे स्टेशन पर, फिर 
इलाहाबाद और वहा से कलकत्ता । 


$ १६ ३ 
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नामा-जेल से लौटने पर १९२४ के जाईे में भ॒ बीमार पड़ गया। 
मियादी चुचार से मेरी यह कुष्नी मेरे लिए एक नया तजुबों था। नुसे 
शारीरिक कमबोरी से दा बुद्वार से चारपाई पर पढ़ा रहने वा दीमार 
णहदे की आदत मभी। मजे अपनी तन्दुरुस्ती पर कुछ नाद था और 
हिल्दु्तान में आमतौर पर जो दीमार बने रहने का रिवाज-ता पचञष 
बुआ था उसके में खिद्राफ़ था। अपनी जवानी और बच्छी घरीर को 
चजह ने मेने बीमार पर पार पा स्पा, लेकित सक्तद के ठल जाने पर 
नूझे कमजोरी को हाठत में चारपाई पर पड़े रहना पडा और रुपनी 
सन्दृस्ली भी धीरे-धीरे हासिदर करती पड़ी । इन दिलों में अयने आस- 
पास की भीद्ी और बपने रोलमर्र के दामों से अनीव विराम-सा मह- 
सूस करता था और उन्‍हें त्तत्य्वतवा में देखता रहता था। मुझे ऐसा 
माछूम पड़ना था किलेंगल में से येडो की आइ में से बाहर निकछ आया 
हूँ कौर बव तनाम जग को अच्छी तरह देख सकता हूं। मेरा दिमाए 
'जिनना साफ़ सौर ताकतवर इन दिनों था उसना पहले कसी न था । 
में समझना हूँ कि यह सजुबई या इन तरह का कोई दूसरा तजुया उद 
सद छोगो को हुआ होगा जिन्हें सत्त बीमारी में होकर गुद्धओ्ना पढा 
है। फेकिन मेरे लिए तो बह एक तरह का आध्यान्मिल अनुमव-सा हुबा। 
ने आध्यान्मिक धच्द का इस्तेमाल उसके सकीर्य बर्म के मासो में नहीं 
करता । इस तजूबे वा मुझ पर बहत काफ़ी असर पड़ा। मेने महू 
किया कि में अपनी राजनीति के न्यवुकतान्मप् गयुमप्डल से ऊपर उठ 
गया हैं, और जिन ध्येद्ों दा शक्तियों ने मूझे क्षर्य के छिए प्रेरित 


श 
डी 
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किया उन्हे ज्यादा तटस्थता के साथ देख समता हैं। इस स्पप्टता के 
फल-स्वल्प मेरे दिल में तरह-तरह के तके-व्रित् उठने छगे, जिनका 
कोई माकूल जवाव नही मिलता था । छेकिन में जिन्दगी और राजनीति 
दोनो मामलो को मज़हयो निगाह से देसने के दिन-पर-दिन ज्यादा 
ही खिलाफ होता गधा। में अनने उस तजुर्वे की बाबत ज्यादा नही 
लिख सकता | वह एक ऐसा खयाल था जिमे में आसानी से जाहिर नहीं 
कर सकता । यह वात ग्यारह वर्ष पहले हुई थी और अब नो उसकी 
मेरे मन पर बहुत ही हलकी छाप रह गई हैं। केक्रिन इतनी बात मुझसे 
अच्छी तरह याद हूँ कि मेरे ऊपर और मेरे विचार करने फे तदीफें पर 
उसका टिकाऊ असर पड्ठा और अगले दो या तीन साछ मेने अपना काम 
कुछ हद तक उप्ती तठस्थता मे किया । 

हाँ, बेशक कुछ ह॒द तक तो यह बात उन घटनाओं की वजह से 
हुई जो बिलकुल मेरी तावत के वाहर पी और जिन में किट नहीं 
होता था। कुछ राजनैतिक परिवत्तेनों गा जिफ में पाले ही पर चुझ 
हैँ। उसमें भी ज्यादा असल बात थी हिन्दून्‍्मुसलमानों के माह(हाल में 
दिन-पर-पिन ज्यादा याने वालों गएवी, जो वास तौर पर उसी लिउ- 
स्तान में जाना असर दिसा सी थी। बडेन धटरों में पे पेय ५ 
जिममें हद दर्जे फी पनुता भौर कूरता दिशाई दो भी । शर् और शसे 
की आवयोटहवा ने नये-नये समडे पैदा चने दिखे जितना गाय भी #मो मे 


करने पाती यश थी गोचुगी हौर पता भी गरमार पशगीर हा दि । 


२३१२ मेरी कहानी 


वा त्यौहार था जिसमें बुराई के ऊपर भलाई की विजय का उत्तर 
मनाया जाता था। दोनों एक-दूसरे से चस्पा नहीं हो सकते थे, लेकिन 
सग-किस्मती में से त्यौहार तीन साल में सिर्फ एक दफा साध-साय 
पड़ते थे। रामलीला तो सौर मास के अनुसार नियत चैत धदी नवमी को 
मनाई जाती है जब कि मुहरंस चन्द्रमास के मृताविक कमी इस महीने 
में और कगी उस महीने में मनाये जाते हे । 

लेविन अब तो सगे का एक मब्व ऐसा पैदा हो गया जो हमेशा 
मौजूद रहता था और हमेशा खड़ा हो सकता था। यह था मसबिदो के 
यामने वाजा बजाने का सवाल । नमाज़ के बकने वाजा बजाने या जरा 
भी थावाज़ थाने पर मुसलमान एऐँतराज् करने लगे--महते, इससे 
नमात्र में सछल पदता है। हर शहर में बहुत सी मसबिदें है और उनमे 
हर रोड पाव मर्तवा नमाज़ पढ़ी जाती है और धहरो में जलूसो की, 
जिनमे थादी बगैरा के जदूप भी कामिद है, तथा दूधरे शोरोगूल की 
बमी ने । एममिगू सप्रठा होते बा अन्देशा हर बबत मौजूद रहता था। 
साध तौर पर जब मसजि में धाम हो होने थाठी नमाज़ के वबते 
>श्स विवश और छाजों को भोरगूद टोवा तर ऐसराज़ किया जाता 
था। इतिफार में यही व बात है जबसि हिल्‍्दुओं थे मस्दिर में शाम 
यो पजा माय, आरतो होती हैँ जोर शरस चडजाये जा हई तथा मन्दिरो 


पे घट सहन #! इ् बार गेनमाज + झगड़े ने बुत बढ़ा शाप 
पाश हर लिए । 
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करने वाली एक तीसरी पार्टी एक को दूसरे के खिलाफ भिडा सकती है 
तब उस जोश को भडकाना बहुत ही,आसान होता है । 
उत्तरी हिन्दुस्तान के थोड़े-से शहरो मे होने वाले इन दगो को ज्रू- 
रत से ज्यादा महत्त्व दे दिया जाता है, क्योकि हिन्दुस्तान के ज्यादातर 
शहरो और सूबो में और तमाम गावो में हिन्दू-मुसतमान अमन के 
साथ रहते रहे थे, उनके ऊपर इन दगो का कोई कहने कायक असर 
नही पडा । लेकिन अखबारों ने स्वमावत ही मामूली-से-मामूली और 
टुच्चे-से-ट्व्ने झगडे को भी बहुत ज्यादा शोहरत दो । हा, यह विककुल 
सच है कि शहरो के आम लोगों में भी यह साम्प्रदायिक तनातनी और 
कदुता बढती गई। चोटी के साम्प्रदायिक छीडरो ने उसे और भी बढाया 
भौर वह साम्प्रदायिक राजनेतिक माँगो को कडाई के रुप में ज़ाहिर हुई। 
* हिन्दू मृसलिम क्षगढें से मुसलमानों के दकियानूसी लीडर, जो राजनोति 
मे प्रतिगामी दछ के हैं और जो असहयोग के इतने वरसो में कोनो में 
पीछे पडे हुए थे, वाहर निकले और इत्त प्रतिक्रिया में सरकार ने उनकी 
भदद की । उनकी तरफ से रोज़-ब-रोज़ नई-नई और पहले से ज्यादा 
दूर तक जानेवाली साम्प्रदायिक माँगें पेश होती जो हिन्दुस्तान की आज़ादी 
और कौमी एकता की जड को काटती थी । हिन्दुओ की तरफ भी जो 
लोग राजनीति में प्रगति-विरोधी थे वे ही हिन्दुओ के साम्प्रदायिक नेता 
थे और हिन्दुओ के हको की रखवाली करेंने के वहाने वे नियमित-रुप से 
सरकार के हाथो की कटठपुतली वन गये। उन्हीने जिन बातो पर ज्ञोर 
दिया उन्हे हासिल करने में उन्हे कोई कामयावी नही मिली | जिन तरीकों 
से वे काम ले रहे थे उनसे वे छाख कोशिश करने पर भी कामयाव नही 
हो सकते थे। हाँ, उन्होने मुल्क में जातिगत विहेष फैलाने में ज़न्र 
कामयावी हासिल की । 
काग्रेस बडे असमजस में पड गई। बह तो कौमी जज्ञबात की 


श्वेड मेरी कहानी 


अनिनिधि-स्वरूप थी, उन्होंका उसे खबारू रहता था, इसलिए इस 
साम्प्रदायिक मनमुटाव छा उसपर असर पडना छाज्धिमी था। कई काँग्रेमी 
शाप्ट्रीयश्त की चादर बोडे हुए सम्प्रदाववादी सावित हुए । लेकिन 
काग्रेम के नेता मज़बूत बने रहे और कुछ मिलाकर उन्होंने किसी को 
भो तरफदारी करने से साफ़ इन्कार कर दिया। हिन्हू-मुसल्मानों के 
भामलो में ही नहीं, वस्कि और फिरको के मामलों में भी, क्योकि लव 
सो सिल बर्जरा कम तादाद वाली जातिया भी डोरूजोर से अपनी नारे 
पेन छर रही भी । लाजिगी तौर पर इस वात का नतीजा यह हुआ कि 
दोनों तन्फ के बन्तिममार्यी ल्मेग कांग्रेम की बुराई करने छगें । 
बहुत दिन पहले बसहयोग के शुरू होते ही था उसने भी पहले 
गांवीजी ते हिन्दू-मुस्चिम नसले को हल करने की तदवीर बताई थी। 
उनका कहना था कि यह मसला तो तभी हल हो सकता है जब बड़ी 
जाति ददास्ता और उद॒भावना से काम के । इयलिए वह मुश्ततमानों 
की हरेफ माँग को पूण करने को राजी थे। वह उनसे सौदा नहीं करना 
चाहने बलिति उन्हें अपनी तरफ पूरी तरह मिला लेना चाहने है। चीज़ों 
को कीमनो को ठोक-ठोऋ कूतकर उन्होंने दृर्दधिता के साथ जो असली 
काम की बात थी उसे पक्ड ल्या । जेक्नि इसरे छोव जो समझते ये 
कि वे हरेक धीज का बाजर-आाद जानते है लेक्नि जनठ में किसी भी 
जिस हो सही जीमत में वाकिझ् ने थे बाड्ार के सौदा करने के तरीके 
से लिरेशे रह । उन्हें उह ग्र्च मो स्ाफ-माऊ दिखाई दिया जो असको 
विस को परोदले मे देसा पढ़ रहा दा, और उसमे उन्हें दर भी होता 
भ, शैडिस डिय विस को ये छपद उरीद छेसे उसकी अपरी द्रोमत 
मगी थे दुठछ भी एड नह रत चने थे । 


“3 छूगरी हो नु्वानोनी राजा कोर उनपर दोप मद देना आसान है 


५५७ ०४०220004% ७0 2 


2७ इ-्मकान कु अन्‍म 


साम्प्रदायिकता का दोरदौरा २१५ 


के लिए तो दनरो के मर कमूर थोपने के छारूच को रोकना प्राय” 
दुबबार ही है। जाता हैँ । हम कहते हे--कसुर हमारे खयाल का या 
काम में क्रिसी किस्म को गलती का थोडे ही था, वह तो दूसरे छोगो 
ने जान-बूझकर जो रोडे अटकाय उतका था। हमने सरकार को और 
साम्प्रदायिक लीइरों को दोप दिया । साम्प्रदायिक लीडरो ने हमारा 
कमूर बताया । इसमें कोई शक नही कि हम छोगो के-रास्ते मे सरकार 
तथा उसके साथियों ने अडचने डाली, और जान-वृभकर लगातार रोडे 
अटकाये । इसमें कोई जक नही कि ब्रिटिश सरकार ने क्या पहले से और « 
क्या अब अपनी कार्य-वीति का आवार हम छोगो में फूट पैदा करने 
पर ही रक्‍्खा है। फूट डालकर राज्य करो, यह हमेशा साम्राज्यों का 
तरीका रहा है, भौर उनकी इस नीति की कामयावी की मात्रा से, जिन 
लोगो का वे उससे शोषण करते हैँ उनके ऊपर, णगासवो की उच्चता 
की मारा सावित होती है । हमें इस वात की कोई शिकायत नही होनी 
चाहिए । फम-से-कम हमें उसपर कोई अचम्भा नहीं होना चाहिए । 
उमकी उपेक्षा करनी या पहले से ही उसका इन्तज़ाम न कर लेना, खुद 
हमारे विचारों की ही एक गलती है । ् 
छेकित हम उसका भी वया इन्तज़ाम करे ? यह तो तय हैं कि 
दुकादारो की तरह से सौदा करने जौर आम तौर पर उन्ही की चाछो से 
काम छेने से कुछ फायदा नही हो सकता, क्योकि हम कितना भी क्यों 
न दें, हमारी वोली कितनी भी ज्यादा क्यो न हो, एक ऐसा तीसरा दल 
हमेणा मौजूद है जो हमसे ज्यादा बोडी बोल सकता है और इससे भी 
ज्यादा यह कि वह जो कुछ कहता है उसे पूरा कर सकता है । अगर 
हम लौगो मे कोई एक राष्ट्रीय था सामाजिक दृष्टिकोण नहीं है तो हम 
अपने समान वैरी पर सब मिलकर एकसाथ चढाई नहीं कर सकते । 
अगर हम मौजूदा राजनैतिक और आध्िक ढाचे की भाषा में ही सोचे 
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जौर नथ करे कि उसी में सिर्फ इतना ही इबर-उबर कुछ हेर-फेर कर 
केगे, उसका सुबार या भारतीय करण' कर लेगें, तो फिर मयुवते 
प्रहार के लिए अनछी प्रतोभव का अभाव ही रहेगा। क्योकि उस हालत 
में हमारा मकसद जो कुछ पल्छे पडे उसके बटवारे का रह जाता हैं, 
जिसमे तीसरी मर हमपर कावू रखने वाली पार्टी या शक्ति का छाजिमी 
तौर पर वोल्चाला रहता है और चही जिसे इनाम देना पसन्द करती है 
उसको जो इनाम चाहती है देती है । हा, लेकिन एक विलकूल दूसरे ढंग 
के राजन॑धिक ढांचे की वात सोचने पर और इससे भी ज्यादा विल्कुल 
दूसरे सामाजिक ढाचे की बात सोचकर ही हम सथुक्त उपाए की मजबूत 
नीव डाल सकते है । हमारो आज्ञादी कों माँग की तह में जो यार 
जाम कर रहा था वह यह था कि हम छोगो को यह महसूस करा दें कि 
कि हम मौजूदा व्यवस्था का वह हिन्दुस्तानी सस्करण नही चाहते, 
'किममें परदे के पीछे ड्रिटेन का ही निवन्‍्धण रहे, और “डोमिनिमन स्टेट्स' 
के मानी यही है | छेकित हम छोग तो विलकुछ हो दूसरी किस्म के 
राजन॑निक ढाँचे के लिए लड़ रहे है । इसमें कोई शक नही कि राजनैतिक 
स्वाघीनता के मानी तो राजनैतिक आजादी ही थे । उसमे आम लोगों 
के दिए कोई आधिक या सामाजिक रहोवदर् शामिल स थी, लेकित 
उमके यह मानी झतर थे कि आथिक नीति और मुद्रा-नीति जो चेक 
छाए इग्लेड के द्वाय उहराई जाती है वह बन्द हो जायगी भौर उसके 
बन्द हो जाने पर हमारे लिए मामाजिक टाँचे को बदलना बहुत आसान 
हो जायगा। उन दितो में ऐसा सोचता था। अब मे इसमें इतना और 
डटा देना चाहता हूँ कि सेरे ख़बाल में राजनैतिक बाद्ादी भी हमें 
अगली नहीं मिलेगी, जब वह हमे हासिल होगी नव चह अपने साम 
बहुत-चुछ सामाजिक आजादी रो भी केती आवेगी । 
किन हमारे इसी: उरमेद सपन्नों 


नेता मौजूदा राजनैतिक कौर, 


न 
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“विकाशक, सामाजिक डाँचे के फौलादी चौखटे के तग दायरो में ही सोचते 
रहे । साम्प्रदायिक या स्वराज्य-सम्बन्धी हरेक मतछे का सामना करने 
समय उनके पीछे यही खयाल होता था । इसीसे वे ब्रिटिश सरकार से 
मात खाते रहे। क्योकि उस ढाँचे पर तो उस सरकार का पूरा-पूरा 
काबू था। लेकिन वे इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते थे । 
अयोकि सीधी छडाईं का प्रयोग करने के वावजूद अभी भी उनका तमाम 
दृष्टिकोण क्रान्तिकारी न होकर मृख्यत सुधारवादी था, और वह समय 
अहुत पहले चला गया जब हिन्दुस्तान में कोई भी राजनैतिक या आर्थिक 
था जातिगत मसला सुधारवादी तरीको में सनन्‍्तोष-जनक रूप से हम 
हो सकता था। हाछात की माँग थी कि क्रान्तिकारी दृष्टिकोण से 
योजना निर्माण करके ऋनन्‍्तिकारी उपाय किया जाय । छेकिन नेताओं 
में ऐसा कोई न था जो इन माँगो को पूरा करता । 
इसमें कोई शक नही कि हमारी आज़ादी की छडाई में स्पष्ठ 
आदर्णो और ध्येयो की कमी ने साम्प्रदायिक जहर को फैलाने में मदद 
दी । जनता को स्वराज्य की ऊडाई का उनकी रोजमर्रा की तकल़ीफो से 
कोई ताल्लुक दिखाई नही दिया। वे कभी-कभी अपनी सहज-वुद्धि से 
प्रेरित होकर खूब लडें | लेकिन वह हथियार इतना कमजोर था कि 
उसे आसानी से कुण्ठित “किया जा सकता था और दूसरी तरफ दूसरे 
कामो के लिए भी उसका इस्तैमार किया जा सकता था | उसके पीछे 
कोई तक॑ तथा विवेक न था और प्रतिक्रिया के समय में जातीय नेताओ 
को इस काम में कोई मुशिकिल नहीं पडठी थी कि वे इसी जज़तरे को 
मज़हत के नाम पर उम्राडकर उसका इस्तैमाकू करे | ताहम यह बात 
बडी अचम्भे की हैं कि हिन्दू और मुसलमान दोनो में बुर्जुआ बादी 
मध्यम श्रेणी के छोगो की मज़हवब के नाम पर उन प्रोग्रामों बौर मागो 
के लिए भी जनता की-हमदर्दी काफी हद तक मिल गईं, जिनका 
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जनता से हो नही, निचली मध्यम श्रेणी के छोगो से भो कोई ताल्डूक ने 
था । हरक जाति जनता से ही जो भी अपनी जातीय माँग पेश करती 
है उसकी साच करने पर बस़ौर में मही मालूम होता है कि वह माँग 
नौपरियों की माँग है मौर ये नौकरियाँ तो मध्यम श्रेणी के मुट्ठी-भर 
ऊपर के छोगो को हौ मिल सकती है । वेशक, यह माँग भी की जाती 
है वि कौंमिल़ों में, जोकि राजनैतिक ताकत का मुकाम है, स्पेशल और 
ज्यादा जगह दी जायें, मगर इस माँग का भी यही मतलब है कि इससे 
रमस्ार टूसरों से वडे बनकर उन्हें अपनाते को सत्ता मिलेगी। इन 
होटी मियासी साँगो से ज्यादा-मे ज्यादा मध्यम श्रेणी वे ऊपरी तह के 
थोईनोे रोगा फो छुछ ऊुछ फायदा पहुँचता था , छेकिन उनसे अवसर 
नप्दीय उन्नति और एकता के रास्ते में नई अडचने पैदा होती थीं। 
किर भी बड़ी चालाक़ी के साथ इन मांगों वो अपने मज़हवी फिरके के 
क्षाम कोगो थी माँग वे रूप में दिखाया जाता था। असल में उनका 
नगावत ठिदाने ते लिए उनपर मज़हरी जोश की चादर छपेंट दी 
जागी थी । 
इस सब रो फेंग राजनीति में प्रतिगामी श्रेे हो साम्प्रदामिक 
मा शारीय नेताओं पा रे धरार शाम्नैंनिल मैदान में लाये भौर 
पइरणत हा बाली पारगाग्योँ ही ये असद में जानिगत पत्चरात से 
प्रैटित "हर पहती हे को शिनी शांति सच्यतों को सीऊने के 
कक, ह खश पिश मागडों मे “मरे ?में ह्रमेथा मपारकत मी ही 
मे हे थी, दिन लिए थो ८ए दुरी शत वा यह सागनौर पर दई- 
शाप वा है पा हि उंय हयात के दिखे में दग 7३ पव ना मकते है। 
एय शाह है ने थे गर्ये सदा वियन और वाश्ययेज्लाण 
दाम आगे पिवीव रण शा एक] ह था वि हिपस्सक पो शष्धीयता 


हे, पटल प्रो्री हा, 7५ कर को बग्पाक हुप है । हिल के 


श<| 
न्जॉ 


लोभ 
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जातीय नेता यंद्रपि ज़ाहिरा तीर पर राष्ट्रीयता के नाम पर बोलते थे 
लेकिन असल में उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं था। चूँकि वे कोई 
अमली उपाय नही कर सकते थे, इसलिए उन्होने सरकार की खुशामद 
करके उसे राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन वह भी बेकार गई । 
हिन्दू-मुसल्लमान दोनों के नेता साम्यवाद या ऐसी ही “'सत्यानासी” 
हलचलो की बुराई करते थे। स्थापित स्वार्थों के हको में खलल डालने 
वाली हर तजवीज्ञ के मामले में इनकी एक राय देखते बनती थी । 
मुसलमानों के जातीय नेताओ ने ऐसी वहुत-सी बाते कही और बहुत-सी 
हरकते की जिनसे राजनैतिक जौर आर्थिक स्वाघीनता को नुकसान 
पहुँचता था । लेकिन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनो रूप मे उनका 
व्यवहार पब्लिक और सरकार के सामने कुछ थोडा-बहुत गौरव लिये 
हुए होता था | लेकिन हिन्दू साम्प्रदायिक नेताओं की बाबत यह बात 
नही कही जा सकती । 

कांग्रेस में बहुत-से मुसलमान थे। उनकी तादाद बहुत वडी थी, 
जिनमे वहुत-पे काबिल शख्स भी थे | इतना ही नही, हिन्दुस्तान के 
सबसे ज्यादा मशहूर और सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुसलमान नेता काँग्रेस 
में शामिल थे। उनमें से बहुत-से काँग्रेसी मुसलमानों ने नैशनलिस्ट 
मुस्लिम पार्टी नाम का एक दलू बनाया और उन्होंने जातीय मुसलमान 
नेताओं का मुकाबिका किया। शुरू में तो उन्हे इस काम में कामयावी 
भी मिली, और ऐसा मालूम पड़ता था कि पढें-छिखे मुसलमानों का 
वहुत वडा हिस्सा उनके साथ था, फेक्िन ये सव-फे-सव मध्यम वर्ग की 
ऊपरी श्रेणी के लोगो में से थे और उनमें कोई ऐसा वेगवान्‌ नेता न 
भा । वे अपने-अपने काम-धन्धो में लग गये और आम छोंगो से उनपरा 
सम्बन्ध हट गया | बल्कि सच तो यह है कि वे छोग अपनी कौम के 
आम लोगो के पास कभी गये ही नहीं । उनका तरीका अच्छे बच्छे 
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कमरो में बैठकर मीटिगें करके आापसमें राज़ीनामा कर ढेने और पक्ट 
कन्ने का था और इस खेे़ में उसके रकीव यानी जातीय गज 
उनसे कही ज्यादा होनियार थे । इन जातीय नेताओ ले वैशन- 
हिम्ट मुसलमानों को घीरे-घीरे एक स्थिति से हटाकर दूसरी स्थिति 
पर छगाया और इसी तरह एक-केबवाद-एक स्थिति से वे उत्हें 
हंटाते गये और जिन उनूलो के लिए वे शुरू में बडे थे उनको वे इसे 
से एकनएुक करके छुड्वाते गयें। नैशनल्स्टि मुमठ्मान हमेशा, कभी 
पीछे न ज्यादा हटना पड़े इस हर से, खुद-ब-खुद कुछ पीछे हट्ते गये 
और “कम बुराई' को चुनने की नीति को अत्त्यार करके अपनी हालत 
मज्यूत परने की कोशिश करते रहे। लेकिन इस नीति का नतीजों 
हेमा यही हुमा कि उन्हे हमेशा पीछे हटना पडा और हमेशा 'क्म 
बुराई के बाद उससे ज्यादा बुरी दूसरी 'कम बुराई! मज्र करनी पड़ी । 
फ़हस्वल्प ऐसा बस्न जा गया कि उनके पास कोई ऐसी चौज नहीं रहे 
गई जितने दे अपनी बह सपते । उनके आवारटत सिद्धाल्ोों में भी एक 
है मिंय भोर कोई बाड़ी नहीं रहा। यह एक उनूल हमेया से उतकी 
हमात वा झगर रहा हैँ और वह हु झामरात चुनाव । लेकिन 'कम 
पुराई का सुनने मी नीनि के फ़िर उनके सामने यही घाव चुनाव 
पैत् फर दिये जोर उस अभिपरीसा से तो बन ड्पये लेपिन अपना 
अगर गयी रोड़ गये । इचोलिए जाज उनकी बह हाल्म हैं कि मिन 
स्प शे उमर णे बुनियाद व उन्होंने झपनी जमात बनाई थी उन 
मतों 3 सो बडे । इसी उत़्ली और पमय को कोने पहले बे फटा 
हे का शत जापव हे रफ्यूर पर स्गाग गा, छेत्रेन भव उनमें मे 
इसे पास जे नाम मे बिता और कुछ बह, सूय। 

इह्यी गिरा गे का पे खाद, ब्गि भर, ऋ+ भी बाफ्ेस के अटम 
जरा में है है, “विन उप को कवर) में नफजॉज्क्ट मगज्मानों कै 
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गिरने औौर मिटने की कहानी वहुत हो दयनीय है। इसमे बहुत वर 
छगे और उस कहानी का आखिरी अध्याय पिछले साल, १९३४ में ही 
लिखा गया हैं। १९२३ में और उसके वाद उनकी जमात बहुत मज़बूत 
थी और वे साम्प्रदायिक छोगो के मुकावले मे डाकू ढग भी अछ्त्यार 
, किया करते थे, और सच वात तो यह है कि कई मौकों पर गाघीजी 
तो मम्प्रदायवादी मुसल्मानों की कुछ माँगो को सख्त नापसन्‍्द करते 
हुए भी पुरा करने को तैयार हो जाते थे, छेकिन उनके साथी नेशनलिस्ट 
मुसलमान नेता गाघीजी को ऐसा करने से रोकते और उन माँगो की 
मुखालूफत बडी सच्ची के साथ करते थे। 

१९२० से छेकर १९२९ तक के बीच के सालो मे आपस में वात- 
चीत और वहस-मुवाहिसा करके हिन्दू-मुस्किम मसछो को हल करने की 
कई कोशिणे की गईं । ये कोशिशें एकता-सम्मेल़नो के नाम से मशहूर 
है । इन सम्मेलनों मे सबसे ज्यादा मशहूर वह था जो १९२४ में 
मौलाना मृहम्मदतली ने काग्रेस के सदर की हैसियत से बुलाया और 
जो गाधीजी के इबकीस दिन के अनगन के मवसर पर दिल्ली में हुआ । 
इन सम्मेलनो में बहुत-से भछे और सच्चे आदमी शरीक हुए थे और 
उन्होने समझौता करने की बहुत सल्त कोणिश की, कुछ अच्छे व भले 
प्रस्ताव भी पास किये गये, छेकिन असली मसला हल हुए विना ही रह 
ग्रया । ये सम्मेलन उस मसले को हल कर ही नहीं सकते थे, वयोकि 
समझ्षौता वहृमत से नहीं हो सकता था । वह तो वास्तविक एक-राव से 
ही तय हो सकता है और किसी-व-किसी दल के ऐसे कट्टर छोग हमेशा 

गजद रहते थे जो समझते थे कि समझौता तभी हो सकता हूँ जब सत्र 
लोग सोलहो आने हमारी वात मान ले। सचमृच कभी-कभी तो यह 
शक होने छगता था कि कुछ नामी-नामी जातीय नेता वाकई निपठारा 
चाहते भी हैं या नही ? उनमें से वहुत-से राजनैतिक मामलों में प्रगति- 
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हिरोवी थे छोर उनसे तथा उन लोगो में जो राजनीति में छावायलट 
चाहने थे, कोई भी वाद सामान्य व थी। 

छेक्न असली मुहिक्ले तो ज्यादा गहरी थी बौर वे महज धछ्ो 
की खरावी की वजह ने ही नही थी ! हवरतो निन्‍्द भी बपनी जाति 
की मांगे डोर के सलाव पेण करने लगे थे, ज्मिकी बंजह से पंजाद में भी 
एक गैरमामूली बौर विक्ठ विम्पेदा खिचाव णैदा हो गया पा। सचमुच 
प्रजाव ही तराम सामडे की यह बन गया और वहाँ हरेक जाति में 
इसने के टर की वजह में जोश हौैर दुर्भाव का वायु-मण्डल बन गया । 
टु् मूवी में समान और ज़मीदारो के व बयाल में हिन्द-शरमीदार बौर 
मृपलनाव-कियानों के दिन्‍्ते जातीयवेश् में त्तामने आये। पज्णव और 
'निन्ब में साहूक्ार और रपयेवाले लोग आमतौर पर हिन्दू हैं और कर्ये 
ने दबे हुए छोम मुतत्मान चेदोहर | जहा हद मे दे हुए छोथों में 
उनकी जान के गाहक वोहरो के खिद्ाक जो भाव हीते हे उन तमान 
आवो ने सान्पद्ापिक लहर को बदाया | जानतौर पर मुसलमान प्ररीव 
ये और मुनछ्मानो के साम्प्रदपित्र छोड़रो दे ज़रीबों में अमीरों के 
'डिझाफ जो बुरे भाव होते है उनका इलैसाद अपने माम्मदायिक हैदुओं 
के लिए क्या । यथपि ला्पर्य को बल तो यह है कि इन हेतुओं से 
परीदी की नत्ाई न्य क्षनई कोई पाल्दुक् न था, छेक्नि इनक्ती वजह ने 
साम्मदाविक मुनलमान लीडर कुछ हद तक जहर आन नोगो के प्रति- 


निधि ये और इसफी वजह से उत्हें तहत भी निछी । आधिक दृष्टि से 
हिन्द के साम्परदापिर नेता अमर उाहब्गरो वीर पेशेवर छोबों के 
प्रतिनिधि थे--इसलिए हिन्द जन-साधानत में उनकी पीठ पर कोई न घा 
पद्धपि ठुछ वौड़ो पर चन-यावार+ से नहानुमृनि छतहूं मिद्र जाती थी । 
शवेडिए भह असा हुछ हुद दल भाधिक फरिसकाबरदी के शग॒नो 
में हिल्ता-नितता ज रहा है, हन्दे> रसन्दे बाग दो यह है कि छोगो 


+ 
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ने अभी इस वात को महसूस नही किया | हो सकता है कि यह बात 
बढ़कर स्पष्ट रूप से आधिक वर्गो के क्षगडों की शक्ल अछ्त्यार करले, 
लेकिन अगर वह वक्‍त आया तो आजकल के साम्प्रदायिक लीडर, जो 
फिरके के अमीरो के प्रतिनिधि है, दौडकर अपने भेद-भाव को मिटा 
देंगे जिससे कि वे मिलकर अपने वर्ग के वैरी का मृकाबछा कर सके । 
यो तो जुदा हाछतो में भी इन जातिगत झगडो को निपटा कर राज- 
नैतिक एकता कर लेना उतना मूदिकल न होना चाहिए, वद़ार्ते--छेकिन 
बहुत वडी शर्त है--कि तीसरी पार्टी न मौजूद हो । 
दिल्‍ली का 'एकता-सम्मेलन” मुश्किल से ख़त्म हो पायाथा कि 
इलाहावाद मे हिन्दूमूसलमानो में दगा हो गया | थो और दगो को 
देखते हुए यह दगा कोई वडा दगा न था, क्योकि उसमे हताहतो की 
तादाद बहुत न थी, लेकिन अपने ही शहर में इस तरह के दगे के होने 
से मुझे रज ज़रूर होता था। मे दूसरे छोगो के साथ इलाहाबाद दौढड 
पडा | लेकिन यहाँ पहुचते-पहुँचते मालूम हुआ कि दगा खत्म हो गया । 
हाँ, उसके फछू-स्वरूप जो आपसी बैर-भाव वढा और मकदमेवाज़ी चली 
चह बहुत दिनो तक बनी रही | में यह भूछ गया हूँ कि यह क्षगडा क्यो 
हुआ ? उस साल या शायद उसके बाद इलाहाबाद में रामलीला के 
उत्सव के सिलसिले में भी कुछ टण्टा हो गया था । रामंलीछा के उत्सव 
में बडे भारी-भारी जुलूस भी निकला करते थे --लेकिन चूँकि मसजिदो 
के सामने वाजा वजाने मे कुछ वन्धन छगा दिये गये, उसके विरोध- 
स्वरूप, लोगोने रामलीला मनाना ही छोड दिया । करीव-करोव आठ. 
धर्ष से इलाहावाद में रामलीछा नही हुई । यह त्यौहार इलाहाबाद के 
जिले के लाखो छोगो के लिए सालभर में सबसे बडा त्यौहार था। 
लेकिन अब वहा उसकी दुँ खद याद-भर है। बचपन में जब में रामलीला 
देखने जाया करता था तबकी याद मुझे अच्छी तरह वनों हुई है । उसको 
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देखकर हम छोगो को कितनी जुगी, किनना जोश होता था भौर जिछे- 
भर तले त्या दूसरे कमवों में छोगों की भारी भीढ़े उसे देखने को आतो 
थी । त्यौहार हिन्दुओं का था, झेकिन वह खुले आम मनाया जाता भा 
इसलिए मुसतमान भी उसे देखने को भीड भें शामिल हो जाते थे और 
चारो तरफ सब लोग खूब खुशियाँ मनाते और मौज करते थे। व्यापार 
चमक उठता था । इसके वहुत दिनों बाद वडा हो जाने पर जब मैं 
रामलीला देखने गया तो मुझे कोई जोश न आया तथा जुलूस कौर 
स्वायों मे मेरा जो ऊव गया । कछा औौर आमोद-प्रमोद के वारे में मेरी 
रुचि का माप-दण्ड ऊँचा होगया था । लेकिन उस वक्‍त भी मेने यह देखा 
कि आदमियो की भारी भीड उसको देख-देखकर बहुत खुश होती यी 
कौर उसे पसन्द करती थी | उनके लिए तो वह वक्‍त मौज करने का 
अक्‍्त था, और जव बाठ था नौ वरसो से इलाहाबाद के वच्चो को-- 
अच्चो को है! जयो, बडे छोगो को भी---उस उत्सव को देखने का कोई 
भौका नही मिलता । उनकी लिन्दगी में रोजमर्रा के नीरस काम से खुजी 
के जोभ का जो एक उज्ज्वल दिन साल उन्हे मिल जाया करता था वह 
मी-न रहा, और यह सब विककुछ नाचीज़ बेकार के झगहे-टप्टो की 
चजह से । वेशक मज़ुहव और मझहव की स्पिस्टि को ऐसी वहुत-सी 


दातो के लिए जवावदेह होना पड़ेगा । ओफ, वे कितने आनन्द-नाशक 
आवित हुए हे ! - 


न 
न 


4 ६२० १ 
५ म्युनिसिपेलिटी ५ कर 
के का काम ः 


दो चाल तक में इताहावाद-म्युनिमितैल्टी के चेयरमैन की हैसियत 
से काम फरता रहा। केकिन रोज़-ब-रोत्र इस काम मे मेरे -तवीयस 
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उचटती-मी ज्ञानी थी। मेरी चेपरमंनी को मियाद कायदे से दो-तीन 
साल की थो, छेकिन दूसरा सार अच्छो तरह शुरू ही हुआ था कि मेने 
उस ज़िम्मेदारी ने अपना पिण्ड छुडाने की फोशिश शुरू कर दी । में उस 
काम को पसन्द करता था और उसमें मेने अपना काफी ववत और काफी 
ध्यान लगाया था । कुछ हृदतक उसमें मुजे कामयावी भी मिली और 
अपने साथियो का भी सद्भाव मेने प्राप्त किया था| सूबे की सरकार ते 
भी मेरे म्यूनिसिप लिटी-सम्वन्धी कुछ कामो फो इतना पसन्द किया कि 
उसमे मेरे राजनैतिक कामो की वजह से अपनी नाराजी को भूछकर 
उनकी तारीफ की । लेकिन फिर भी में यह पाता था कि में चारो तरफ 
से जकडा हुआ हूँ भौर कोई वाकई कहने छायक काम करने से मुझे 
रोका जाता है तथा मेरे रास्ते में अठचने डाली जाती है । 

उसके मानी यह नही है कि कोई साहब जान-बूझकर मेरे काम में अडये 
रुगाते थे, वल्कि सच बात तो यह हूँ कि छोगो ने राजी-खुणी से मुझे जितना 
सहयोग दिया वह आावचर्यजनक था। लेकिन एक तरफ सरकारी मशीन थी 
और दूसरी तरफ म्यूनिशस्िपैलिटी के भेम्बरो और पब्लिक की उदासीनता थी। 
सरकार ने म्युनिसिपरैल्ठिटी के शासन का फौछादी चौजटे में जैसा ढांचा 
बनाया वह आमूछ परिवर्तन था नवीन सुधारो को रोकने वाला था। राजस्व- 
सम्बन्धी नीति ऐसी थी कि म्युनिसिपैलिटी को हमेशा सरकार के-भरोसे 
रहना पडता था । मौजूदा म्युनित्तिपल कानूनों के मुताविक सामाजिक 
घिकास की और टैक्स छगाने सम्बन्धी कायापछूट करने वाढी योजनाओं 
की इजाजत न थी | जो योजनायें कानून के मृुताधिक की जा सकती थी 
उनपर अमल करने के लिए भी सरकार की स्वीकृति लेनी पडती थी, 
और उस स्वीकृति को वही छोग माँग सकते थे तथा वही उसकी राह 
देख सकते थे जो बडे आशजावादी हो और जिनके सामने बहुत बडी 
“जिन्दगी पडी हो । मुझे यह देखकर हैरत हुई कि जब कोई सामाजिक 
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पुनस्यघटन का या राष्ट्र-निर्भाण का मामला आ पड़ता है तव सरकारी 
मशीन कितनी धीरे-धीरे, मार-मारकर और टीक-पोछ के साथ चछती 
है, लेकिन जब किमी राजनैतिक मुखालिफ को दवाना हो तव ज़रा भी 
ढील बौर गलती नही रहती । इन दोनो कामो में सरकार के रुख की 
दुर्भात देखने लायक होती थी । 

स्थानीय स्वराज्य ते ताल्लुक रखने वाली सवे की सरकार के 
महकसे मित्तिस्टर के मातहत होते है, लेक्नि आम तौर पर ये मिनिस्टर 
देवता म्युनिमिपैलिटी के मामछो में ही नहीं वल्कि पब्लिक मामलो में 
भी विल्वकुल कोरे थे । सच्र वात तो यह हैं कि उनको कोई पूछता ही व 
था। खुद उनके महंकमे के कारकुन ही उनका कोई खयाछ नही करते 
थे [उसे तो इंडियन सिविल सबिस के स्थायी हाकिम चछाते थे और 
इन हाकिमों पर हिन्दुस्तान के ऊँचे हाकिमो की इस प्रचलित घारणा का 
बहुत असर था कि सरकार का काम तो खास तौर पर पुछिस का यानी 
अमन-चैन रखने का काम है। अधिकारीपन और माँ-वापपन के थोडे-से 
खयाल ने भी इस धारणा पर कुछ हद तक असर डाला था। छेकिन 
बडे पैमाने पर सामाजिक सेवा के कार्यो की ज़रूरत को कोई भी महसूत 
नहीं करता था । 

म्यूनिनिषैक्षिटियाँ हमेशा ही सरकार के कर से ददी रहती हैँ और 
इसलिए धुछधित की निगाह के अछाबा सरकार जिस दूसरी लियाह से म्यूनि- 
नीपैलिटी को देखती है वह है कर्ण देनेवाले दोहरे की निगाह। आया कर्ज 
की किसमें वामदे पर अदा हो रही हे ?आया म्यूनिस्तिपलिटी कर्ज अदा करने 
की ताकत भी रखती है ? उनके पास काफ़ी रोकड-बाकी है या नहीं ? ये 
सब सवाल जहदी और माकूंछ है, लेतिन अक्सर यह वात भुला दी जाती 
है कि म्युनिस्तिपैलिटी को कुछ छात्त काम भी करने है-..वैसे तालीम, 
सफाई वग्रैदा, और वह महज एक ऐसा मण्डल नही हैं जिसका काम 
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रुपये कर्ज छेकर उन्हें तयभुदा मियादो पर अदा/परत| रहना हो । हिन्दु- 
स्नान की म्युनिश्तिपैलिटियां घहर की भलाई”कै लिए ज़ो काम करतो हैं 
वे वैसे हो बहुत कम है, छेकिन ये थोड़े काम भी रुपय्रे की तगी होते 
ही फौरन कम कर दिये जाते है और आम तौर पर सबसे पहले हर बला 
थिक्षा के ऊपर पटती हैं ।“मयुनिश्तिपैलिदी फे मदरसों 4४ छोगो 
की कोई ज्ञाती दिवचस्पी नहीं, उनके वाल-्वच्चे-तो उर्ने विलकुछ अप- 
टू-डेंट ओर खर्चे प्राइवेट सटूठो में पढते है जिन्हे अक्सर सरकार से 
ग्राण्ट मिलती है |” 

५ -ज्यादातर हिन्दुस्तानी शहरो को दो हिस्सों में वाँटा जा सकता है । 
एक तो धना वसा हुआ ख़ास धहर, दूसरा लम्वा-चौडा फैला हुआ वगुले- 
वगलियों का रकवा । इन हरेक बगलो में काफी वटा अहाता या बाग 
भी होते हू । इस रकवे को अग्रेज़ आम तौर पर 'सिविहू छाइन' कहकर 
थुकारते है । अग्रेज अफसर और व्यापारी तथा ऊपरी मध्यम श्रेणी के 
पेशेवर और हाकिमो के दर्जे के हिन्दुस्तानी इन्ही सिविलन-छाइनों में 
रहते हूँ । म्युनिसिपेलछिटी की आमदनी ज्यादातर क्षहरर खास से होती है 
न कि सिविल-लाइन से । लेकित म्युनिसिपैलिटिया खर्च जितना शहर 
खास पर करती है उससे कही ज्यादा सिविर-लछाइनो पर करती है, 
क्योकि सिविल्-लाइनो के कही बडे रकये में ज्यादा सडको की ज़रूरत 
होती है । इन सडको की सफाई और उनपर छिडकाव कराना होता है। 
उनपर रोशनी का इन्तज़ाम करना होता हैँ तथा उनकी मरम्मत भी 
करानी पडती है । इसी तरह उनमें नालियो का, पानी पहुँचाने का और 
सफाई का इन्तज्ाम भी ज्यादा जगह में करना होता है| मगर शहर 
खास की हमेशा बुरी तरह से छापरवाही की जाती है और बिला शक, 
शहर के गरीबों की गलियों की तो अक्सर कोई परवाह ही,“नही की 
जाती | शहर खास्न में अच्छी सडके तो वहुत ही कम होती हैँ भौर उसकी 
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. मंग गलियों में सोघनी वा इल्तज़्ाम ज्यादातर बहुत दाकाफ़ी होता हैं 
उ्दे नाल्यो औौर सफाई का भी काफ़ी मावूछ इन्तज्ञाम नहीं होता। 
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मुचालफ़्त थो । में समझता हें क्षि चह जफनर ड्िला-नलिस्रेंड था 
डिउने घह कहा कि एँसा ब्रना जमीन के कच्चे के दारे में जो बहतनी 
घ्तें 5 झादून है उनके डिछाफ़ पढ़ेंगा। छाहिर हैकि ऐसा टेवह- 
सिड्लि-हइन के दगलो में हवेलाओ को ज्यादा देदा पडता । केक 
सरब्गर उत् चुगो को वहृत पदचन्द कन्‍्ती है ल्सिने व्यापर कुचला 
जाता हैं, दाद चोदो की-- जिनमें खाने को ओऔडेंनी शामिल हे-- 
छीनतें बद जाती हैँ कौर विनन्‍्त बहुन ज्यादा दोह चरीवो पर आकर 
पहुक हैं। बौर उदाज-विदद्ध तथा हानिकारक यह टैक्स हिन्दुस्तान की 
ज्यादातर न्यूनिनिवेश्चिटियों को जामइनती के छा बुनियाद है-पदपि 
में समझता हूँ, वह दोरे-घीरे बढे-दड़े शझहने से उतना झता है ।. 
स्युनि्िलियी है चेपसतैन ब्ये हैसिवत से मुझे इम तस्ह एक 
हृदबहीत उत्तावादी नस्क्षरो सथोद से ब्यन लेना पडता रा जो बढ़ी 
समक्कत के साथ पुरादी की पर घरंम बस्ती चल्तोथी हर 
अडियल स्टूदू की तरह ज्यादा तेड़ो मे था दूपसे तरफ चलते से इ्न्ब्प्र 


करती थी । दूससे तरफ मेरे जायी मेन्दर ल्पेा थे । उनमें से ज्यादावर 
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लीक-लीक ही चलना पसन्द करते थे । उनमे से कुछ तो आदर्ेवादी 
थे । इन लोगो ने अपने काम में उत्साह दिखाया । लेकिन कुछ मिलाकर 
मेम्बरो में न तो दूरदृष्टि ही थी, न तवदीली या सुधार करने की घुन । 
पुराने तरीके काफी अच्छे है, फिर क्या ज़रूरत है कि ऐसे प्रयोगी से 
काम लिया जाय जो मुमकिन है. कि पूरे न पड़े ? आद्शवादी और 
जोशीले मेम्बर भी घीरे-धीरे उन रोज़मर्स की जड वातो के नशीले असर 
के शिकार हो गये । केकिन हाँ, एक वात ऐसी ज़रूर थी जिस पर हमेशा 
यह भरोसा किया जा सकता था कि वह मेम्बरो में नया जोश पैदा कर 
देगी, और वह थी अपने नाते रिक्तेदारों को नौकरियों तथा ठेके वगैरा 
देने के मामठे । लेकिन इसमें दिलचस्पी रखने से हमेशा हो काम मे 
अच्छाई नही बढती थी । 

हर साल सरकारी प्रस्ताव, हाकिम लोग और कुछ अखबार म्युनि- 
सिपैलिटियाँ और ज़िला-बोर्डो की नुक्ताचीनी करते हे और उनकी बहुत- 
सी कमिणे की तरफ इशारा करते ३, और इससे यह नतीजा निकाला 
जाता है कि लोक-तन्त्री सस्थायें हिन्दुस्तान के छिए मौजूँ नही है । 
उनकी कमियाँ तो जाहिर हे, छेकित उस ढांचे की तरफ कतई ध्यान 
नही दिया जाता, जिसके अन्दर उन्हे अपना काम करना पढता है ! यह 
डाचा न तो लोक-सन्त्री ही है न एक-तन्त्री। वह तो इन दोनो की 
दोगली समान है और उसमें दोनों की ही खराबियाँ मौजूद है । यह बात 
तो मजूर की जा सकती है कि केन्द्रीय-लरकार को मृकामी या स्थानिक 
सस्याओ पर देखभाल तथा नियन्त्रण करने के कुछ अख्त्यार ज़रूर होने 
चाहिएँ, लेकिन स्थानीय लोक-सस्याओ के लिए यह तभी छागू हो सकता 
हैं जब केद्धीय सरकार खुद छोक-तन्त्री और पब्छिक को जरूरतो का 
खथाल रखने वाली हो । जहाँ ऐसा न होगा वहा या तो केन्द्रीय सरकार 
और स्थानीय शासन-सस्था में रस्साकशी होगी या मुकामी सस्था चुप- 
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चाप केन्द्रीय सरकार के हृइम बजाया करेगी। इस तरह केद्रीव सार 
हो झसल मे स्वानिक समस्याओं से जो भाहेगी सो करायेगी। छेक्नि 
तारीझ यह है कि वह जो कुछ करेगी उसके लिए जिम्मेदार नही होगी | 
बल्थार तो उसी को होगे, लेकिन जवाबदेही उसकी न होगी ! जाहिर 
है कि यह हालत सन्‍नोप-जनक नहीं कही जा सकती, भयोकि उसमे 
पब्च्क के तियस्तरण की वान्तविकता जाती रहती है । म्युनिसिपल वो्ों 
के मेम्वर केन्द्रीय सरकार को छुश रखने की मितनी कोशिय करते हैं 
उतनी पव्चिक के अपने चुननेवाठो को छूश रखने की नही; मौर जहाँ 
तक पित्िक से ताल्दुक है, वह अक्सर बोर्ड के कामों की तरफ से विल- 
कुछ उदासीन रहती हैं। समाज को भलाई से असली ताल्लुक रखनेंवाछे 
मामले तो बोई के सामने सूठिक्ल से हो कमी आते है---खाल तौरपर 
इसलिए, क्योकि वे चोर्ट के काम के दायरे से बाहर हैं, और बोर्ड का 
सजसे ज्यादा जाहिर काम हैं पब्चिक से दैदस वनूल करना । और यह 
बाम उसे ऐसा ज्यादा लोकप्रिय दही वना सकता । 
स्थानिक सत्याओं के लिए बोद देने का हक़ भी थोड़े ही छोगों 
न महदद है । बोद देने करा बत्यार और भो ज्यादा बढाया जाता 
चाहिए, जो वोदर होने की भोग्यता को घटाकर किया जा सकता है । 
इस्बरई-दापरिशत जैसे बईनबड़े बहनों के का्पोरेशन तक के मेम्दरो का 
सताय भी ढठुत मरद्रद बोढरों द्वारा होता हैं । दुठझ समय पहले खुद 
फार्यरि]शन में बोट देने या अलल्यार ज्यादात” सो को देने का प्रलाव 
दिर गंगा था| जाहिर है. द्लिप्रादतर मैम्बर अपनी हालन से चम 
दे और ये उसमें ”-पेर फाने था उसे समसरे मे झड़ने भी बोई जररत 
जी #मपण ये । 
हाय हुए भी भी देकिल घाट बाल अशर हैं जि ज्माशी स्यानिक 

मामा आम तौर पर रामघादी अप कार्यतापक्ता के चमउने हुए 
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नमूने नही है, यद्यपि वे जैसी है वैसी हालत में भी वहुत आगे-बढे हुए 
लोकतत्री देशो की कुछ म्पुनिसिपैलिटियो से टक्कर ले सकती है। 
आमतौर पर उनमें रिश्वत की बुराई नही है । महज सुव्यवस्था की 
कमी है । उनकी खास कमज़ोरी है पक्षपात, और उनके दृष्टिकोण सब 
गलत है । यह सब स्वभाविक है, क्योकि लोकतन्त्र तो तभी कामयाव 
हो सकता है जब उसके पीछे सुविज्ञ लोकमत और ज़िम्मेदारी का भान 
हो | उसकी जगह पर हमे हुकूमत का सर्वेव्यापी वायुमण्डल मिलता है 
और लोकतन्त्र के साथ जिन बातों की ज़रूरत है वे नही पाई जाती | 
आम जनता को तालीम देने का कोई इतज़ाम नही है, न इस बात की 
कभी कोशिग की गई है कि जानकारी की बुनियाद पर पब्लिक की 
राय बनाई जाय । छाज़िमी तौर पर ऐसी हाछृत में पचब्लिक का खयाल 
शख््सी था साम्प्रदायिक या दूसरे दुच्चे-टुल्चे मामलो की तरफ चला 
जाता है । 

म्थुनिसिपैलिटी के इतजाम में सरकार की दिलचस्पी इस बात में 
रहती है कि राजनीति उससे वाहर रखी जाय । अगर राष्ट्रीय हुलचछ 
से हमदर्दी रखनेवाला कोई प्रस्ताव पास किय" जाता है तो सरकार की 
त्यौरियाँ चढ जाती है। जिन पाठ्य पुस्तको में राष्ट्रीयता को व्‌ हो उन्हें 
म्यूतिसिपैलिटी के मदरसो में नही पढाने दिया जाता । इतना ही नही, 
उनमें राष्ट्रीय नेताओ की तस्वीरे भी नहीं लगाने दी जाती । म्युनिसि- 
पैलिटियो से राष्ट्रीय क्षढा उतारना पडता है, न उतारे तो स्थुनिसि- 
पैलिटी तोड दी जाती है। ऐसा मालूम होता है कि हाल ही में कई 
सूधो की सरकारों ने इस बात की कोशिक्ष की है कि कार्पोरेशन और 
भ्यूनिसिपैछिटियो मे जितने काँग्रेसी नौकर हो उतर सवको निकाल वाहर 
किया जाय । मामूली तौर पर इस मतलूव को पूरा कराने के छिए इन 
सस्‍्थाओ पर सरकारी दवाच काफी होता है, क्योकि उसके साथ-साथ 
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यह त्रमकी भी दी जाती हैं कि उन्हे न निकाझा गया तो सरकार 
म्युनिमिपैलिटियो को ताछीम वगरैरा के लिए जो इमदाद देती है उसे 
बन्द कर देगी। लेकिन कही-कही तो--छास तौर पर ऋलकत्ता-का्पो 
रेजन के लिए तो--कानून ही ऐसा वना दिया है जिससे उन मव छोगों 
की जो अनहयोंग या सरकार के खिलाफ किसी और तियासतों हलचल 
में जेल गये नौकरी न मिलने पावे । इस मामले में सरकार का मत्लते 
महज राजनैतिक होता हैं। काम के लिए उस गह्स की छावकी गा 
नालायकी का कोई सवारू नही। 

इन थोडी-सी मिसालो से यह जाहिर हो जाता हूँ. कि हमारी 
म्यूनिसिपैलिहियो और हमारे ज़िछा-वोडों को कितनी आज़ादी मिली 
हुई है और उसमें ल्कतभता की कितनी कभी है। यह तो तय ही है 
कि वे छोग सीधी सरकारी नौकरी नही चाहते। ऐसी हालत में अपने 
_इन राजनैतिक मृद्धालिफो को तमाम म्युनिस्िपंल और छिलान्वोडों को 
नौकरी से अगल रखने को जो कोशिय हो रही है उसपर कुछ गौर 
करने की शर्त हैं। यह कृता गया है कि पिछले चौदह वर्षो में 
करीब तीन लाख लोग जुदा-जुदा मौको पर जेल हो आये है. और मदि 
राजनंत्तिक दृष्टि से न देखें तो इसमें किसोको शक नहीं हो सकता कि 
इन तीन छात्र छोगो में हिन्दुस्तान के सबसे ज्यादा सज्जच और भांदशे- 
वादी, उबमे ज्यादा सेवाजनी और स्वार्य-हीन घल्म घामिल है| इन 
छोगो में जोभ है, आगे बढने की ताकत है और किसी उद्देश को पृत्ति 
के लिए सेबा का आदर्म है।इस तरह कसी भी पब्लिक महकसे या 
सार्वजनिक हिंत की सन्‍्या के काम के छिए आदमो ढूँढने का सबसे 
अच्छा सामान इत्दीमें मिल सब्ता था। फिर भी सरकार से क़ानन 
बनाकर इस बात की पूरीन्‍पूरी कोशिण की है. कि वे छोय नौकर न 
होंगे पाने, जिसने न सिर्फ़ उन्हींको सजा मिछे वत्कि उन लोगो को 
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भी जो उनमे हमददी रसते हैं। सरहार खुद ऐसे लोगो को पसन्द 
करती है और आगे बढातो हैं जो बिवकुल जी-हुज्र हो, और उसके 
बाद बह शिक्रयत करती हैँ कि हिन्दुग्तान की स्थानिक सत्याये ठोक 
तरह मे काम नहीं परती, जोर यद्यपि यह फटा जाता है कि राजनीति 
स्थानिफ सस्याओ के काम की हद से बाहर है, फिर भी सरकार को 
इस बात में कोई ऐससज नहीं कि वे सरकार की मदद के लिए राज- 
नीति में हिस्सा छे। स्थानीय बोड़ों के स्कूलों के मास्टरो को यह डर 
दिसाकर, कि उन्हे नौकरी से निकाल दिया णायगां, मजबूर किया गया 
कि गाँवों में जाकर सरकार के पश्ष में प्रचार करे । 

पिछके पन्दरह वर्षों में कॉग्रेस-कार्यकर्ताओं को कई मुह्किछो का 
सामना करना पडा है । उन्हे घडी भारी-मारी जिम्मेदारियाँ झेलनी पडी 
हैं और आमिर उन्होने एमी सरकार से टवफर छी जो बडी ताकतवर 
और नुरक्षित है। और यह नही कि उसमें उन्हे कामयावी भी न मिली 
हो। बन्कि तालीम के उस कहें क्रम ने उन्हें आत्म-निर्मरता, प्रवन्ध- 
पटुता और टटें रहने की ताकत दी है। जिन गुणों को एक हुकूमत वी 
स्पिरिठ से भरी हुईं सरकार की लम्बी और नामर्द करने वाली तालीम 
ने छीन छिया था उन्हीको हमारी हलचलो ने हिन्दुस्तानियों मे फिर से 
डाल दिया है। हाँ, निस्सन्देह, तमाम सार्वजनिक आन्दोलनो की तरह 
काँग्रेस की हलचलछों में भी बहुत-से नामाकूछ, बेवकूफ, निकम्मे और 
इससे भी बदतर छोग आये और है | छेकिन इस वात में भी मुझे कोई 
जक नही है कि औसतन कांग्रेस-कार्यकर्ता अपनी वरावर योग्यता रखने- 
वाले किसी दूसरे शत्स के मृकावले में ज्यादा होशियार और कार्यक्रुणछ 
साबित होगा । 

इस मामके का एक और पहलू है, जिसको शायद सरकार और 
उसके सलाहकारों ने नहीं समझ पाया है। वह यह है कि अतठली 
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ऋत्विकारी तो इस वात वा छृणी से स्वागत करते है यो सरकार करत 
कार्यकर्ताओं को ही कोई नौकरी नही मिलने देती और उनके लिए दाम 
नया नौकरी के तमाम रास्तों को रोक देती है।औतत काँग्रेती इस 
चाव के लिए बदनाम हूँ कि वे ऋन्तिकारों नहीं होते और दुछ वक्ता 
अर्घे-आन्तिकारी काम करने के वाद वे अपनी उसी पुराने हक 
जिल्गी और हल्तों को धुकू कर देते है। वे फिर अपने धन्‍्मे या पेसे 
था मुकामी राजनैतिक मामलों में फ़ुेस जाते है । वड़े-बढ़े मामले उतके 
दिग्गग से ओर होने लगते है मौर उनमें जो योडान्वहृत व्रान्तिकारी 
जोम था वह ठडा पड़ जाता हूँ। उनके पुदृठो पर चरवी चटने लगती 
है मौर उनकी आत्तमा नुरक्षितता चाहती है। मव्यधश्रेणी के कार्यकर्ताओं 
के इस छाज़िमी झुकाव की वजह मे ही आगे बढे हुए तया क्रान्तिकारी 
खयालो के काप्रेसियो ते हमेशा से इस वात की कोशिम की है कि उनके 
साथी स्थानिक वो्डों और कौंसिलो के वियानो के लजा में पूरे समम 
के कामो में न फेसने पावे जो उन्हें काँग्रेस का कारगर काम करने से 
रोकते हो । ५ 
मगर अब खुद सरकार ही कुछ हृ॒द तक मदद कर रही है, क्योकि 
बह कार्रेतियो के लिए कोई बम पाना मुदिकछ़ बनायें दे रही है, -निसमे 
यह मुमक्नि है कि उनके ऋत्तिकारी उत्साह का कुछ हिस्सा ज़हर 
क्रायम रहेगा था हो सकता है कि वढ भी जाय । - 
- एक साल था उनसे दुछ ज्यादा दिनो तक स्युनिनिषेक्ठिटी का काम 
करने के बाद में यह महसूस करने छगा कि में यहा अपनी शक्तियों का 
सबसे अच्छा उपयोग नहीं कर रहा हू । में ज्यादा-मे-ज्यादा जो कुछ 
कर सकता था वह यह था कि काम जन्दी निबटें और नह पहले से 
ज्यादा होशियादी के साव किया जाब। में कोई कहने छायक तब्दीली 
तो करा नहीं सकता था । हमिए में चेपरवेदी से इस्त्रीज़ देगा चाहा 
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था | छेकिन बोर्ड के तमाम भेस्वरो ने मुझपर ज़ोर दिया कि मे चैयरमैन 
वना रहूँ। मेरे इन साथियों नें मेरे साथ हमेशा शराफत व मेहरवानी 
का वर्ताव किया था | इस कारण मेरे छिए उतकी बात न मानना 
मुददकिल हो गया । छेकिन अपनी चैयरमैनी के दूसरे साल के अखीर मे मेने 
इस्तीफा दे ही दिया । 
! यह १९२५ की वात है | उस साल वसन्त-कऋतु मे मेरी पत्नी बहुत 
वीमार पढ गईं । कई भहीनो तक वह रूखनऊ के अस्ताल में पडी रही । 
उस साल काँग्रेस कानपुर मे हुईं थी । मुझे मुद्रत तक ढु खी दिल के साथ 
कभी इलाहाबाद, कभी कानपुर और कभी लखनऊ तथा वहाँ से वापस 
घव्कर लगाने पडे थे। ( में इन दिनो भी काँग्रेस का प्रधान-मत्री था । ) 
_ डाक्टरो ने सिफारिश की कि कमछा का इलाज स्वरीज़रलैण्ड में 

कराया जाय। मुझें यह्‌ वात पसंद आई, क्योकि में खुद भी हिन्दुस्तान 
ते बाहर चछा जाना चाहता था। मेरा दिमाग साफ नहीं था। कोई 
साफ रास्ता नही दिखाई देता था। मेने सोचा कि अगर में हिन्दुस्तात 
से दूर पहुँच जाऊँ तो चीज़ो को और अच्छी दृष्टि से देख सकूँगा और 
अपने दिम्राग के अन्चेरे कोनो मे रोशनी पहुँचा सकूँगा । 

>>मार्च १९२६ के शुरू में हम छोग जहाज मे बम्बई से वेनिस के 
छिए रवाना हुए । मे, मेरी पत्नी और हमारी बेटी | उत्ती जहाज में 
हमारे साथ भेरी वहन और बहनोई रणजीत एस० पण्डित भी गये । 
उन छोगो ने अपनी योरपन्यात्रा का इतज़ाम हम लोगो के योरप जाने 
का सवाल पैदा होने से वहुन पहले ही कर रखा ग्ा,कल 
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मुझे यूरप छोडे तेरह चाल से भी ज्यादा हो चुके थे और ये साल ; 
लड़ाई और कान्ति तया भारी परिवर्तन के साल थे। जिस पुरानी दुतिया 
को मैं जानता था वह लड़ाई के खून और उसकी वीमत्सता मे डूब चुकी 
थी और एक नई दुनिया म्ेस रास्ता देख रही यी। मुझ उम्मीद थीं 
कि योरप में छ या सात महीने या ज्यादा-से-ज्यादा साल के बखीर 
नऊ रह पाऊँगा । छेकिन दरअसल हम छोग वहाँ ठहरे एक साल बौर 

नौ महँने। 

यह वक्‍त मेरे धरीर और दिमाग दोनो के लिए चैन व आराम की 
चकन था । ज्यादातर हमने यह वक्‍त स्वीज़रलैण्ड के जिनेवा में और 
मोन्टाना के पहाड़ी सेनेटोरियम में बिताया था। मेरी छोटी वहत $०्णा 
भी १९१६ को गर्मियों के घुरू में हिन्दुस्तान से हमारे पास आ गई और 
जवतर हम लोग योरप में रहे तवतक हमारे साय रही । में अरतो पत्नी 
को ज्यादा बर्से है लिए नहीं छोड सकता या, इसछिए दूयरो जयहों में 
में बहूत थीडे बकत के लिए ही जा सका । कुछ दिनों वाद जत्र मेरी 
दत्नी थी तरियत हट ठीक हो गई सत्र हम लोगो से कुछ दिनो तक 
फ्रास, पग्टैगड और उमेनी यो सैर को । जिस पहाठी को चोटी पर हम 
लोग ठरे ये उसके उयमगाल घारो और बर्फ थी । वहाँ में यह महसूस 
चाता था हि रिदुस्गन सर यूरोतरियन ससार से बिल्कुल अलहदा 
हो पद है ल्हिस्तान मे टोडेयादी बाते खाप तौर पर बहुत दृद 
मासूम होंगी थी । में सर डर के दस वाद्य एफ समाणबीत बन गया 

दा पी असाय” पद्गा था, हो जाते होती भी 
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गौर करता था, नये यूरप तथा उसकी राजनीति और उसके अर्थशास्त्र 
तथा उसके कही ज्यादा आजादाना मानव-समवन्धों को देखा करता था। 
जव में जिनेवा में था तव स्वभावत मुझे राष्ट्र के कामो में और 
अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर-दपतर मे भी दिलचस्पी रही थी । 

लेकिन जाडा आते ही, जाडे के खेलो में मेरा मन छग गया । कुछ 
भहीनों तक इन खेलो मे ही मेरी खास दिलचस्पी रही और इन्हीसे मे 
लेगा रहा। बरफ पर एक किस्म के फिमल-खडाऊँ पहनकर तो में 
पहले भी चलता तथा खिसकता था, लेकिन छकडी के आठ फीट रूम्बे 
और घार इच चौडे फिसछ-जोडे को पैरो से वाँध कर वरफ पर चलने 
का तजुर्वा भेरे लिए बिलकुल नया था और मे उसपर मुग्ध हो गया । 
बहुत दिनो तक तो मुझे इस खेल मे काफी तकलीफ माछूम हुई, 
सेकिन बार-बार गिरने पर भी मै हिम्मत के साथ जुटा रहा और बखीर 
में मुझे खूब मज़ा आने छूगा । 

सब मिलाकर इन दिनो हमारी जिन्दगी में कोई खास घटना नहीं 
हुई । दिन चीतते गये और धीरे-घोरे मेरी पत्नी ताकत व तन्‍्दुरस्ती 
हासिल करती गई। वहाँ हम छोगो को बहुत कम हिन्दुस्तानियो से मिलने 
फा मौका मिला । सच वात तो यह है कि उस-पहाडी बस्ती मे रहनेवाले 
थाडें-से लोगो को छोडकर और उिसीसे हमें मिलने का मौका मही 
मिला । छेकिन हम छोगो ने यूरप मे जो एक और तीन-चोयाई ताल 
विताया उसमे हमे वहुत-से ऐसे पुराने ऋन्तिकारी मौर हिन्दुस्तान से 
निकाड़े हुए भाई मिले जिनके नामो से मे वाकिफ था। 

उनमे से ध्याभजी कृष्ण वर्मा जिनेवा में एक मकान की सव से ऊँची 
मजिक्त पर अपनो दौमार पत्नि के साथ रहते थे । ये दोनो बुदुईे मियाँ- 
चोवी अकेले हो रहते थे । उनके साथ दिन-मर रहकर काम ल्टनेवाते 
नौफर न थे, इसलिए उनके कमरे गन्‍्दे पड़े रहते पे, दिनमें दमन्ता 
है. 
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घृटता धा। हर चीज के ऊपर घूछ की मोटी तह जमी हुईं थी। ध्यामजी 
के पास काफी रुपया था, लेकिन वह रुपया खर्चे करने में विश्वास नहीं 
करते थे । वह ट्राम में बैठकर जाने के बदले कुछ पैसे बचा लेना ज्यादा 
पसन्द करने थे | जो कोई उनसे मिलने जाता उसको वह शक की नियाहं 
से देखते थे और जवतक इसकी उल्टी वात साबित न हो ज[य तवतक 
बही मान बैठते थे कि आनेवाले महादय या तो ब्रिटिश सरकार के 
एजेन्ट है या उनके घन के ग्राहक हैं। उनकी जेवें उनके 'इण्डिमन 
सोगशिणॉलोजिस्ट' नाम के अख़बारों कौ पुरानी कापियों से भरी रहती 
भी । वह उन्हे खींचकर निकाछते और कुछ जोश के साथ उन लेखों 
को दिल्धाते जो उन्होंने कोई बारह बरस पहले लिखें थे । वह ज्यादातर 
पुराने जमाने की बाते किय। करते थे। हैम्स्टीड में इण्डिया-हाउस में क्या 
हुआ, पिटिश सरदार ने उनके भेद लेने के लिए कौत-कौन शत्म भेजे 
ओर उन्होंने किस तरह उन्हे पहचान कर उनको चकमा दिया, आदि । 
उनके बमरो की दीवारे पुरानी क्तायों से भरी अलमारियो से सटी 
5 थी । उन वितायो को पढ़ता-पढाता कोई नहीं था, इसलिए उनपर 
घूछ जमी हुई थी मौर ने जो रोई बहा जा पहुँचता उसकी तरफ़ दुख 
भरी निगाद़ी से देखती-सी माटूस होती थी। कतार और अ्ववार फर्ग 
पर मो धघर-डपर पढे रहते थे। ऐसा माउस पड़ता था मानो वे कई 


दिनो शोर हफठी से, मुमकिन है महीनों से, इसी तरह पढ़े हुए है । उस 
तमाम जपए में घोर वी छापनो, दान की हवानी छाई हुईं थी । 
हिल्गी पराँ ऐसी सादस पत्ती थी जैसे बो्ई उनथाहा अजनबी धुत 
हझाफा हो । जेंभधरे फौर शतयान बशरामदों में च्ल्ने हु घेना ह्स्वा 
भादुम पढ़ता था पि दिखी “ने में वही मौत की छाद्ठा मो 
है है? चगे जा भागा में ने दिवहछर आसम 

हैजे बौर दर मी एगपार चश शत थे । 


नही छिप्री 
सम वी >प्वी साँस 


है 
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जहा ह] 


२ आामजी अपनी दौछत की बावत कुछ इन्तज़ाम, पब्लिक के कामो 
के लिए कोई ट्रस्ट, कर देना चाहते ये । शायद वह विदेशों मे शिक्षा 
पते वाले हिल्दुस्तानियों के छिए कुछ इन्तज़ाम करना पसंद करते थे । 
उन्होने मुझसे कहा कि मे भी उनके उस ट्रस्ट का एक ट्रस्टी होजाऊँ। 
लेकिन मेंने उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ेने की कोई ख्वाहिश जाहिर 
नहीं की । में नही चाहता था कि मे उनके आधिक मामलों के चक्कर मे 
फसू | इसके अलावा मेले यह भी महसूस किया कि अगर मैने कही 
जहरत से ज्यादा दिलचस्पी ज़ाहिर की तो उन्हे फौरन द्वी यह शक हो 
.जायगा कि उनकी दौछृत पर मेरा दात है। यह तो किसी को नहीं 
मालूम था कि उनके पास कितनी दौलत हैं । यह अफवाह भी उडी थी 
कि जर्मनी में सिक्क्रे को कौमत गिरने पर उनको बहुत नुकसान हुआ था4” 

कभी-कभी नामी-गरामी हिन्दुस्तानी जिनेवा में होकर गुजरते थे। 
जो लोग राष्ट्रग्सघ में ज्ञामिल होने के छिए आते थे, वे तो हाकिमी 
किस्म के लोग होते थे और यह जाहिर है कि दयामजी ऐसे छोगो के 
पास्त तक नहीं फ़क सकते थे। लेकिन मजदूर दफ्तर में कभी-कभी 
नागी गैर-सरकारी हिन्दुस्तानी आ जाते थे, जिनमें मशहूर काग्रेसी भी 
ये । श्यामजी इन छोगो से मिलने की कोशिश करते । दयामजी से मिल- 
कर उन छोगो पर जो असर होता वह बडा द्वी दिलचस्प होता था। 
पर स्यामजी से मिलते ही ये लोग घबरा उठते थे और न सिर्फ पब्लिक 
में ही उनसे मिलने से बचने की कोशिश करते थे, वल्कि खानगी मे भी 
उनसे मिलने के लिए किसी-न-किसी बहाने से माफी माग छेतते थे। वे 
लोग समझते थे कि ध्यामजी से ताल्लुक रखने या उनके साथ देखे 
जाने में खैर नही है । 

इसलिए श्यामजी और उनकी पत्नी को एकाकी दिन्दगी वितानी 
पढ़ती थी । उनके न तो वारू-बच्चे ही थे, न कोई रिइंतेदार या दोस्त 
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ही, उसवा छोई सावी भी नहीं था। शायद किसी भी मनृष्यआणों से 
उतज्य मनन्‍्तर् नहीं दा। वह तो पुदाने ज़माने की यादगार थे। सचमुच 
उनका डसाना पृच्चर चुका था | मौजूदा ऊमाना उनके लिए मौरूँ नही 
था । इसकिए दुनिय उनकी तरफ पे मृह फेरकर मद्े से चती जा रही 
थी। लेक्नि फि भी उनकी आली में पुराना तेज था, और यद्यपि उनमें 
झौर मुहने एकन्सी कोई डीज नहीं फिर भी उनके प्रति में ऊपनी हमददी 

व इज्डत को नहीं रोक सकता या। 

हाल ही में कग्दारों में उबर छप्री कि बह मर गये और उनके 
दुछ दिन वाद ही वह भरी गुजराती महिला भी, जो दूसरे मुल्को में 
देश-निक्यले में भी डिन्दगीन्‍मर उनके साथ रही थी, मर गई । अखबारों 
की खबरों में वह भी #हा गया भा कि उन्होंने (उनकी पत्ली से) विदेशी 
में हिलुन्तान की जौरो की तालीम के लिए वहत-ना दया छोड़ा है। 

7 “एक बौर म्महर धत्स जिनन्य नाम मेंने ऋक्ष्यर सुदरा घा छेक्नि 
जो मुझे पहलेअहड स्वृ'डरलैखड में मिले, राजा महेद्प्रवाप थे । उनकी 
नाजावादिता जबरदस्त थी। मेयर खाल है कि अब भी वह आशावादी 
है। बहू बिश्दुह हवा में हहते हैं जौए अबझ़ी हालत से कनई कोई 
तानदक “समे से उन्दाए करने है। मँने हव उन्हें पहचे-पहल देखा तो 
पोष्मन्या चौंक प्रदा। वह एक अडोब तरू ब्पे पोगार पहने हुए थे, 
हो 'द्मत के कहे स्दान के लिए भडे ही मौजू हो था साइवेरिया के 
परंदानो में मं, लेरिन दर उस दिनो को गमियों में वहा बिलकुल वेमौरूँ 

4 5| ५४४ एस हिन्द फी ब्यटों 


( छज् पीधाऊन्सी थी। वह कद 


रे ख़र 
शाप बंद फएन एन पे हो मल हद में बहन धटेनचरी जे थी दो 


भरा शड थी । इन ऋआीड़ो न 25 


# 
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हुआ भी एक खूबसूरत खर्रा था। इसके अछाता अनगिनत कागजात और 
तस्वीरे थी। उन जेबो में कितनी चीज़े भरी हुई थी, यह देखकर हैरत 
होती थी। उन्होने हमसे कहा कि एक दफा दीन से उनका एक डिस्पैच 
वेब सो गया, जिसमें उनके बडे कीमती कागजात भरे हुए थे, तब से 
उन्होने इमी में ज्यादा सुरक्षितता समझी है कि वह हमेशा अपने काग- 
जात को अपनी जेबो मे ही खख्ें । हसीसे उन्होने इतनी ज्यादा जेबे 
वनवाई थी,(०५,८ 

१.० ैंकातापनी के पास जापान, चीन, तिव्वत और अफगानिस्तान _ 
को और उन यात्राओं में जो घटतायें हुई उपकी कहातियी की भरमार 
थी। उनको अपनी जिन्दगी तरह-तरह की हालतों में बितानी पडी, 
जिनका हार बडा विकचस्प था। उस वक्‍त उतको सस्ले ज्यादा जोश 
“/बालनन्द-समाज” ( ॥ प्र७99७४ 5006० ) के लिए था, जो खुद 
उन्होंने कायम को थी और जिसका मूलन्मत््र या--/लुण रहो" । 
मालूम पडता है कि इस सस्या को लटाविया (या लियुवानिया) में वहुत 
फामयाबी मिली । __.. * 

३0.सीके प्रचार का तरीका यह था कि वह वक्‍्तन-फवक्तन बिनेया 
गा दूपरी जगह होगेवाली कान्फ्रेत्सों के मेम्बरो के पास पोस्टकार्ड पर छत 
हुए अपने बहुत-से सन्देश भेज दिया करते ये ! इन पोस्टकार्डो पर उनके 
दस्तखत रहते थे, छेकिन जो नाम रहता था वह विचित्र, हम्बा और 
|; विविष। महेस्द्प्रताप को तो उन्होंने म& प्र० यही रहने दिया था, 
लेकिन उसके साथ और बहुतनसे नाम जोड़ दिये गये थे, जी छाहिएा 
तौर पर जिन देशों की उन्होने सैर की थी उसमे में उसके मनचाहे देय 
के भाम के चोतक थे। इस तरह वह इस वात पर जोर देते थे पिघद 
अपने को जाति, मजहव और कौम के वन्धतों ते ऊपर सपने है। एस 
विधित नाप के नोचे आखिरी विशेषता 'मनुप्य-्शति का सेवर! दि?- 
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कुल मौजूं था । महेन्द्प्रतापजी की वातो को ज्यादा महत्व देना मुश्किल 
था। वह तो मब्यकाडोन उपन्यासो के एक पात्र-से, डॉन व्वि्ञोटन्से," 
माचम होते थे, जो गलती से दीसवी सदी में आ भटके थे । छेकिन वह 

थे मोलद्लो आने सच्चे जौर अपती घुन के पवके । 
पेरिस में हमने बुढिया मेडम कामा को भी देखा । जब हमारे पास 
आकर उन्होने हमारे चेहरे को तरफ गौर से देखा, और हमारी परफ 
अंगुली उठाकर एकाएक हमसे यह पूछा कि आप कौन हैं, तव वह जुछ- 
कुछ छूँस्‍्वार और डरावनी-सी मालूम हुईं। आपके जवाब से उनके ऊरर 
कोई अमर नहीं पडता, शायद उनको इतना ऊेंचा सुनाई देता है कि 
वह आपकी वात सुन ही नहीं पाती | वह अपनी इच्छाओं के अनुतार 
चारणायें चना लेती हैं, और फिर उन्हीपर अडी रहती है, चाहे वकियात , 

उन घारणामो के खिलाफ ही हो । 

इनके अछावा मोलवी उबेदुल्छा थे, जो मूझ्े कुछ वक्‍त के लिए 
इटली में मिल्ले | वह मुझें चाछाक जंचे, छेकिन उतकी लियाकत पुराने 
जमाने की राजनैतिक चालवाजियो में जो होशियारी होती थी वैसी 
थी । घह नये विचारों के सम्पर्क में न थे । हिन्दुस्तान की 'स्ुक्त राज्यो' 
था हिन्दुस्तान के सयुकत प्रजातस्तर' की उन्होने एक स्क्रीम बनाई थी, 
जो हिन्दुस्तान की ताम्प्रदाधिक समस्या को हल करने को एक काफी 
अच्छी फोशिश थी । उन्होने इस्ताम्बूल में, जी उन दिनो तक कुस्तुन्तुनिया 
द्वो कहलाता था, अपनी कुछ पुरानी हलचछो को वावत भी मुझसे कुछ 
कहा, लेकिन उसको मेने इतना महत्व नहीं दिया, इसलिए मे जल्‍दी ही 
उन सद बातो को भूक गया । कुछ महीने वाद चह छाछा लाजपतराय 
१ थोडी श्क्षित पर हवाई फिल्ले बॉबनिवाला एक पात्र मिसका 


अनुपम चित्र इसो नाम के एक स्पेनिश उपन्यास में चित्रित किया 
शया है--अनु० 


यरप में श्द्व३ 


छ् 


से मिले और ऐसा मालूम पडता है कि उन्हे भी उन्होने वही वाते कह 
सुनाई | छालाजी पर उनका बहुत असर पडा, उससे चह बहुत ही 
चिन्तित हो गये थे । यहाँ तक कि उस साल्‍छ हिन्दुस्तान की कौसिको के 
चुनाव में उन बातो का वडा अहम हिरुपा रहा । उनके बिलकुल अनुचित 
विचित्र नतीजे तथा मतलूव निकाले गये | इसके बाद मौछवी उर्रेंदुल्का 
हेजाज चढ़े गये और कई पिछले सालो से मुझे उनकी वावत कोई खबर 
नही मिली । 

उनसे बिलकुल दूसरी किस्म के मौलवी वरकतउल्ला साहयथे। 
उनसे में विन में मिला । वह बड़े मज़ेदार वृद्दे आदमी थे | बडे उत्माही 
और बहुत ही भले | वह बेचारे कुछ सौवे-सादे थे, वहुत तौव्र-बुद्धि न 
थे। फिर भी वह नये खयालात को अपनाने और आजकल की दुनिया 
को समझने की कोशिश करते थे। १९२७ में सेनद्वान्सिसवों में उनकी 
भौत हुईं, जबकि हम लोग स्वरीज़रलेड में थे। उनकी मौत की ख़बर 
सुनकर मुझे बहुत रज हुआ | 

बलिन में ऐसे बहुत-से लोग थे जिन्होने लडाई के बद्त में 
हिंदुस्तानियों का एक दल बना लिया था। वह दरू तो बहुत पहले ही 
टुकडे-टुक्डे हो गया । उन छोगो की आपस में नहीं वती और वे एक- 
दूसरे से छड पडे, द्योकि हर शख्स दूसरे पर विश्वास-धातर करने वा 
शक करता था। ऐसा मालूम होता हैं कि सव जगह देश से निकाले 
हुए राजनैतिक कार्यकर्ताओ का यही हाऊ होता है।वल्निले एन 
हिन्दुस्तानियो में से वहुत से तो मध्यक्षेणों के छोगो के उस बैंठेनविकाये 
वेशो में लग गये । महावुद्ध के बाद जमेनी में इस तरह फे पेरी अरसर 
नही मिल सकते थे। अब जो उनमे हिलग गये उनमें शाल्विजारीसन 
का कोई चिन्ह नही रहा । यहाँवक कि दे राननीति से भी दूर रहने लग । 

लडाई के जमाने के इन पुरति इल फी वहानी मनोरजश #॥ 


रे मेरी कहानी 


इनमें ज्यादातर तो वे लोग थे जो १९१४ की इतिहासशयूर्णे गर्मियों में 
जर्मनी के जुदा-जुदा विश्वविद्यालयों में पढ रहे थे। ये छोग जर्मनी के 
विद्याथियों के साथ उत्हीं-की सी जिन्दगी विताते ये, उनके साथ वियर 
(शराब) पीते थे और उनकी (जर्मनी की) संस्कृति को चह्दनुभूति 
तथा सम्मान के साथ देखते थे। लड़ाई से उनको कुछ मतलब न था, 
छेकिन उस वक्‍त जमंदी के ऊपर राष्ट्रीय उनन्‍्माद का जो तूफान आाबा 
उससे विचलित हुए विना नही रह सके । उनकी भावना तो वास्तव में 
विटिश-विरोधी थी, न कि जर्मनों की पक्षपाती ! अपने हिन्दुस्तान की 
राष्ट्रीयता ने उन्हें प्रिदेन के दुष्मनो की ओर झुका दिया । लडाई शुरू 
होने के वाद फ़ोरन ही कुछ और योडे-से हिन्दुस्तानी, जो इनसे कही 
ज्यादा ऋन्तिकारी थे, स्वीजरलूण्ड से जर्मनी में जा पहुँचे । इन छोगो 
ने अपनी एक कमिटी वनाली और हरदवारू को वृरा भेजा । वह उसे 
दिनो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर ये। हरदपाक कुछ 
भहीने पीछे जा गये, छेक्रिन इस वक्‍त तक यह कमिटी काफ़ी महत्वपूर्ण 
हो गई थीं। ऊमिटी पर यह महत्व जरमन-सरकार ने " छाद दिया था 
जर्मन-मरकार क्दरत्तन यह चाहगी थी कि वह तमाम ब्रिटिश-विरोधी 
लाथो को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे! उबर हिन्दुस्तानी यह 
चाहने थे कि वे अपने कौमी मकसदों को पूरा करने के छिए अन्तर्सष्ट्रीय 
परिस्थिति क। फ्राउदा उठावे । दे यह नहीं चाहने थे कि महज जर्मनी 
के ही फायदे के लए अपने को इस्नैमाल होने दें । इस मामले में उनकी 
अहुत चद नहीं सकती थी, लेकिन वे यह महमसूय करते थे कि उनके पास 
कोई ऐसी चीज़ झरूर द् की कैने के लिए जरमन-मरकार चहुत उत्युक 
है। इस बात से उन्हे जमन-परफार से मौदा करने को एक दृचियार 
मिल गया । उन्टींने इध बात पर बहुत सौर दिया कि द्विनदुस्तान की 
आडादी शा जमेन-सरकार बहद करे और दत्मीनान दिलाये कि उस 


उिलमपकननन, 


छा 


यूरप मे २६५. 


अहृद पर कायम रहेगी | ऐसा मालूम होता है कि जमेनी के वेदेशिक 
दफपतर ने इन लोगो से बाकायदा सुलहनामा किया, जिसमें उन्होंने यह 
वादा किया कि अगर जर्मन छोगो की फतह हुईं तो जर्मन-सरकार 
हिन्दुस्तान की आजादी को मजूर कर,छेगी | इसी अहद और इसी शर्ते 
तया कई छोटी जर्तों की वुनियाद पर इस हिन्दुस्तादी दल ने यह वादा 
किया कि हम लडाई में जर्मनी की मदद करेगे। जर्मती की सरकार हर 
तरह से इस कमिटी की इज्ज़त करती थीं, और उसके प्रतिनिधियों के साय 
करीब-फरीब विदेशी राजदूतो की वरात्ररी का वर्ताव किया जाता था । 
खाम तौर पर वेतजुर्वा नौजवानों के इस छोटे-मे दक को यकायक जो 
इतना महत्व मिल गया, उससे उनमें से कई का सिर फिर गया । वे यह 
महसूम करने लगे कि हम कोई बहुत बडा ऐतिहासिक कार्य कर रहे हे, 
वे बहुत ही वडी और युगात्तरकारी कारंवाइयो में छगे हुए हे | उनमे 
से बहुतो को बडे रोमाचकर साहसो का सामना करना पडा और वे वाल- 
वाल वचे | लेकिन लडाई के पिछऊे हिस्से में उनकी अहमियत खुल्छम- 
खुल्छा कम होने छगी, और उनकी उपेक्षा शुरू हो गई। हरदयाल को, 
जो अमेरिका से आये थे, बहुत पहले ही सलाम कर लिया गया था । 
कमिटों से उनको विलकुछ नहीं बनो, और कमिटी तथा जमन सरकार 
दोनो ही उनको विश्वास-पात्र नहीं मानते थे। उन्होने उन्हे चुपचाप 
ख़िमका दिया | कई साछ वाद जब १९२६ और १९२७ मे में यूरप में 
था, तब मुझे यह देखकर अचम्भा हुआ कि यूरप में रहनेवाले ज्यादातर 
हिन्दुस्तानियो के दिलों में हरदयाल के खिलाफ कितनो कदुता और 
कितनी (पिराजगी है। उन दिनो वह स्वीडन में रहते थे। में उतसे 
नही मिला.4 
ह 0722 खत्म होते ही वर्छिनवारी हिन्दुस्तानी कमिटी का बुरी तरह 
खात्मा हो गया । उन लोगो को तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गपा 


२६६ पेरो कहानी 


था, जिसमे उनके लिए डिन्दगी विलकुक्त नोस्त हो गई भी । उन्हे 
बहुत बडा जुआ खेला था, और ये उसमें हार गये थे ) छडाई के सालो मे 
उन्हें जो महत्त्व मिला, और जैसे बढ़े-वढें वाकयात हुए, उनके वाद दो 
हर हालत में जिन्दगी भारभूत म्रादूम होती । छेकिन उन वेचारो को 
मुँह-माँगे इस तरह की वेफिशी को जिन्दगी भी नही तसीबर हो सकी 
थी। वे हिन्दुस्तान में छौट नहीं मकने थे, और छड़ाई के बाद के हारे 
हुए जमंत्री में रहने के लिए कोई आराम को जगह थी गहीं। उसे 
वेचारो को वडी मूरिकल का सामना करना पढा। उसमें से कुछेक को 
परिटिंग सरकार ने वाद में हिन्दुस्तान में आने की इजाज़त दे दी, सेकित 
यहुतो को तो जमंनी में ही रहना पडा । उनकी हाछत चढ़ी नाजुक थी । 
जाहिर है कि वे किसी भी राज्य के लागरिक न थे) उनके पास वागिव 
चासपोद्द तक नही थे । जमेंनी के बाहर तो सफर करना मुमकित था ही 
नही, जर्मनी में रहे में मो नहुतसी मुश्किल थी, वे वहाँ की परुकितत की 
मेहरवानी से ही रह सकते थे। उनकी लिन्दगी बहुंत ही दिन्ता और 
मुठ्तीवत से भरी थी। रोख-वरोज उन्हें कोई-ब-कोई फिक्र सवार रहती 
थी। हर वक्त उन्हें इसी वात ,के छिए परेशान रहुना पढता था, कि 
यथा खाये और कैसे जियें ? 

१९३३ के धुरू से नादियो के दोर-दौरे ने उनकी बदनसीवी को 
और भी वढा दिया ) अगर बे सोलहो जाने नाज़ियो के मत को मान के 
तो दूसरी बात हैं। अनायों मौर दास तौर पर एशियायी विदेशियों का 
आजकल जमंनी में स्वागत नही होता उन छोगो को ज्यादा-से-ज्यादा 
उस बक्‍्त तक वहाँ ठहरने भर दिया जाता है जब तक कि दे ठोक तरह 
से रहे । हिटलर ने कई वार यह ऐछाव दिया है कि वह हिन्दुस्तान में 
प्रिटेन के स्ाप्ताज्यवादी शामन का तरफ़्दार है। इसमे शक्क नही कि 
यह बात वह बरिदेत को सदुभावना प्राप्त करते को कहता है, इस्लीछिए 


यूरप में २६७ 


चह ऐसे किसी हिन्दुस्तानी को घह नहीं देना चाहता जिसमे ब्रिटिश 
मरकार को नाराज़ कर दिया हो! 
बलिन में हमें जो देश-निकाले हुए हिन्दुस्तानी मिले उनमें से एक 

चम्पकरमन पिल्ले थे। वह पुराने युद्धकालीत दलके एक मशहूर मेम्बर 
थे। वह कुछ घूमधाम-पसन्द थे, और नौजवान हिन्‍्दुस्तानियो ने उन्हें 
एक वुरासा ख़िताव दे रखा था। वह सिर्फ राष्ट्रीयता की भाषा में 
ही सोच सकते थे | किसी भी सवाक को उसके सामाजिक और आधिक 
पहलू से देखने से वह दूर भागते थे। जरमतरी के राष्ट्रवादी स्टील 
हेल्मेट्स” से उनकी खूब पटती थो। वह जर्मनी में उन थोडे-्से 
हिन्दुस्तानियों में से थे, जिनकी नाज़ियो से खूब छत्ती थी। कुछ महीने 
हुए, कक में मेने खबर पढी कि वलिन में उनका देहान्त हो गया । 

हि के एक मशहूर घराने के वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय 
बिलकुल दूसरी किस्म के आदमी थे । आम तौर पर लोग उन्हे चट्टो के 
नाम से जानते थे । वह वहुत ही काविछ और बढ़े मज़े के आदमी थे । 
हमेशा मुसीवतो में रहतेः। उनके कपडे विलकुछ फटे-पुराने थे, और 
अवमर उन्हे अपने खाने का इन्तज्ञाम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता 
था । छेकिन उनके मजाक और उनकी खुददिली ने उनका साथ कभी 
नही छोडा । जब में इस्लैण्ड में पढ रहा था, तब वह मुझसे कुछ सालू 
आगे थे । जब में हैरो में दाखिल हुआ, तव वह ऑक्सफोर्ड मे थे । तबसे 
वह कभी हिल्दुस्तान को नही छोटे । कमी-फ्भी घर की बाद उनको 
सताने लगती और वह हिन्दुस्तान को लौठने के लिए व्याकुछ हो उठते । 
उनके तमाम पारिवारिक वन्धन खत्म हो चुके थे | और यह तय हैं कि 
अगर वह कभी हिन्दुस्तान आये तो फौरन ही वह इुख्ी होने लगेगे, 
और यह पावेगे कि यहाँ उनका मेल नही मिलता । लेकिन इतने वर्षो 
के बीत जाने और हलुम्वे-हम्बें सफर करने के वावजुंद घर का खिंचाव 


१६८ मेरी कहानी 


तो रहता ही है। देश से निकाला हुआ कोई भी शत्म अपनी इस बीमारी 
मे, जिसे मैज्िनी आत्मा का तपेदिद” कहता था, नहीं वच सकता । 

में यह जरूर वहूँगा कि मुझे दूसरे मुल्को में जितने देश-निकाले हुए 
हिन्दुस्तानी मिले, उनमें ज्यादातर छोगो का मेरे ऊपर अच्छा मंतर नहीं 
पड़ा, यद्यपि में उनकी कुर्वातियों की तारीफ करता था और जि 
वाकई और असली मौजूदा मुनीदतों में वे फ्से हुए थे और उन्होंने 
जो तकलीफें सही थी और जो सहनी पड रही थी, उनसे मेरी पूरी 
हमदर्दी यी। में उनमे से ज्यादा छोगो से मही मिला, क्योकि उनकी 
तादाद बहुत काफी हैँ और वे दुनिया-भर में फैले हुए है । उनमें से नाम 
भी तो हमने यहुत कम के सुने हें, वाक़ी तो हिन्दुस्तान की दुनिया से 
विलकुछ बलग हो गये हैं और अपने जिन हिन्दुस्तानी, आइयो की 
खिंदमत करने की उन्होंने कोशिश की वे उन्हे भूछ गये है। उनमे”से 
जिन थोडें-मे लोगों से मे मिछ्ता उनमे वीरेन्द्र चद्दोपाध्याय और एम० 
एन० राय' के बुद्धिवैमव का मुझपर अच्छा असर पढा। राय से में 
कोई आप घण्टे तक मारकों में मिछ्ता था। उन दिनो पह प्रमुख 
कुम्यूनिस्ट थे, लेकिन कम्यूनिस्ट इटरनेशनर्त ब्राड के कट्टर कम्यूनिज्म 
से वाद के उनके कम्यूनिज्म में फर्क हो गया था। में समझता हूँ कि 

६ एम० एन० राय बयाल़ी है और पहले ऋन्तिकारी थे । यहाँ मे 
भागकर चे रूस में यस गये । चहाँ इन्हें कोमिष्टर्न में मप़गण्य स्यान 
सिल्‍ा । कोमिष्डर्न कम्यूनित्ट इंटरनेशनल--साम्यवादियों की मस्य 
सत्या हैं। वादको एस० एम० राय उससे हट गये । इसका फारण 
यह बताया जाता है कि यह मुद्य सत्या बाहर के देशो की सत्याओं से 
स्मानिक परित्यितियों फा विधार किये दिना अपतो नोति का ऋोरता 
से पालन चाहती थो। चीन में ये इसी संस्था की तरफ से गये थे । 
उसके दाद ये हिन्दुत्तान में आये और पहडे यये। अद छूट गये है। 
इनका अतली नाम कुछ और हो है।. -अनु० 


यूरप में २६९ 


चट्टी वाकायदा फम्यूनिस्ट न थे, सिफे उनका झुकाव कम्यूनिज्म की 
तरफ था। अब तो राय को हिन्दुस्तानी जेलछो में पडे हुए तीन साछ से 
भी ज्यादा हो गये है । 

इनके अलावा भौर भी बहुत से हिन्दुस्तानी थे जो यूरप के मुल्को 
में घृमते-फिरते थे । ये लोग क्रान्तिकारियो की ज़बान में बात-चीत 
करते, बडें-बडे जीवट की और अजीब बाते चुझाते, कौतूहल-भरे विचित्र 
सवार पूछते । ऐसा मालूम पडता था कि इन लोगो पर ब्रिटिश सीक्रेट 
सबिस (खुफिया महकमे) की छाप लगी हुई थी। 

हा, हम बहुत से यूरोपियनों और अमेरिकनो से भी मिक्ले । जिनेवा 
से हम कई वार वीलनाव में रोमा रोलाँ को देखने फे लिए विला ऑॉल्गा 
गये । उनके पास पहली मतंबा जाते वक्‍त हम गाँधीजी से परिच्य-पत्र 
लेते गये थे। एक नौजवान जमंन कवि और नाटककार की याद भी में 
बहुत बहुमूल्य समझता हूँ | इसका नाम थां अन्स्ट टॉलर । अब नाजियो 
के शासन में वह जन नहीं रह।। यही वात न्यूयाक के नागरिक- 
स्वाधीनता-सध के रोज़र वाल्डविन के लिए है | जिनेवा में नामी केखक 
धनगोपाल मुकर्जी से भी हमारी दोस्ती हो गई थी । वह अमेरिका में 
बस गये हे ।* 

यूरप जाने से पहले में हिन्दुस्तान में फ्रेंक वुकमैन से मिला था। 
यह आवसफोडडग्रूप-मूवमेण्ठ के हूँ | इन्होने अपनी हलचल के सम्बन्ध में 
कुछ साहित्य मुझे दिया । उसे पढ़कर मुझे वडा आइचर्य हुआ | यकायक 
मज़हव बदल देना या गुनाहो का इकवार करते फिरना और जाम तौर 

१० मई १९३६ में अमेरिका में इनकी मृत्यु हो गई--वडी कदण 
परिस्यिति में । अपनी अनेक पुल्तकों में इन्होने भारतीय सम्यता के 


उज्वल पवित्र खींचे हे। अग्रेज़ी भाषा पर इनका आइचर्यजनक प्रभुत्व था । 
_.अनु० 


रछ० मेरो कहातो 


पर धर्म का पुनरुद्धार करना मेरी तिगाह में ऐसी बाते है जिनका दुढि- 
बाद के साथ मेल नहीं खाता । में यह नहीं उमल सका कि जो चच्च 
जाहिर तौर पर माफ्न्याफ बुद्धिमान मालूम होते थे वे ऐसे अजीब 
भनोभावो के शिकार कैसे हो जाते है और उनपर इन मनोविकारो का 
इस ह॒द तक असर कँसे पड नाता है ? मेरा कौतूहऊ बढा । जिनेवा में 
फेक वृष्कमैन मुझे फिर मिछे और उन्होंने मुझे न्‍्यौता दिया कि रूमानिया 
में उनका जो बन्‍्लर्राप्ट्रीय यृह सम्मेछन होने वाल है. उनमें में शामिल 
होकें। मुझे अफ्सोन है कि में वहाँ नही जा सका और नज़दीक से इस 
नई आावपूर्णता को नहीं देख सका । इस तरह मेरा कोतूहल जमीतक 
अनुप्त ही है और मे इस आाकसफो्ड-्ूप-मूवमेष्ठ फो चढती की जितनी 
खबरें पहता हूँ उतना ही आन्चर्य करता हूँ। 


£ रद ; 
आपसी मतभेद 


हमारे स्वीजरलैण्ड में पहुंचने के वाद फौरन ही इंग्लैण्ड में आम 
हडताल हो गई थी, जिसने मुझें बहुत उत्तेजना हुई । मेरी हमदर्दी पूरी 
त्तरह हड़तालियो के भाथ भी । कुछ दिनो के वाद जब हडताल बुरी 
तरह खत्म हुईं तब मुझे ऐसा मालूम पडा मानो छुद मुझपर चोट पी 
है। कुछ महीने वाद मुझे कुछ दियो के लिए इस्लैण्ड जाने का मौका 
मिल्‍छा । वहाँ कोयक़े की खानो के मजदूरों की छडाई सभी तक चल 
रही घी जौर रात में उन्दन आधे अवेरे-्से में रहता था। एक लान में 
भी ने छुछ समय के लिए गया। मेरा ख़यारू है कि वह जगह डरवी- 
शायर में होगी। मर्दों, औरतो और वच्छो के पीछे और पिचके हुए 
चेहरे मैने अपनी आलो से देखे । इससे भी ज्यादा बाँखें खोलनेवाली 
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बात थह हुईं कि मेने हृढताछ करनेवाले मज़दूरों और उनकी औरतों पर 
भुकामी था देहाती अदारुतो में मुकदमे चलते हुए देखे | इन अदालतों के 
भजिस्ट्रेंट खुद उन कोयछो को खानो के ढाइरेक्टर या मैनेजर थे । उन्ही 
की अदालतो में मजदूरी का मुकदमा हुआ और उन्हे जरा-जरा-से जुर्मों 
के लिए कुछ खास तौर पर बनाये गये कानूनो के मृताबिक सल्जा दे दी 
जाती थी। एक मुकदमे से मुझे ख़ास तौर पर गुस्सा आया । अदालत 
के कटठघरे में तीन या चार भरते ऐसी छाई गईं जिनकी गोद में वच्चें 
थे। उनका जुर्मे था कि उन्होंने हृडताछ करनेवालो की जगह पर काम 
करने जानेवाले मजदूर-प्रोहियो को घिककारा था । ये नौजवान माताये 
और उनके रन्‍्हे-नन्हे वच्चे दुखी हे और उन्हे भरपेट भोजन नही 
मिलता, यह बात साफ-साफ दिखाई देती थी । लम्बी छडाई से वे बहुत 
ही कमजोर हो गईं थी। उत्तको हाछत बहुत विग्रड गई थी। उनमे 
उन मज़दूर-द्रौहियो के प्रति कदुता आ गईं थी जो उनके मूँह का कौर 
छीनते हुए मालूम होते थे। 

बर्गे-न्याय अर्थात्‌ अमीर श्रेणी के छोग ग्ररीव दर्जे के छोगो के 
साथ कैसा इसाफ करते है, श्सकी वावत अक्सर हम छोग वहुतन्सी 
बाते पढा करते है, और हिन्दुस्तान मे तो इस तरह के इन्माफो के 
किस्से रोजमर्रा की बाते हैं। छेकिन, किसी भी वजह से हो, में यह 
उम्मीद नही करता था कि इस्लैण्ड मे ऐसे 'इसाफ' का इतना बुरा 
नमूना मुझे देखते को मिलेगा | इस चजह से उससे मेरे मन में भारी 
धक्का छगा | एक और बात जिसे देखकर मृझे कुछ अचरज हुआ यह 
थी कि हडताल करनेवालो में डर की आवहवा फैली हुई थी | निश्चित 
रुप से पुछिस और हाकिमो ने उन्हें बुरी तरह डरा दिया था ज्मिमे वे 
वेचारे सब वातो को, में समझता हूँ कि उनके साथ जो वेइज्जनी का 
बर्ताव किया जाता था उस्ते भी, चुपचाप सह छेते थें। यह सही है कि 


ब्जर मेरी कहानी 


एक हम्बी लडाई मे बाद वे बुरी तरह यक यये थे। उनकी हिम्मत 
उनव्य साथ छोड़ने को ही थी। दुसरे मज़दूर/सती के उनके साथी 
मडदूरों ने उनका त्थ छोड हो दिया था। केकिन ग्ररीव हिंन्दुस्तावी 
मऊदूरो के मुकाविडे में फिर भी दुनिमा-भर का पर्क था। डिव्धि 
खातों के मझदूरो का सगठद तो बमीतक वहुत मज़बूत था। सं्चपुरई 
मुन्क-भर के मकदूरों की ही नहीं दुनिया-मर के मजदूर-सनो की हमददी 
उनके साथ थी। उनके विपय में काफी प्रचार हो रहा था। इस 
अलावा भी उनके पान तरह-तरह के साधन थे। हिन्दुस्तानी मजदूर 
को इनमें मे एक भौ वात नसीद नहीं । लेडिन फिर भी दोतो 
मुर्को ले मजदूरों की भयभीत, माँलों मे एक अजीब साम्य दिखाई 
देता था । 

उस साल हिन्दुतान मे अस्तेम्बदी और प्रान्तीय कौंसियों का हर 
तीरे मा होनेवाल्य चुनाव था । मुत्ते उन चुनावों में कोई दिलचत्सी 
नही थी, छेफिन वहा जो घमासान वाग्युद्ध हुष्य उसकी कुछ आवास 
सरवीशरडेंड में टी पहुंच गईं। स्वराज-पार्टों इन दिनो तक कौंसिलों में 
बाटाबदा डमिसशार्शी हो गई थी । इसकी मुडालिफ़त करने लिए, मुर्से 
माटूम हुआ कि, प० मदनेमोहन मालवीय और लाला छाजपतराम ने 


एप्र सई पार्टी धनाई थी। इस पार्टी का वाम रथ गया था नैधन- 


विस्दशार्डी । मेसे समस में यह नहीं बाया और अमीतर में नहीं 


सम्य मरा कि नें पार्ठी और पुणपनी थार्ढी में जिसे चूनियादी उसूलो 
पा पे घा। रब दांत तो यह है कि क्ाजरद कौंसिलो की ज्यादातर 
धाद्धिया में कोई पहह़े दर परे भदी है---उल्मा ही फ़ड है. जितना 
ईमरी टौर ईशरिया के दाम में । सो एपठी उमर झन्हें ए्वडूसरे 
मै जता नये परत थो। सखरजयाई ने पहरेयह5 कॉलिलों में एक 
मेंदा और याटाए रख अमृ्था० शिया और दूमसें थे मुगाददे में वह 
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ज्यादा गरम नीति से काम लेने की पक्ष-पाती थीं। लेकिन यह तो 
भात्रा का फर्क था, तत्व का नहीं । 

नई नैश्ननलिस्ट-यार्टी अधिक माडरेट यानी नरम दृष्ठिकरोण की 
प्रतिनिधि थी | वह निदिचत रूपसे स्वराज-पार्टी से ज्यादा सरकार की 
बोर शुकी हुई थी । इसके अछावा वह सोलहो आने हिल्दू-पार्टी भी थी, 
जो हिल्‍्दू-सभा के घनिष्ठ सहयोग के साथ काम करतीं थी।प० 
भालवीयजी का इस पार्टी का नेतृत्व करना तो आमानी से समझ में आ 
सकता था, क्योंकि वह उनके सार्वजनिक रख को अधिक-से-अधिक प्रदर्शित 
करती थी। पुराने ताल्लुकात की वजह से वह काँग्रेस में जरूर बने हुए 
मे, लेकिन उनकी विचार-दृष्टि लिवरछो या माडरेटो के दृष्टिकोण से 
ज्यादा भिन्न न थी। काँग्रेस ने असहयोग और सीधी लडाई के जो नये 
दंग अल्यार किये थे, वे उन्हे पसन्द न थे। काँग्रेस की नीति को तय 
करने में भी उनका कोई खास हाथ न था। यद्यपि लोग उनकी बडी 
एज्जत करते थे बौर कांग्रेस मे हमेशा उनका स्वागत किया जाता था, 
दैकिन दरअसल मालवीयजी की कांग्रेस के प्रति जात्मीयता नहीं रही 
थी । वह उसकी छोटी कार्य-कारिणी,--कार्य-समिति--के भेम्बर नही 
पे। और वह काँग्रेस के आदेशो पर भी अप नही करते थे, खासकर 
उने भादेधों पर जो कौंसिलो के बारे मे दिये जाते थे। वह हिन्दू-सभा 
के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेत्र थे, और हिल्दु-मुसतूमानो के मामलों मे 
उनकी नोति कांग्रेस की नौति से जुदा थी । काँग्रेस के प्रति उनको बैसी 
भावुक्ता-पूर्ण ममता थो, जैसो किसी एक सस्या से किसीका करीब- 
क़रोद शुर में ही सम्बन्ध होने ०२ हो जाती है। कुछ हद तक इसलिए 
शे उन्‍्टें झांग्ेस मे प्रेम था, क्योकि शाजादी फो लडाई की दिवा में भी 
उगसे भाषुरद्ा उन्हे सोच ले जाती थी और वह यह देखते थे कि 
रँप्रेम हो एक ऐसी उंस्या है जो उसके लिए कोई कारयर काम कर 
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ही है । इन उज्हात से उनब्य दिल जक्वर काँगेंस के साव रहता थं, 
खाम टौर पर दद्ाई के बकत में लेकिन उनदा विमान दूर क्यों शी ञ 
था। लाडिमी तौर पन इसका नतौजा यह हुआ कि छुद उनके शविर 
लगातार एक बनईन्द होता रहता था। क्‍मी-कनी वह एक दूसरे के 
वित्ाण दिशाओं में, पूर्-पत्चिद दोनों तरफ़, एक्साय चलने की कोमिम 


प्रकैन! 


छेब्नि शप्ट्रीय्ता ऐनी गोछूमालों की खिचड़ियों से हो भरी हुई है 
शत्वीयजी केदठ तैयनलिस्ट है, छामाविक और बापिक परिवर्देता 
उनत्तय कोई चात्ता नहीं। वह पुराने ल्ट्ूर पयर के समर्थेक ये कौर 
सामाजडझिक, आविक और मॉन्दृतिक दृष्दि यह चनातत-खम 
गसाननेवाले है । हिन्दुल्तानी राजे, साल्युकुदार तथा बढ़े-दर्ड जुमीदार 
उन ही इन्हे अपना हिंठचिन्दत् मित्र समझते है। वह सिर्फ एक हो 
अववीनोी चाहने है, पर उच्ते उट्र तहेदिल से चाहते है। बह है हिन्दुस्तान 
मे दिदेशी घासन व्य व्रतई हंटड झानग। उन्होंने जपनों जवानों में जो 
दुछ पटा कौर जो राज्नैनिक तातीम पाई थी उत्क्ता अब भी उनके 
दिमाग पर इहत असर है और वह रूडाई के बाद वे, बीसवों सदी की 


शडीर और श्यन्तिकारी दुस्दि को अर्च-म्पिर उरोसदी सदी के जब्मे 
में, टी०-एच० प्रीन और जान स्टुझदें मिल जौर इनैडन्टन थ मॉल की 


निगहीं से तपा हिल्दन्सहरि की” सम्मस-विशान के तौन-चार दर्ष पुराने 
चूदनभाः मै देपने हैं। पट छुए िलि्र मे हैं, कितिमें परन्‍्पर-विरोदी 
बने भगे (३ ? । शेहिन परम्पस/वितविधी बातों को हल पतले की कूपनी 
गूउ हि इ"हिई में इगेरा दिमदाणा आइनररेंजनाह £। उबनी अर 


है दिविए शीट से इन्हे दाग भारों गरएमिर मेसें लेती छा है । 


श्छी- नल गाए इनदिधाफर उमी शिघार अध्या श्रम परने मे ऋुरसंने 


हा) न ड़ ऋ. -& 


हल 
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पारदर्शक है। उनकी भाषण-दक्ति बहुत ही वा-असर है। उनका स्वभाव 
मीठा हैं और उनका व्यक्तित्व मोहरू है । इन सब बातो से हिन्दुस्तान 
के लोगो को, खास तौर पर हिन्दुओ को, वह बहुत प्यारे है, और यच्वपि 
बहुत-से छोग राजनीति में उनसे सहमत नही है, न उनके पीछे ही चलते 
है, लेकिन वह उनसे प्रेम तथा उनकी इज्जत ज़रूर करते है। अपनी 
अवस्था और बहुत लम्बी सार्वजनिक सेवा की वजह से वह हिन्दुस्तान 
की राजतीति के वृद्ध-वशिप्ठ है, लेकिन ऐसे जो समय से पीछे मालूम 
देते है और जो आजकल की दुनिया से विलकुछ अलग-से है | उनकी 
आवाज की तरफ लोगो का ध्यान अब भी जाता है, छेकित वह जो भाषा 
बोलते है उसे अब वहुत-से लोग न तो समझते ही है न उसकी परवाह 

ही करते है । 

इन बातों से माछवीयजी के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह 

स्व॒राज-पार्टी में शामिक्त न होते | वह पार्टी राजनैतिक दृष्टि से उनके 

लिए बहुत ज्यादा आगे वढी हुई थी, और उसमे कांग्रेस कौ नीति पर' 
डे रहने का कडा अनुशासन जरूरी था। वह चाहते थे कि कोई ऐसी 

पार्दी हो जो ज्यादातर उम्र न हो और जिसमें राजनैतिक गौर साम्भर- 

दायिक दोनो मामछो में मन-मुताबिक काम करने की ज्यादा छूट मिले । 

ये दोनो बाते उन्हे उस नई पार्टी में मिल गई जिसके वह जन्मदाता और 

नेता थे । 

छेकिन यह बात आसानी से समझ में नहीं आती कि छाला 

लाजपत राथ क्यो नई पार्टी में शञामिद्र हुए, मगद्यपि उनका झुकाव भी 

कुछ-कुछ दाहिनी तरफ और ज्यादा साम्प्रदायिक नीति की तरफ था । 

उस साल ग्रभियो में मे जिनेवा में लाछाजी से मिझछा था और मुझसे 

उनकी जो वाते वहाँ हुईं उनसे तो यह नहीं मालूम पडता था कि वह 
काँग्रेस-पार्टी के खिाफ़ छडाकू रख अख्त्थार करेंगे। यह क्यो हुआ, इस 
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बात का अमीतक मुझे कुछ पता नहीं। छेकित चुनाव को छाई के 
दौरान में उन्होंने कुछ स्पष्ट आक्षेप किये थे जिनसे यह पता चहे जा 
है कि उनके मन में क्या-क्या चल रहा था। उन्होंने काग्रेस के नेताओं 
पर इल्ज़ाम लगाया कि वे हिन्दुस्तान से बाहर के छोगो केंत्ाव 
माजिण कर रहे है। उन्होंते एक यह भी इछज़ाम लगाया कि कादुट 
में काग्रेस को घाखा खोलकर इन्होंने कुछ साजिज की है। मेंस जगा 
है कि उन्होंने अपने इन आक्षेपो की वावत कोई ख़ास वात कमी नहीं 
बताई | बार-वार प्रार्थना करने पर भी वह तफसील में कोई सबूत गे 
दे सके । 2 

मुझे याद है कि जब मेंने स्वीजरलंण्ड में हिन्दुस्तानी अउवारों _ 
न्यछाजी के इलज़ामो को पढा तो में दग रह गया । काँग्रेस के मत्त्री की 
हसियन से में काँग्रेस की बावत सव बातें जानता था । काबुल की कप 
कमिटी का कांग्रेस से सम्बन्ध छराने में मेरा अपना हाथ था। उसकी 
शुरूआत देगवन्बुदास ने की थी । यद्यपि मुझे उस चवत यह नही मादूने 
था, अब भी नहीं मालूम है, कि छालाजी के पास उन इछज़ामों की 
कया तफ़मील थी, फिर भी मे उनके स्वरूप को देखकर यह कह सकता 
हैं कि जहातिक काँगेस का ताल्लक है इन इलज़ामों की कोई बुनियाद नहीं 
हो सबती । में नहीं जानता कि इस मामले में छालयजी कैसे गुमराह हों 
गये । मुमरिन हैं कि तरह-तरह की अफ़बाहों का उन्होंने एतबार कर 
पिया ही. और मेरा सयाज ह कि हालही में मौदवी उद्रेदुल्ला के साथ 
उनकी सी बातन्चीत हुई थी उससे उनके ऊपर झम्नर जयर पड़ा होगा। 
द्ाहां़ि उम बातचीत में मूप्ते कोई वात ऐसी ्ेर-मामूदी नहीं मालूम 
होती ४, देहित चुनाव के बल्त में गैर-सामूरी हाल्य पंदा होजातो है। 
उनमें एए ऐंगी बडोव बात होती ह हि लोग का मियाद पिमद जाता 
हूँ कौर ने सादासाद विचार भूल जाते है। इस चुग़ारी ऐो से जिनता ही 
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ज्यादा देखता हूँ उतनी ही ज्यादा मेरी हैरत वढती जाती है, और मेरे 
मन में उनके खिलाफ एक एसी जरुचि पैदा हो रही है जो छोकतत्री 
भाव के कतई खिलाफ हैं । 
लेकिन, शिकायतों की वात जाने दीजिए, मुल्क के वढते हुए साम्प्र- 
दायिक वातावरण को देखकर, नैशनलिस्ट-पार्टी का या ऐसी ही किसी 
और पार्टी का खडा होना छाज़िमी था। एक तरफ मृसलूमावो के दिलो 
में हिन्दुओ की ज्यादा तादाद का डर था, दूसरी तरफ हिन्दुओ के दिलो 
में इस वात पर बहुत नाराजगी थी कि मृसक्रमान उन पर घौंस जमाते 
है । बहुत से हिन्दू यह महसूस करते थे कि मुसलमानों का रुख बहुत- 
कुछ 'जो-कुछ पास पल्ले है उसे रख दे नही ठीक कर दूँगा' जैसा है और 
चे दूसरी तरफ सरकार की तरफ मिलने की धमकी देकर जबरदस्ती 
खास रिआयतें के लेने को भी बहुत ज्यादा कोशिश करते थे। इसी वजह 
से हिन्दू-महासभा को कुछ अहमियत मिल गईं, क्योकि वह हिन्दू राष्ट्री- 
यता की प्रतिनिधि थी | अब हिन्दूमो की हिन्दू-साम्प्रदायिकता मूसलमानों 
की साम्प्रदागिकता के मुकावके पर आ डटो थो | महासभा को छूडाकू 
हरकतों का यह नतीजा हुआ कि मुमलमानो की यह साम्प्रदायिकता मौर 
भी जोर पकड गई | इसी तरह धात-प्रतिधात हौता रहा और इस प्रक्रिया 
में मुल्क का साम्प्रदायिक पारा बहुत चढ गया। खास तौर पर यह 
सवाल देश के अल्पसस्यक दल और वहुसस्यक दल के क्षय का सवाल 
था। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि मुल्क के कुछ हिस्सों में बात 
बिलकुल उलटी थी । पजाव और तिन्व में हिन्दू और सिक्‍द दोनो फो 
सादाद मिलकर भी मुसकछमानों से कम थी। और इन सूबों के अल्प- 
सख्यक हिन्दू और सिक्ों णो भी चैर-माव रपनेयाली बहुसस्पा से 
कुचके जाने फा उतना ही उर था शितता मुसृमानों फो हिन्दुस्तान थे 
घूसरे चूबो में ॥ था मगर विज्कुछ ठोह़डोक बात फ्द़ीद्ाय ठो थो 
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कहिए कि दोनो दलो के मव्यत्रेणी वाले नौकरी की फिराक मे छगे हुए 
लोगो को यह डर था कि कही ऐसा न होजाब कि नौकरियाँ मिलने ही 
न पावे, और कुछ हद तक स्थापित स्वार्थ रखने वाले जमीदारो कौर 
साहुकारो बग्नैदा को यह डर था कि कही ऐसे आमृछ परिवर्तन न कर दिये 
जाये जिसमें हमारे त््वारयों का तत्वानाश हो जाय॑ । 
साम्प्रदाबिकता कौ इस बढती से स्वराज्यन्यार्टी को बहुत चुक़सान 
पहुँचा | उसके कुछ मुसलमान मेम्वर उसे छोडकर चले गये और मुसल- 
मानो को साम्प्रदायिक जमातों में जा मिले, और उसके कुछ हिन्दू 
मेम्बर लिसकतर नैशनलिस्ट-पार्दी में जा मिले । जहाँ तक हिन्दू छोडरो से 
बाल्डुक़ था, मालनीयजी और छाछा लछाजप्तराय का मेल बहुत ताकतवर 
मुक़ादिला था कौर सास्प्रशमिकता के तूफान के केद्र पञात्र में उतका 
बहुते अमर था। स्वराज्य-यार्दी या काँप्रेस की नरफ चुनाव छडने क्य 
खास बोन मेरे प्रिताजी के ऊपर पडा। उस वोह को उनसे बेटाने के 
लिए देशबन्धुदास भी मब नहीं रहे थे। उन्हे छडाई में मजा आता था। 
किसी की हाल्न में वह छडाई से जी नही चुराते थे, मौर मुखाछिफ़ को 
ताबत को बउसी हुई देखवर उन्होंने चुनाव को लड़ाई में अपनो तमाम 
ताइत ल्‍या दो । उन्होंने गहरी घोटें खाई और दी । दोनो पादियों में 
से श्यीते भी शित्री ना कुछ लिहाज नहीं दिया । शिष्टता भी छोड दी । 
इस चुनाव के बीठे भी उसकी याद बड़ी कड़वी बनी रहो। 
सेपनलिस्द पार्टी रो बहुत राजी सात्रा में कामयाबी मिद्ये । ऐेकिन 
इस रामयावी ने निदियत रूप से अमेम्बरी फी राजनैतिक आब को कम 
धर दिया । उाटउध-ोन्द्र और भी ण्यादों नरम तोति को ओर चडा 
गया। स्वेराय्यन्पार्दी छुद् शाग्रेम का दाटिना पक्ष या। जरनी ताक़त 
बहाने ने हिए हटने इटूलने संबिण सगे प्रो पार्ठो में भुस आने दिया ) 
इस यजह ने उस्पी पेछाथ में 7ठही होगा । गैशनब्न्चिया्ी ने और 
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भी नीचे जाऊर उसी नीति से काम रिया । सितावधारी छोगो, बडे 
जमीदारो, मिर-मालिको तथा दूसरे छोगो का एफ अजीव भावमती का 
पिदरा उसमें था इकट्ठा हुआ । इन लोगो का भछा राजनीति में क्या 
तल्लुक़ ?े उस सार १९२६ के असीर में हिन्दुस्तान में एक भारी दुसद 
घटना से अन्वेरान्तया छा गया । इस घटना से हिन्दुत्तान भर घृणा व 
रोप से काँप उठा । उससे पता चलता था कि जातोय वैमनस्थ हमारे 
लोगों को कितना नीचे गिरा सकता था। स्वामी श्रद्धानन्द को, जवंकि 
तह बीमारी से चारपाई पर पडे हुए थे, एक मज़हव के अन्धें ने कत्ल 
कर दिया । जिस पुरुष ने गोरसों की सगीनों कै सामने अपनी छाती 
खोल दी थी और उनकी गोलियों का सामना किया था उसकी ऐसी 
मौत | करीब-करीब आठ बरस पहले इसी आर्य समाजी नेता ने दिल्ली 
की विवाल जामा मसजिद की वेदी पर खड़े होकर हिन्दुओं मौर मुस- 
लूमानो की एक बहुत वडी जमात को एके का औौर हिन्दुस्तान की 
आज़ादी का उपदेश दिया था । उस विवाल भीड मे “हिन्दू-मुसलूमानों 
की जय' के भोर से उनका स्वागत किया था और मसजिद से वाहर 
गलियो में उन्होने उस ब्वनि को अपने खून की एक शामिल मुहर रूगादी 
थी । और अब अपने ही दर्श-भाई हारा मारे जाकर उनके प्राण-पस्तेरू 
उड गये | हत्यारा यह समझता था कि वह एक ऐसा अच्छा काम कर 


ही अे है वहिहत को छे जायगा ! 
७विंशुद्ध शारीरिक साहस का, किसी भी अच्छे काम में शारीरिक 


तकलीफ सहने और मौत तक की परवाह न करने वाली हिम्मत का, में 
इमेशा से प्रसश्षक रहा हूँ । मेरा खयाल है कि हममें से ज्यादातर लोग 
उस तरह की हिम्मत की तारीफ करते हैँ । स्वामी श्रद्धानन्द में इस निड- 
रता की मात्रा आइंचेर्यंजनक थी | छूम्बा कद, भव्य मूति, सनन्‍्यासी के 
चेश में बहुत उमर हो जाने पर भी बिलकुल सीधी चमकती हुई जाखे 


२८० मेरी कहानी 


और चेहरे पर कभी-कभी दूसरो की कमजोरियों पर आनेवाली लिह 
चिडाहट या गुस्से की छाया का गुज्षरता, में इस सजीव तस्वीर न 
भूल सकता हूँ ? अक्सर वह मेरी आँखों के सामने जा जाती हूं 


$ २३ ; 
चसेल्स में पीड़ितों की सभा 


१९२६ के अछीर में में इत्तिफाक से वलिन मे था और वही मुझे 
यह मालूम हुमा कि हाल हो में ब्सेल्स शहर में पददलित क़ोमो की 
एक कास्फेन्स होने वाली है। यह खयाल मुझे बहुत पसन्द आया और 
मेने घर यानी हिन्दुस्तान को लिखा कि काँग्रेस को ब्रमेल्स-काँग्रेस में हिस्सा 
लेना चाहिए। काँप्रेस ने मेरी यह वात पसन्द की और मुझ्ञे ब्रसेल्स-कान्फ्रेंस 
के लिए हिन्दुस्तान की सष्ट्रीय महासभा का प्रतिनिधि वना दिया गण । 

ब्रमेल्स की यह काँग्रेस १९२७ की फरवरी के शुरू में हुई। मुझे 
पता नहीं कि यह ख़बाल पहले पहल किसको सूझा ? उन दिनो बलित 
एक ऐसा केन्द्र था* जो देशनिकाले हुए राजनैतिक छोगो और दूसरे 
मुल्को के उप्र विचार के छोगो को अपनो तरफ खींचता था। इस 
मामले में वल्नि धीरे-धीरे पेरिस के बरावर पहुँच रहा था। वहाँ 
कम्यूनिस्टदछ भी वगफ़ी मज़बूत था। पददर्खित क्रौमो में आपस में तथा 
इन फौमो में और मझदूर उप्र-दछों में एक-दूसरे के साव मिलकुर 
अबुकत रप्र से दुछ कास करने का ख्याल उन दिनो छोगो में फैडा हुआ 
था। लौग अधिजञापिर सह महनूस करते जाते थे कि सास्राज्ववाद न्यम 
वी बीस दे धिलाफ एाणादी वी छठाई सवके हिए एक-सी है, इसलिए 
घर मुनामिद मालूम होता है. हि उस खठाई की चाचत मिलकर ग्रौर 
दिया जाव और >रयो ही सहे दहौ मिलनर कम मरने की कोशिश नी 
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की जाब। इग्कैगट, फ़ान्य, इटली यगैरा गिन राष्ट्रों के पास उपनिवेश 
थे ये कूदस्तन इस बान के रिछ्याफ थे कि ऐसी फोई कोलिण की जाय । 
छेविन ल्टाई के याद जरमनी के पास तो उपनिवेक्ष रहे नहीं ये, एरालिए 
जमेंनी सरकार दूयरी ताकतों के उपनिवेशों और आधीन देशों मे 
भान्दौलन की इस बढनी को एफ हिंतैपी फी तटस्थता रे देखती थी। 
यह उन कारणों में से एफ था जिसने वछिनत फो एक केन्द्र बना दिया 
था। उन छोगो में सवसे ज्यादा भणहर व प्रियाणीझ वे चीनी थे जो 
वहाँ की वयूमिनटेंग-पार्टी के थायें दल (गरमदरू) के थे । यह पार्टी उन 
दिनों चीन में तूफान फी तरह जीतती जा रही थी और उसकी वेरोक 
गति के आगे पुराने ज़माने के जागीरदारी तत्व ज़मीन में लुढकते नज़र 
आ रहे ये। चीन के इस नये चमत्कार के सामने साम्राज्यवादी ताकतों 
ने भी अपनी तानाशाही आदतो को और धौंस-डपट को छोड दिया था। 
ऐसा माछूम पढता था कि अब 'घीन के एके और उसकी आजादी के 
मसले के हल हो जाने में ज्यादा देर नहीं छगेंगी क्यूमिनटेंग खुशी से 
'फूलकर कुप्पा हो गई थी | छेकिन उसके सामने जो मुद्िकले आने को 
थीं उन्हें भी वह जानती थी | इसलिए वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार द्वारा 
अपनी ताकत बढाना चाहती थी | गालिवन इस पार्टी के बायें दल के 
लोगों ने ही, जो दूसरे मुल्को के कम्यूनिस्टो से मिलते-जुझते छोगो से 
मिलकर काम करते थे, इस तरह के प्रचार पर ज़ोर दिया था, जिससे 
वे दूसरे मुल्को में चीन की राष्ट्रीय परिस्थिति को और घर पर पार्टी 
में अपनी स्थिति को मज़बूत कर सके । उस वक्‍त पार्टी ऐसे दो था तीन 
परस्पर प्रतिस्पर्धी मौर कट्टर-शत्रु-दछों में नही बट गई थी। उस 
चयत वह बाहर से देखने वाले सब छोगो को सयुक्त सामना करती हुई 
मआछूम होती थी । 
इसलिए क्यूमिनटेंग के यूरोपियन प्रतिनिवियों ने पद-दलित कौमो 


श्टर्‌ ,मैरी कहानी 


की कान्फ्रेस करने के खयाल का स्वागत किया, शायव उन्होंने हो ईै४ 
और लोगो से मिलकर इस खमार को पहले-पहल जन्म दिया। हुँ 
कम्यूनिस्ट और कम्यूमिस्टो से मिलने-जुछते छोग भी शुरू से इस खमर्णि 
के समर्थक थे, लेकिन कुछ मिलाकर कम्यूनिस्ट लोग कास्ओेंस के मारे 
मे अल्य, पीछें ही रहे। लेटिन अमेरिका! से भी क्रियात्मक मदद और 
सहायता आई, क्योकि उन दिनो बह सयुक्तराज्य के आधिक साम्राज्य- 
थाद के मारे कुडमुडा रहा था। मेक्सिको की नीति उग्न थी। उसका 
सभापति भी उम्र दल का था। वह इस वात के लिए उत्सुक पार्कि 
सयुवत्तराज्य के खिलाफ फेटिन अमेरिका के गृट्टु की रहनुमाई करे । इस 
लिए मैविसको ने बरतेल्स काँग्रेस में वढी दिखचस्पी छी । वहाँ को सर" 
कार एक सरकार की हैसियत से तो काँग्रेस में हिस्सा नही ठे उषतती 
थी, छैफिस उसने अपने एक प्रमुख राजनौतिश को भेजा कि वहाँ पेह 
एक तदस्व दर्शफ की हैसियत से मौजूद रहे । 
पसेत्स में जावा, एण्डो चाइना, फिल्स्तीय, सीरिया, मिश्र, उतरी 
अफरीका के अरव और जफरीका के हब्शी छोगो की कौमी सल्याओ के 
प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इनके अलावा बहुत-से मजदूरों के उम्रवलो 
में भी अपने प्रतिनिधि भेजे थे। बहुत-से ऐसे छोग भी जिन्‍्होते एक 
युग से मजदरों की लडास्यों में सास हिस्सा लिया था, नहाँ मौजूद थे । 
साम्यूनिस्द भी वहाँ थे । उन्होंने काँग्रेस की कारवाई मे काफी हिस्सा 
दिया, लेविन थे वहाँ कम्यूनिस्टो की हैसियत से ने आकर कई मजदुर- 
मध मा वैँगी ही गस्याओं मे प्रतिनिधि होकर जाये थे। 

१ छैदित अमेरिका जर्पातू-मैषिसफो, दरादिस, श्रोलठिषिया, हरथादि 
झमेखिन प्रदेश--जहाँ लैटिन भाषा में तिफही भाषा में ओहने 
बाते छोत पौदम ते जाफर बसे है; ठैशे--फिंल, इंटेलियत, स्पेनिश, 
पो्च्युपीक छोग। “अनु? 
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जाजें लेन्सवरी उस काँग्रेस के सभापति चुने गये और उन्होने बहुत 
ही जोरदार भाषण दिया। यह बात इस बात का सबूत थी कि कांग्रेस कोई 
ऐसी-बैसी सभा ते थी और न उसने अपना भाग्य ही कम्यूनिस्टो के साथ 
जोड दिया था। छेकिन इस वात में कोई शक नही कि वहा एकत्र छोग 
कम्पूनिस्टो के प्रति मिन्न-माव रखते थे और यद्यपि उनमें और कम्यूनिस्टो 
में कई बातो में समझौता भछे ही न हो सकता हो फिर भी काम करने के 
लिए छई वातें ऐसी भी थी जिनमें मिलकर काम किया जा सकता था | 
- चहाँ जो स्थायी सस्या साम्राज्यवाद-विरोधी लीग कायम की गईं 
उसका भी सभापतित्व लेन्सवरी साहब ने स्वीकार कर लिया, लेकिन 
फौरन ही उन्हे अपनी इस जल्दबाजी पर पछताना पडा, या शायद 
ब्रिटिश मज़दूर-दछ के उनके साथियों ने उनकी इस वात को पसन्द नहीं 
किया । उन दिनो भह मजदूर-दलक सम्राट का विरोधी दझ”ः था और 
जल्दी ही बढ़कर 'सम्राद-सरकार' बनने को भा | अब भला मत्रि-मण्डल 
के भावी सदस्थ खतरनाक और ऋन्‍्त्रिकारी राजनीति में कैसे पैर फंसा 
सकते थे ? मिस्टर छेन्सवरी ने पहले तो काम में वहुत्त मशगूल रहने 
का बहाना करके छीग की सदारत से इस्तीफा दे दिया, वाद को उन्होने 
उसकी मेम्बरी भी छोड दी । मुझे इस वात से बहुत अफसोस हुआ कि 
जिस शख्स के व्याल्यान की दो-तीन महीने पहले मेने इतनी तारीफ की 
थी उसमें यकायक्र ऐसी त्तब्दीली ही गई । 
कुछ भी हो, काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति साम्राज्य-विरोधी लीग के 
सरक्षक है| उसमें एक तो आइस्टीन' साहब हे और दूसरी श्रीमती 
सनयातसेन,* और मेरा खयाल है कि रोमा रौलाँ" भी। कई महीने वाद 
१ सुप्रसिद्ध जर्मन वेज्ञानिक, जो यहूदी होने के कारण अमेरिका में 
दैश निकाला भोग रहे है। २. स्वतन्त चोन के प्रयम प्रमुख की विधवा 
पत्नी । ३. सुप्रप्तिद्ध साम्राज्य-पिरोधी फ्रेंच विद्वानं॥ * --बनु० 


पेट मेरी कहानी 


जाइल्टीन ने इस्दीज़ा दे दिया, ज्योकि फ़िचलीन में अरबों कौर 
यहुदियों के जो झगडे हो रहे थे उननें छीग ने जख्ो का पन्न ल्या था 
और यह दात उन्हें दापमन्द थी १ 

बनेल्स-न्नग्रेय के दाद लोग की कमिटियों की कई सीदिये वकतन- 
फ्वक्तन भमिक्ष-भिनत्र जमहों में हुईं। इन उदसे मुझे लघीवस्थ कौर 
यौपनिदेधिक प्रदेशों की कुछ समत्याथों को समझने में वड़ी मदद मिलो। 
उनकी वजह से पश्चिमी उसार में नक्वदरों के जो भीतरी संपर्य चछ 
रहे है उनकी तह तक पहुँचने में मी मुझे आातानो हुई। उनकी दावत 
मेने चहुत-झुछ पटा या, जौर छुछ तो में पहले से ही जानता था, लेक्ति 
भेरे उम्र ज्ञान के पीछे कोई अनक्यत नहीं थी क्योंकि उनसे मेय कोई 
जाती तान्दुक् नहीं पढ़ा था। केबिन हवनें उनके सम्पर्क नें आशा 
और कर्मी-हमी मुझे उन मसलो कया भी सामना करना पडा जो डन 
भीतरी सपर्षो में प्रकद होते है। दृससी' इंदरनेमनल ओर तोसरी 
इटरनेशनछ नान की मडदरों की जो दो दुनिय है उनमें मेरी हनदर्दी 
नौदरी के भाथ थी। लड़ाई से केकर लवनक दूसरो इच्रनेशनल ने 
जो दृछ किया उससे मुझे मरुति हो पई और हमको तो हित्दुत्वान में 

१. असित यूरप के श्रम जीवियों के रंध के दे नाम है । पहला 
सध शिसे सादर ने स्थाएति छिया था वह नाममात्र का णा। इसरा 
कद १८८९ में स्थापित हुआ उसमें जोरदार प्रस्ताव होते, छेश्लि उनपर 
झमल झावद ही होता । उसने इस लाशय के फ्रस्ताव किये थें कि पूंचो- 
दति राग्यनन्ध में जयदा यद्ध में एनी भाग ने दिया जाप मे १९१४-- 
१८ के महःणुद्व में यो हो घरे रह गये । तर १९१९ में बोन्दोविर लोगो 
मे तौवरा अन्तराप्ट्रीय प्रमहोड़ी सघ स्थापित जिया। इस सथ को 
कार्डप्रटाती क्रन्दिशारश हैं। इसशा प्रयान उड्देंश है--समार तले पस- 
धाद था ताए कौर झमजोणियों रो पिस्देडरशिए यो स्मापना दरना ६. 
हूहरे सं सुपारस झौर घर फान्विशार्शग माना हल 7 +-शनु० 
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इस इटरनेशनल के सबसे जवदेस्त हिमायती ब्रिटिश मजदूर दक्त के 
तरीको का ज्ञाती तर्युबा हो चुका था। इसलिए छाज़िमी तौर 
पर कम्पूनिज्म की बावत मेरा ख़याब बच्छा हो गया, वेंयोकि 
उसमे कितने भी ऐवं क्यो न हो, कम्यूनिस्ट कम-से-केम साम्रा- 
ज्यवादी और पासण्डी तो न थे। कम्यूमिज्म से मेरा यह सम्बस्व उसके 
सिद्धान्तो की वजह से नहीं था, बयोकि मे कम्यूनिज्म की कई सूक्षा 
वातों की बाबत ज्यादा नही जानता था | उस वक्‍त उससे मेरी जान 
पहचान सिर्फ उसकी मोटी-मोटी बातों तक ही मह॒दगद भी । ये बाते 
' और वे भारी-मारी परिवतेन जो रूस में हो रहे थे मुझे आकर्षित कर 
रहे थे । केकिन अतसर कम्यूनिस्टो से मे उनके डिक्टेंटराना ढंग तथा 
उनके नये छडाकूं और कुछ हृदतक अकश्षिष्ट तरीके से और जो लोग 
उनसे सहमत न॑ दो उन सबकी बुराई करने की उनकी आदतों की 
वजह से चिढ जाता था | उनके कहने के मुताबिक तो मेरा यह मनो- 
भाव मेरी बुजुआओ की-सी, अमीराना, तालीम और छालन-पालत की 
वजह से था । 
एक अजीव बात भह्‌ भी थी कि साम्राज्य-विरोधी छीग की कमि- 
टियो की वैठकों में वहस के छोटे-छोटे मामलों में मे मामूली तौर पर 
एग्लो-अमेरिकन मेम्वरों की तरफ रहता था। किस तरीके से काम 
किया जाय, कम-से-कम इस भाषलछे में तो हम छोगो के दृष्टिकोण एक- 
से ही थे। मैं और वे छोग ऐसी सब तजचीजो के खिलाफ थे जो छम्वी- 
चौडी और आलकारिक हो और जो घोषणापत्रो जैसी मालूम पड़तो 
हो । हम छोग तो छोटी-सी और तीघी-सादी-सी चीज़ चाहते ये । 
लेकिन यूरोपीय महाद्वीप के देशो की परम्परा इसके प्लिाफ थी। 
अवसर कम्यूनिस्टो में और गैरकम्यूनिस्टो में भी मत-भेद हो जाया 
करता था| भामूली तौर पर हम छोग समझौते पर राजी हो जाते पे । 


२८६ मेरी कहानी 


इसके वाद हममें से कुछ छोग अपने-अपने घर छौट आणे और उम्रके 
चाद होनेवाली कमिटियों की मीटियो में छामिछ नहीं हो सके । 
साम्राज्यवादी अझक्तियों के वैदेशिक औपनिवेशिक दफ्तर बअ्मेल्स- 
काँग्रेस से कुछ खौफ खाते थे। ब्रिटिप्त वैदेशिक विभाग के नामी लेखक 
“अगूर' ने अपनी एक किताव में इस कान्फ्रेस का कुछ सनसनीदार जौर 
चही-कही हास्यास्पद हाल दिया हैं । ग्रालिवन खुद काँग्रेस में खुफियाओं 
की भरमार थी। बहुतसे प्रतिनिधि भी कई खुफियादलो के प्रतिनिधि 
थे । इसको हमें एक मज़ेदार मिसाल मिली । मेरे एक अमेरिकन दोस्त 
उन दिलों पेरिस में रहते थे। उनमे एक दिन फ्रास की खुफिया पुलिस 
के एक साहव मिलने के लिए बाये । वह महज्ञ कुछ मामलो की वावत 
दोस्ताना तरीके से कुछ बाते पूछना चाहते थे । जब वह त्ाहब अपनी 
चाते पूछ चुके तव उन अमेरिकन सज्जन से वोले--आपकने मुझे पहचाना 
था नहीं, में तो आपसे पहले मी मिछ चुका हूँ | अमेरिकन ने उन्हे बडे 
गौर से देखा, छेकित उन्हें बह मजूर करना पडा कि मुझे याद नहीं 
आता कि मेने आपको क्‍व और कहाँ देखा । तव खुफिया पुल्सि के उन 
साहव ने उन्हें बताया, कि में आपसे असेल्स-काँप्रेस में नोप्रो प्रतिनिधि 
की हैसियत से मिल्‍्य था, उस वब्त मेने अपना चेहरा मौर अपने हाथ 
चंगैरा सव विलकुछ काले कर लिए थे! 
साम्राज्य-विरोधी-मप की एक वेठक कोलोन मे हुई औौर मेँ भी 
उसमें शामिल हुआ । जब कमिटी की वेठक खत्म हो गई तब हमसे यह 
कहां गया कि, चलो, नजदीक ही इततेल्डॉ्फ में सेक्‍क्रो-वेन्जेटी " के सिल- 
ले में जो जलसा हो रहा है उसमें चले । जब हम उस मभा से वापस 
९. दो इटालियन मलदूर-कार्यकर्ता जिन्हे अमेरिकन सरकार नें 
झूठे मुकदमे चलाकर फाँती की सता दो थी। सारे मजूर-संसार में इस 
श्वटना से भारी खतबली मची थी ६ 
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आरहे थे तव हमसे कहा गया कि पुलिस को अपने-अपने पास-पोर्ट 
दिखाइये । हममें से ज्यादातर छोगो के पास अपना-अपना पासपोर्ट था, 
लेकिन में अपदा पासपोर्ट कोछ्ोन के होटल में छोड गया था। क्योकि 
हम छोग इुसेल्डॉर्फ तो सिर्फ कुछ घण्टो के लिए ही आये थे। इसपर 
मुझे पुलिस-बाने में ले जाया गया । मेरी खुशकिस्मती से इस मुसीबत 
में मुझे दो साथी भी मिल गये । वे ये एक अग्रेज और उनकी बीबी । 
ये दोनो भी अपने पासपोर्ट कोलोन में छोड आये थे। हमें वहाँ कोई 
एक धण्टा ठहरना पडा होगा, इस बीच में शायद फोन से सब वाते 
दर्यापतत करली गईं। इसके वाद पुलिसवालों ने हमें जाने देने की 
महरवानी की । 

पिछले सालो में यह साम्राज्य-विरोधी-छीग कम्यूनिज्म की तरफ 
ज्यादा झुक गई । छेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, उसने किसी भी वक्‍त 
अपनी अलूग हस्ती को नहीं खोया । में तो उसके साथ अपना सम्पर्क 
दुर से पत्रों द्वारा ही रख सकता था। १९३१ में काग्रेस और सरकार 
के वीच दिल्ली में जो समझौता हुआ और उसमें मेने जो हिस्सा लिया 
उसकी वजह से यह छीग बहुत ज्यादा नाराज़ हो गई भौर उससे मुझे 
बिलकुछ निकाल बाहर किया, या ठीक-ठीक यो कहिए कि उसने मृत्े 
निकालने के लिए एक अ्रस्ताव भी पास किया | में यह मजूर करता हूँ 
कि मेंने उसे नाराज़ी का काफी मसाला दिया था, लेकिन फिर भी वह 
मुझे स्थिति साफ करने का कुछ मौका दे सकती थी । 

। १९२७ की गर्मियों में मेरे पिताजी यूरप आये । में उनसे वेनिस 
में मिला और उसके वाद वे कुछ महीनों तक अक्सर हम छोग साथ- 
साथ रहे । हम सब छोगो ने--मेरे पिताजी, पत्नी, छोटी वहन और 
मैने--नवम्बर में थोडे दिनो के लिए मास्को की यात्रा की | उन दिनो 
सोवियट सरकार की दसवी सालगिरह मनाई जा रही थी। हम लोग 


श्८८ मेरी कहातों 

मामले में दहत ही थोड़े दिनो के लिए, सिर्फ तीत-चार दिन के ही हद 
सगे ये, क्योंकि हमने पायल वहाँ ज्यदा तत्र॒ किया था । छैक्वि हे 
इन बात की दुभी है कि हम वहां गणे, क्योकि उत्की इतनी माँ 
ही क्री थी । इतनी जत्दी में स्थि गया वह दौस हमें दबे इन की 
रावत न वो ज्यादा वहा ही सकता या न उसने बनाया ही, लेकिन 
उश्ने हमें कपने अब्ययत के लिए एक दुनियाद दे दी । पिताजी के लिए 
ये मद सोव्यिट और ससप्टिवाद विचार बिलमुरू नये ये। उसकी 
नमाम वालीन कातनी बौर विधाद-सम्बन्बी थी हौर वे उम्र ढाँवे में से 
आमानी से नहीं निकल सकते थे । लेकिन मास्‍्को में उन्हेंने जो दुछ 
देला उनका उद्के ऊपर निश्चित रूप से बसर पडा या। 

छत पहलेन्पहल माइमन-कनीशन की बाबत ऐलान हुबा ठव॑ हेंग 
क्ोए स्पस्को में हो थे । हमने उसकी दावन पहचे-पहल मास्कों के एक 
अख्वार में पढा । इसके छुछ दिनो दाद पिताजी रुूच्दन में--प्रिवी- 
ऋौंसिल में--हिन्दुन्हान के एक मामछे की अपील में सर जान साइमन 
के साय-साथ वदील ये । यह एक पुरावों ज़मोंदारी का भुकदमा था 
'जिममें झुरुशुरू में बहुत छाल पहले मेने भो पैखी की थी। उत्त 
मकदमे में मुस्ते कुछ दिलचसी नहीं थी। लेकिद एक मर्तेवा में सर 
जान साइनन के कहने पर पित्ताजी के साथ-ताय बुछध मलाह-मशवरे 
में शामिल होने के लिए साइमन साहद के चेम्वर में गया था । 

१९२७ का साड भी खत्म हो रहा था, औौर यूरप में हम बहुत 
ज्यादा उहर चुके थे | जयर पिताजी यूरप न बातें तो झापद हम पहुंछे 
हो घर लौट चये होते । हमारा एक इरादा यह भी था कि घर छौस्ते 
डबुह कुछ समय दक्षिप-पूर्वी यूरप्, टर्दी और मिश्र में भी वित्तारे। 
छेकित उत्त वक्त उसके लिए समय नहीं रहा था और में इस बात के 
(ठए उत्छुक या कि काँग्रेस का जो बंगछा जलता मदरान में बड़े दिन 
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की छुट्टियों में होने को था उसमें शामिल हो सकूँ। इसलिए में, मेरी 
पत्नी, मेरी वहन व मेरी पुत्री दिसम्वर के शुरू में मारसेल्स से कोलम्बों 
के लिए रवाना हो गये । पिताजी तीन महीने और यूरप! में ही रहे । 
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यूरप से में बहुत अच्छी शारीरिक और मावसिक हालत लेकर 
लौट रहा था। मेरी पत्नी अभी पूरो तरह चगी तो नही हुई थी, 
लेकिन वह पहले से बहुत बेहतर थी। इसीलिए मुझे उनकी तरफ से 
किसी किस्म की फिक्र नही रही थी। में ऐसा महसूस करता था कि 
मुझमें शक्ति और जीवन लवालब भर गया है, और इससे पेश्तर भीतरी 
इन्द्र और सनसूवो के विगड जाने का जो ख़याछ मुझे अवसर परेशान 
करता रहता था, गह इस वक्‍त न रहा था । मेरा दृष्टि-विन्दु व्यापक 
हो गया था और वज़ात खुद राष्ट्रीयता का मकस़द मुझे निश्चित रूप से 
तग और नाकाफी मालूम होता था". इसमे कोई शक नहीं कि 
राजनैतिक स्वतन्त्रता, आज़ादी, लाज़िमी थी, लेकिन वह तो सही दिया 
में कदममर है । जवतक सामाजिक आज़ादी न होगी और रामाज का 
तथा राज का वनाद समाजवादी न होगा तबतक न तो,मुल्क ही ज्यादा 
तख्वकी कर सकता है, न उसमें रहनेवाले लोग हौ“/बे यह महसूस करने 
कूगा कि मुझे दुनिया के मामलात ज्यादा साफ दिसाई दे रहे है । आाज- 
कल की दुनिया को जोकि हर वक्‍त वदलती रहनी है, मेंने हच्छी तरह 
समझ लिया है। चालू मामलो कौर राजनीति के बारे में ही नहीं लेकिन 
सॉँस्कृतिक और वैज्ञानिक 377 ऐसे दिपयों पर जिनमें मेरी 
दिलचस्पी थी, मेने खूब पद्म “यूरप और अमेरिका में जो बड़ेंजरे 
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राजनैतिक, आधिक और सांस्कृतिक परिवतंव हो रहे थे, उनके अध्यक 
में मुझे बड़ा लुत्फ आता था। यद्यपि सोवियट रूस के कई पहलू ४से 
नही मालूम होते थे, फिर भी यह मुझे ज़ोरो से अपनी ओर द्ींचता पा 
का ऐज्रा मालूम होता था कि वह दुनिया को बाश्ा का सन्देश दे रहा 
है (९२५ के बासपात यरप एक तरीके ते एक जयह जमकर बैठते की 
कोशिय कर रहा था। महान्‌ आथिक सकट तो उसके बाद ही जाने को 
था। लेकिन म॑ वहा से यह विव्वास लेकर छौठा कि जमकर बैठने की 
यह कोबिश तो ऊपरी है जौर निकट-भविष्य में यूरप में और दुनिया में 
भारी उयल-पुयरू होने वाली है, तया वड़े-वडे वि्फोट होनेवाले हैं ! 
मुझे फौरन ही सबसे पहले करने का काम यह दिखाई देता था क्रि 
हम्' देश को इन विव्वव्यापी घटनाओ के लिए विक्षित व उद्यन करें, 
उसे उनके लिए जहाँतक हमसे हो सके वहाँतक तैयार रक्तें। यह तैयारी 
ज्यादातर खबालो की तैयारी थी, जिसमें उबतते पहली थी कि हमारी 
राजनैतिक आज़ादी फे मकसद के बारे में किसीको कुछ शक नही होना 
चाहिए | यह वान तो चबको चाफ-साक़ यम्रझ्न लेनी चाहिए कि हमारे 
लिए एकमात्र राजनेतिक घ्येय-यंही हो सकता हैं वर यह औपनिवेशब- 
पद के बारे में जो अच्वप्ट और गोर्मोच वानें की जाती हूँ उससे विल- 
छुछ जुदा है । इसके हलावा सामाजिक पे भी था। नेने महसूस डिया 
कि काग्रेस से पह उम्मीद करना कि बसी ट तरफ वह ज्यादा दूर जा 
स्वेगी वहुद ज्यादा हो ए। काँप्रेस तो महज एक सजनैतित राष्ट्रीय रस्या 
डिठे दूसरैठरीणी पर सोचने का अन्यास न था। हैरित फिर भी, इस 
दिशा नें भी इस्आत की जा सत्ती हैं । पॉय्रत से दाग मशधस्-यदला में 
हीस्दानी # मठ उदाचात फ इस भ ज्यादा दूँगे स्््ञ१पप जा सकते 


कौर 
हिंदू मैं अपने शो बादेशे २ इपरण है काम मे अश्य स्सनन्‍्य 


थे! इसके 
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कि में कुछ महीने सुदूर भोतर के गाँवों में रहकर उनकी हाकृत का 
अध्ययन करने मे बिताऊं | लेकिन होनहार ऐसा न था मौर घटनाओं 
ने तय कर लिया था कि वे मुझे काँग्रेस की राजनीति में घसीट लेगी । 
हम छोगो के मदरास में पहुँचने के बाद फौरन ही में काँग्रेस के 
भंँवर में फेंस गय। । कार्य-समिति के सामने मेने कई प्रस्ताव पास किये। 
आजादी के वारे में, छडाई के खतरे के वारे मे, साम्राज्य-विरोधी सघ के 
वारे में और ऐसे ही कुछ और प्रस्ताव पेश किये । करीव-करीब ये सब 
प्रस्ताव मजूर हुए औौर वे कार्य-समिति के सरकारी प्रस्ताव वना लिए गये । 
फा््रेंस के खुले अधिवेशन मे भी वे प्रस्ताव मुझे ही पेश करने पडे और मुझे 
यह देखकर आइचर्य हुआ कि वे सव-के-सव करीव-करोब एक राय से पास 
हो गये । आज़ादी के प्रस्ताव का तो मिसेज्ध एनी वेसेण्ट तक ने समर्थन किया । 
इस चारो ओर के समर्थन से मुझे बडी खुशी हुई, लेकिन मेरे दिल में यह 
खयाल बेचैनी पैदा करता था कि या तो छोगो ने उन प्रस्तावों को 
समझा ही नही हूँ कि वे क्या है या उन्होंने उनके मानी तोड मरोडकर 
बिलकुल दूसरे छग्ा लिये हे । काँग्रेस के वाद फौरन ही भाज़ादी के 
प्रस्ताव के बारे में जो वबहुस उठ खडी हुईं उससे यह जाहिर हो गया कि 
असल में यही वात थी । है 
भेरे ये प्रस्ताव काँग्रेस के हस्वमामूल प्रस्तावों से कुछ भिन्न थे | वे 
एक नये दृष्टिकोण को व्यक्त करते थे। इसमें शक नही कि बहुत-से 
कॉग्रेसी उन्हे पसन्द करते थे, कुछ लोग कुछ हृद तक उन्हें नापसन्द करते 
थे छेकिन इतना नही कि उनकी मुख़ालिफत करे। गालिवन ये पिछछे 
लोग यह समझते थे कि प्रस्ताव महज तात्विक है, उनके पास होने न होने 
से कोई खास फर्क नही पडता, और उनसे पिण्ड छूडाने का सबसे अच्छा 
तरीका यही है कि उनको पास कर दिया जाय जीर और ज्यादा महत्व- 
पूर्ण काम की तरफ ध्याव दिया जाय । इस तरह उन्त दिनो आज्भादी का 
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प्रलाव काँग्रेस में उठनेवाडी एक सजीव और अदम्य प्रेरणा को व्यवत 
नही करता था जैसा कि उसने एक या दो साछू वाद किया | उत्त वक्‍त 
तो वह एक वह-व्यापी और बढ़ते जानेवाले माव को ही व्यक्त करता था। 

गाँवीजी मदरास में ही थे। चह काग्रेस के छुले अधिवेशन में आते 
थे, लेकिन उन्होने काँग्रेस के नीति-निर्माण में कोई हिस्सा नही लिया। 
वह जिस कार्ये-समिति के मेम्बर थे उसकी वैठकों तक मे भी झामिल 
न हुए । जवसे काँग्रेस में स्वराज्य-पार्टी का ज़ोर हुआ तवसे काँग्रेस के प्रति 
उनका अपना राजनेतिक रुख यही रहता था । लेकिन हा, उनसे समय- 
समय पर सलाह छी जाती थी और कोई भी भहत्वपूर्ण बात्त उनको 
बताये बिना नही की जाती थी। मृझे नही मालूम कि मेंने काँग्रेस में जो 
प्रस्ताव पेश किये उन्हे वह कहाँ तक पसन्द करते थे। मेरा झुकाव तो 
इस खयारू की तरफ है कि चह उन्हें नापसन्द करते थे--उन प़रस्तावी में 
जो कुछ कहा गया था उसकी वजह से उतना नही जितना उनकी आम 
अ्रवृत्ति बौर वृष्दिकोण की वजह से । लेकिन उन्होंने किसी भी बवसर 
पर उनवी नुक्ताचीनी नहीं की। भेरे पिताजी तो उन दिनो यूरप 
हीथे। 

आज़ादी के प्रस्ताव की अवास्तविकता तो काँग्रेस की उसी चैठक में 
उसी वक्‍त ड्राहिर होगई थी जवकि माइमन-कमीशन की निन्‍दा और 
उसके वायकाट के लिए अपील करने सम्बन्धी दूसरे प्रस्ताव पर विचार 
हुआ | इस भ्रस्ताव के फल स्वल्प यह तजवीज्ञ की गई कवि सब दलो की 
एक कान्फ्रेंस बुलाई जाय, जो हिन्दुस्तान के लिए एक शासन-घिघान 
बनावे । यह जाहिर था कि जिन माडरेंट दलों का सहयोग छेने की 
कोशिश की गई थी, वे जाज़ादी की मापा में कभी विच्वार नहीं कर 


भन्‍्तने ये । वे तो ज्यादा-से-ज्यादा उपनिवेशो कै-पे पद के किसी स्वरुप 
चक जा सकने थे । 
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मुझे फिर काँग्रेस का सेक्रेटरी होना पडा। इसके कुछ कारण तो 
जाती थे | उस साल के प्रेसिठेंट डाक्टर अन्सारी मेरे पुराने और प्यारे 
दोस्त थे । उनकी छवाहिश थी कि मे ही सेक्रेटरी बनूँ और मुझे भी यह 
खयाल था कि जब मेरे इतने प्रस्ताव पास हुंएं हे तब मेरा फर्ज है कि 
में यह देखूँ कि उनके मुताबिक काम हो । यह सच है कि सर्वदलू-सम्मेलन 
के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसने कुछ हद तक मेरे प्रस्तावों 
के असर को मार दिया था, फिर भी वहुत कुछ रह गया था। इसके 
अलावा मेरे मन्त्रि-पद मजूर कर लेने का असली कारण तो यह डर था 
कि काग्रेस सव दल्लो की कान्फेस के ज़रिए था दूसरी वजह से कही माड- 
” रेट स्थिति की तरफ, राजीनामे और समझौते की तरफ, न झुक जाय । 
उन दिनो ऐसा मालूम होता था कि काग्रेस दुविधा में पडी हुईं है, कभी 
वह उग्रता की तरफ वढती तो कभी नरमी की तरफ हटती । में चाहता 
था फि जहातक मुझ से हो सके वहातक इस दुविधा में झूलतो हुई 
काँग्रेस को नरमी की तरफ न झुकने दू और उसे आज़ादी के ध्येय पर 
डटाये रहूँ । 
राष्ट्रीय काँग्रेस के सालाना जलसो के मौको पर बहुत-से दूसरे जछ्से 
भी हमेजा हुआ करते है । मदरास में इस तरह का एक जलता “रिपव्छि- 
कन कान्फेंस' नाम का हुआ । इसका पहछा (व जाखरी) जछसा उतस्ती 
साल वही हुआ मुझ से कहा गया कि मे उसका सभापति वन जाऊँ। 
भुझे यह खयाल पमन्द आया, वंयोकि में अफ्नेको रिपन्छिकन (प्रजातन्त- 
चादी) समझता हू | लेकिन मुझे झिझ्क इस वात की थी कि मुझे यह 
नही मालूम था कि इस कान्फेंस को करानेवाले साहब कौन है और में 
यो ही बरसाती मेढको की तरह पैदा होनेवाली चौज़ो से अपना सम्बन्ध 
नही करना चाहता था। अखीर में जाकर में उसका सभापति बना। 
छेकिन बाद को मुझे इसके लिए पछताना पडा, क्योकि ऐसे वहुत-से 
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मामलो की तरह यह रिपन्ठिकन कान्फ्रेंस भी मरी हुई पैदा होनेवाली 
साबित हुई | कई महीनों तक मेंने इस बात को कोशिग की कि उसने 
ज्ञो प्रस्ताव पास किये थे ५ प्रतिया मुझे मिल जाँय । लेकित मेरी 
सव कोशिश बेकार गई.-।,्ह देखकर हैनन होती है कि हमारे कितने ही 
लोग नई-नई चीजें कायम करना पसन्द करते है और फिर उनकी तरफ 
मे उदानीन होकर उन्हें उनके भाग्य के भरोसे छोड देते हैं । इस समा- 
लोचना में बहुत-नुछ सचाई है कि हम छोग किमी काम को उठाकर उसे 
पूरा करना, उसपर डटे रहना, नहीं जानते ]./ 

काँप्रेत के बाद हम लोग मदराम से रवाना नहीं हो पाये थे कि 
खबर मिली कि दिल्‍ली में हक्कीम जजमलख की मृत्यु हो गई । काँग्रेस के 
ूतपूर्व सभापति की हैसियत से बह उसके बुजु्गे राजनीतिनो में से थे 
लेकिन वह उसके बलछावा कुछ विशेष भी थे। काररेस के नेताओं में 
उतरी अपनी जाय जगह थी। यद्पि जिस पुराने बनुदार तरीके ने 
इतता हाइ्नसालन हुणा, उसमें नपेपन का तो कही पत्ता तक न था 
और मुप़्ल के जमाने की भाही दिल्‍्टी की नस्ट्टति में वह सराबोर थे, 
फिर भी उनकी धराफ्त को देखकर, उनवी बाहिसता-आहिस्ता बाते 
गुना” बोर उनके रूपे-मूल्े मझारो को सुनकर तबीयत खन हो जातो 
भी। उने धिष्ठाचार में बह पुरे जमाने के रहसी के नमने थे। 
उन नहर और उनके नौ>नो हे शाही थे। उनका चैहन भी मगल- 
समाप्स पर मूलित्रों पे बहल्युछ मिस्ता-नतना था | ऐसे शप्स मामली 
पा पा शाज्तीति की घसानमाने में शामित्र नहीं होने और जदमे 


लाश रो नी गई नर ने उन्त परेशान करना पूल किया तबसे 
। ्य पा है 
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परिवार के मुश्तिया थे, इसलिए वह अपने पेशे में वहुत मशगूल रहते 
थे | छेकिन लडाई के पिछले सालो के ज़माने की घटनाओो और उनके 
पुराने दोस्त और साथी डॉक्टर एम० ए० अन्सारी का अमर उन्हें 
काँग्रेस की तरफ ढकैल रहा था | उसके वाद कौ घटनाओ ने, पजाव के 
मार्शल-लॉ और खिलाफत के सवाल ने, तो उनके दिलपर गहरा असर 
डाला और वह राजी-खुशी से गाधीजी के असहयोग के नये तरीके के 
हामी हो गये । काँग्रेस में अपने साथ चह एक निराला गुण तथा कई 
बहुमूल्य खूबियाँ छाये । वह पुराने और नये ढरें के छोगो के बीच दोनो 
को मिलानेवाली कडी वन गये, और उन्होने राष्ट्रीय आन्वौछन को 
पुराने ढर्रे के लोगो की मदद दिला दी। इस तरह उन्होंने नयों और 
पुरानो में एक तरह का मे्ल मिला दिया और आन्दोछून कौ आगे 
बढनेवाली टुकडी को ताकत और मज़बूती पहुँचाई। हिन्दू और 
मुसलमानों को भी उन्होने एक-दूसरे के बहुत नजदीक ला दिया, क्योकि 
दोनो ही उनकी इज्जत करते थे और दोनो पर ही उनकी मिसाल का 
असर पढता था। ग्ाँचीजी के लिए तो वह एक ऐसे विश्वास-पात्र मित्र 
हो गये, जिनकी सलाह हिन्दू-मुसलमानों के मामले में उनके लिए “ब्रह्म- 
वाक्य थी। मेरे पिताजी और हकीमजी कुदरतन्‌ एक-दूसरे के दोस्त 
हो गये । 

पिछले साल हिन्दू-महासभा के कुछ नेताओ ने मुझपर यह इलज़ाम 
लगाया था कि अपनी सदोप शिक्षा तथा फारसी सस्कृति के अप्तर के 
कारण मे हिन्दुओ के भावों से अनभिज्ञ हूँ । मे किस सस्क्ृति से सम्पेन्न 
हूँ या मेरे पास कोई सस्क्ृति हैँ भो या नहीं, यह कहना मेरे लिए कुछ ' 
मुदिकल है । वदकिस्मती से फारसी जवान को तो में जानता भी नहीं। 
लेकिन यह सही है कि मेरे ' पित्राजी हिन्दुस्तानी-फारनो सस्कृति की 
आवोहवा में वडे हुए थे । यह सस्कृति उत्तरी भारत को दिल्ली के पुराने 
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दरबार से विरासत में मिलो थी और आज के इत विगड़े हुए दिनो में 
भी दिल्ली और लखनक उमके खा केल्र है। कश्मीरी ब्राह्मणों मे 
समय के अनुकूल हो जाने की मद्मुत द्ाक्ति है। हिन्दुस्तान के मैदात 
में आने पर जब्र उन्होंने उन दिनों यह देखा कि ऐसी सस्कृति का 
बोलवाला है, तो उन्होने उप्ते अ्त्यार कर लिया और उनमें फास्ती 
भर उर्दू के भारी पण्डित पैदा हुए । उसके बाद उन्होंने उतनी ही तैजी 
के साथ बहनेवाली व्यवस्था के भी बनुसार अपने को बदछ छिया। 
जव मग्रेज्ञी भाषा का जानना और यूरोपियन सस्कृति के अश्ो को ग्रहण 
करना करूरी हो गया तब उन्होने इन्हे भी ग्रहण कर छिया। लेकिन 
अब भी हिन्दुस्तान में कम्मीरियों में फ़ारसी के कई-नांसी विद्वान्‌ है! 
इनमें से दो के नाम लिये जा सेकते हे, सर तेजवहादुर सभ्रू और राजा 
भरेन्द्रनाव । 
इस तरह मेरे पिताजों और हकीमजी में ऐसी वहुत-सी बातें थी जो 
एक-दूसरे से मिलती-बुलूतो थी । इतना ही नही, उन्होंने पुराने खानदानी 
रिश्ते भी दूँढ निकाले । उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वे एक- 
दुसरे को “भाई साहव' कहकर पुक्ारते थे । राजनीति तो उनके वहुत-से 
प्रेम-वन्धनों में से सिर्फ एक और सबसे कम बन्धन था । अपनो घर- 
गृहस्थी को आदतों में हकीमजी बहुत ही पुराण-पत्री थे । वह भा उनके 
प्ररिवार के छोग पुरानी बादतो को नहीं छोड सकते थे । उनके परिवार 
में जैसा विक्ट परदा किया जाता था वैसा मेने कमी कहीं नहीं देखा 
हक 2 फिर भी हकीम साहब को इस बात का पूर्ण विद्वास था कि 
हर अख किसी मुल्क की औरतें अपनी आज्ञादी हापित न करने तवतक 
वह मुल्क हरगिज़॒_तरक्‍क्ों नहीं कर सकता । मेरे सामने वह इस बात 
१र बहुत जोर देते थे और कहने ये कि दर्की की बाजादी की छाई में 


वहाँ की बोलो ने जो हिस््पा छियया है उसे मे बहुत ही काबिल-तारीफ 
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समझता हूँ । उनका कहना था कि ख़ास तौर पर टर्की की औरतों की 
वदौलत ही कमारूपाशा को कामयावी मिली 

हकीम जजमल्खोाँ के शरीरान्त से काँग्रेस को भारी धक्का छगा | 
उसके भानी थे कि काँग्रेस का एक सबसे ताकतवर मददगार जाता रहा । 
तबसे लेकर अबतक हम सब लोगो को दिल्ली जाने पर वहाँ किसी 
चीज़ की कमी मालूम होती है, क्योकि हमारी दिल्ली का हकीम साहब 
से और वल्लीमारान में उनके मकार्न से वहत गहरा सम्बन्ध था । 

राजनैतिक दृष्टि से १९२८ का साहू एक भरा-पूरा साल था। 
देशभर मे तरह-तरह की हलूचलछो की भरमार थी । ऐसा माछूत पडता 
था कि एक नई प्रेरणा, एक नया जीवन जो तरह-तरह के सभी समूहो 
में एक-सा मौजूद था, छोगो को भागे की तरफ वढा रहा हूँ। जिन दिनो 
में देश से बाहर था शायद उव दिनो धीरे-धीरे यह तवदीली हो रही 
थी जौर मेरे छौटने पर मुझे वह बहुत बडी तबदीली मालूम हुईं । 
१९२६ के णुरू में हिन्दुस्तान जैसा-का तैसा सुप्त और निष्कर्म बना हुआ 
था| शायद उस वक्‍त तक उसकी १९२१-२२ की मेहनत की थकान 
दूर नही हुई थी। १९२८ मे वह तरोताज़ा क्रियाशील और रुकी हुई 
शक्ति से पूर्ण है, इस बात का सबूत हर जगह मिछता था। कारखानो 
के मजदूरों मे भी और किसानो में भी । मध्यमवर्ग के नौजवानों में भी 
और आपमतौर पर पढे-लिखें छीगो मे भी । 

भज़दूर सघो को हलचल बहुत ज्यादा वढ़ गई थी । सात-आठ 
साल पहले जो आछू-इडिया ट्रेंड-पूनियन काँग्रेस कायम हुई थी यह एक 
भज़वूत और प्रातिनिधिक जमात थी | न सिर्फे उसकी तादाद और 
उसके सगठन में ही काफी तरक्की हुईं थी, बल्कि उसके विचार भी 
ज्यादा लड़ाकू और ज्यादा गरम हो गये थे । हृडताछे अकसर होती थी 
और मजदूरों में वर्ग-चेतना ज्ञोर पकड़ रही थी। कपडे की मिलो में 


२९८ मेरी कहानी 


गौर रैलो में काम करने वाले मजदूर सबसे ज्यादा संगठित थे और इत 
से भी उबमे ज्यादा,मजव॒त और खबसे ज्यादा संगठित सम थे वस्त्र 
गिरनी-कामयारःयूनियन और जी० आई० पी० रेल्वेन्यूनियन । 
मददूरो के सयठन के चढने के साथ-साथ छाजिमी तौर पर पश्चिम त्ते 
घरेल ल्डाई-पगडो के बीज भी आये। हिन्दुस्तान के मज़दूर-सभो की 
हलचल को कायम हुए देर न हुई कि वे आपस में होड करने और 
दृष्मती रसनेवाले दलो में वेंट गये। कुछ छोग दूसरी इंटरनेशनल के 
हामी थे, कुछ तीसरी इंटरनेशनल के कायक | यानी एक दल को 
दृष्टिकोण नरमी की तरक, नुघार-बादी, था और दूसरा दल वह भा 
जो युल्डम-बुल्ला ऋतिकारी घा तवा आमूल परिवर्तव चाहता था। 
इन दोनों के वीच में कई किस्म की दायें थी, जिनमें मात्रा का भेद था, 
और जैसा कि आम जनना के संग्रठन में होता है इसमें समय-साथुलोग 
नी आ घुसे थे । 

कमान भी कस्वद बदल रहे थे। उनकी यह जागृति सयूवतप्रात्त 
में मौर छाततौर पर सबब में दिखाई देतों थी जहा अपने ऊपर होने- 
बाले अत्यायों का विरोध करने फे लिए किसानों की वडी-बडो समाएंँ 
आयें दिन होने एगी थी। लोग यह महसूस करने छगे थे कि अवध के 
शेोलसम्दत्धी दिस कानून ने विसानो को होन-हयाती मौहसी दी भी 
कर जिससे बट्त ज्यादा उम्मीद की जाती थी उससे किसानी की 
हू समर सिन्दगों में तोई फग नहीं पद था गुजरात के विसानों ने तो 
शय बट पैसा पर सपष शुरू कर दिया, फोक़ि पवर्नमेन्ट ने यह चाहा 


हि झपुट्रारी बग्म दी जावे । गुसरात मे विसाद सुद्र अपनी मोल 
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पणाओं से लाइफ रसनो है । यह 
कण मदर या मम्मर पढेए े नेनूल में टजा बारगेरी या क्यापरह 
था। दंग रच में फिस्ारी को री 


विनय हट, जिसे देखकर 
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तमाम हिन्दुस्तान वाह-वाह करने छगा । वारडोली के किसानों को बहुत 
काफी कामयावी मिली । लेकिन उनकी कूडाई कौ असली कामयाबी तो 
इस वात में थी कि उसने हिन्दुस्तान-भर के किसानो पर वढा अच्छा 
असर डाला | हिन्दुस्तान के किमानो के लिए वारडोडी भआाशा और 
णविति और विजय का प्रतीक और चिन्ह हो गईं। 

१९२८ के हिन्दुस्तान की एक जौर वहत खास बात थी नौजवानों 
के आन्दोलन की वढती | हर जगह युवक-सघ कायम हो रहे थे और 
युवक-कान्फेसें की जा रही थी । ये सघ और कान्फरेन्स तरह-तरह के थे। 
कोई अद्धं-धामिक थे तो कोई क्रान्करिरी विचारों और उनके शास्त्रों पर 
विचार करनेवाले | लेकिन उनकी उत्पत्ति कुछ भी हो, और उनका 
नियत्रण किसीके हाथ में हो, युवको की ऐसी सभाये हमेजा अपने-आप 
आजकल की सजीव सामाजिक और आधिक समस्याओ पर विचार करने 
छरुगती थी और आम तौर पर उनका झुकाव यही था कि एकदम काया- 
परूट करदी जाय | 

महज्ञ राजनैतिक विचार से देखा जाय तो यह साल साइमन- 
कमीशन के वायकाट के छिए और (वाबकाट के रचवात्मक पहलू के 
नाम से पुकारे जानेवाके) सर्वदल-सम्मेलन के लिए मशहूर है।इस 
वायकाट में नरम-दलवालो ने कांग्रेस का साथ दिया और उसमे गज़व 
की कामयाबी हुईं । जहाँ-जहाँ कमीशन ग्रया वहाँ-वहाँ विरोधी जत- 
समूहो ने “साइमन गो बैक” (साइमत लौट जाओ) के नारे छगाकर 
उसका स्वागत किया और इस तरह हिन्दुस्ताव के तमाम लोगों की 
बहुत बडी तादाद न सिर्फ सर जाँन साइमन का दाम ही जान गई वल्कि 
अग्रेज़ी के “गो बैक” ये दो शब्द भी उसे माछूम होगये । बस, अंग्रेज़ी 
के इन्ही दो शब्दों में उनका ज्ञान खतम हो जाता है। ऐसा माछूम 
पडता है कि इन शब्दों से करीमन के भेम्वरो के कान भडकते ये और 
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अपनी उसी मडकन की व्जह से वे च्रौंक पढ़ते थे। कहते है कि एक 
मर्तवा जव वे नई दिल्ली के वेस्टर्न होस्टल में ढहरे हुए थें वव उन्हे 
रात के बंघरे में “साइमन गो वैक” का नारा सुनाई देदे रूबा। इस 
तरह रात में नी पीछा क्ये जाने पर मेम्वर छोग बहुत चिढे, जबकि 
असल वात यह थी कि वह आवाज्ञ उन गीदडो की थी जो शाही राज- 
वानी के उ्जड प्रदेशों में रहते हैं । 

विधान के खास-छात् उसूलों के तय करने में सर्वे-दल-सम्मेलद को 
चुछ भी मुश्किल नहीं हुई | ये उसूछ लोक्तत्रीय पार्लमेन्टरी ढय के ये 
और कोई भी उनको रूप-रेज्ञा बना सकता था। असली मुद्दिकक और 
एक्मान कठिनाई तो साम्प्रदायिक या अल्पमत वाली क्लौमों के सवाल 
की बजह से पैदा हुई जौर चूँकि कान्फ्रेल्स में भिन्न-मिन्न जातिगे के 
तमाम बडुर-मे-कट्टर प्रतिनिधि थे उनसें किसी तरह का राज़ीनामा 
निहायत ही मुध्क्लि हो गया | घमछ में वह पुरानी सौर वेकार कान्फेंसो 
ची तरह ही थी। पिताजी दो उस वक्त यूरप से छोटे थे, उन्होंने इस 
सम्मेलन में वडी दिलचस्पी ली । अन्त में आहिरी तरकीव के तौर पर 
एक छोटी-सी कमिटी मुक्रंर कर दी गईं। पिताजी इस कमिटी के 
नमापति बनाये गये । इस ऋकमिदी का काम था र्ि वह विधान का 
भसविदा तैयार करे और साम्प्रदायिक प्रइव पर पूरी रिपोर्ट दे। इस 
कमिटी को छोप 'नेहरू-कमिटी' कहने छगे मौर कमिटी को रिपोर्ट 
निहरू-रिपोर्ट' के नाम से पुकारी जाने छूगी। चर तेजबहादुर सप्रू भो 
इम कणम्टि के मेम्बर थे, और वह उचकी रिपोर्ट के एक हित्से के लिए 
'डिम्मेदार भी ये । 

में इस ऊमिदो का मेम्वर नहीं था, छेकिन क्ाप्रेंस केनत्री की 
हैमियत से मुझे इसके लिए वहन काम करना पछा 


। में बढ़े असमजत में 
था, क््योदि मं 


उमन्नना था ल्‍ जब अबली स्वाद दत्ता को जीतने का 
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हो तव तफसीरूवार कायजी विधान तैयार करना विलकुल बेकार बात 
हैं। मेरी दूसरी मुइेकिक यह थी कि इस खिचडी कमिटी ने हमारा ध्येय 
लाज़िमी तौर पर 'डोमीनियन स्टेटस तक की ही मह॒ृदृद कर दिया था, 
और दरअसल तो वह ध्येय इससे भी कम था। मेरी नज़र मे तो कमिटी 
की असली अहमियत इस वात में थी कि वह साम्प्रदायिक उलझन में 
से निकलने का कोई रास्ता ढूँढ निकाले | मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि 
किसी पैक्ट या समझौते द्वारा यह सवारू हमेशा के लिए हलू हो जायगा। 
यह सवाल हल तो तभी हो सकेगा जबकि छोगो का ध्यान इधर से 
हटकर सामाजिक और आ्थिक मसलो की तरफ रंग जाग। लेकिन 
इस बात की सम्भावना थी कि अगर दोनो तरफ के लोगो की काफी 
तादाद थोडे वक्‍त के लिए भी कोई पैक्ट करले तो हालत कुछ सुधर 
जाती और छोगो का ध्यान दूसरे मसछो की तरफ छग जाता। इसलिए 
मैंने कमिटी के काम में रोडे अटकाने के बजाय. उसको जितनी मदद में 
दे सकता था उतनी मदद दी । 

एक वार तो यह मालूम पडा कि अब कामयाबी मिली । सिर्फ दो- 
तीन बात तय करने को रह गई थो और इनमें असली महत्वपूर्ण सवाल 
पजाव का था, जहाँ हिन्दू-मुस्लिम और सिकखों का तिकोना तनाव था। 
कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में पजाव के सवाहू पर विलछकुछ नये ढंग से 
गौर किया भौर उसने इस मामले में जो सिफारियें की उनकी पुष्टि 
जन-सरप्ा के बंटवारे सम्बन्धी कुछ नये अको से की | लेकिन वह सब 
विंलकुछ वेकार था। दोनों तरफ डर और घक का राज रहा और दोनो 
में जो थोडा-सा फरे रह गया था उत्ते पूरा करने के छिए दो-एक फदम 
आगे तक नही वढा गया । 

अपनी कमिटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिये सर्द 
सम्मेलत लखनऊ में हुआ। इसमें हम छोग फिर एक दुविधा में पट 


दाद 
7! 
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क्योकि इधर तो हम यह चाहे थे कि हमारी वजह ने साम्म्दाबिक 
सवाल के हऊ होने में किसी किस्म जी अडचन न पढे, वयतें कि वह 
सव्छ हल हो नकना हो और उबर हम इस वात के लिए तैयार न ये 
कि आलादी के सवाल पर धुक्त ज्ययें । हमने बर्द किया कि सम्मेलन 
इल नवाल के बारे ने अपने हरेक झग को पूरे झाजादी दे दे, जिनसे 
इस सामने में मिउदा जो जो चाहे मो करें। कागेस बादादी पर डदी 
रहे, और जो छोद उससे अपनी नीति के बनुसार काम छेना चाहते हूँ के 
“डोनोनियन स्वेट्स' पर । लेक्नि पिदादी रिपोर्ट को पास कराने पर 
नुले हुए थे। वह छरा नी दवने को तैयार न थे। आवद उन प्रित्तवि- 
वियो में वह शुक्ना चाहते तो नी नहीं छुक उ_च्षते थे। सम्मेलन में 
ठाड़ादी चाहनेवालो का एक वडा दल था। इस दल ने मुझे कहा कि 
ने दल की तरफ से उम्मेल्न में एक दयान दूँ, जिसमें यह कहूँ कि 
गद्भादी के घ्येय को क्ष्म करने के लिए जो दुछ भी किया जावगा 
उच्च नव ने हमारा छोई नरोकार व रहेगा | लेकिन हनने यह वात भी 
कौर साऊ वर्दी कि हन सम्नेल्न के रास्ते में सोहे ने बवकावेंगे; 


कपोकि हम झाम्मठापिक सनझौते के रास्ते में जड़चने नहीं दालना 
चाहते थे । 


7 


ऐमे बढ़ें सवाल पर इस तरह का दुद् अल्यार करना बहुत 
कालर नहीं ताबित हो सकता था। ज्यादा-ते-ज्यादा यह रुख नकारान 
सेमक या । हमने उसी दिन हिन्दुस्वान का बआड्ादीन्‍दंध ( इब्पिप्डेन्स 
कार इक्िया लीए ) क्ापन करके अपने इय रद को विवेवात्मर स्बह्प 
ही दे दिया | 

प्र्ताधित विधान में जो मौलिक ऋष्किर क्ावम किये गये थे, 
उनमें लवप के ताल्नुकदारो के नटने पर एक धारा गह भी रुक दी गई 
हि उनके ताल्बुको में उनके स्परित सबिकासे की ग्रार्ठी ऋुगो कि 
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ये नहीं छीदे जायेंगे । सर्व-दलू-सम्मेलन की इस बात से मुझे एक और 
ज्यादा वडा धवका लगा | इसमें कोई शक ही नही कि तमाम विधान 
व्यक्तिगत सम्पत्ति के सिद्धान्त की वुनियाद पर बनाया गया था, लेकिन 
वडी-बडी बढ़-सामन्ती-सी रियासतो में उनकी मिलकियत के हकूक को 
विधान की अटलछ घारा वना देना मुझे वहुत ही बुरा मालूम हुआ। 
इससे यह बात साफ हो गई कि काग्रेस के नेता और उनसे भी ज्यादा 
गैर-काग्रेसी अपने ही साथियों में सामाजिक दृष्टि से जो ज्यादा आगे 
बढे हुए समूह थे उनके मुकाविले में बढे-वडे ज़मीनदारो का साथ पसन्द 
करते थे । यह साफ था कि हमारे नेताओं के और हमारे वीच में एक 
बहुत बडी खाई है । और ऐसी हाछत में मुझे अपने लिए यह वात बहुत 
ही बेहुदा मालूम होती थी कि में प्रधान-मत्री का काम करता रहूँ। 
मैंने इस बुनियाद पर अपना इस्तीफा दे देना चाहा कि से हिन्दुस्तान 
की आज़ादी के लिए जो सध कायम किया गया है उसके सचालको में 
से एक हूँ । लेकिन कार्य-समिति इस वात से सहमत न हुईं । उसने मूझ 
से और सुभाष बाबू से, जिन्‍्होने मेरे साथ-साथ उसी बिना पर इस्तीफा 
दे देता चाहा था, यह कहा कि हम लोग सघ का काम मज़े से कर 
सकते हे, उस काम मे और काग्रेस की नीति में कोई विरोध नही है । 
सच वात तो यह है कि काग्रेस ने तो पहले ही आज़ादी के घ्येय का 
ऐलान कर दिया हैं । इसपर में फिर राज़ी हो गया | यह वात आइचरमये- 
जनक है कि उन दिनो मुझे अपना इस्तीफा वापस करने के लिए कितनी 
जल्दी राजी कर लिया जाता था । यह वात कई मरत्तंव्रा हुई और क्योकि 
कोई भी पार्ठी वास्तव में एक-दूसरे से अलग हो जाने के ख़याल क्पे 
पसन्द नही करती थी, इसलिए उससे बचने के लिए हमें जो वहाना 
मिलता उसीका हम आश्रय ले छेते । 
गाघीजी ने इन तमाम पाध्यो की कान्फेन्सों और कमिदियों की 
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भोटियों में कोई हित्मा नहीं लिया था। यहाँतवक कि बह छूखनऊ- 
हान्फेत्स के वक्त वहाँ मौजूद भी नहीं थे । 

इस बीच में साइमन कमीशन हिन्दुस्तान में दौरा कर रहा था और 
वाले झड़े ल्यिं हुए “गौ-बैक” के नारे छगानेवाली मुदालिफ भीड हर 
जगह उसका स्वागत कर रही थी। कमी-कमी भीड और पुलिस में 
मानूरी झगड़ा भी हो जाता था। छाहौर में बात घहुत वढ गई और 
यकायक मुल्कमर में गुस्से को रूहर-सी दौड गई । छाहौर में साइमन- 
विशेषी जो प्रदर्शन हा चह छाठा लाजपतराय के नेतृत्व में हुआ | जब 
दह महक के किनारे हजारो प्रदर्शन-हारियों की और खड़ें हुए थे तब 
एवं नौजवान अग्रेज़ पुछिम अफ़नर ने उनपर हमला किया और उनकी 
छाती पर एंटे ल्यावे । छाछाजी का तो कहना ही क्या, भोड की तरफ 
से नी डिसी फिम्म का ज्ञाडा सडा करने की कोई कोशिश नही हई 
भी । फ्रि भी जबकि वह एक तरण घान्ति से खड़े हुए थे तब पुछितत 
के उनोे और उनके रझेई साथियों हो बहुत बुरी तरह सारा । गहियोँ में 
झुथया सग्गे पर होनेवाने आम प्रदर्शनों में हिस्सा लेनेवाले हर शग्स 
मो बह शणण सटता है. कि पुल्मि से भुठनेंद हो जायगी और यद्यपि 
हमारे प्रदर्भन फ्रीयन्‍शरीय हमेशा ही सोलहो काने शात्त होने थे फिर 
नी लाशरी दस पादे को डम्र ज्वन्ने होगे मौर उन्होंने ज्ाननूधपर 
एटा शाह्श हरदा! होगा, जविन किर भी दिस दंग से उनपर हमठा 


शिंपा “झ दाम प्र इन पल की लनायापत 


"शर>क- ७ 


उष्यता पराथ्नवित्ष्ता से 
लिए पा है ससेच "ादे। भी धष्का लगा। दे दिप ने थे जद हम 


हल किलममक कम  नुरर पड के +- द््म्‌ 
है ४४ जप आइआ मे हा गाने जे आगे ने थे | 5 उा लूफ इसे 
पैश है आजशाह रोनिषापे परकपकच हे 


7५३०० शत शामरे हू ६०४ सनप्र 


शत ने होने 4 शा ऊ एव 


है कई #स, पशय ने मयने बढ़े 
ऐसे शरे लाकर था होना 


«३3 4 पदारी हॉरकर्रिकुल हृ 


न 


पिच अच्द 


हिन्दुस्तान में वापसी और फिर राजनीति में ३०५ 


बिलकुल पैजाचिकता माछूम पडी और उस व्यवहार को देखकर हिन्दु- 
स्तान-भर में, खासकर उतरी हिन्दुस्तान मे, एक मूढ कोघ फैल गया । 
हम छोग कितने असहाय और कितने तुच्छ है, कि हम अपने नेताओं 
की इज्जत की भी रक्षा नही कर सकते ! 
लालाजी को शारीरिक चोट भी कम भीपण नहीं लगी, क्योकि 
उनकी छाती पर छाठियाँ मारी गईं थी और बह बहुत दिनो से दिक की 
वीमारी से पीडित थे | अगर ये चोट किसी तन्दुरुस्त नौजवान के छगी 
होती तो इतनी घातक न साबित होती । छेकिन लाछाजी न तो नौजवान 
थे, न तन्दुरस्त ही । कुछ हफ्तों बाद छालाजी की जो मौत हुई उसपर 
इन शारीरिक चोटो का क्या असर पडा, निश्चित रूप से यह बताना तो 
मुमकित नहीं है, हालाँकि उनके डाक्टरो की यह राय थी कि इन चोटो 
के कारण उनकी मृत्यु जल्दी हो गईं। छेकिन में समझता हूँ कि इस 
बात में कोई दशक नही है कि क्ारीरिक घोटो से छालाजी को जो 
मानसिक आघात पहुंचा उसका उनके ऊपर वहुत ज्यादा असर पडा। 
चहू बहुत ही नाराज और सन्तप्त हो गये--इसलिए नहीं कि उनका 
जाती अपमान हुआ था, बल्कि इसलिए कि उनपर किये गये हमले में 
राष्ट्रीय मपमान सम्मिलित था । 
हिन्दुस्तान के सन में इसी राष्ट्रीय अपमान का ख़बारू काम कर 
रहा था और जब उसके कुछ दितो वाद ही छालाजी की मृत्यु हुई तव 
लोगो ने लाजिमी तौर पर उसका ताल्छूक उनपर हिये गये हमले मे 
जोडा और इस ख़याल से छोगो के दिलो में जो ग्ुर्त्ता और रोप' आया 
चह खुद-व-खुद एक प्रकार के अभिमान के रूप में बदल गया। उस 
बात को समझ लेना ज़रूरी है, वबयोकि इस वात को समतह्ूर 
ही हम पीछे होनेवाली बातो को, भगतसिह की फहानी, उत्तरी 
भारत में भगतसिंह को एकाएक जो आत्वयेजनक लोवपिनता मित्रो, 
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उसकी, समझ झकेंगे | उन कामों क्रो तह नें जो नूछ लोत होते 
४ ०.5. क्नोशिन 


क्र 


# 
| 


जो वातें प्रेस्ति कली हे, उनको समझ केने 
किसी शबह्स था किसो काम को निन्‍्दा करना बहुत 
कौर वाहियात हैं। इमसे पहले भनततततिह 
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जे ५ 
| आज 


हि 


ै: 


सरह नहीं जानते थे, और उन्हें जो लोकप्रियता मिली वह कोई हिंघालक 
या बातक्‍्वाद क्षा काम करने की ग्जह से नहीं मिली। लातक्‍्वादी 


तो हिल्‍्दुत्तान में हरीव-क्रीव तीस वरम से रह-फुकर अपदा काम 
कर रहे है, और वयाल में मातकवाद के घरू के दिनो को छोड़बर बौर 
कमी कसी भी आतल्वादोी को भग्तसिह को जो छोकप्रिवता हाधिक 
हुईं उसका सौवा हिना भी नही मिल्य । बह एक ऐसी जाहिर बात हूं 
जिससे कोई इन्कार नही ऊर सक्तता | इने तो मानना ही पड़ेगा । इची 
मरह साफ बौर जाहिर वाद यह है कि यद्यपि व्यतकवाद वीच-चींच में 
क्मी-कमी जोर पक्ड जग्ता है फिर भी हिन्दुल्तान के नौजवानों के 
नचिए जद उसमें कोई जाक्पण नहीं रहा | पद्रह वरु्स ठक नहिंदा पर 
जोर दिये जाने ने हिन्दुत्तान का लाता वानावर॒ण बदल गया है, लिसके 
फ्लनल्वब्प अब जन-मादारण राजनेतिक लड़ाई के सावन के तौर पर 
जानकवाद के खयाल के पहले ने कही ज्यादा उदासीन या विरोधी तर 
होगपे है। जिस दर्ज के छोगो में से आम तौर पर आतऊवदादी निकछते 
हैँ उत्त दर्जे के छोगे पर, बानो विच्रली सतह के मध्यम श्रेणी के न्तोगो। 

झकौर पटे-बिखों पर भी, हिंसा के सायन के खिलाफ आपस ने जो प्रचार 
किद्रा है उउज़ा भारी बसर पडा है । 'उनकी वे क्षिप्राघीद् जौर उतावक्ली 
शवितिया जो ऋन्तिकारी काम करने की हो वानें सोचा करी है, कद 
प्हु पुरी नरह मह॒चुद्ध जन्‍्ने ल्‍गो हे कि आयन्ि कतक्वाद के जरिये से 
नी होचकही बोर व्नक््दार तो एक ऐसा वेक्षार बौर ज्ज॑रित 

वर्सन हूँ जो क्मती ऋत्िकारी लचाई के राच्दे में रोहे 


बब्न्ता हूं 


हिन्दुस्तान में दापती कौर फिर राजनीति में ३०७ 


हिन्दुन्तान में और दूसरे मूल्फों में भी जब तो जातकवाद मरान्सा हो 
सहटा है । भर वहू सरकारी दमन की वजह से नहीं, वल्कि आधारभूत 
फारणो और तमारव्यापी घटनाओं की वजहो से | सरकारी दमन तो 
सिर्ण दवाना यथा वोनठ में बन्द कर देना भर जानता है, वह जड से 
उसाडकर नही फेक्र सकता । मामूली तौर पर आतंकवाद किसी देश में 
होनेवाली क्रान्तियारी प्रेरणा के बचपन का द्योवक होता हैं। वह अवस्था 
गुजर जाती है और उसके साथ-साथ अहम घटना के रुप में आतकवाद 
भी गृज़र जाता है, मुकामी थारणों या वैयवितक ज्यादतियों के कारण 
कमी-कभी कुछ आतकवादी कार्य भरे ही होते रहे। विछाणक हिंदुस्तान 
की कान्ति का वचपन वीत चुका और इसमे कोई शक नही कि उसके 
फलस्वरुप यहाँ कमी-ऊभी होजानेवाली आतकवादी घटनाये भी धीरे- 
घीरे बन्द होजायेंगी। छेकिन इसके मानी यह नही है कि हिन्दुस्तान 
में सब छोगो ने हिसात्मक साधन में विश्वास करना छोड दिया है । 
यह ठीक हैं कि उनमे से ज्यादातर छोग अब वैयक्तिक हिंसा और 
आतकवाद में विद्वास नही करते, लेकिन इसमें भी कोई शक नही कि 
बहुत-से जव भी यह सोचते है कि एक समय ऐसा बासकता है जब 
संगठित दिसात्मक साधनों से काम लेना आज़ादी हासिर करने के लिए 
* जरुरी होजाय--ठीक वैसे ही जैसे कि दूसरे मुल्को में जरूरी होगया 
था । आज तो यह सवाहू महज़ एक तात्तविक विवाद का सवाल है। 

समय ही उसे कसौटी पर कस सकता है । जो हो, आतंकवादी साधनों 
से इसका कोई सरोकार नही | 

इस तरह भगर्तातह ने अपने हिंसात्मक कार्य के लिए छोकप्रियता 

प्राप्त नही की, वल्कि इसलिए प्राप्त की कि कम-से-कम उस समय लोगो 

को ऐसा मालूम हुआ कि उसने छाछाजी की और छाछाजी के रूप मे 

कौम की इज्जत खली है। भगतर्सिह एक प्रतीक वतन गये। उनके काम 
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को लोग भूल गये, केवल प्रतीक उनके मन में रह गया, बिप्के ५७४४ 
पजाव के हरेक गाँव व कस्वे में और उससे कुछ कम वाकी के उत्तरों 
भारत में उनका नाम घरूघर में गूँजने छगा। उनकी वावत वेशुमार 
गीत बने और उन्होने जो छोकप्रियता पाई वह सचमुच अजीब थी। 
साइमन-कमीशन के विरुद्ध पदक्षेत्र में होमेवाली मारुपीट के कुछ 
दिनो बाद लाछा लाजपतराय दिल्ली में अखिलू-्भारतवर्षीय कपेस- 
कमिटी की एक बैठक में जामिल हुए । उनके शरीर पर चोटो के निशार्त 
बने हुए थे भौर उनसे होनेवाली तकलोफो को वह भृगत रहें थे। वह 
मीटिंग छक्दगऊ के सर्व-दल-सम्मेलन के बाद हुईं थी और किसी-न-किसी रूप 
में उसमें आदी के सवाल पर बहस 35 खडी हुईं थो। मुझे यह तो याद 
नही रहा कि ठीब-ठीक बहस किस वात पर उठ खडी हुईं थौ, छेकिन मुझे 
यह याद हैं कि मे वहाँ देर तक बोला और मेने यह कहा कि अब समय 
आगया हैं जब काँग्रेस को यह तय कर छेना चाहिए कि आया वह उत्त 
ऋन्तिकारी दृष्टिकोण को पसन्द करती है जिसमें हमारे राजनैतिक भौर 
सामाजिक भवन में कादापलट करने को जरूरत है, या सुधारवादियों के 
ब्पेय और साथनो को | इस भाषण में ऐसी कोई महत्व की बात नहीं 
थीं। में उप भापण की ढाल को भूछ भी गया होता, लेकिन उसकी 
इसलिए याद बनी रही कि छाछाजी ने कमिदो में मेरे उस भाषण का 
जवाद दिया कौर उसके वृष हिस्मो की नुक्‍्तादीनो की। उत्होंने एक 
चेतावनी इस आशय की ही कि हम छोगो को ब्रिटिय मजदूरःदरू से 
कोई उम्मीद ने स्‍ुवनी चाहिए। जहांतक मुन्नने ताल्युक है, इस्त चेतावनी 
वो कोई उसर न थी, क्योड़ि मे तिटिण-मजदूरों के जो मधिकारी नेता हैं 
उनका प्रमतक नहीं हैं । अगर में उल्हें हिलुस्ताद को आजादी की लडाई 
का समन के ने था साघाज्ममाइ-विसेधी कोर्ट ऐसा कारगर काम करते 
दैगना जो समाजवाद की तरफ के जावेवार हैता वो मुझे आदचर्य होता। 


अाकव 


लाठी-प्रहारो -का अनुभव ३०९ 


काँग्रेस-कमिटी की बैठक में मेने जो भाषण दिया था, राहौर 
छौटकर लाछाजी ने उसकी समाकछोचना शुरू कर दी | उन्होंने अपने 
हफ्तेवार अखबार “'पीपुल' में भेरी स्पीच से उठनेवाली बहुत-सी बातो 
के सम्बन्ध में एक छेखमाला लिखनी शुरू की । इस छेखमाला का सिर्फ 
एक ही छेख छपा था, दूसरा लेख दूसुरे हफ्ते के अक में छपने से पहले 
ही उनकी मृत्यु होगई। उनका वह पहलछा अधूरा लेख, जो शायद 
ऊापने के लिए लिखा गया उनका अन्तिम छेख था, मेरे लिए एक 
शोकपूर्ण स्मृति छोड गया है । 


: २१; 
लाठी-परहारों का अनुभव 


लाला छाजपतराय पर हमला और बाद में उनकी मृत्यु होजाने 
से साइमन-कमीशन आगे जहाँ-जहाँ गया वहाँ-वहाँ उसके खिलाफ 
अदझ्षेनों का ज्ञोर और भी वढ गया । वहू छखनऊ में मानेवाला था, 
और वहाँ भी काग्रेस-कमिटी ने उसके 'स्वागत' की भारी तैयारियाँ की 
थी | कई दिन पहले से ही बडढे-बडे जुलूस, सभायें और प्रदर्गान किये 
गये, जो प्रचार के लिए और जसलो प्रदर्शन से पहले रिहसेल के तौर 
पर थे । में भी ल्षकछ गया और इनमे से कई कार्यो में मौजूद भी 
रहा । इन प्रारभिक भ्रदर्शनो की, जो पूरी तरह से व्यवत्यित गौर शान्त 
थे, कामयावी ने अधिकारियों को शुंझला दिया, और उन्होंने खास-खास 
जगहो में जुलूसो को रोकवा और उनके निकाले जाने के खिलाफ हुदम 
देना शुरू किया! इसी सिखसिल्ले में मुझे नया अनुमव हुआ, और मेरे 
दारीर पर भी पुलिस के डण्डे और लाठी की मार पड़ी 

जुछूस, आमद-रफ़्त में रुकावट पडने न देने का सवध जाहिर करके, 
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वनन्‍द किये गये थे । हमने फैसछा किया कि इस मामले में शिक्रायत्त का 
कोई मौका न दिया जाब, और, जहाँतक मुझे याद है, सोलह-पोलह 
जादमियों की छोटी-छोटी टुकश्याँ बनाकर उन्हे अछग्र-अछुग एकान् 
रास्तों से सभा की जगह पर भेजने का इन्तज़ाम किया। क़ानून की 
वारीकी जले देखा जाय तो वेशक यह हुक्म का तोड़ना ही था, कंयोकि 
झण्डा लेकर सोलह आदमियो का निकलना एफ जुलूस ही था । चोलह 
आदमियों के एक झुण्ड के आगे-आगे में था, और एक वडे फासले के 
बाद ऐसा ही एक और दल बाया, जिमके नेता मेरे साथी गोविन्दवल्लन 
पन्‍्त थे । वह सड़क सुनसान-मी थी। मेरा दक शायद दोसो गज ही 
गया होगा, कि हमने अपने पीछे घोडो के टापों की ट्पट्पाहट सुनी! 
जब हमने पीछे मूँह किया तो देखा कि घुड़सवारों का एक दल, जिनर्म 
शायद दो या तीन दजेंन व्यक्ति थे, हमारे ऊपर तेजी से चढा चला जा 
रहा हैं । वे फौरन ठीक हमारे पास आा पहुँचे, और उनके घोडों की 
जुडी हुईं कतार में सोलह आादमियों के हमारे छोटे-से छुण्ड को तितर- 
वितर कर दिया। फिर घुडुसवारो ने हमारे स्वयस्तेवको को बड़े डण्डों 
से मारना शुरू किया, और स्वयनेवक सहमा सडक की थाजू को तरफ 
हंटे भर कुछ तो छोटी दुकानों में भोधुस्त गये! सवारों ने उनका 
पीछा किया, और उन्हें पीट-पाटकर गिरा दिया। जद मैने घोड़ो को 
ज्पर चटते हुए देखा, तब मेरी भी स्वाभाविक वृत्ति ने मुझे प्रेरित 

दिया कि में बच जाऊें। बह हिम्मद तोडनेवाला दृष्य था । मगर फिर, 
मैठ कयाल है वि, सी टुपरी स्वाभाविक वृत्ति ने मुसे अपनी जगह 
पर ही खड़ा रवप्मा और में पहे हमले को बरदाइत कर गया, जिसे 
मेरे पीछे के स्वमसेवको ने रोज छिया था। अचानक मेने देखा कि 
में सदप के बीच में अवश्य हूँ, मुझ्ते कुछ ही गज को टुरी पर सत्र 
सरक पुलिसवाले थे, जो हमारे स्वपमेवक़ो को पीट गिराते थे। अपने- 
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आप ही मे, कम नुमायाँ होने की खातिर, सडक की वाजू की तरफ 
शीरे-घीरे चलने लगा । मगर में फिर रुक गया और मेने अपने दिल 
में कुछ विचार किया, और यह फैसछा किया कि हट जाना मेरे लिए 
अच्छा न होगा । यह सब प्तिर्फ कुछ ही पल में होगया, मगर मुझे उस 
समय के विचार-सघर्ष और निर्णय का अच्छी तरह स्मरण है। यह 
निर्णय मेरी राय में मेरे उस स्वाभिमान का परिणाम था जो मुझे कायर 
की तरह काम करते नहीं देख सकता था। फिर भी कायरता गौर 
हिम्मत के वीच की रेखा बहुत वारीक थी, और मे कायरता की तरफ 
भी जा सकता था । मैने ऐसा निर्णय किया ही था कि मैने मुडकर देखा 
कि एक घुडसवार मेरे ऊपर घोडा छोडता चला आ रहा है और अपना 
नया रूम्वा डण्डा घुमा रहा है। मेने उससे कहा--लगाओो', और 
अपना सिर ज़रा हठा लिया। यह भी सिर और मुँह को बचाने की एक 
स्वाभाविक प्रवृत्ति ही थी। उसने मेरी पीठ पर धमाधम दो प्रह्मर 
किये । मुझे चक्कर आने ऊरूगा और मेरा सारा शरीर थरथराने छगा, 
मगर मुझे यह जानकर आदइचर्य और सतोप हुआ कि में फिर भी ख़डा 
ही रहा । फोरन ही पुलिस-दकू पीछे हटा लिया गया, और उसे हमारे 
सामने सडक रोकने को कहा गया ! हमारे स्वयंसेवक फ़िर इकदूछे हो- 
गये, जिनमें से कई के खून मिकल रहा था भौर कई की खोपडियाँ 
फूटी हुई थी । हमसे पन्‍्त और उनका दल भी आ मिला, वह भी पीटा 
गया था। अब हम सब पुलिस के सामने वैठ गये। इस तरह रूगभग 
एक घण्टे तक बैठे रहे और अंधेरा होगया । एक तरफ तो कई वडे-बडे 
अफसर इकट्ठें होगये, और दूसरी तरफ जैसे-जैसे छवर फैली वैसे-बैसे 
लोगो की बडी भीड इकट्री होने लगी। भाखिरकार अधिकारी 
हमें अपने रास्ते से जाने देने पर राजी होगये, और उसी रास्ते से 
हम गये, और हमारे आगें-आगे हमराह की तरह से पुलिस के घंढ़- 
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सवार भी चले, जिन्होंने हमपर हमछा किया था जौर हमे मारा था! 

इस छोटी-मी घटना का हाल मेंने कुछ तफ्मील से छिला है, 
व्योक्ति इमका मुझपर खास असर हुआ । मुझे जो शारीरिक कप्ड हुआ 
सह मेसे इस खुझी के खयाल के आगे याद हो नहीं रहा कि में भी 
छाठी के प्रहारो को वरदाइत करने और उनके सामने ठिंके रहने के 
जापक् मज़बूत हैं । बौर जिस दात से मुन्ने त्ताज्जुद हुआ वह यह कि 
इय सारी घटना में, मौर जबक्ति में पीटा जा रहा था तब भी, भेतत 
दिमान ठोक-ठोक काम करता रहा, और मे अपने अन्दर की भावनाओं 
का शानपूर्वक विश्लेषण करता रहा |! इस रिहर्सल ने मुझे दूसरे दिन 
सवेरे वड़ो मदद दी, जबकि हमारा और भी सज्ञ इम्तिहान होनेवाला 
था। क्योंकि दूसरे दिन सवेरे ही साइमन-कमीशन बानेवाल्वा था, भौर 
उनी ददत हम विरोधी प्रदर्शन करनेवाले थे ) 

उस समय मेरे पिताजो इलाहाबाद भें थे, और मुझे बदेशा था कि 
जब वह दूमरे दिन सवेरे अख्वारो में मून्पर होनेवाले हमले का हाछू 
पटेंगे तो बह और परिवार के दुगरे छोग भी चिन्तित होजावेगे। इस- 
लिए मेने रात को उन्हें देखोफोन कर दिया कि सव खैरियत है और 
आओप लो+ किपी क्वि्म की फ़िक्र न करें। भयर उन्हें फिक्र तो हुईं । 
ओर जद वह चैन मेन रह सके तो, जाबी रात के करीब उन्होंने 
कूवबनऊ काना तय जिया ) बादइरी ट्रेन छूट चुकी थी, इसलिए वह भोटर 
से रवाना हए। रास्ते में मोटर में कुछ गड़वड होगईं, और वह १४६ 
मौठ का सफ़र पूरा करके सवेरे करों ६ बजे दिलकुल यरके-मांदे 
हसनऊ पहुंचे । 


यह फरीउ-उरीब भह वक्त था जबकि हम जुठ्म में स्टेशन जाने 
की बेंयारा उर महे थे । हमारे कुछ भी करने मे जितना रचनऊ उमड़ 
ने झज्ता था, उनना कछ की घटनाओों मे उमड गया, और सूरज उगने 
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से भी पहले वडी तादाद में छोग स्टेशन पर पहुँच गये । शहर के मुख्त- 
लिफ हिस्सो से वेशुमार छोटे-छोटे जुलूस भाये, और काग्रेस-बराफिस से 
वडा जुलूस चार चार की लाइन मे रवाना हुआ, जिसमे कई हज़ार 
भआादमी थे। हम बडे जुलूस में थे। ज्योही हम स्टेशन के पास पहुँचे, 
हमें पुछिस ने रोक विया। वहाँ स्टेशन के सामने करीब आघ मील लम्बा 
और इतना ही चौडा वढा भारी खुला मेदान था (यद्टां अब नया 
स्टेशन बन गया है) और उस मैदान की एक बाजू पर हमें कतार से 
खडा कर दिया गया | हमारा जुलूस वही खडा रहा, हमने आगे वढने 
की बिलकुल कोशिश नही की । उस जगह सब दूर पैदक और घुडसवार 
पुलिस और फौज भी आकर भर गई थी । हमदर्दी रखनेवाले तमाश- 
चीनो की भीड भी वढ गई थी, और कई जगह दो-दो तीत-तीन आदमी 
विद्याल्न मैदान में जा खडे हुए थे । अचानक दूर पर हमें एक दरू आता 
हुआ दिखाई दिया। वह घुडसवारो की दो या तीन छूम्बी छाइने थी, जो 
सारे मैदान को घेरे हुए थी और हमारी तरफ दौड रही थी, और 
मैदान में जो कई छोग जा खडे हुए उन्हे मारती-कुचछती हुई जा रही 
भी। घोदे को छोडते हुए सवारो का हमछा एक बडा अच्छा दृष्य था, 
बशतें कि रास्ते में खड़े हुए वेचारे वेखबर तमाशवीनों के साथ, जो 
घोड़ो के पैरो-तल्ले रौंदे गये थे, दर्दनाक वाकया न होजाता । इन हमछा 
करनेवाल्ली लाइनों के पीछे वे छोग जमीन पर पड़े हुए थे, जिनमें कुछ 
तो उठ भो नही सकते थे और कुछ दर्द से कराह रहे थे | उस मैदान 
का सारा नजारा रणक्षेत्र कान्सा होगया था। मगर उस नज़ारे को 
देखने या कुछ सीच-विचार करने का हमे ज्यादा वक्‍त नहीं मिला; 

धृडसवार फौरन हमारे ऊपर आगये और उनकी भागे वी कतार हमारे 
जुलूस के आगे खड़े हुए छोगो से एक ही छलाँग में टकरा गई । हम 
वही डठे रहे, गौर चूंकि हम हत्ते हुए नही दिखाई दिये, उन्हें उसी दम 
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घोडो को रोक देना पडा । घोड़े पिछले पैरों पर खड़े रह गये, उनके 
अगछे पैर हमारे सिरो पर लटकने हुए हिल रहे ये। भौर फिर हमपर 
पैदल और घृडमवार दोनो की मार और छाठियाँ खटाखट पडने लगी | 
वह बहुत भयकर मार थी, और पिछल्ले दिन जो मेरे दिमाग की विचार- 
शक्ति कायम रही थी बह जाती रही। मूझें घ्िफ इतना ओऔद्वान रहा 
कि मुझे अपनी जगह पर ही खडा रहना चाहिए, और गिरना या पीछे 
हटना नहीं चाहिए । मार से मुझे मेबेरी आा गई और कमी-कमी मर 
ही-मन गुस्सा और उछठकर मारने का खयाल भी मुझको आाया। मैंने 
सोचा कि अपने सामने के पुलिस-अफत्तर को गरिराकर घोड़े पर खुद चढ 
जाऊं। यह कितना आसान हैं। मगर हम्बे अं की तालीम और अनु- 
शासन ने काम दिया, और मेंने अपने मिर को मार से बचाने के 
सिवा हाथ तक नहीं उठाया। इसके बलावा, में अच्छी तरह जानता 
था कि अगर हमारी तरफ से बृछ भी मुकाविला हुआ तो एक भीषण 
दुर्घटना होजायगी, जिसमें हमारे आदमी बडी तादाद में गोलियों से 
भून दिये जायेंगे । 

हमे वह समय भयकर र्प से लम्बा मालूम पडा, मगर शायद वह 
दि कुछ ही मिनटों का खेल था। उसके बाद धीरे-धीरे एक-एक कंदम 
हमारी छाइन, टूटे बगैर, पीछे हटने छगी । इससे में कुछ-कुछ अलग मौर 
दोनो तरफ से ज्यादा चुला हुमा रह गया । मुझञपर और मार पड़ी और 
फिर में अचानक पीछें से उठ छिया गया और वहाँ से दूर छे जाया 
गया, जिसमे मुप्ते बड़ी झुझ्ललाहट हुईं। मेरे कुछ नौजवान साथियों ने, 


यह कयात करके कि मृश्पर घातक हमछा किया जा रहा हू, मुझे इम 
तरह एफाएज वचा छेना तय कर छिया था । 

हमारे जुटूम के छोग अपनी नही छाइन से करीव एक सौ फीट 
, “७ फिर कतार से खड़े होगये । पुलिस भी पीछे हट गई और हमसे 
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प्राय फीट के फासले पर एक लाइन में खड़ी होगई। इस तरह हम 
खड़े रहे, और साइमन-कमीणव, जो इस सारे क्षगडे की जड था, हमसे 
बहुत दूर करीव आध मीछ की दूरी पर स्टेशन से चुपचाप निकल गया । 
इतना करने पर भी वह काछे झडो या प्रदर्शन करनेवालो से वचकर न 
निकछ सका । इसके बाद ही, हम पूरा जुलूस बनाकर कांग्रेस-दफ्तर 
बाये, और वहाँसे अलग-अलग चले गये। में अपने पिताजी के पास 
गया, जो बडी चिन्ता से मेरा इन्तजार कर रहे थे । 

अब जब सामायिक उत्तेजना चली गई थी तो मुझे सारे धारीर में 
दर्द और भारी थकान मालूम होने छगी। जिस्म का करीब-करीब हर 
हिस्‍्पा दर्द करता था, और सव जगह अधी चोटो और मार के निशान 
होगये थे । मगर खैर थी कि मेरे किसी साजुक जगह पर चोट नहीं 
भाई थी । परन्तु हमारे कई साथी इतने खुशकिस्मत न थे । उन्हे बुरी 
तरह चोटें आई थी । गोविन्दवल्कम पन्‍्त पर, जो मेरे पास खडे थे, 
ज्यादा मार पढ़ी, क्योकि वह छ फीट से भी ज्यादा ऊँचे-पुरे थे, और 
उस वक्त जो चोटें उनके आई उनके सबब से बहुत अर्से तक उन्हें इतना 
दर्द और तकलीफ रही कि वह कमर भी सीधी नहीं कर सकते थे और 
न कुछ ज्यादा काम-काज ही कर सकते थे । उसके बाद मुझे अपनी 
जिस्मानी हाक़त और वरदाइत को ताकत का कुछ ज्यादा घमण्ड हो- 
जया । मगर मार पढने की याद से ज्यादा तो मुझे कई मारनेवाल़े पुलिस- 
बालों, खासकर अफसपतरो, के चेहरो की थाद वनी हुई है । ज्यादातर 
असली ठोक-पीट तो यूरोपियन सारजेष्टो ने की, हिन्दुस्तानी मामूली 
सिपाही तो हलके-हलके ही काम चला रहे थे | उन चेहरो में हिकारत 
और खून की प्यास करीव-करीव पागरूपन की हद तक भरी हुई थी, 
और उसमें हमदर्दी या इन्सानियत का नामोनिशान भी न था । ठीक 
उसी वक्‍त, शायद, हमारी तरफ के चेहरे भी देखने में उतने ही नफरत- 
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भरे होगे, और हमारे ज्यादातर अहिसान्मक होने से, हमारे विरोधियों 
के लिए हमारे दिल और दिमाग में कोई प्रेम भर नही गया होगा, भौर 
न हमारे चेहरों पर सद्भाव झलका होगा। छेकिन फिर भो एक-दूसरे 
के खिलाफ हमें कोई शिकायत न थी, हमारा कोई जाती झगठ़ा न था, 
न कोई दुर्भाव था। उस वक्‍त्र हम अजीब और जबरदस्त ताकतों के 
प्रतिनिधि थे, जो हमें अपने अधीन बनाये हुए थी और जो हमें इघर 
और उधर फंकती जातो थी और जिन्होने हमारे दिलो और दिमागो पर 
बटी डूबी से कब्जा करके हमारी अभिलापाओं और राग-ठेपो को 
उमड़ दिया था और हमे अपना अन्धा हथियार वना लिया था। हम 
अन्धे की तरह जद्दोजहद करते थे, और यह नही जानते ये कि यह किस 
लिए करते हे या कहाँ चले जा रहे है? कार्य की उत्तेजना ने हमें 
टिकाये खब्चा था, मगर जब वह चली गईं तो फौरन यह सवाल पैदा 


हुआ कि जालिर यह सब किस लिए किया जा रहा है ?---किस मकसद 
के लिए ? 


२६ ; 
टू डे यूनियन काँग्रेस 


उस साछ देश की राजनीति में ज्यादातर साइमन-कमीदान के वाय- 
काट और सर्वदलू-सम्मेछन का हो वोलबाला रहा । छेकिन मेरी अपनी 
दिलचस्पी ज्यादातर दूसरी तरफ रही और मेने काम भी ज्यादातर 
उन्ही दिज्ञाओं में किया । कांग्रेस के कार्यवाहक प्रधान-मत्री की हैसियत 
से में उसके सगठन की देखभाल करने और उसे मज़बूत बनाने में लगा 
रहा। खासतौर पर मेरी दिलच॒त्पी इस बात में थी कि मे लोगो का 
ध्यान सामाजिक और आधिक परिवर्तनों को तरफ खींचूँ। मुकम्मिल 


ट्रेंड यूनियन काँग्रेस ३१७ 


आज़ादी के सिलसिले में मदरास में हम जिस हद तक पहुँच गये थे उस 
स्थिति को भी पुष्ठ रखना था। खासतौर पर इसलिए कि सर्व-दल- 
सम्मेलन का तमाम झुकाव हम लोगों को पीछे खीचने की तरफ था। 
इस उद्देश्य को सामने रखकर मैने देश में बहुत सफर किया और कई 
बढी-बडी आम सभाओ में व्यास्यान विये । मेरा खयाल है कि १९२८ 
में में चार सूबो की राजनैतिक कान्फ्रेन्सो का सभापति बना | ये सूबे थे 
दक्षिण में मछावार और उत्तर में पजाव, दिल्‍ली और सयुक्तप्रान्त 
इसके अछावा वम्बई और वगाल में में युवक-सघो और विद्यार्थियों की 
कान्फ्रेन्सो का समापति बना। समय-समय पर में सयुक्तप्रान्त के देहात में 
भी गया और कभी-कभी कारखानो के मजदूरों की सभाओं में भी मेंने 
व्याख्यान दिये। मेरे व्याश्यानो मे सार तो हमेशा ज्यादातर एक ही 
रहता था, यद्यपि उसका रूप मुकामी हालतो के मृताबिक वदल जाता 
था, और जिन बातो पर में ज़ोर देता था वे उस तरह की होती थी 
कि जिस किस्म के लोग सभाओ में आते थे । हर जगह मेने राजनैतिक 
आज़ादी और सामाजिक स्वाघीनता पर ज़ोर दिया और यह कहा कि 
राजनैतिक आजादी सामाजिक स्वाधीनता की सीढी है। यानी, आधिक 
स्वाधीनता हासिल करने के लिए यह ज़रूरी है कि पहले राननैतिक 
आज़ादी हो | खास तौर से काग्रेस के कार्यकर्ताओं और पढें-लिखें लोगो 
में में समाजवाद की विचार-घारा फैलाना चाहता था। क्योकि ये लोग 
ही राष्ट्रीय आन्दोलन की असली रीढ थे और यही ज्यादातर निहायत 
सकुबित राष्ट्रीयता की बात सोचा करते थे । इनके व्यास्यानो में प्राचीन 
काल के गौरव पर बहुत ज़ोर दिया जाता था, और इस वात पर भी 
कि विदेशी सरकार ने हमें क्या-क्या भौतिक और आध्यात्मिक हानियाँ 
पहुँचाई है । हमारे छोगो को घोर कष्ट सहने पड़ रहे है, हमारे ऊपर 
इसरो का राज्य रहना वडी वेइज्ज़ती की वात है, इसलिए हमारी क्रौमी 
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पश्दत पे परणता है हि 5 पद थे सर हगर डे भीदिया है 


ति हम गम घाुभीी ही देध था उबरी ही पएड्ठो । थे थयों दूपरिन 
बिन शी । 76 हिडल्तानी थ दि भें इन शा शेर पदों थीं। 
मेरे मद मे भो राद्रोयता था था भाद भाणा पद्े० था शो में 5 


कण 


गंदगदू होताता हा>भरी में शिलया रे वैनक, श्र 


पुणने उमाने का जन्या प्रमणत रमी परी “४,। “पीते गद्दीरि पागमे 


जग 


सच्चाई ज्तर थी, किर भी पाना” इगौमाल ४ “पते भी पर: 


स्पा 


नल 
अह्शाने 


व्ष्क्छः 
हे 
[तु] 
ही 
धर 


न्जुब 


बाली शौर इस होती ज्ञाती थी की डातों हद वार बारन्यार 
“हने का नतीर यह ढाता था. हि उप्र थाननी “्र्ड ह# झजमे उपाण 
झत्री पहतुओ तवा दसरे मसरो पर गौ” हरी प5 पाने थें। इन बारों 
मे जोग जमर आता था, रेविस उसे विजारों को प्रोत्साहन नही 

मिलता था। 
हित्दुस्तान में ने समाज्याद फे मैदान में सम्मे पटऱे नहीं आया, 
बल्कि सत्र बात तो यह है कि में ुठ पिउटा हुआ रहा । जहीं बहुत- 
से छोग निनारे की तरह चमड़ने आएे बट गये, वहा में नो बलली 
तकलीफ के साथ कदम-कदम जागे घढा । विचारूपात की दृग्दि से मजन 
दरों की ट्रेंड यूनियनों का आन्दोलन निदिचत रूप से समाजयादी था 
और ज्यादार युवक-नथो की भो यही बात दी। जत्र में दिसम्बर १९२७ 
में यूग्प से लौटा तव एक किम्म जा अस्पप्ट और गोलनमोर नमाजवाद 
हिन्दुतान की आवोहवा का एफ दिल्‍मा वन चुका था बोर ब्यक्षियत 
समाजवादी तो उससे भी पहले हिन्दुस्तान में वदुत-मे थे।ये लोग 
ज्यादातर स्वप्नदर्णी थे । लेकिन चीरे-घीरे उनपर मावमं* के उसूलो का 
१. जीव-दया और सानवदया को दृष्टि से समाज-व्ययस्था को 


सुधारने को इच्छा रखनेवाले तो प्रत्येक युग में होते है। माद्स के पहुछे 
नी थे। थे यह कहते थे कवि प्रोदो पर दया करना समीरो का कतेंव्य 
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असर वढता जाता था और उनमें से कुछ तो अपनेको सौ फोसदी 
मावसवादी समझते ये। यूरप और अमेरिका की तरह हिन्दुस्तान में 
भी, सोवियट यूनियन में जो कुछ हो रहा था उससे और खासकर पाँच- 
साल योजना से, इस प्रवृत्ति को बहुन वछ मिला । 

एक समाजवादी कार्यकर्त्ता की हँसियत से मेरा महत्व मिर्फ इस वात 
में था कि में एक मशहूर काँग्रेसी था और काग्रेस में वडे ओहदो पर था। 
मेरे अछावा और भी वहुत-से कांग्रेसी थे जो मेरी ही तरह सोचने छग 
गये थे । यह प्रवृत्ति सवसे ज्यादा युकतप्रान्त की सूबा काग्रेस-कमिटी में 
पाई जाती थी, जिसमे हमने १९२६ मे ही एक नरम समाजवादी कार्य- 
ऋम बनाने की कोशिश की थी। हमारे सूबे में ज़्मीदारी भौर ताललुके- 
दारी प्रथा है, इसलिए सबसे पहले हमे जिस सवार का सामना करना 
पडा वह था ज़मीन का सवाल | हम छोगों ने ऐलान , किया कि मौजूदा 
ज़मीदारी-प्रथा रद होती चाहिए और सरकार और काइतकार के बीच 
में किसी दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगो को फूँक-फूंककर 
कदम रखना पडा, क्योकि हमें एक ऐसी आवोहवा में काम करना था 
जो उस वक्‍त तक इस तरह के खयालात की आदी नही भी । 

इसके बाद, १९२९ में, युक्ततप्रान्त की सूवा काम्रेस-कमिंदी एक 
कदम और आगे बढ गई और उसने निश्चित रुप से समाजवाद के ढग 
है। क्योकि उन्हें ईश्वर ने धन-दोलत दी हैं। लेकिन मास ने बताया 
कि गरीबो की गरीबी में ही ऋन्ति के वीज है, इनकी ग्ररीदी पूंजीवाद 
और मुद्ठीभर छोगो के धन को अन्यायी सिद्ध करती हे । उनकी ग़रीबी 
ईदवर प्रदत्त नहीं है, बल्कि एक निशड्चितत सामाजिक परित्यिति का परि- 
णाम है। इस परिस्थिति में क्रान्ति भी की जा सकती है, जबकि गरीब 
वर्ग बलवा करदे। पुराने समाज-छुबारक आदक्षबादी समाज-सुधारक कहें 
जाते है; मार्क्स और उनके अनुयायी वैज्ञानिक समाजवादी कहलाते है 

--अनुगदक 
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पर अ० भा० काँगेस कमिटी से एक सिफारिश की, जिसके फुउ-स्वरूप 
जब १९२९ की गर्मियों में वम्बई में अ० भा० कांग्रेस-कमिटी को बैठक 
हुईं तब उसमें युक्षतृप्रान्त को तजबीज़ का दोवाचा मजूर कर लिया 
गया बौर इन तरह उस तजवीजदे में समाजवाद का जो उसूछ मौजूद 
था वह भी मजूर कर लिया गया। युक्तप्रान्त की तजवीज् में जो 
तफ़ुमीलवार क्मर्यक्रम दिया गया था उसपर विचार करने को वात 
बगलो वेठ्कों के छिए मुलवी करदी गई। ऐसा मालूम पड़ता है कि 
ज्यादातर लोग अ० भा० कॉप्रेस-अमिटों और सयुक्तप्रान्तीय कार्येस- 
कम्टी के इन प्रज्ावो को विलकुछ भूल ही गये बौर वे यह समझ बैठे 
हैँ कि पिछले एक-दो सालो से साम्पवाद की चर्चा काँग्रेस में एकाएक 
उठ लडी हुई है । फ़िर भी इतना तो सही ही है कि अ० भा० कौरस- 
कमिटी ने उ् प्रस्ताव पर अच्छी तरह विचार किये बिना ही उने पास 
कर दिया था और ज्यादातर भेम्वरो ने घायद यह महसूस नही कर 
पाया कि वे क्या कर रहे हे ? 

'इण्डिपेण्डेन्स फॉर इण्डिया छीए' ( हिन्दुस्तान की आज़ादी 
चाहनेवालो का सघ ) की स्ुकतप्रान्त वाली भाला में सूबे के जास-्खास 
यापेतियों के बलावा और कोई न था और यह भाला निरिचत रूप से 
चमाजवाद को मानमेवाली यो, इसलिए वह साम्यवाद को तरण और 
कॉ्रेस-कमिटी से, जिसमें सद तरह के लोग थे, कुछ जागे चलो गई। 
चल्कि सच बान तो यह है कि 'म्वाधीनता-उघ' का एक च्पेंग यह भी था 
कि सामाजिक स्दाघीनता होनी चाहिए । हम छोग हिन्दुस्तान-भर में तघ 
को मजबून बनाकर यह चाहने थे कि आज़ादी और समाजवाद का अचार 
करने में उत संगठन से काम लिया जाब। किन्तु दुर्भाग्य से कुछ हद 


पैक उयुक्तप्रान्त लो छोटकर और कही सघ का काये ठोक तौर ने नदी 
चल भौर इनसे मुप्ते बहत भावूनी 


बूमी हुईं । इसका सबब यह नहीं था कि 
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देश में हमारे मददगारों क्री कमी थी, वल्कि बात यह थी कि हमारे 
ज्यादातर फार्यकर्ता कांग्रेस मे भी प्रमुस कार्य करनेवाले थे और चूँकि 
काजस ने कमन्सें-कग उसूछन्‌ तो आजादी को अपना ध्येय बना लिया 
था इसलिए ये अपना काम फाँग्रेस के सगठन के जरिये कर सकते थे । 
हमसा भवव यह था दि जिन छोगो ने शुर-घर में आज़ादी-सघ कायम 
किया उनमें से घुछ ने गमीरता-पूर्वक यह नहीं सोचा कि सस्था के रूप 
में हम उस संघ को मज़बूत बनाना है, वे तो यह समझते थे कि यह 
सन्‍्या सो महज्ञ इसलिए हूँ कि का्ेशन-कार्य-समिति पर इसका दवाव 
पड़ना रहे और फार्य-समिति के चुनाव पर असर डालने के लिए भी 
इसका इस्तेमाल किया जाय । उसलिए 'बाज़ादी-सघ' मुरझा गया और 
ज्यो-ज्यो काँग्रेस ज्यादा डाकू होती गईं त्यो-त्यों उसने तमाम गति- 
मानतत्वो को अपनी ओर स्लीच छिया और सघ कमणोर होता गया। 
१९३० में जब सत्याग्रह की छडाई आईं तव यह सघ कांग्रेस मे मिलकर 
गायव हो गया । 

१६२८ के पिछले छ महीनों मे और १९२९ में भेरी गिरफ्तारी 
की चर्चा अक्मर होती रहती थी । मुझें पता नही कि इस सिलसिले में 
भंखवारो में जो कुछ छपता था उसके पीछे, और जानकार दोस्तो से 
मुझे जो निजी चेतावमियाँ मिछा करती थी उनके पीछे, असलियत क्या 
थी। छेकिन इन चेतावनियों ने मेरे दिल में एक किस्म की अनिदिचतता 
पंदा कर दी, और में यह महसूस करने छगा कि में किसी भी वक्‍त 
गिरफ्तार किया जा सकता हूँ | मुझे खास तौर पर कोई दूसरी चिन्ता 
ने थी, क्योकि में यह जानता था कि भविष्य में मेरे छिए कुछ भी हो, 
छेकिन मेरी ज़िन्दगी रोजमर्रा के कामो की निश्चित ज़िन्दगी नहीं हो 
सकती । इसलिए मे सोचता था कि में अनिद्िचितता का और एकाएक 
होनेवाछे हेर-फेरो का तथा जेल जाने का जितनी जल्दी आदी हो जाऊं 


११ 
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काफ़ी माश थी । चुने ऐसा मादून पदता था दि में ऊपने ही घ८ में एक 
जजनती हूँ, जो घोदे दिनो के लिए बहा जाया है । इसके जलावा मेरे 
हुई काम में अनिश्च्ितता रहने रूपी, स्योकि कोट यह नहीं कह सकता 
था कि नेरे छिए जल दण होनेबान्य है। बह बागका तो हर वक्त बनी 
रहती थी कि न जने जेल में वापन छाने का वुलाचा बच आ जाय । 
ज्योन्म्यों १९२८ का बचीर बाता गया, त्यो-्नो 


न्ल्वत्ता-दाँग्रेत 
नजदीक ब्यती गई। उसके समाण्लि सेरे पिलती चुने 


गये थे । उनका 
दिलो-दिनाग्र उत्त वब्न सर्व-दल-उम्मेल्न तया उसके लिए उन्होंने जो 
सपोर्ट तैयार को थी उनसे सराबोर था । बह चाहते ये कि उसे कापरेंस 
से पात्त रूरा जिया जाय । वह यह जानते थे कि में उनकी इस बात से 
चह्मन ने था, क्योकि में जाझादी के प्रब्न पर कोई समपौना करने 
को सदी न या । इन वात पर वह नाराज़ थे। इस मामे पर ह्म 


“| 
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छोगोने बहुत वहस नहीं को । छेकिन हम दोनो के मन में मानसिक सर्प 
का भाव निश्चित-रुप से काम कर रहा था और हम लोग यह जानते थे 
फि हम एफ-दूमरे फे खिलाफ जा रहे है । मत-भेद तो हम छोगो में 
इसमे भी पहले अवसर हुआ करता था, ऐसा भारी मतभेद कि जिसके 
फछ-स्वरूप हम अलग-अलग पक्षों मे रहते थे, छेकिन मेरा खयाल है 
कि इसमे पहलछे था इसके बाद भी और किसी भी मौके पर हम छोगो 
में उतनी तनातनी नही हुई जितनी की इस वक्‍त थी। 
हम दोनो ही इस वात से कुछ हद तक दुखी थे | कलकत्ते में तो 
मामला इस हद तक बढ गया कि पिताजी ने यह वात साफ-साफ कर 
दी कि अगर काँग्रेस में उनकी बात नहीं चली, यानी अगर काँग्रेस ने, 
सर्वे-दछ-सम्मेठन की रिपोर्ट के पक्ष मे जो तज़वीज पेश की जायगी 
उम्र, कसरत राय से मजूर नही किया, तो वह काग्रेस का सभापति रहने 
से इन्कार कर देंगे । यह बात बिलकुल वाजिव थी भौर बिवान की दृष्टि 
से उन्हे यह तरीका अरतयार करने का पूरा हक था। फिर भी उनके 
बहुत-से उत मुस्रालिफो के लिए वह बहुत-ही परेशानी की बात थी जो 
यह नहीं चाहते ये कि इस बात के लिए मामला इस हद प्क बढ जाय । 
मेरा खयाल है कि कांग्रेस में और दूसरी सस्थाओों मे भी अक्सर यह 
प्रवृत्ति पाई जाती है कि लोग नुक्ताचीनी और बुराई तो करते है, 
लेकिन खुद ज़िम्मेदारी छेने से जी चुराते हे। हमें हमेशा यह उम्मीद बनी 
रहती है कि हमारी मुक्ताचीनी की वजह से दूसरी पार्टी हमारे माफिक 
अपनी नीति बदल देगी और नाव को खेने की जिम्मेदारी हमारे सिर 
नड़ी पडेगी | जहाँ जिम्मेदारी हप छोगो को सौपी ही नहीं जाती और 
जहाँ कार्य-फकारिणी को न तो हम हटा ही सकते हे न उससे जवाब ही 
तलब कर सकते हे, जैसा कि आजकल हिन्दुस्तान की सरकार के मामले 
में है, वहाँ विछाशक सीवी मार को छोडकर हमारे पास सिवा नुक्‍ता- 
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बीती करे के कोई मार्ग नही और वह नुक्ताचोनी जरूर सण्डतात्मक 
होगी, फिर 4ी अगर हम इस लण्डवात्मक आलोचना को कारगर बताती 
चाहने है तो उमके पीछे हमारे मन में यह इरादा होना चाहिए, हैंगे 
इस बान के निए तैगर रहना चाहिए, कि बब-कमी हमें मौका मिलेगा 
नड सद इलडाम और डिन्मेदारों हम अपने हाथ में के छेगे--किर 
चाहे व्ह महकमे मुल्ती हो या फौजी, भीतरी हो या वाहरी । मद 
ह#ँशिक अल्त्यार माँगना, जैसा कि लिवरल लोग फौज के मामले में 
करने हैं, इस बात का इक्षवाल करना है कि हम मरकार का काम नहीं 
चुन सकते | इस इकवाल से हमारी नक्ताचीनी का वजन घट जाता है। 
गाँवीजी के आहोचकों में यह बात बक्सर पाई जाती है कि ने 
उनकी नृक्ताचीनो करते है, दुराई करते हे, लेकिन जब उनसे उनके 
फुणरूरुप यह कहा जाता है कि फिर छोजिए इस काम को आप हो 
खत्ाइए, तव उनके पेर उस्ड जाते हे। नाँग्रेंन में ऐसे वहुत-से शहम 
रहे है जो उनके बहुत-से कामों कौ वापनद करने है औौर इसलिए बड़े 
दोते वे छाप उनकी नुक्‍्ताचीनी करते है, ेलिन वे इन बात के लिए 
तैबार नहीं हूँ कि उन्हे कौप्रेस से निकाल दें। यह रुख सम्ल में तो 
आनानी ने भा जाता है, ठेक्लि बह क्षियी भी पन्न के साथ इनाफ नहीं 
क्ज़ा। 
कवकता-काप्रेस में नी कुछ-जुछ इसी किस्म को मुव्किल पैदा 
हुई होनी दच्ते में समझौते को दान-चोत चछी बोर वह झाहिर क्या 
गया कि मनसझोंदे छा एक दास्ता निकल झाया है लेकिन झखीर रे 
बह पि:बया । ये रूब बाते बड़े गोह्वमाल में डालनेगली थी और इनमें 
गोम्य भी नहीं थी। लाप्रेत के बाद पन्ताव में, जैताकि वह अच्चीर में 
पम हुआ, सर्वेदलसम्मेल्न की रिपोर्ट को सडूर ऋूर छिया गया, लेकित , 
उसमें दिव्य नरतार दें भी वह कह दिया बता कि अगर उसने एक 
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साल्‍ के अन्दर इस विधान को मजूर नही किया तौ काग्रेस फिर अपने 
आज़ादी के ध्येय को ग्रहण कर लेगी | असल में इस प्रस्ताव ने सरकार 
को एक शाइस्ता चुनौती देकर उसे साल-भर को मियाद दी थी । इसमें 
कोई शक नही कि यह प्रस्ताव हमें आजादी के ध्येय से नीचे घसीट 
लाया था, क्योकि स्वंदल-सम्मेलन की रिपोर्ट ने तो पूरे डोमिनियन 
स्टेट्स की भी माँग नहीं को थी। फिर भी यह प्रस्ताव इस अर्थ में 
वृद्धिमत्तापूर्ण था कि उसने एक ऐसे वक्त में काग्रेस में फूट नही होने 
दी जब कि कोई भो फूट के लिए तैयार न था और उसने १९३० में 
जो लडाई शुरू हुई उसके लिए सब वाग्रेमियों को एकसाथ रखा । 
यह वात तो विलकुछ साफ थी कि ब्रिटिश सरकार सालभर के अन्दर 
सब दलो द्वारा बनाये गये विधान को भजुर नही करेगी। सरकार से 
छटाई होना लाज़िमी था, और उस वबत, मुल्क की जैसी हालत थी उसमें 
सरकार से किसी किस्म की छडाई उस वक्‍त तक कारगर नही हो सकती 
थी, जबतक उसे गाधीजी की रहनुमाई व मिले । 
मैने काँग्रेस के खुले जल्से में इस प्रस्ताव का विरोव किया था। 
यद्यपि यह मुखालिफत मेंने कुछ-कुछ वेमन से की थी, ताहम इस वार 
भी सुझे प्रवालमत्री चुना गया । कुछ भी हो, में सत्री पद पर बना रहा 
और काँग्रेस के क्षेत्र मे ऐसा मालूम पडता था कि में बही काम कर रहा 
, हैँ जो वह प्रसिद्ध “विकार आफ त्रे” करता था| काँग्रेस की गद्दी पर 


१. अपनी ही दिल्‍लगी उड़ाकर आनन्दित होनें की पडितजी की 
क्षमता का यह नमूना है। विक्कार आफ ब्रे! सोलहवीं सदी का एक ऐति- 
हासिक पात्र है। ब्रे के विकार' का अपना पद कायम रहे, इस बार्त पर 
चाहे जेसे विचार बनाने और रखने वाले इस मज़ेदार विकार फे सबध 
में अंग्रेत़ी भाषा में एक प्रशत्ति लिखी गई है। बाठवे हेनरी, छठे 
एडवर्ड, मेरी और एलिज्ञावेय इन चारो के राजत्व काल में घह विकार 
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कोई भी समापलि ढैठे, में हमेशा उस सगठत को सम्हालते के लिए 
उसका मत्री बदाया जता था | 

झरिया कोयले को जानो के क्षेत्र के वीचो-वीच है। कछकत्ता-कांग्रेस 
से कुछ दिन पहले यही हिन्दुस्तान-मर की ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुई। 
उनके पहले ढो दिन मेंने उसमें हमज्षिर रहकर उसकी कार्रवाई में भाग 
लिया और उसके वाद मुझे कलकत्ते चक्े आना पड़ा । भेरे छिए ट्रेड 
यूनियन-काप्रेस में शामिरू होने का यह पहला ही मौका था जौर में 
वन्तुन एक नया आदमी था, यद्यपि किसानों में मेने जो काम किया था 
और हाल हो में मछझदूरो में जो काम मेने छिये थे उनकी वजह से में 
जनता में काफी छोक-प्रिय हो गया था। वहाँ जाकर मेंने देखा कि 
नुवारवादियों में बौर उनसे आगे वढे हुए तवा आत्तिकारी छोगो में 
पुरानी कशमकथ जारी हैं । वहम को खास थाते ये थी कि किसो 
इन्टरनेशनल मे तथा साम्राज्य विरोधी सध ने भर अद्विछ-विव्व-शान्ति 
सघ से अपना नाल्‍्दुक जोडा जाय या न जोडा[ जाय और जिनेवा में 
अन्‍्तर्गण्ट्रीय मजदूर आफिस की जो कान्फ्रेन्स होने जा रही है उसमें अपने 
अतिनिधि मेचना मुनासिद होगा था नहीं? इद सवालोत्े भो कही 
ज्यादा जलने यह वात थी कि का्रेम के दोनो हिस्सों के दृष्टिकोण मे 
बहुत भार फ था। एक हिस्सा तो मज़दूर-धभ के पुराने छोगो का 


था, जो सजनीति में मावरेट था भौर जो सचमृच इस वात को शक 
नि +++++++त>.त088.8ह8ह8हह8ह 


रहा कक हैडिन तीन बार इसने अपने विचार यदले, दो बार यह 
दमन फैंयोल्कि यता, दो दार प्रोहेस्टेष्ट हुल। विकार को तो फिसी भी 
इऑ्षा मे अपना पद छाडना नहीं था, हलवा जाने के लिए यह आवक 
इनने फो सदा लेयार या। पढ़िनन्ी छो मप्रिपद को खत्रत न थी, 
५ज्तु बष्यक्ष, नौनि और पनित्दनि के बदलते ड्न्हूँ 

छोडइला था। --हनु० 2822 204 
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की निगाह से देखता था कि उद्योग-घधों के मज़दूरो और भिछ-मालिको 
के झगडो में राजनीति को मिलाया जायु। उनका विश्वास था कि 
मज़दूरों को अपनी श्िकायते दूर कराने से आगे नही जाना चाहिए और 
उसके लिए भी उन्हे फूंक-फूंकक्र कदम रखना चाहिए | इन छोगो का 
उहेद्य यह था कि धीरे-धीरे मजदूरों की हालत को सुधारा जाय | इस 
दल के नेता थे एन० एम० जोशी, जोकि जिनेवा में अक्सर हिन्दुस्तान 
के मजदूरों के प्रतिनिधि बनाकर भेजें जा चुके थे। दूसरा दल इनसे 
कही ज्यादा लडाकू था | राजनैतिक छडाई में उसका विश्वास था और 
यह खुल्लमखुल्ला अपने ऋान्तिकारी दृष्दिकोण का ऐान करता था। 
कुछ कम्यूनिस्टो का या कम्यूनिस्टो से मिलते-जुलते छोगों का इस दल 
पर असर था | हां, यह दल उनके निंग्रत्रण में नहीं था। वम्वई में 
कपडो के कारद्धानों के मज़दूर इस दल के हाथ में थें। और उनकी 
रहनुमाई में वम्बई के कपडें के कारखानो में मज़दूरी की एक बहुत वडी 
ह्ताल हुई थी, जो कुछ हृ॒द तक कामयाव भी हुईं थी। घम्पई में 
'गिरनी कामगार यूनियन! नाम की एक नई और जबरदस्त यूनियन 
कायम हुईं थी जिसका वम्बई के मजदूरों पर भ्राधान्य था । आगे बढ़े 
हुए दल के असर में एक और ताकतवर सघ जी० आई० पी० रेलवे के 
मजदूरों का था । 
जबसे ट्रेड यूनियन काँग्रेस कायम हुई है तभी से उसकी कार्येरारिणी 
ओर उसका दफ्तर एन० एम० जोगी और उनके नजदीकी साथियों के 
हाथ में रहा है और मज़दूर-सघो के आन्दोलन को पैदा करने का श्रेय 
उन्ही को है । मचपि उय दल का मजदूर जनता पर ज्यादा जोर है, पर 
ऊपर से दल की नीति पर अतर डालने का उन्हे कोई मौका नदी मिल्य | 
यह हालत सतोपजनक नही कही जा सकती और न उससे सच्चे हाडात 
का पता ही चल सकता है | इनके आपस में बडा असन्तोप और छगडा 
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दल के लोग चाहने थे कि वे ट्रेंड यूनियन-काँमेस की ताकत 
बरने काबू में करदें । इनके साथ ही साथ मामलो को बहुत ज्यादा , 
बढाने की अनिच्छा भी थी, क्योंकि छोगो को फूट हो जाने का डर था! 
ट्रेंड चूनियन-आन्दोलन हिन्दुस्तान में जनो जपनी जवानी की तरफ चढ़ 
रहा था। वह कमज़ोर था नौर जो छोग उसे चछा रहे थे उनमेंसे 
ज्यादानर जुद मजदूर नहीं मे । ऐसी हालतों में हमेशा वाहस्वालों में 
प्रवृत्ति होदी है क्वि मजदूरों को इस्तेमाल करके मपता मतलव गाँठें। 
हिल्दुस्तान को ट्रेड यूनियन कांग्रेस में जौर मज़दूर-सघों में यह प्रवृत्ति 
नाफ-लाफ दिखाई देही थी। ताहम, साझो काम करके एन० एम० 
जोगी ने यह सादित कर दिया था कि वह मजदूर-मधो के सच्चे लौर 
उन्माही हितेपी है और जो छोग राजनैतिक दृष्दि मे उन्हे नरम और 
फ़िपतई समझते ये दे भी यह मानते थे कि हिन्दुस्तान के मजदूरों के 
आन्दौरन में उन्होंने जो सेवायें को है दे कदर के लायक है ! नरम वा 


जाये बटे हुए दोनो दलो में से चहुत ही कम मादमियों के लिए यह बात 
कही जा महती थो । 


झरिया में मेरी जपनी टमरदों आगे दटे हुए दल के साय थी। 
लेब्नि में नयानया ही वहाँ पहुँचा वा इसलिए ट्रेड यूनियन ऋा््रेस की 
जैस घरेलू लड़ाई में मेरा दिमाय चकराता था, अतएवं मेने 
रिया छि में इन झाड़ों मे बल्ग रहे। मेरे झरिया दे चले आने के वाद 
ट्रेड भूनियन भाग्रेस के क। सादना चुनाव हुआ जौर कचऊकत्ते 
में मुझ्ते चह मादूप हृब्य हि उपले माल के हिए में उनका समापति 
दुना दया हू । मेंस नाम नन्‍्म दरछ बाते ने पेश किया था, चालिवन 
पए्लिए हि जिस दसरे उम्मोदयार का नान उप्र दल ने पशु किया था 


उनपा हशके पा ज्यने ज्वादा मौत भंग दाम पेश करने में ह्दी था। 


ने म्हानर ने रेज के कर्मचारियों में दास्तव्पि 


हैक 
श्र 


५4! ६ 


जाम किद्ना था, इच- 
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लिए अगर में चुनाव के दिन झरिया में मौजूद होता तो मुझे विद्वास 
हूँ कि मे उत कार्यकर्ता उम्मीदवार के मुकाबले में अपना नाम वापस 
लेल्ेता | मुझे यह वात खासतौर पर बेजा मालूम होती थी कि एक ऐसे 
शहुस को जिसने कुछ काम नही किया और नया-नया ही. आया एकाएक 
सभापति कौ गद्दी पर पटक विया जाय । यह बात ख़ुद ही इस वात की 
सवृत थी कि हिन्दुस्तान में मज़दूर-सथ का आन्दोलन अभी अपने वच्पन 
में है और कमज़ोर है । 

१९२८ के साल में मजदूरों के झ्गडो और हडतालो की भरमार 
रही । १९२९ में भी यही हाल रहा । वम्वई के कपडो के कारखानो के 
मजदूर वहुत दु सखी और लडाकू थे । उन्होने इन हडतालो की रहनुमाई 
की । वगाल के सन के कारखानो में भी एक वहुत वडी हडताल हुई। 
जमशेदपुर के छोहे के कारखानो में, और मेरा ख़याल है कि रेलो के 
मज़दूरो में भी, हडताके हुईं । जमशेदपुर के टीन की चहूरो के कारखानो 
में तो बहुते दिनो झगडा रहा । यह हडताल मज़दूरों ने बहादुरी के साथ 
कई भहीनो तक चलाई । यद्यपि इन मजदूरों के साथ छोगो की बहुत 
ज्यादा हमदर्दी थी, फिर भी जो जबरदस्त कम्पनी इन कारखानों की 
मालिक थी उसने मज़दूरों को कुचछ दिया | इस कम्पनी का ताल्लुक 
वर्मा की तेल-कम्पनी से था । 

सब मिलाकर थे दोतो सारू मजदूरों में बेचेनी के साछू थे और 
मजदूरो की हालत दिन-पर-दिन ख़राब होती जा रही थी। हिन्दुस्तान में 
लऊडाई के बाद के सार यहा के घन्वो के लिए मौज के साल थे | इन 
दिनो उन्होने अनाप-छनराप मुनाफा कमाया । सन या रुई के कारखानो 
ने पाँच या छ सा तक अपने हिस्सेदारों को जो मुनाफा वाँठा वह सौ 
फीसदी साछाना था--अक्सर वह डेढ सौ फीसदी तक पहुँचा! ये अनाप- 
शनाप मुनाफे सबके-सव कारज्षानो के मालिको और हिस्सेदारो की जेव 


का 
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में शये । मज़द्रो की हालत जेनी-को-वैसी बनी रही। उनकी मजहूरी 
में जो थोडी-बहुत तरवकी हुई, वह झाम तौर पर चीज़ो की कीमतें वढ 
जाने से बरावर हो गई । इन दिनो में जब लोग घड़ा-घंड कमा रहे थे 
तब भी ज्यादातर मझदूर बहुत हो बुरे घरो में रहते थे और उनकी 
औरनो तक को कपड़ा भी पहनने को नही मिलता था। वम्बई के मजदूरों 
को हालत बहुत बुरी थी, छेकित सन के कारखानों में काम करनेवाले 
उन मज़दरो की हालत तो वहुत बुरी यी, जिनके पास आप मोटर में 
ककक्तते के महलो से घटेमर के अन्दर पहुँच सकते थे । वहा वाल विद्धरे 
और फ्टे-पुराने मैंले-कुचैंले कपड़े पहने हुए अघनगो औरते महज रोटियी 
पर फाम करती थीं, इसल्ए कि दौलत का एक लम्वा-चौडा दरिया 
लगातार ग्लासगो ओर डडी की तरफ बहता रहे मौर उनमें से ठुछ 
हिंस्ता कुछ हिन्हुस्तानियों की जेवो में चला जाब । 

ठेडी के इन सान्हो में कारदाने मडे से चलते रहे, यद्यपि मबदूरी 
वी हालन पहले जैत़ो वनी रही बौर उन्हे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। 
कक्नि जब धूम का वक़्त चला गया और जनाप-शनाप मुनाफा कमाना 
उतना आमान नहीं रह गया तब सारा चोन्न मज़दूरों के सिर पठक 
दिया गया । जाने के मालिक पुराने मनाफ्रे को भूछ गये । उसे तो 
छे ला चुके थे और अव अगर उन्हे काफो मुनाफा नहीं होता है पो यह 
रोड़गार विन तरह चले २े इसीके फल-स्वरूप मजदूरों में वैचेनी फैठी, 
पझगरे खडे हुए और दम्दई में ऐसी -मारी-भारी हइुताले हुई कि देखने 
बार दग रह यये और जिनसे कारदानो के मालिक बौर सरकार दोनो 
ही! डर बये। मजदरो के आन्दोलन में वर्म-जेतवता आने छुगी थी और 
दिगा-घाग तपा मगठन दोदो हो दृष्टियो से बह छड्कयू जौर उत्रनाक 
दौता जा स्टा था । इ्वर नाजनैतिक हाल्‍य भी तेजी के साथ विगइ़ 


शी थी कौर यद्यात मजद़नों का जादोदन (कौर - राजनैतिक हलूचकछ 
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एक-दूसरे से अछ॒ग ये, उनका आपस में कोई सम्बन्ध न था, फिर भी 
कुछ हुई तक एक-दूसरे के साथ-साथ चलते थे, इसलिए सरकार भविष्य 
को आशकारहित नही समझती थी । 
मार्च १९२९ में सरकार ने आगे बढे हुए दल में से उनके कई सबसे 
ज्यादा नामी-नामी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके सगठित मजदूरों 
पर एकाएक हमला कर दिया ! वम्बई की गिरनी कामगार यूनियन के 
नेता तथा बगाछ, युकतप्रान्त और पजाब॑ के मजदूर-नेता गिरफ्तार कर 
लिये गये । इनमे से कुछ कम्यूनिस्ट थे, कुछ कम्यूनिस्टो से मिलते-जुलते 
और महज मजदूर सघो घक्ते थे। यह उस नामी मेरठ-केस की शुरुआत 
थी जो साढे चार वर्ष के करीव चला । 
मेरठ के मुल्जिमो की मदद के लिए एक सफाई-कमिंटी वनी । मेरे 

पिताजी इस कमिटी के समापत्ति थे तथा डाक्टर अन्सारी, में तया कुछ 
और छोग उसके भेम्वर थे । हम लोगो का काम सुण्किल था। मुकदमे 
के लिए रुपया इकट्ठा करना आसान न था । ऐसा मालूम होता था कि 
पैसेवाले लोगो को कम्यूनिस्ट समाजवादी आन्दोलन करनेवालो से कोई 
हमदर्दी नही थी, और वकीछ लोग पूरा महनताना लिए बिना काम 
करने को तैयार न थे, जो कि किसीका खूब ही चूसकर दिया जा सकता 
था। हमारी कमिटी में कई नामी वकील थे, जैसे पिताजी तथा दूसरे 
लोग । ये हर वक्‍त हमें सलाह देने और रास्ता दिखाने को तैयार थे 

उसमें हमारा कुछ भी खर्च नही पडता था । लेकिन उनके लिए यह 
मुमकिन न था कि वे महीनो लगातार मेरठ मे ही बनते रहे। उनके 
अअछावा जिन वकीछो के पास हम गये वे, मालूम होता है, यह समझते 
थे कि यह मुकदमा हमारे लिए ज्यादान्से-ज्यादा दपया कमाने का एक 
जरिया है । 
भेरठ के मुकदमे के बल्ावा कुछ और डिफेस कमिटियो से भी मेंस 
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मूझे नवसे पहला वा धक्का उस वक़्त लगा जश्न 
१९१५ में पजाह में फोजो कानून को हू से मुकदमे उल रहे थे। उत 


साहव की फीस देगी पडो | इसके दाद मुझे जो तजुर्चे हुए वे तो और 
नी दु खदावी थे । हम छोनो को ग्ररोव-सेन्परीव लोगो से ताँॉे के पैसे 
के लेकर रुपये इक्दूठे करने पड़ते थे। और वे बड़े-बड़े चैक्तो के रुप में 
वकीलों को दे देने पढते थे । यह वात हमें बहुत ही अलरती थी। मौर 
फिर यह नव काम विल्कुछ बेकार गालृए पडता था क्योक्ति एक राज- 
नैतिक मामले में या मजदूरो के मामले में हम सफ़ाई दें या न दें, नदौजा 
गाल्विन वही होता है । छेक्नि मेरुू के मूकदमे जैंसे मुकदमे में, बिला- 
अक्त, सफाई देना कई दृष्दियों दे ऋद्धिमी घा। है 
मेरठ-पढवन्त्र-डिफ़ेन्स-कमिटो की मुल्जिमो के साय बाच्चानी से नहीं 
पटी । इन मुल्जिमों में तरह-तरह के नोग थे, जिनकी त्तफाई मी अलूग- 
ज्ल्ग छिच्म की थी, कौर करी-रुन्ी तो उनमें जापसी मेल कनई गावव 
रहना था। हुछ नहीनो के वाद हमने वाक्लायदा कमिटी को तोड दिया 
और बषनी जाती हैँडियत से मदद करते रहे । राजनैतिक हालात जिच 
तरह बदलने जा रहे थे उसकी तरफ़ हमारा ध्यान जपधिकाधिक ख़िचने 
ल्‍या चौर १९३० में तो हम सबकेन्यव जेल में बन्द हो गये ॥/. 7 


 रे७ ; 
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१९२९ की कांग्रेस लाहौर में होनेवाली थी । वह दस सार के बाद 
फिर पञ्माव में आई थी, औौर छोग दस वर्ष पह़े की बाते याद करने 
लगे--१९१९ की घटनाये, जलिमाँवाठाबाग, फौजी कानून और उसके 
श्राय होनेवाली वेडज्जितियाँ, अमृतसर का कॉँग्रेस-अधिवेशन, और उसके 
बाद बसहयोग की शुरुआत | इन दस बरसों में वहुत घटनाये हुईं थी 
औौर हिन्दुस्तान की सूरत ही बदल गई थी, मगर फिर भी उस और इस 
समय में समातताओ की कमी ने थी | राजनैतिक चिक्षोम बढ रहा था, 
संघर्ष वव॒ वातावरण तेड़ी से बनता जा रहा था। आमेवाले सबर्य की 
देस्वी छाया पहले से ही देश पर पढ़ रही थी । 

अस्रेम्बही और प्रान्तीय कौमिछों में बहुत समय से छोगो की दिल- 
चसी न रही थो, स्िवा उन मृदृठीभर छोगो के जो उनके चौढ़े मे 
चुबकर काटा करते थे। में अस्रेम्बही और कौंप्रिले अपनी लक्रीर पीट 
फरतो थीं, जिनमे सरकार को सत्तापरस्‍्ती और स्वेच्छाचारी न्वरूप को 
देकने के छिए एक टूठा-फूटा सहारा मिल्ठ जाता था, बौर लोगों को 
हिन्दुस्तान की पालंम्रेष्ट होने और उसके मेम्बरों को भत्ता मिलने की 
वात करने का एक वहाना । अस्तेम्बटी का आखिरी सफर कार्य, जिसकी 
तरफ लोगो का ध्याव गया, १९२८ में हुआ था, जबकि उसने साइमस- 
कमोक्षन से सहयोग न करने का प्रस्ताव पास किया था। 

इसके वाद असेम्वलो के प्रेसीडेण्ट और सरकार के वीव में एक स5रे 
भी हुआ था। विदवल़माई पढेल, यो बसेस्वी के स्वरनिन्‍्द पैसीरेप्ट ये 
अपनी स्वतन्ध वृत्ति के फारण सरकार के दिल में कार्ट की तरह सदाते 
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थे और उनके पर काट देने की बहुत कोशिशें की गईं । ऐसी वातों को 
तरफ ध्यान तो जाता था, मगर आम तौर पर जनता का ध्यान वार 
की घटनाओ की हो तरफ लगा हुआ था । मेरे पिताजी को अब कौंसिलो 
के बारे में कोई भ्रम नहीं रह गया था और वह अक्सर यह राय जाहिर 
करते थे कि इस अवस्था में अव कौसिलो से ज्यादा फायदा नहीं उठावा 
जा सकता। अगर कोई मुनासिव मौका आ जावे तो वह उनमें से खुद 
भी बाहर निकल आना चाहते थे । हालाकि उनका दिमाग वैधानिक था 
और कानूनी तरीको और ज़ाव्तों का आदी था, मगर हालात से मजवूरन 
उन्हें यही नतीजा निकाछना पडा कि हिन्दुस्तान में तो वैधानिक कहे 
जानेवाज़े तरीके वेकार और फुजल है । वह अपने कानूनी दिमाग को 
यह कहकर तमल्ली दे देते थे कि हिन्दुस्तान में विधान ही नहीं है, और 
न दरहकीकनत यहा कानून की हुकूमत ही है, जबकि यहा किसी एवं 
व्यपित या दल की मर्जी पर ही, जिस तरह जादूगर के पिठारे में मे 
अचानक फ्वूतर निकल पढते हे उसी तरह, आडिनेन्स वगैरा निकल पडते 
है । तवीयत औौर आदत से वह कान्तिकारी बिलकुल न थे, और अगर 
मध्यम-्वर्गीय प्रजातन्तभवाद जैसी कोई चीज़ होतो तो चह विछागव 
रिवान के बड़े भारी स्तम्भ होने। मगर, जैसी कि हालत थी, हिन्दुस्तान 
में नकली पार्लमेष्ट का नाटक होने के फारण, या वैधानिक आन्दोलन 
काने को भर्या से वह ज्यादानज्यादा चितने ठो ने। 
गाधीजी अब भी दाजनीति से अलग ही रह रहे थे, मिवाय इसके 

के कछफतानपग्रेस में उन्होंने द्विस्सा छिया रा । मगर यहू सब घटनाओं 
मा रानी रसते से, और याँप्रेस-मैला उनसे अपर सह मशवरा 

किया इरते में। एछ यर्षों ग्रे उनका सास ब्राम सादीयवार दो गया 
था, और इसे थिए उन्होने सारे रिपतुस्तान में रुम्बे-यौरे दौटे किये थे । 

हस्टीनि वारील्यरी मे एरलपर प्रन मों डिया, बढ़ उसे हर शि> और 


डक क्न 
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करीव-करीब हर महत्वपूर्ण कस्त्रे में गये, और दूर के और देहाती हिस्सो 
में भी गये । हर जगह उनके लिए लोगो की भारी-भारी भीड जमा 
होती थी और उनका कार्यक्रम पूरा करने के लिए पहले से बहुत तैयारी 
करनी पड़ती थी! इस तरह से उन्होंने वार-बार हिन्दुस्तान की दौरा 
किया है, और उत्तर से दक्षिण तक और पूर्वी पहाडो से परिचमी' समुद्र 
तक इस विशारू देश के एक-एक कोने को उन्होने देख लिया है। में 
नही समझता कि और किसी मनुष्य ने कभी हिन्दुस्तान में इतना सफर 


किया होगा । 
ओवर हा में बडे-बढे स्रमण करनेवाले थे, जो हमेशा घूमते ही 
रहते थे और सैछानी तबीयत के यात्री थे, मगर उनके यात्रा के साघन 
बहुत घीमे थे । और इस तरह का जीवन-भर का भ्रमण भी एक साल 
के रेक़ और मोटर के सफर का मुकाबिछा नही कर सकेगा । गाधीजी 
रेल और मोटर से जाते थे, मगर वह सिर्फ उन्हीसे बन्चे हुए नही थे, 
वह पैदल भी चलते थे | इस तरह उन्होने हिन्दुस्तान और यहाँ के लोगो 
का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया, और इसी तरीके से करोडो छोगो ने उन्हे 
देखा और उनके व्यक्तिगत सम्पर्क में आये। 
वह १९२९ में अपने खादी-सम्बन्धी दौरे में युक्तप्रान्त मे आये, और 

उन्होने निहायत गरम मौसम में इस प्रान्त में कई हफ्ते ब्रिताये। में 
कभी-कभी उनके साथ कई दिनो तक लगातार रहता, भौर हालाक़ि 
उनके आने पर इसमे पहले भी वडी-वडी भीड देख चुका था, मगर फिर 
भी उनके लिए एकज इन भीडो को देखकर ताज्जुब किये दगर न रहता। 
यह हाल गोरखपुर जैसे पूर्वी ज़िलो में खाल तौर पर देखा जाता शा, 
जहाँ कि आदमियो का मजमा देखकर दिड्ली-वल की थाद जा जाती भी । 
जब हम देहात में मोटर से गृज़रते थे, तो कुछ-कुछ मीलो वे पासदे पर 
ही दस इज्जार से लेकर पच्चीस हृज्जार तक की भी हमें मित्र झजी 


३३६ मेरी कहानी 


थी, और समभाओ में तो अक्सर लाख-लाख से भी ज्यादा तादाद हद 
जाती यी। सिवाय किसी-किसी बडे शहर के, सभाओ मे ब्राब्कास्टिंग 
का इन्तज़ाम न था, और जाहिरा सव आदमियो को भाषण सुनाई देना 
नामुमम्ति था। शायद वे कुछ सुनने की उम्मीद भी नहीं करते थे, वे 
महात्माजी के दर्णन करके ही सतुष्ट हो जाते थे। याघीजी अपने पर 
जावव्यक वोझ्न न॒पडते देते हुए, आम तौर पर, छोटा-सा भाषण देते 
थे । नही तो, इस तरह हर घण्टे और हर रोज़ काम चलाना विलकुंठ 
अनम्भव हो जाता । पथ 

में सारे युक्तप्रान्त के दौरे में उनके साथ न रहा, कर्योकिशमेर्र 
उनको कोई खास उपयोग नहीं हो सकता था, और दौरे के दल में मेरे 
एक के और बढ जाने से कोई मतलब न था । यो मजभो से मुझे परहेज़ 
न था, मगर गावीजी के साथ चलनेवालों का आम तौर पर जैसा हलि 
होता है, यानी धवके खाना और अपने पैर कुचलवाना, ये मुझे छलचाने 
को वाफी न थे । मेरे पास करने को दूसरा काम काफी था, लौर सिर्फ 
खादी के प्रचार में ही, जो मुन्ने बढती हुई राजनैतिक हालत में एक 
मपेक्षाउत छोटा ही काम नशर आता था, छग जाने की मेरी इच्छा ने 
थी। किसी हद तक में मैर-यजनैतिक कामों में रूगे रहने से नाराज़ था, 
और में उनके विचारी या आधार कनी नही सम्स सका। उन दिनो वह 
सादीयाय॑ के लिए घद उफ़्ट्ा कर रहे थे, और वह अपर कहते थे 
कि मुझे दरिद्धनारयय अपोत्‌ गरीबों के सारायप' या 'प्रगीवों में 
इ्टनैयाट सारायाए मे रिए घन चाहिए । उनव्प यही भतल्व था कि 
इससे ढ़ दरीरों री मदद फोगें, उसे घरेलू धन्यों दाग वाम दिखायेंगे। 
मगर दसते अनाश मार मे दरिडता-नहरीरी -हा गौरव बढ़ता दियाई 
दवा या, फोन मारादद सामार हरीरों बर सारापश है, गरीश दससे' 
करे है । में गनशतवा हूँ रि सद जुमर पामिक भायना थी हैं। में इस 


ही 
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वात को पसन्द नही कर सकता था; क्योकि मुझे तो दरिद्रता एक घृणित 
चीज़ मालूम होती थी, जिससे लडकर उसे उखाड फेंकना चाहिए, न कि 
उसे किसी तरह घढावा देना चाहिए । इसके लिए छाज़िमी तौर पर उस 
प्रणाली पर हमलछा करना चाहिए जो वरिद्रंता को वरदाइत करती और 
पैदा करती है, और जो लोग ऐसा करने से शिश्कते हे उन्हे मजव्रन 
दरिद्रता को किसी-न-किसी तरह उचित ठहराना ही पडता था । वे यही 
विचार कर सकते थे कि दुनिया में सदा चीज़ो की कमी ही रहेगी, और 
ऐसी दुनिया की कल्पना नही कर सकते ये कि जिसमें सवको जीवन की 
आवदयक चीज़े भरपुर॑ मिल सके । शायद उनके विचारानुसार हमारे 
समाज में गरीव और अमीर तो हमेशा ही वने रहेगे । 
जब कभी मुझे इस बारे में गाँधीजी से बहस करने का मौका मिला: 
तभी वह इस वात पर ज़ोर देते थे कि अमीर छोगो को अपनी दौलत" 
जनता की घरोहर की तरह समझनी चाहिए । यह दृष्टिकोण काफी: 
पुराना है और हिन्दुस्तान में, मव्यकालीन यूरप में मी, अक्सर पाया 
जाता है। किन्तु मे तो इस बात को बिलकुल नहीं समझ सका हूँ कि 
कोई भी शख्स ऐसा हो जाने की कैसे उम्मीद कर सकता है, या यह 
कैसे कल्पना कर लेता है, कि सीसे समाज की समस्या हल हो जायगी ?२ 
असेम्बली, जैसा कि मेने ऊपर कहा है, सुस्त और सोती रहनेवाली 
हो गईं थी और उसकी वेलुत्फ कार्रवाइयो में भायद ही कोई दिलचस्पी 
लेता हो । जब भगतसह और वी० के० दत्त ने दशंकों को गैकरी से“ 
उस सभा-मवन के फर्श पर दो वम फेंक दिये, तव एक दिन एक झटके 
की तरह एकाएक उसकी नींद खुली | किसोको सहन चोट नहीं आई, 
और शायद बम इसी इरादे से फेंके गये थे, जैसे कि मुल्यिम ने बाद में 
बयान किया था, कि छोर और खलवली पैदा की जाब, न कि कियीफ़ो 
चोट पहुँनाई जाय । 
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उनसे सचमुच अस्ेम्बली में और वाहर खलबली मच गई । आातक- 
कारियो के दूसरे काम इतने निरापद न थे। एक नौजवान अग्रेज़ पुलित 
अफसर को, जिसके वारे में कहा गया है कि उसने छाला छाजपतराव 
को पीटा था, छाहौर में गोली से मार दिया गया । वयाकछू और दूसरी 
जगहो पर ऐसा मालूम होने लगा कि आतककारियो को हंलचले फ़िर 
से घुरू होगई। पड़यन्त्र के वहुत-से मुकदमे चलाये छगे, भौर नज़रवन्दो 
कौ--बानी वग्गैर मुकदमा चलाये और सज्ञा सुनाये जेल मे रकखे जाने- 
वाले या दूसरी तरह से रोके हुए छोगो की--तादाद जल्दी वढ गई। 
छाहौर-पड़यन्त्र के मुकदमे में अदालत में पुलिस ने कई अताधारण 
काम किये, और इस कारण भी इस मुकदमे की तरफ छोगो का ध्यान 
बहुत गया । अदालत और जेल में मुल्ज्रिमो के साथ जो वर्त्ताव किया 
जा रहा था, उसके विरोध-स्वरूप ज्यादातर कैदियों ने भूख-हड्ताल 
करदी । यह ठीक किन कारणों से शुरू हुईं, यह तो में भूछ गया है। 
भगर सन्त में यह बड़ा सवाल वन ग्रया कि कैदियों, खासकर राजनैतिक 
क्ैदियों, के साथ जामतौर पर कसा वर्ताव होना चाहिए | यह हृढताल 
हफ्तों तके बटती गईं, ओर इसमे सारे देश में खलबली मच गई। 
मुल्उिमो की शारोरिक कमजोरी के सबब से उन्हें जदारुत में नले 
जाया जा सवता था, कौर वार-वार कार्रवाई मुल्तवी करनी पडो। 
दुसपर भारत-मरकार ने ऐस्ग फानूत चनाने का सूत्रपाव किया, जिसमे 
महत्टिस था दसों पैंगेपादा थी सैसमौददगी में भी आदाउत अपनी” 
काया बारी रा बोर । उन्हे जे के वर्चार के पदन पर भी सौर 
ब्द्मां फी । 
जब रटवाल एक महीने हुक चाह भरी थी, उस यान में इतपाद 
मे आटीर पाता इंते हश “दिया गे पे में हिस्से की दृश्घड़य दे 
थी या, हर मेंते सर कापद्र दहादा। भहर्धगर से ८१ मरी परसी 
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मुलाकात थी । में जतीद्ननाथ दास बगैरा से भी मिला । भगतसिह का 
चेहरा आकर्षक था और उससे वुद्धिमत्ता टपकती थी। वह निहायत 
गम्भीर औौर थान्त था। उसमें गुस्सा नही दिखाई देता था। उसकी 
दृष्टि और बातचोत में वडी मृदुलता थी। मगर मेरा खयाल है कि कोई 
भी घरतत जो एक महीने तक उपवास करेगा, अध्यात्मिक और मृदुल 
दिखाई देने रंगेगा | जतीन्द्र दास तो और भी मृदुल, एक कन्या की तरह 
कोमल और मुलायम, मालूम पडो | जब में उससे मिला, उसे काफो 
दर्दे हो रहा था | वाद में वह, उपवास से ही, भूखहृडताल के इकसठवें 
रोज, मर गया । 
भगतसिह की खास हसरत अपने चाचा सरदार अजीतरसिह से, जो 
१९०७ में छाला छाजपतराय के साथ बज़िला-वतन कर दिये गये थे, 
मिलता या कम-से कम उनकी ख़बर पाना माछूम हुई | वह कई वरसो 
तक विदेशों में जिछा-वतन रहे | कुछ-कुछ यह भी सुना गया था कि वह 
दक्षिण अमेरिका में बस गये हे, मगर मुझे खयाल नही है कि उनके बारे 
में कोई भी निश्चित खवर हो । मुझे यह भी पता नही कि वह मर गये 
हूँ या जीते हू । 
जतीन्द् दास की मत्य से सारे देश में सनसनी पैदा होगई। इससे 
राजनैतिक कैदियों के वर्त्ताव का सवाहू भागे आगया, और इसपर 
सरकार ने एक कमिटी मुकर्रर करदी । इस कमिटी के विचारों के फलछ- 
स्वल्प नये कायदे जारी किये गये, जिनसे कैदियों के तीन दर्जे कर दिये 
शये । इन कायदो से कुछ सुधार होने की सूरत नज़र आई, मगर असछ 
में कुछ भी फर्क नही पडा, और हालत अत्यन्त असन्तोपजनक रही, और 
अब भी है । 
धीरे-धीरे गरमी और वरसात की ऋतु बीतकर ज्योही शरद-कतु 
भाई, प्रान्तीय काँग्रेस कमिटियाँ काँग्रेस के लाहौर-अधिवेशन के छिए 
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अध्यक्ष चुनने के काम में लग गई । इस चुनाव की एक हृम्वी कार्रवाई 
होती है, जो अगस्त से अक्तूबर तक चलती रहती है।, १६२९ मे 
गाँवीजों को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में करीव-करीब एकम्रत था। उह३ 
दसरी वार सभापति बनाने की इस इच्छा से, वास्तव" में, काँपेस के 
नेताओ मे उनका पद और ऊँचा तही होजाता था, क्योंकि वह तो कई 
वरनो से एक तरह के समापतियो के दादा बने हुए थे | उस वक्त 
सबको यही छगा कि चूँकि लडाई अनक्वरीव है और उसकी सारी वायडोर 
यों भी उन्हींके हायो में रहनेवाली है, तो फिर काँग्रेस के 'विधियुक्त' 
नेता भी उत वक्त के छिए उन्हीको वयो न बनाया जाय ? इसके सिवा, 
इतना चड्ा जौर कोई आदमी सामने नथा जो उत्त समय समापति 
बनाया जाता । 
इसलिए प्रान्तीय कमिटियो ने समापति-्पद के छिए गाँछीजी की 
सिफारिश की । मगर उन्होंने मंजूर न किया । हालाँकि उन्होंने ज़ोर के 
साथ इन्कार किया था, मगर उसमें दल्ले़ करनें को गुंजाइश मालूम 
हुई मौर यह उम्मीद की गई कि वह उसपर दुवारा गौर कर लेगे । 
कछूवनऊ में इनका आधड्वििरो फैसछा करने के लिए मखिल-भारतीय 
कॉग्रेस-कमिटी की मीटिंग की गई, कौर माखिरों घड़ी तक करीव-करोव 
हम सभीका यह खारू था कि बह राछ्छी होजायेंगे | मगर ऐसा न 
हुआ और आदशिरी घडी में उन्होंने मेरा नाम पेश किया मौर उसपर 
जोर दिया | उनके आखिरी इन्कार से मखिलर-भारतोय काँग्रेस-कमिटी 
के लोग ती ठुछ-पुछ भौंचक्के रह गये, बोर इस विपम स्विति में डाले 
जाने से कुछ-दुछ नाराज़ नी हुए । किसो इूमरे शल्य के उपलब्ध न 
होने को दमा में, बदन लाचारी, उन्होंने आविर मुझको चुन लिया ॥ 
पहुछे बगी इतनी झुत्रवाहट और जिल्दत महनूम न हुई 
जितनी इस चुनाव पर | यह बात नहों थी कि मजे इस इज्डनत बरुधे 
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जाने का--क्योकि यह एक बडी भारी इज्जत की वात हैं--अहसास न 
दो, और अगर मे मामूली तरीके से चुना जाता तो मुझे खुशी भी हुई 
होती । मगर मुझे यह इज्जत तो सीधे रास्ते या बगल के रास्ते से भी 
नही मिछी, में तो गोया किसी पोशझ्षीदा रास्ते से आखडा हुआ और 
अचानक छोगों को मुझे मजूर कर छेना पडा । उन्होने किसी तरह इसे 
वरदाइत किया, और दवा की गोली की तरह मुझे निगक लिया | इससे 
मेरे स्वाभिमान को चोट पहुँची, और मुझे करीब-करीब गह महसूस 
हुआा कि में इस इज्जत को छीटा दूँ। मगर खुशकिस्मती से मेने अपने 
भावों को प्रफट करने से अपने-आपको रोक लिया, और भारी कछेजा 
किये हुए वहाँसे चुपचाप चला आया। 

इस फैसले पर जिसको सबसे ज्यादा खुशी हुईं बह ध्ायद मेरे 
पिताजी थे । वह भेरी राजनीति को पसन्द नही करते थे, मगर वह मुझे 
तो काफी ज्यादः चाहते थे, और मेरे लिए कुछ भी अच्छी वात होने से 
उन्हे खुशी होती थी । बक्सर वह भेरी नुक्ताचीनी करते थे और मुझसे 
कुछ रखाई से वोका करते थे, मगर कोई भी भादमी, जो उनकी 
सदिच्छा बनाये रखने की परवा करता हो, उनके सामने मेरे खिलाफ 
कुछ कह नहीं सकता था। 

मेरा चुनाव मेरे लिए एक बडी इज्जत और ज़िम्मेदारी की बात 
थी, और यह चुनाव खूसूसियत इसलिए रखता था कि बध्यक्ष-पद पर 
बाप के बाद फौरन ही वेटो आरहा था। यह अक्सर कहा गया कि 
के काँग्रेस का सबसे कम-उम्र सभापति था--उस वक्‍त मेरी उम्र ठोक 
* शालीस की थी। मगर यह गछुत है| मेरा खयाल है कि गोखछे की भी 
करीब-करीब यही उम्र थी, और मौछाना भबुरूकछाम आज़ाद की (हार्लौ- 
'फि बह मुझसे कुछ बडे है ) उम्र तो शायद चाछोस से भी कम थी 
जवकि वह सभापति बने थे | मगर गोखलछे जबकि यह ३५-४० के 
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बन्दर ही थे, तब भी योग्यता के लिहाज से बड़े राजनीतिशों में माते 
जाते थे, और अवुलकलाम आज़ाद की सूरत-जक्ल ऐसी वर गई थी छो 
उनकी विद्त्ता के अनुकूछ आादरगीव थी । जव चूँकि मूसमें राजनीतिदवता 
का गुण शायद ही कभी माना यया हो, कौर मुझपर कभी बडा व्द्विर 
होने का इलज़ाम भो किसीने नहीं लगाया, इसलिए में वडी उम्र के होते 
के इलज़ाम से वचर गया हे--मछे ही मेरे वाल पक गये हे औौर नेस 
चेहरा भी उसकी चुगली खा देता हैँ । 

लाहौर-काँग्रेस नज़दीक जाती जाती थो। इस वीच घटनायें एक- 
एक करके ऐसी घंटतो जाती थी, जिनसे मालूम होता था कि वे छूद 
मपनी ही किसी ताकत से आगे बढती जा रही है । व्यक्ति कितने ही 
बडे क्यों न थे, मगर उनका वहुत ही थोडा भाग था। व्यक्ति को यही 
मालूम होता था कि वह किसी वड़ी मणोद के जन्दर, जो वेरोक आगे 
बढ़ती हुईं चलो जा रही थी, सिर्फ एक पुजें की तरह ही है । 

भाग्य की इस श्रगति को, ज्ञायद, रोकने की आजा से विटिश 
सरकार एक कदम आाग्रे बढी, और वाइसराब छार्ड अविन ने एक गोल- 
मेज्ञ-कान्फ्ेन्स करने की बाबत ऐलान किया। उस ऐलान के घब्द बडी 
आलाकी-मरे थे, जिनका मतलब “वहुत्त कुछ' मी और 'कुछ नही” भी हो 
सकता था, और हम कईको तो यह चाफ मालूम होता था कि “कुछ 
नहीं' ही निकलेगा । भौर अगर उसमें ज्यादा मतलब भो होता, तो भी 
हम जो कुछ चाहते थे उसके करीव तक भी चह नहीं पहुँच सकता 
था। चाइससय के इस ऐलान के निकलते ही फौरन, और वढी जल्दी 
हे, दिल्ही में 'छोडरो की दान्‍्फ्रेन्च' बुलाई गई, और कई दल के छोग 
उस्तमें चुलावें गये । उसमें गांधोजी, मेरे पिठाजी और विटुल्भाई पटेकछ 
भी (जो उन समय तक अनेम्दर्दी के प्रेंमोडेण्ट द्दी थे ) मौजूद थे, 
और ठैजबहादुर सपू वद्रैरा नरम दल ने नेता भी थें। सद॒की सहममि 


विक्षोभ का वातावरण इ४ड३्‌ 


से एक सपुक्त प्रस्ताव या वक्तव्य तैयार किया गया, जिसमें वाइससय 
+ ऐंडान कुछ शर्तों के साथ, जिनके बारे में छिख दिया गया कि ये 
जरूरी हैं और पूरी की जानी चाहिएँ, मजूर किया गया | अगर इन 
शर्तों को सरकार मजूर कर लेती तो सहयोग दिया जाता । ये झत्तें' 
काफी वजनदार थी, और उनसे कुछ तो फर्क होता ही । 

गरम जर प्रगतिशीछ सभी दलो के द्वारा ऐसा प्रस्ताव मजूर किया 
जाना एक वड़ी विजय ही थी। मगर काँग्रेस के छिए तो यह नीचे 
पिरना था । हाँ, सबके वीच में एक सर्वसम्मत वात के रूप में वह ऊँची 
चीज़ थी। मगर उसमें एक घातक पकड़ भी थी। उन ण्तों को देखने 
के कम-से-कम दो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण थे । काँग्रेस के छोग तो उन्हे 
सारभूत अनिवार्य मानते थे, जिनके पूरा हुए बिना कोई सहयोग नही 
होसकता था। उसकी निगाह से वे कम-से-कम शर्तें ी- यह वात 
काग्रेस-कार्य-समिति-की एक वाद की बैठक में साफ करदी गई और 
उसमें यह भी कह दिया गया कि यह तजबीज्‌ सिर्फ अगली काँग्रेस तक के 
हिए ही है। मगर नरमदछो के लिए ये ज्यादा-से-ज्यादा माँगे थी, जिनका 
चयान किया जाना अच्छा था मगर जिनपर इतना-ज़ोर नही दिया जा 
सकता था कि सहयोग तक से इन्कार कर दिया जाय । उनकी दृष्टि से 

१. झतें ये थीं :--- 
४ १--भ्रस्ताचित फान्फ्रेन्स में सारी बातचीत हिन्दुत्तान के छिए पूर्ण 

ओपनिवेशिक पद के आधार पर होनी चाहिए । 

२- कान्फ्रेन्स में काँग्रेस के छोगो का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व 
होना चाहिए । ; 5 

इ--राजनतिक फैदियो की आम रिहाई हो॥.. “7 

४०--अमोसे आगे हिन्हुस्तान का झासन, भोझूदा हालात में जहाँ- 
«- ज्षफ मुमफिन है, उपनिवेद-दइासन की लाइन पर चलता चाहिए । 


3 मेरी कहानी . 


वे घने महत्वपूर्ण कहलाते हुए भी वालव में कोई शरद नहीं थी। और 
वाद में हुमा यह कि, जबकि इनमें से एक भी शर्ते पूरी नदी वो गई 
जौर हमसे से ज्यादातर छोय वोसियों हजार दूछरे आदमियो के त्ताद 
जेंल में पड़ें हुए थे, उन वक्‍त, हमारे नर्मदली औौर सहयोगी” मित्र, 
जिन्होंने उस वक्तव्य पर हमारे साथ दस्तडन किये थे, हमें जेल में डालने- 
बाओ जो नहयोग दे रहे थे । 

हममें से ज्यादातर छोगो को अन्देशा नो था कि ऐसो वात होगौ-- 
मगर यह उम्मीद नहीं थी कि इस हृदतक होगीो। लेकिन हमें कुछ-कुछ 
है भी उन्मीद थी कवि इस संयुक्त कार्य से, जिसमे काँग्रेस के लोगो ने 
झपनें-आपकों इतना ददाया है, यह भी नतीजा होगा कि ल्विर्झ और 
दूसरे लोप प्रिदिश सरतार को मनमाना और एंह-सा संहयोथ देे थी 
आदन से थार आयेगे। /म कई लोगो को नियार में तो, जो दस सम- 
क्षौवाजर् पस्ताय पर दिल में सापसरद काने थे, एसका ज्यादा उबर- 
दस्त शरण ४२ था हि इससे इसारे पॉपेस के कोदो को उापम में एए 
बनाये रद उप ६ एए बचे लठाई मी शरतात में एप साँप्रेंस में पद 
हरफा बरदाइर से र सती थे। एन शो अर्फी रूर" काम था कि 
इ्पारी देश है शर्से को साणार 7री हान सुगपी, भौर सन तर 
कवारो गिरी और भी महदा चधरगी, फौर रण जपे मइुमत कप 
हें, भाव सार पागल में दि शाश मर पे । घट मि० पृष्ठ हो 7पत्रा का 
शषाा दा | दिहदा आरा, कि शाप गिटपाएग मेशेड्रोक >न्‍»ू + 


तप 


| 
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फोई सारमूत चौज न थी, जिसके बगैर हमें कमी तसल्ली ही न ही 
पके । इसलिए में चुविधा मे पढ़ गया और मेने वक्तव्य पर दस्तखत नही 
किये (सुभाष बोस ने तो निश्चित रूप से दस्तखत करने से इन्कार कर 
दिया) , भर, जैसा कि मु अल्सर होता है, वहुत कहने-सुनने पर मे 
गरम पढ़ गया और मैने दस्तखत कर दिये। मगर फिर भी में वडी वेचैनी 
भाया, और दूसरे ही दिन मेने काँग्रेस के समापति-पद से अछग हो 
नाते का विचार किया और अपना यह इरादा गाँणीजी को छिल भेजा। 
में नही समझता कि मैंने यह गम्भौरता से लिखा था, हालाकि मै वि्लुब्तर 
तो काफ़ी होगया था। फिर गाँधीजी का एक सात्त्वनाप्रद पत्र आने और 
तीन दिन तक सोचते रहने से अन्त को में शान्त होगया । 
. छाहौर काँग्रेस से कुछ ही समय पहले, काँग्रेस और सरकार के वीच 
में ममलौते का कोई आधार दूँढने की एक आखिरी कौशिश की गई । 
वोइमराय लाड्ड अविन के साथ एक मुलाकात का इन्तज्ञाम फिया गया । 
मुप्ते नहीं मालूम कि इस मुझाकात के इन्तज्ञाम में पहछा यंदम किसने 
जैठाया, भगर मेरा अन्दाज है झि विदुलभाई पटेल ने ही यर शाप 
तौर पर किया होगा। दस मुछाक्ान में गधीजी और मेरे विताजो 
पग्रिस गा दृष्टिफोण प्रवट फरते के रिए मौशूद थे, फोर मेरे सगे के 
जिया माएर, नर तेजबटादुर सत्र और प्रेंगीईप्ट पढ़ें” भी थे। दस 
झुलापात गा प्छ नपीश ५4 वियाजा | शर्म "ने दा औई मागानद 
सापार एए६ न पापा, झौर पर कैषा गंग हि ही शरण प्रलिदों मात्र 


कप मेरी कहाती 


रै 
ल्यहौर-कात्रेस ने पहछे के इन जाखिरी हफ्तो में मुझे एक-दूसरे क्षेत्र 
में भी जरूरी काम करना था । ट्रेड यूनियन काँग्रेस नागपुर में होनेवाली 
थी, जौर इस सार उसका प्रेमीडेप्ट होने के कारण मुझे उच्चका सभा- 
पतित्व करना था। बह बहुत ही गैरनानूली वात थी एक ही आदमी 
राष्ट्रीय कौप्रेंच और ट्रेड यूनियन काँग्रेस दोनों का ही, दुछ हफ़्तो के 
अन्तर पर, चमापतित्व करे। परन्तु मेंने यह उम्मीद की थी कि में दोनो 
बप्रेसो को जोडनेवाली कडी वन जाऊँगा, बौर दोनो को ज्यादा नजदीक 
लेझ्राऊँगा, विसमे राष्ट्रीय काँप्रेस तो ज्यादा चमायवादी और ज्यादा 
श्रमिक-पक्षीय होडावे और संगठित मददृस्पक्ष राष्ट्रीय संप्राम में 
साथ दे । 
नगर थायद यह उम्मीद झूठी थी, क्योकि राष्ट्रीय समाजवादी 
कौर श्रमिक्लीय दिदय में दूर तक तभी जा सकती है जब बह झाप्ड्री- 
बता न रहे । फिर मुझे लगा कि हालाँकि काँप्रेश का दृष्टिकोण मब्यम- 
वर्गीय है, फिर भी देश में वही एक कारगर ऋन्‍्तिकारी ताकत है 
इस हालत में मजदूर-दर्ग क्यो उ्चब्ये मदद करनी चाहिए, उसके साथ 
नहयोग करना चाहिए, और उसको अपने असर में छाना चाहिए, मगर 
साथ ही उसको अपनी हसत्ती और अपनो विचार-बासा हच्य ब्यवन 
रजनी चाहिए। मुत्ते उम्मीद है कि जैंसे-जँसे घदनायें घच्ती जावेंगी मौर 
काँपेस छीघे संघर्ष में पडती ज्ययगी, वैने-वैने वह अपने-आप न्यालिमी 
तौर पर ज्यादा उम्र झादर्ण ण दृष्टिकोत पर आनी झायगो और सामा- 
बिर और वापिक प्रशनो को बपने हाप में छेठी जायग्रो । पिछले बरसों 
में कौपेस दा काम किसानों वर याँगे की तरुण यटा हैँ । जगर इसी 
हराक़ इसका बदन बदन रहा त्तो कली दिन यह किसनो का एक बडा 
सगव्न बने जायगी, वर्ना ऐसा उंगठन ठो हो ही दायगा शित्रमे क्सान- 
बर्द विधान हो। सजुवतप्रान्त की कई डिका-कमिटियों में इस धवत भी 


विज्ञोम फा प्रातावरण झ्ड७ 


किसानों की तादाद में बहुत थी, हार्लाँकि नेंतृत्व मध्यमवर्ग के पढे-छिले 
शोगो ने अपने हाथ में ले रखा था । 
रे इस तरह मे देहात मौर णहरो के निरन्तर संघर्ष का राष्ट्रीय 
के और ट्रेड यूनियन काँग्रेस (टी० यू० सी०) के सम्बन्ध पर असर 
दा सम्भावना थी | मयर यह सम्मावता दूर थो, क्योंकि मौजूदा 
ट्रीय काँग्रेस मध्यमवर्गीय लोगो के हायो मे है बौर उसपर शहरवाली 
का कब्णा है, और जबतक राष्ट्रीय स्वाधीनता का सवाल हल नहीं हो 
जाता है तवतक उसकी राष्ट्रीयत्ा ही मैदान में भ्रयात रहेगी और वही 
देश की भवते जबरदस्त भावना रहेगी। फिर भी मुझे गहों दिलाई 
दिया कि काँग्रेस कौ संगठित मजदूरूवर्गं के गेजदीक छामा स्पष्ट तौर 
पर अच्छा है, और युक्‍्तप्रात्त मे तो हमने प्रात्तोय वँग्रे फर्मिटी में 
ट्रें० यू० का० की प्रास्तीय धाजा से प्रतिनिधि बुणाये थे । क्रिस ये र्क्ई 
झोगो ने भी मज़दरों को हछचलो में बड़ा हिस्सा जिया था। 
भगर मजदूरों के कुछ आगे बढें हुए दठ शाप्ट्रीय करिस पे सियणों में । 
वे पके सेताओ पर पधिश्वाम परते थे औ इस दीप 
और प्रतिगामी समझते थे, भौर भगशरर दीलियीए गे साटगुव स्सा दा भी 
जैसाफि इससे माग से शाहिर ही है “पिस शो एड शादी मेष था । 
१६३ शस्पी सर टिदुृरएत दे भाएर 
फिदुग्तागी इाश्र्रों पे शशि घ्ें 88 है शाप बाय २४॥ ६४, ४०४ 
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इसलिए कि यही राष्ट्रीय काँग्रेस की भी नीति थी । जबकि हम सीधे 
हमछे की लडाई चला रहे है या चलानेवाले हे उस वक्‍त सरकारी कमी- 
शनो से सहयोग करना निरयक वात मालूम हुई । 

नागपुर ट्रे० यू० काँप्रेस में व्हिटले-कमीशन के वहिप्कार वा यह 
सवाल एक बडा नवाऊ वन गण, और इनपर गौर दूसरे भी कई वहत- 
तलव सवालात पर वायें पक्ष को कामयावी मिलो। इस काँग्रेस में 
मेने बहन ही कम नमायाँ हिस्सा लिया। ने मददूस्‍जत्र में विलकुछ 
नया था । अभी में रास्ता ही दुँढता रहा था, इसलिए में थोड़ा झि्कता 
रहा। ऊानतौर पर में बपनी राय ज्यादा झागे बढ़े हुए दलो की 
तरफ जाहिर करता घा, मगर मैने कसी भी जमात के साथ होजाने 
दे अपनेको बचाया । मेने सचाछत करनेवाले अध्यक्ष की वनित्वत एक 
निष्पक्ष स्पीकर को तरह से ज्यादा काम किया। इन तरह ट्रे० यू० 
काँ० के दुकडे होजाने जौर एक नये नस्‍्म सबठन के कायम होजाने 
में मे प्राव' एक खानोद तमानवीन वना रहा । जाती दौर पर मुझे यह 
महसूस हुआ कि दाहिने पक्ष के दलो का जल्ग हो जाना मुनासिव न घा, 
भगर वायें पक्ष के कुछ देताबो ने ही इस काम को जल्दी करवा दिया 
और उन्हें जल्ग हो जाने का पूरा-पूरा बहाना दे दिवा। दाहिने और 
चायें पक्षो के झगड़ो में बीच के बडें नारी दल को कुछ-कुछ बेबी 
म्गलूम हुई । जगर इस दछ का पय-प्रदर्शन ठीक तरह किया गया होना 
तो आयद इसने उन दोनो दले को सबम में रक्‍्ला होता और द्रे० यू० 
छाॉ० में फूट पडने से वचा ली होती, बौर अयर बलूप-अलग टूकड़े भी 
होते तो उसके इतने खराव नतीजे न होते जितने कि हुए । 

उस समय जो कुछ हुआ उससे नड॒टूरूखगठन के आन्दोलन को एक 
जबरदस्त धवका ऊगा, बिससे वह बनीतक चम्हल नहीं सका है। 
सरकारने मडदूर-जान्दोलन के बागे बटे हुए दल्ते पर पहले ही मे हमछा 


विक्षोभ का वातावरण १४९: 


कक था, और उसका पहला फल हुआ मेरठ वाला मुकदमा । 
हमछा जारी रहा। मालिको ने भी देखा कि अपने लाम की 
के हिए यही ठोक मौका है। १९२९-३० के जाड़े मे ससार-व्यापी 

गुरू हो ही गई थी। आधिक मन्‍्दी के धक्के से, सव तरह से 
रैम किय्रे जाने से, और अपने ट्रेड-यूनियन संगठन की हालत उस 
सा ही कमजोर होने के कारण, हिन्दुस्तान के मज़दूर-वर्गे के 
हर कठिनाई का जमाना आगया। वे छाचार होकर देख रहे थे 
हे उनकी हालत विन-ब-दिन गिरती जा रही है। इसके बाद भी या. 
69९ साक् एक और दुकडा---कम्यूनिस्ट हिस्सा--ट्रेड्यूनियन-कांग्रेस से 
अड़हदा होगया। इस तरह उद्युलन हिन्दुस्तान में सजदूर-सघो के तीन' 
सैगठत वत्र गगे--.एक नरम दकू, एक मुख्य टी० यू० सी० दल, और 
एक कम्यूनिस्ट-दछ । अमली शक में ये सभी कमजोर और वेकार हो 
गये, और उनके आपसी झगडो से आम कारीगर ऊब उठे थे | १९३० 
के बाद से में इन सबसे अलछूग था, क्योकि मे तो ज्यादातर जेल में रहा, 
जब कभी बीच-बीच में मे जेल से बाहर आता था तो मुझे माछूम होता 
था कि सव में एकता होने की कोशिशे की जा रही हैं। मगर वे काम- 
याव न हुई । नरम दल के यूनियनों के साथ रेलवे कारीगरो फे रहने 
से उनकी ताकत बढ गईं। दूसरे दलो के मुकाबले में उनको एफ फायदा 
यह पा कि सरकार उनकी तसहीम कररी थीं, मौर जिनेदा की मजरर- 
कान्‍्फ्ेपों के लिए उनकी सिफारिशों को मजर शर लेनी थी। जिनेदा 
जाने के लालच से भी हुछ मददर-वैतता उनकी तरफ जि गये जोर ये 
अपने साथ अपनी यूलियन को भी जार चीद के पये | 

१- इसके बाद ट्रेड-्यूतियनों में एश्ता पैदा दरने फी रोशिय स्थादा 
फामपाय हुई हैं, और मुह्यश्िफ इक अद आपस में पृ सदर थे सहयोग 
से फाम फर रहे है। 


+ रद्द $ 
पूर्ण स्वाधीनता और उसके बाद 

मेरी स्‍्तृति में लाहौर-काप्रेस की तम्बीर आज नी साफ खिी हुई 
है। बह कुदरती भी है, क्योकि मैने उसमें सबसे बडा हिस्सा ल्थि था, 
और थोड़ी देर के लिए तो में रग-मत्र के केन्द्र में ही था और उन भीड़- 
भन्भठ के दिनो में मेरे दिल में जो-जो भावनायें पदा हुई उनके खथालू 
ने नूझें जानद होता है । छाहौर के लोगो ने भेरा जैता मानदार स्वागत 
किया, जो छोगी की तादाद कौर दिल की गहराई दोनों में बहन वढा- 
चढा था, उसे मे कमी नहीं भूछ सकता। में अच्छी तरह जानता था 
दि बह बयाह उत्साह मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं था, वल्कि एक 
अतीक के छिए, एक व्गदर्श के लिए था। नगर क्सी आदमी के 
लिए यह भी छोई कम वात नही है कि वह, थोडे समय के लिए ही 
सही, दहुत छोगो वी माँछों में बौर दिलो में चैसा प्रतीक वन जाय । 
मेरे आनद का पार न था और में मानो अपने च्यक्तित्व की भर्यादा को 
पार कर रहा था । मगर मुझपर क्‍या बसर हुआ, इसकी कोई अहमियत 
नही है । क्योकि वहाँ तो बडें-बडें नवात्यत सामने थे । चारा वातावरण 
जोश से भरा हुआ था जौर अवसर की गम्भीस्ता का ख़बाक्ू सब ओर 
छाबा हुआ धा। हमें निफ़े नुक्‍्ताचीनी था विरोध था राय के इजहार 
के ही ठहराव नही करने थे, मगर हमें ऐसी छडाई का जावाहन करना 
था जिससे सादा देश हिल जानेवाछा वा और जिनका असर छालो की 
बिन्दगी पर पड़वेवाला था । 

दर भविष्य में हमारे और हमारे देज के छिए कया होनेवाल्ा है, 
यह तो कोई मी नहीं कह उक्ता था, मग्र विक्ट-भविष्य में क्या 


पूर्ण स्वाधीवता भौर उसके बाद इप१ 


होगा, यह तो साफ दिखाई देता था | हमारे लिए और हमारे प्रिय 
व्यक्तियों के लिए छड़ाई और तकलीफ सामने नज़र आती थी। इस 
खयाल ने हमारे उत्साह में गभीरता छा दी थी, और हमें अपनी जिम्मे- 
दारी से बहुत आगाह कर दिया था। हमने जो हरेक वोट दिया वह 
अपने आराम और सुस्त और पारिवारिक आनन्द और मित्रो के मिलने- 
जुलने को विदाई का पैगाम था, और थी एकान्त के दिनो और रातो 
और शारीरिक और मानसिक कष्ठो को दावत। 
स्वाधीनता और स्वाधीनता की लडाई चलाने के लिए किये जाने 

वाले काम के मृताल्लिक खास ठहराव तो करीव-करीव एकमत से पास 
होगया, कई हजारो में से मुदिकल से बीस आदमियों ने उसके खिलाफ 
वोट दिया था, मगर असली वोटिंग एक छोटे मामले पर हुआ, जो एक 
तरमीम की शकल में आया था | वह तरमीम गिर गई और दोनो तरफ 
की रायो की तादाव जाहिर कर दी गई। खास ठहराव इत्तफाक से इकत्तीस 
दिसम्बर की आघधीरात के घटे की चोट के साथ, जबकि पिछला साल 
गुज़रकर उसकी जगह नया सार आरहा था, मजूर हुआ। इस तरह 
ज्योही कलकत्ता-काँग्रेस की दी हुईं एक साल की मोहलत - ख़त्म हुई 
त्योही नया फैसला किया गया और लडाई की तैयारी शुरू 

काल का चक्र तो चल गया, मगर फिर भी हम यह नही जानते थे कि 
हमें कैसे और कत्र शुरुआत करनी चाहिए । अ० भा० काग्रेस कमिटी 

को हमारी लडाई की योजना बनाने और उसको चराने का अच्त्यार 
दिया गया, मगर सव जानते थे कि असली फंसला तो गाँधीजी के 
हाथ हू । 

लाहौर-का्गेस में नजदीक के ही सीमाप्रान्त से बहुत लोग भाये थे । 

इस प्रान्त से व्यक्तिगत प्रतिनिणि तो काँग्रेस की वैठक में हमेशा आवथा 
ही करते थे । पिछले कुछ वरतसो से खान अन्दुलगप्फारखाँ हमारे अधि- 


बेपर मेरी कहानी 


चेद्नों में लाया और हिस्सा लिया करते थे । मगर लाहौर में पहली 
बार सीग्गशन्त से सच्चे नौजवानों का एक बडा दक आकर अखिल- 
भारतीय राजनैतिक लहर के सम्पर्क में जाया । उनके ताड़ा दिमागो पर 
वडा असर पडा, जौर वे यह खबाल गौर जोश लेकर गये कि वे जाज़ादी 
की लडाई में सारे हिन्दुस्तान के साथ है । थे सीघे-सादे मगर बडा काम 
करनेवाले लोग ये । उन्हे हिन्दुस्तान के दूमरे प्रान्तों के लोगो की तरह 
महज बातचीत करने कौर वाल की खाल खीचने की जादत कम थी | 
उन्होने अपने छोगो को सगठित करना और उनमें नये खबालात फैलाना 
आरू किया | उन्हे कामयावी भी मिली, और सीमाप्रान्त के स्त्री-पुरुष, 
जोकि हिन्दुस्तान की छडाई में सबसे पीछे शामिल हुए थे, १९३० से 
नुमायाँ और वडा हिस्सा छेने छगे । 

लाहौर-काग्रेस के वाद ही, और उसकी हिंदायत के मुताबिक, मेरे 
पिताजी ने अमेम्बली के काँग्रेसी मेम्वरो को अपनी-अपनी जगहों से 
इस्तीफा दे देने को कहा । करोव-करीच सभी एकसाथ बाहर आगये | 
कुछ इने-गिने लोगो ने ही वाहर आने से इन्कार किया, हार्ल॑ँकि इसने 
उनके चुनाव के इकरारो की खिल्लाफवर्ज़ी होती थी । 

-_“फिर भी आगे के वारे में हमें कुछ साफ सूसता न था। हालाँकि 

काग्रेन-अधिवेशन में वडा जोश दिखाई देता था, मगर फ्रियीकों मालूम - 
नथा कि देश लडाई के कार्यज्म का कहाँतक साथ देगा। हम इतने 
आगे बढ गये थे कि अब पीछे नही जा सकते थे। मगर देश फा रुख 
क्या होगा, इसका करीव-करीब बिछकुल पता न था। अपनी छऊूडाई को 
घुरू करने के छिए और देश की नव्ज् भी पहचानने की दृष्टि ने छब्बीस 
जनवरी को बाज़ादी-दिवम मनावा तय हुआ। इस दिन देशभर में 
आशादी की प्रतिमा छी जानेबादी थी।../ 

इस तरह अपने कार्यक्रम को वाबत शकराभीज मगर कुछ-त-कुछ 


ब्तब्ज 
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कारगर काम करने की इच्छा और उत्साह से हम घटनाओ के इतज़ार 
में रहे। जनवरी के शुरू में मे इलाहाबाद में था, मेरे पिताजी ज्यादातर 
बाहर थे । यह एक बडे भारी सारछाना मेले, माध मेले, का वक्‍त्र था। 
शायद वह खास कुभ का साल था, और लाखों स्त्री-पुएप लगातार 


« इलाहाबाद में, या यात्रियों की भाषा में प्रयागराज में, जा रहे थे। वे 


सव तरह के छोग थे | खासकर किसान थे, और मज़दूर, दृकानवार, 
कारीगर, व्यापारी, औद्योगिक और ऊँचे पेशेवाले लोग भी थे। वास्तव 
में हिन्दुओ में से सभी तरह के छोग आये थे | जब में इस वडी भीड 
को और नदी पर जाते और भात्रे हुए लोगो की अटूट घारा को देखता 
तो में सोचा करता कि ये छोग सत्याग्रह और ब्ान्तिपूर्ण सीधे हुमछे की 
पुकार का कितना साथ देंगे ? इनमें से कितने छोग लाहौर के ठहरावों 
को जानते हे या उनकी परवा करते है ? उनका वह विश्वास कितना 
आदध्दर्येजनक्‌ और मज़वूत था कि जिससे वे और उनके वृज़ूर्ग हज्ञारो 
वरसो से हिन्दुस्तान के हर हिस्से से पत्चित्र गया में स्नान करने के लिए 
चले आते थे । क्या वे इस बेहद त्ताकत को अपनी ही जिन्दगी सुधारने 
के लिए राजनैतिक और आधिक कार्य में नही गा सकते ? या क्या 
उनके दिमागो में धर्मे का क्राहयाचार और दकियानूसीपन इतना भर चुका 
है कि उनमें दूसरे खयालात की गुजाइश ही नही रही ? में तो यह जानता 
ही था कि ये दूसरे खयालात उसमें पहुँच चुके है, जिनसे सदियों को 
शान्त निर्श्चितता में खलबली पैदा हो गई है । इन अस्पप्ट विचारी और 
आर्काक्षाओ की हलचल के जनता में फैलने से ही पिछले वारह वरतसों में 
बडे-वड़े उतार-चढाव आये थे, जिनसे हिन्दुस्तान की सूरत ही वदल गई 
है । इन विचारों के अस्तित्व के विपय में और उनकी बड़ी भारी ताकत 
के बारे में तो कोई शक ही नही था। मगर फिर भी शक पैदा होता, 
गौर सवालात्त उठ्ते थे, जिनका तत्काल कोई जवाब न था। ये ख़वा- 
श्र 
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लात कितने फैल चुके हे ? उनके पीछे कितनी ताकत है, सगठित काम 
करने की कितनी कावलियत है, रूम्बें घैये की कितनी शक्ति है ? 
हमारे घर को देखकर यात्रियों के झृण्ड आ जाते यें। वह एक 
तोथ-स्थान, भारद्वाज-आश्रम, के पास ही पडता था, जहाँ पुराने ज़माने 
में एक विद्यापीठ था। मेले के दिनो में सुबह से शाम तक वेशुमार छोग हमसे 
मिलने को आते रहते थे। मेरे खयाल से ज्यादातर लोग तो कौतूहल से, 
भौर जिन बड़े आदमियों का नाम उन्होंने सुन रक्खा है उन्हें, खासकर 
भेरे पिताजी को, देखने की इच्छा से आते थे। मगर आनेवालो में ऐसे 
भी बहुत-मे-लोग थे जिनका झ्ुुकाव राजनीति की तरफ था, और वे 
काग्रेस के बारे में, उसमें क्या तय हुआ, और आगे क्‍या होने वाला है, 
ये सवालात पूछते थे। वे अपनी आधिक कठिनाइथाँ सुनाते थे और 
पूछते थे कि उनकी वादत उन्हें क्या करना चाहिए ? हमारे राजनैतिक 
नारे उन्हें खूब थाद थे, और सारे दिन मकान उन्हींते गूंजता रहता था । 
उस दिन मेने पहले तो, जैसे-जैसे बोस, पचास या सौ आदमियो का 
ज्षुण्ड एक के वाद एक आता था, हरेक से थोडे घब्द कहना शुरू किया। 
मगर जल्दी ही यह काम असम्भव हो गया, और फिर वे जब बाते थे 
तो में चुपचाप नमस्कार कर लेता था। मगर इसकी भी हद थी । फ़िर 
तो मेने छिप जाने की कोशिश की। मगर यह त्व फिजूल था। नारे 
ज्यादा-ज्यादा तेज़ लगने लगे, मकान के वरामदे इन मिलनेवाले लोगो 
ते भर गये और हरेक दरवाज़े और खिडकी में से बहुत-मे छोग हमें 
पाँक्ने लगे । कुछ काम करना या बातचीत करना या भोजन करना भी 
मुश्किल हो गया। इससे सिर्फ परेणानी हो नहीं होती थी बल्कि 
शुश्नत्ाहद और चिट भी होती यो । मगर फिर भी वे छोग तो आते ही 
थे। वे अपनी प्रेम-भरी चमकती आँलो से देख रहे थे, जिनमें पीढियो 
की गरीबी और मुसीव्तें भटक रही थी, और हमारे उपर अपनी श्रद्धा 


हु] 
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और प्रेम बरसा रहे थे, और उसके बदले में सिवा श्रातृ-भाव और 
सहानुभूति के कुछ नही माँगते थे | इस प्रेम और श्रद्धा की प्रचुरता के 
प्रभाव से हृदय को अपनी अल्पता का अनुभव हुए धिना नही रह 
सकता था । 

एक महिला, जो हमारी प्रिय मित्र थी, उस वक्‍त हमारे यहा 
ठहरी हुई थी । अवसर उनसे बातचीत करना भी कठिन हो गया था, 
वयोकि चार-चार पाच-पाँच मिनट में मुझे आये हुए घुड को कुछ-न-ऊुछ 
कहने के लिए वाहर जाना पडता था, और वीच-वीच मे हमें थाहर के 
मारे भर शोरगुल सुनाई देता था। मेरी परेशानी में उन्हे कुछ हँती-सी 
आई, और साथ ही, भेरा खाल हैं यह समझकर कि में जनता में बहुत 
लोक-प्रिय हूँ, वद प्रभावित भी हुई । ( सच वात तो यह थी कि छोग 
खासकर मेरे पिताजी को देखने के लिए आते थे, मगर चूँकि वह बाहर 
गये हुए थे, मुझे ही लोगो के सामने जाना पढता था ।) उन्होंने जवानक 
मेरी तरफ मुडकर मुझसे पूछ, कि में इस बीर-पुजा को कैसा पसन्द करता 
हूँ और क्या इसका मुजे फथ नहीं होता ? जवाब देने से पहले में योटा 
प्षिजका और उसमे उन्होंने समझा हि घायद इस विलयुल जाती सवाड से 
उन्होंने मुझे परेशानी में डाल दिया। उन्होंने पचकें लिए माफ़ी चाही । 
इनके सवाल मे मुझ्ते फ्रेशानी विद्रठुल नहीं हुईं, मगर मुझ्ते सझाद गए 
जबाब दूँढना बदा मुश्विष्ट मालूम हुला । मेरा रिसाग छइटुत घाने सोलनें 
उगा और में अपनी भावनाओं जौर विचारों का विश्लेषण गरने गा । 
वे अनेक प्रफार फे थे। यह सदर था हि, प्राय इलाऋ मे ही, से शाप 
में बढ़ा शोकप्रिय हो गया था। परदेनीिसे कोए में मेद्ी रदर रोटी थो ! 
सौडपान स्पी-पुरुषो था तो एड प्रतार में में बीर--सुस्मा--पत्र रण! 
था और उनसती नियाह में शेरे आराम दु८ परश्य की अामा दिशा 
पश्नी थी। मेरे दारे में पाने पार हो दये प॑ जीर ऐप नीली अताओड 


३५६ मेरी कहानी 


कहानियाँ घड छी गईं थी जिन्हे सुनकर हँसी आती थी । मेरे विरोधी 
भी अक्सर मेरे लिए अच्छी राय ज़ाहिर करते थे, और वुजुर्गावा ढग से 
कहते थ्रे कि मुझमें कावलियत या ईमानदारी की कमी नही है ॥ 

शायद किसी महात्मा या बड़े भारी हैवान पर ही इन सब वातो का 
असर नही हो सकेगा । मगर में तो अपने को दोनो में से एक भो नहीं 
मानता । बस, ये बाते मेरे दिमाग में वैठ गई । उन्होने मुझ पर थोडा 
नशा चढा दिया और मुझको हिम्मत और ताकत दी । मेरा यह बन्दाज़ 
है, (क्योकि बाहर से अपने-आपको समझ लेना मुह्किल काम है,) कि 
में अपने काम-काज में थोडा एक-तन्‍्त्री और कुछ हाकिमाना बत गया । 
मगर फिर भी, मेरा खयाल है कि, मेरा गहर कुछ ज्यादा नहीं बढा। 
मुझे खयाल हुआ कि मुझमे भी काफी वातो की लियाकत हैं और उनके 
सम्बन्ध में मे ऐसा नाचीज नही हूँ । मगर मै यह भी खूब जानता था 
कि यह कोई विलक्षण वात नही है, और मुझे अपनी कमजोरियों का भी 
बहुत खयाकू था। आात्म-निरीक्षण की आदत ते ही घायद मुझे ठिकाने 
रखने मे मदद दो और इसी से भे अपने की कई घटनाओं पर 
अनासक्त दृष्टि से गौर कर सकता थो५”ईगनिक जीवन के तजुबदें ने 
मुझे वत्ता दिया कि लोकप्रियता तो अक्सर अवाडछनीय व्यक्तियों के 
पा रहती है, वह यकीनन भलाई या अक्छमन्दी का ही आवश्यक चिन्ह 
नही होती । तो क्या में अपनी कमज़ोरियों के सबब से लोकप्रिय था, या 
अपने गुणों के सवव से ? सचमुच मे लोकप्रिय किस कारण से घा 

इसका सवब मुझमें दिमागी कावलियत का होना नही था । क्योकि 
मुन्न में दिमागी कावलियत कोई गेरमामूछो नहीं थी और कम-से-कम 
इसीसे ही लोकप्रियता नहीं मिलती, और 'कुर्बानी' कहे जानेवाले कामो 
मे भी मेरी छोकप्रियता नहीं थी, क्योकि यह सभी जानते है कि हमारे 
ही ममय मे हिंदुस्तान में सैकड़ों और हजारो आदमियों ने मुझसे बेहद 
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ज्यादा तकलीफें उठाई है और आखिरी कुर्बानी तक की है। में बडा वीर 
था सूरमा हूँ, यह गोहरत बविलकुछ झूठी है। ने अपने-आपको वीरोचित 
विलकुल नही समझता भीर जीवन में वीरो का-सा ढंग या उसकी नकछ 
और दिखावा करना मुझे विलकुल वाहियात वात भालूम होती है। 
प्रेमणौर्य की अद्भुतता का नुझ में नाम भी नही है। यह सही है कि 
मुझमें कुछ गारीरिक और दिमागो हिम्मत है, मगर उसको बुनियाद तो 
है शायद अभिमान--अपना, अपने खानदान का और अपने राष्ट्र का 
अंभिमान, और किसी के भी दवाव से कुछ न करने की वृत्ति । 
मुझे अपने सवाकू का सन्तोपजनक जवाब नहीं मिला । तब में 
दूसरे ही तरह उसकी खोज में छय गया। मझे पता छगा क्रि मेरे 
पिताजी और मेरे बारे में एक दहुत प्रचल्ति कहावत यह है कि हम हूर 
हफ्ते अपने कपडें पैरित की किसी छॉण्ड्री में घुलने को भेजने थे । हमने 
इसकी कई वार तरदीद की है, फिर नी यह वान प्रचल्ति ही है । 
इससे ज्यादा अजीव वाहियात बात की कल्पना भी में नही कर सकता । 
अगर कोई इतना मूर्ख हो कि वह ऐसे छृठे बटप्पन के दिए इस तरह 
की फिजूलखर्ची करे, तो में समत्तता हूँ कि वह बच्यद्र दर्जे का उतडू ही 
समसा जायगा । 
इसी तरह से एक दूसरी दन्तल्या, जो कि तनदोद बरने पर भी 
प्रचलित है, यह है कि में प्रिस थॉफ बेल्स के साथ रहूर में फला था । 
यह भी महा हैं कि जब ६९२६ में बट हिन्दुस्तान फझाये नठ उन्‍होंने 
मुझे बुलाया था, पर उस यक्‍्त में जेह में था। रच बात ज्ोद्र है हि 
में न तो रहूछ में ही उनके साथ पढा हूं, न झूगे उससे शिटने छा था 
करने का ही मौका हुआ # । 
मभैरे पहने पा मतराव यर नहीं णि मेरी घोपरत था तोजरियना 
इन था ऐसो झहानियों के बदौना ही है । दतशी पयादय मड़दा गुशि- 
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याद भी हो सकती हैं| मगर इसमें शक रही कि इसमें वडप्पम को बीत 
बहुत धामिल है, जैसा कि इन कहानियों से जाहिर है। ठुछ भीही। 
आवना यह है कि पहिले मे बढे-बदे छोगो ने मिलत-जुलता णे, और 
थडे ऐश-आरम की दिन्‍्दगी गुजारता था, मौर फिर मैंने वह सं लाने 
दिया । हिन्दुन्दानी दिमाग त्याग को बहुत अच्छा समझता है। मगर 
इस खारण से मेरी घोहरत हो, यह मूछे विलदु्त अच्छा नही सुगता/“ 
मुझे निप्किय गृणों की वनिस्तत सक्रिय गूण ज्यादा पसत्द है, और गवल 
त्याग और बलिदान को में अच्छा नही समझता। में उनकी इुछरी ही 
दृष्टि से कदर करता हुँ--भानी मानसिक और जाध्यात्मिक तालीम के 
सौर पर, जैसे कि झूतरतो भादमी को अच्छो तन्दुरस्ती रखने के लिए 
सादा जौर नियमित जीवन रखना ज़रूरी हैं। और जो छोय महांग्‌ 
कार्यो में पडना चाहते है उनमें सतत आधातो के होने पर भी सहन और 
धैर्य की क्षमता होना छरूरी है। मगर जोवन की त्यागमय दृष्टि, जीवन 
के तिपेव, उसके आननन्‍्दो कौर अनुमूतियोंसे भयपूरवेक दूर रहने की 
तरफ़ मुझे रुचि या आकर्षण नही है । मेंने किसी भी चीज़ को जिसका 
मेने वास्तव में महत्व नमझा, जानवृन्कर त्याग नही किया है, मगर, 
हाँ, चीज़ो का भूल्य सव समय समान नही रहता है 

उतने महिला-मित्र ने मूसने लो सवाल पूछा था उसका जवाब फिर 
भी नहीं मिला । दवा में भीड़ की इस वीर-पूजा से गर्म अनुमव नहीं 
करता ? में तो इसे वापनत्द करता था, और इससे दूर भाग जाना 
चाइना था। मगर फिर नी मे इसका आदी हो गया था | और जब यह 
दिलकुछ न होती थी तो इसका तमाव भी मालूम होता था । दोनों हो 
तरह मे मुप्ते तसत्ली नहीं थी । मगर कुल मिलाकर, भीड मे मेरी एक 
अन्दरनो ज़रूरत पूरी कर दी। में उनपर असर डाल सकता हैं, और 
उनमे काम करवा उक्तवा हूँ, इस छयारू से नुझमें उनके दिल और 
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दिमाग पर अधिकार होने की एक भावना आ गई थी । इससे किसी हद 
तक मेरी सत्ता की इच्छा पूरी होती थी । और वे लोग तो अपनी तरफ 
से मुझपर एक अजीब तरह का जुल्म फरते थे, क्योकि उनके विश्वास 
और प्रेम से मेरा अन्तस्तल हिल जाता था, और उसके जवाब में मेरे 
दिल में भी भावुकता का सचार हो जाता था । हार्लैकि में ध्यक्तिवादी 
और मुझे ऐसा छगता था कि इन दुखिया छोगो के साथ-साथ मुसीवतो 
में रहना, अछग रहकर बचे रहने की वनिस्वत, अच्छा है। मगर वे 
दीवारे हटमेवाली न थी, और मे उन्हींके ऊपर से आएचये-भरी आँखों 
से इस गम्य घटना की तरफ देखा करता था। 
अभिमान की तह आदमी पर, चर्वी की तरह, धीरे-धीरे अनजाने 
चढती रहती है । यह जिस आदमी पर चढती है उसे पता नही पड़ता 
कि रोजाना कितनी चढती जाती है । मगर खुशकिस्मती से इस पागल 
दुनिया की सख्त चोटो से वह कम भी हो जाती है या बिलकुल अतुर« 
भी जाती है। हिन्दुस्तान हब वर्षो में हमपर इन सख्त चोटो 
की कोई कमी नहीं रही हूँ ।“जिन्दगी का स्कूल हमारे छिए बहुत सल्त 
रहा है, और कष्ट-सहन दरअसल बडा सख्त काम लेनेवाला मास्टर है है.) 
एक दूसरी वात में भी में खुशकिस्मत रहा हूँ। मेरे परिवार के 

लोग, दोस्‍त और साथी ऐसे रहे है, जिन्होंने मुझे ठीक निगाह रखते में 
और अपना दिमाग विगडने न देने मे मदद दी है । सार्दजनिक उत्सवो, 
म्यूनिश्तिपेलिदियो, स्थानिक वोडों और दूसरी सार्वजनिक सस्थाओ की 
तरफ, से अभिनन्दनों और जुलूसो वगरा से मेरे दिमाग, मेरो विनोद 
प्रियता और वास्तविकता की भावना पर बडा बोझ पढ़ता था। इन 
भौको पर बहुत लम्बी-चौडी और शानदार भाषा इस्तैमार होती थी, 
और हरेक आदमी इतना गभीर और भला बनता था कि इस सबको 


३६० मेरी फहानी 


देखकर मेरी यह जबरदस्त स्वाहिश होती थी कि मे हँस पड या अपनी 
जवान बाहर निकाल दूँ या सिरके वल उन्ठा खडय होजाऊं, सिर्फ इसलिए 
कि उस गमीर सम्मेलन में लोगो के चेहरों पर इसका कँसा धक्का 
छगता और कया असर होता है यह मे देखूँ मौर इसका मज़ा छूँ। मगर 
खुधकिस्मती से अपनी शोहरत के सवव से, और इसलिए कि हिन्दुस्तान 
“कै आा्वजनिक जीवन में गभौरता ही बादरणीय समझी जातो है, मे 
अपनी इस अनियप्रित इच्छा को रोक लेता भा, और आमतीर पर ठीक 
ओऔचित्य से ही बर्ताव करता था । मगर, हमेशा नहीं। किसी-किदी भारी 
मीटिय में, या ज्यादातर अक्सर जुड्सो में, जिनसे मे बहुत परेशान 
होजाता हूँ, मेने कमी-क्ी कोई प्रदर्शन कर दिया हैं। कमौ-कमी हमारे 
सम्मान में निकाले जानेवाले जुलूसो को मे अचानक छोड देता था और 
औडे में अनजाने शामिल होजाता था। में अपनी पत्नी को या और 
किसी को जुछूम की गाहो में ही वैठा छोड देता था । 
प.मदनी भावनाओं को हमेशा दबाये रूने की इस कोशिक्ष और 
ज्ोगो के सामने किसी खास ढग सेज्ताव करने के कारण दिमाग पर 
यडा शोर पडता है, और नतीजा यह होता है कि सार्वजनिक मौको पर 
“आदमी गमौर चेहरा बनाये रहता है। ध्ायद इसी छिए एक हिन्दी 
मामिऊ-पत्रिका के छेख में एक दफा लिखा गया था कि में हिन्दू-विधया 
की तरह हू । हालौँ कि में पुराने ढग को हिन्दू विबवा की वी इज्जत 
करता हूँ, फिर भी मुझे इस वर्षन से घवका छगा । छेखक का जाहिरा 
मतलब यह था कि उसके ख़बाल से मुझमें अपने-आपको नम्तायूवंक 
समर्पित कर देने, त्याग, औौर दिना कमी हसी-मज़ाक किय्रे हमेशा काम 
में लगे रहने के कुछ गुण थे, गिनकी वह तारीफ करता था िए तो 
खयाल था कि, मूनतमें अधिक क्रियाशीलता और तेज़ी है, और मज़ाक 
«६. और हूँसने की ग्रोग्यत्ता भी है। और नि प्रदेह में चाहता हूँ कि 
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ये गुण हिन्दू-विधवाओ में भी चाहिएँ। गाँधीजी ने एक वार एक मिलनेवाले 
से कहा था, कि अगर मुझमें विनोद का माह न होता तो शायद खुब- 
ब्शी या ऐसा ही कुछ कर गुजरता । में इतनी हृद तक तो जाना नही 
चाहता, मगर जिन्दा रहना मेरे लिए तो प्रायः असह्य हो जाता, अगर 
मेरी ज़िन्दगी में कुछ लोग हँसी-मज़ाक की कुछ मात्रा न डालते रहते ॥..” 

मेरी लोकप्रियता पर और वडे-बडे मान-पत्रो पर, जो मुझे मिलता 
करते थे, जिनमें (जैसा कि वास्तव में हिन्दुस्तान के सभी मानपत्रो में 
होता है) वडी चुनी हुई और लूच्छेदार भाषा और लम्बी-चौडी तारीफ 
भरी रहती थी, मेरे परिवार के और मित्र-मण्डली के छोग वडा मजाक 
उडाया करते थे । रास्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख आदमियो के लिए जैसे 
ऊँचे और शानदार लफपेज़ और अककाव अक्सर इस्तैमाल होते है, वैसे 
शब्दों को भेरी पत्नी और बहनें और दूसरे लोग पकड लेते थे और 
उनका मौके वेमौके मेरा किसी तरह लिहाज़ किये बिना प्रयोग करते 
रहते थे । वे मुझे 'भारत-भूषण' और 'त्याग-मूत्ति आदि कहा करते थे, 
और इस विनोद-पूर्ण से मुझे भी तसल्ली मिलती थी, और उन गँभीर 
सार्वजनिक सभाओ कौ जहाँ मुझे वहूत द्िष्टता का वर्ताव कर दिखाना 
पडता था, थकावट धीरें-घीरे दूर हो जाती थीं। इस मजाक में मेरी 
छोटी-सी रूडकी भी शामिल हो जाती थी । सिर्फ मेरी माताजी ही इस 
वात पर जोर दिया करती थी कि मुझसे अदव का व्यवहार किया जाय | 
अपने प्यारे पुत्र के साथ ज्यादा मज़ाक या दिल्‍्लगी होने का कह कमी 
पूरा समर्थन नहीं करती थी । इससे मेरे पिताजी का भी कुछ मनोरंजन 
हो जाता था । वह अपने विचारों और भावों को चुपचाप प्रदर्शित 
करने का एक खास तरीका रखते थे। 

मगर इन नारे छगानेवाले मजमो, बेलुत्क और थकानेवाले सावे- 
जबनिक उत्सवो और अनन्त वहसो और राजनीति के घूम-धवको का मुझ- 


डर मेरी कहानी 


पर मि् ऊपरी अमर होता था, हार्नोऊि यह बसर फमी-कमी ते 
और गहरा होता था। मगर मेस असली सपर्ष मेरे अच्दर घक रहा था । 
भेरे बिचारो और इच्छाओं बौर निप्ठाजा में सघप चल रहा पा । मेरे 
सस्तिप्क की अन्तर्भावनायें वाहरो परिस्यितिया ने झगड़ रही थीं । मेरी 
ज्ञान्तरिक भूल वुन्ती न थी। में एक लडाई का मंदान बने गया था, 
जहाँ तरह-तरह की ताकते एक-दूसरे को जीत छेने की कोशिश कर 
रही थी। मै इसमे छुटकारा चाहता था। मैंने सामठ्जन्य और चिंर्त 
की त़मता ढूहने की कोशिम की, बौर इसनो प्रयल में रूडाई में कूद पडा । 


इसने नूझे शान्ति मिली । वाहरो संघर्ष ने भीतरों सघर्प की तेड़ी को 
कम कर दिया । 


दा 


में जेल में बैठा हुआ यह सब वयो छिख रहा हूँ ? मे चाहे जेल में 
होछे या जेल के वाहर, छेक्रिन मेरी तरूप्ण फिर भो वही है और ने 


जपने पिछले विचार और अनुभद इस बाणा से छिल रहा हूँ कि इससे 
मुझे घधान्ति और मानसिक सतोप मिल सके । 


४ २६ ; 
स्विनय संग शुरू 
स्वाधीनता-दिवस, २६ जनवरी १९३०, आया और बिजली की 
चनक जी तरह से उसने हमे बता दिया कि देश में सरगर्मी और उत्साह 
है । उत्त दिन हर जगह वड़ी-बढी सभायें हुईं जिनमे ददैर भापणों या 
विवेदनो के, घान्ति और गमीरता से, लोगो से बाद़ादी की प्रतिज्ञा 
छो। मनायें मौर जुलूस बढे प्रभावशाली थे। गाधीजी को इस दिवम 


से आवश्यक वछ मिल गया, और जनता की नव्झ की ठोक पहचान 
१: पह प्रतिज्ञा परिध्षिष्द नं० ३ में दी हुईं है । 


सविनय भंग शुरू रेप 


रखने के कारण उन्होने समझ लिया कि छडाई छेडने का यह ठीक वक्‍त 
है । इसके बाद तो घटनायें एक के वाद एक इस तरह घटित होने छगी, 
जैसाकि किसी नाटक भें रस की पराकाष्ठा होते समय होता है । 

जैसे-जैसे सविनय भग नज़दीक आता गया और लोगों में जोश 
बढता गया, वैसे-वैसे हमारे खयालात इस वात की तरफ गये कि किस 
तरह १९२१-२२ का आन्दोलन चला था और चौरीचौरा के वाद वह 
एकाएक मुल्तवी कर दिया गया था। तब्से अब देश में अनुशासन 
ज्यादा था और अब छोग ज्यादा साफ तौर पर समझ गये थे कि यह 
रूडाई किस किस्म की हैं। उसका तरीका तो किसो हद तक समझ ही 
लिया गया था| मगर हर आवमी ने यह भी पुरी तरह महसूस कर 
लिया कि गाँधीजी अहिंसा पर उत्कट रुप से ज़ोर देते है, और यह वात 
गाघीजी की दृष्टि से ज्यादा ज़रूरी थी । दस साहू पहले कुछ लोगो के 
दिमागो में शायद इस वावत शक रहा हो, मगर अब तो वैसा शक नही 
हो सकता था । फिर भी, हमे इसका पक्का विश्वास कैसे हो सकता था 
कि किसी स्थान पर अपने-आप था किसी साज़िण से हिंसा का कोई 
काण्ड न हो जायगा ? और अगर ऐसी कोई घटना हुई, तो उसका 
हमारे सविनय भग-आन्दोलन पर क्या असर होगा ? क्या वह पहले की 
ही तरह अचानक बन्द कर दिया जायगा ? यही सम्भावना सबसे 
ज्यादा बेचेन कर रही थी । 

गांधीजी ने भो जायद इस सवाल पर अपने खास ढग से विचार 
किया, हार्लाँकि जिस समस्या की उन्हे चिन्ता माल्म होती थी, जहाँ 
तक में कभी-कभी वातचीत करके समझ सका, वह दूसरे ही ढंग से 
उनके सामने उपस्थित थी । 

सुधार करने के लिए अहिसात्मक ढंग की छडाई करना ही उनकी 
निगाह में सच्चा तरीका था, और अगर ठीक तरह से उच्पर अमर 


झच४ मेरी इशनी 


कया चाय तो वही अचूक भो है । तो कद यर एप शाता चाट” ह 
इस तरीके को अमल में खाने और दागयार बसात है दिए सास तौर 
पर कोई बहुन अनुकूल वातावरण चाहिए, जोर ०ग" बादरी ते 
इसके माफिक ने ही तो उसको वास में नहीं था भारिए * झमसे नी 
यह नतीजा निषल्ता है कि हह्िसात्मछ तरोरा ह२ हाटन के लिए ठोक 
नहीं है, भर इम तरह यह न नो मार्वमीम नरीहा रह झाता है, में 
अचूक । मगर यह नतीजा गाँधीडी के लिए बसत्य वा, परवाहि' उनको 
पक्का विश्वास या कि यह तरीका नावंभौम भी है औौर प्र्यर्य भी 
इसलिए बाहरी हालत के नामाफ़िक होने पर भी, बोर तंगठों जोर 
हिंसा के होते रहते भो, यह तरीका अबस्य काम में भा सकता है । बद- 
रती हुई हाउतो में उसके जमलछ का टग भी बदस्ता रह मनता है, 
मगर उसका बन्द किया जाना तो खुद उस तरीके की विफलता को 
भान छेना होगा । 
सम्भव है वह इस प्रदार से सोचते होगे, मगर में उदके विचारों 
को निष्चय से नही कह उक्ता । उन्होनें हमे यह तो कुछ-कुछ बता ही 
दिया कि अब उनकी विचार-पद्धनि में बोश फर्क हो गया है, बौर जब 
सबिनय भग आवेया तो कित्ची एकापघ हिसात्मक काण्य से उसका बन्द 
किया जाना झरूरी नहीं है। भगर यदि हिंसा विसी लान्दोलन का हो 
हिस्सा बन जायगी, तो वह झान्तिपूर्ण सविनय-मंग-आन्दौलन न रहेगा 
और उनकी हलूचलछो को बन्द करना यथा बदलना पढ़ेगा | इस आपवासन 
से हम वहुंतेरो को बहुत हृद तक सत्तोप हुआ | अद नवके सामने बढ़ा 
सवाल यह या, कि मह किया कैसे जाय ? धुरुमाठ किस तरह हो ? 
किस अक्षर का सविनय-मग हम चलावे, जो कारगर हो, परिस्थिति के 


अनुकूछ हो और जनता में लोकप्रिय है ? इतने ही में गादीजी ने इसकी 
सरकीब वत्ताई । 
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नमक अचानक एक रहस्यपूर्ण शब्द, एक बलपूर्ण शब्द, वन गया । 
नमक-कर पर हमला करना चाहिए । नमक-कानून को तोडना चाहिए । 
हम हैरत में पड गये। नमक का राष्ट्रीय संग्राम हमें कुछ अटपटा माछूम 
हुआ । दूसरी आण्चर्य में डालनेवाली वात हुई गाधीजी का अपनी ग्यारह 
वातो' का प्रकाशित करना । कुछ राजनैतिक और सामाजिक सुघारों 


१. सविनयभग के शुरू होने के पहले लार्ड अविन ने एक भाषण 
दिया था, उसके जवाब में गाँधीजी ने 'यण इडिया' में एक लेख लिखकर 
बताया था कि यदि सरकार कुछ दार्तों का पावन करे तो देक्ष के लिए 
सबिनय भग करने का कारण न रह जाय । वे झतें ही थे ग्यारह मुद्दे है-- 

१---तस्पूर्ण मद्य-पान-निषेध । 

२--रुपयें की कीमत डे८ शिलिग के बदले एक शिलिय चार पेंस 
की जाय। 

३--छगाव पचास फो सदी फम किया जाय और उसे सोलहो आना 
घारा सभा के अकुश में रफ्खा जाय । 

४--ममक-कर रहू किया जाय। 

५. सेनिक खरे कम किया जाय, फिलहाल जाघा कर दिया जाय। 

६- लगान कसी कौ पृत्ति बडे अधिकारियों की तनटवाह पचास 
फी सदो कम करके की जाय । 

७ विदेशी कपडे पर बहिष्कफार-कर रूगाया जाय । 

८ समुद्र-तद पर देशों जहाजो के चलने का कायदा बनाया जाय। 

९. हिसा-काण्ड के अपराध के सिवा शेप सब राजनैतिक कैदियों को 
छोड दिया जाय, तमाम राजनेंतिक मुकदमे वापिस लिये जायें, १२८४ भ 
धारा; और १८१८ फा फानून रद्द किया जाय गौर जिन्हें देश निकाला 
दिया गया है उनका दरवाद्या खोल दिया जाय । 


१० खुफिया विभाग बन्द कर दिया जाय या लोक-निमत्रण में 
रक्‍्ला जाय। 


११ आत्मरक्षा के लिए वन्दूक आदि रखने का परवाना दिया जाय 
और इस विषय को छोक्-नियत्रण में रकक्‍्जा जाय। “+जनु० 


पहर वे रखलेयाह़ो ने ममता ति आग सुशरारी शा शाला हो 580 
है। मगर विशानो ने तो इसमें सारा ही देए । 

इसके बाद गाधीजी का बाटगशर् से पदरादयापर हुँआ॥ मोर 
शावरमती-आश्रम में दाप्डी की नमान्याता झुर ए7। दिलरिन एव 
याता-दल के बदते फा हाएः जैगेनजेमे लोग पह़ी न, देश में जोथ नो 
पारा बटता जाता घा। अहमदायाद में अ भा० पौँग्रेत व्मिद्ी दीं 
बैठक इस लड़ाई की दावत, जो प्राय हमारे मिर्वरर आ चूरों पी। 
लाडिरी व्यवस्था करने फे लिए हुई । एस देठफ में 7मारे संग्राम गा 
नेता मौमूद नहीं था, श्योरि वह तो अपने याधा-दल ये साथ समुद्र रो 
ओर जा रहा था, और उसने वहाँ से छौटने से इन्द्र ग३ दिया । 
ज० भा० काँ० कमिटी ने योजना बनाई वि अगा गिरफ्तारियाँ हो तो 
वया-वया किया जाना चाहिए, और यदि बह कमिटी फिर बैठक में 
कर सके तो उसकी तरफ से कार्य-समिति के पिरफ्तार-शुदा लोगो की 
जगह खुद नये मेम्वर नियत कर देने और अपने स्थान पर ऐसे ही 
अलयारात खनेवाले अपने अनुगामी को गामशद करदेने के बड़े-वडे 
अधिकार समापत्ति को दिये गये। प्रान्तीय और स्थानीय का्रेंस कमि 
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टियो ने भी अपने-अपने सभापतियों को ऐसे ही अच्त्यारात दे दिये । 

इस तरह से वह जमाना शुरू हुआ जबकि डिक्टेटर' कहे जानेवाके 
लोग कायम हो गये और उन्होने काग्रेस की तरफ से सग्राम का सचालन 
किया। इसपर भारत-मत्री और वाइसराय और गवर्नरों ने वडी नफरत 
जाहिर की और वे चीख-चीखकर कहने छुगें कि काग्रेस कितनी खराब 
और पतित हो गई है कि वह डिक्टेटरो को मानते लगी है, जबकि वे 
खुद तो मानो प्रजातन्त्रवाद के पकके माननेवाले ही थे! कभी-कभी 
हिन्दुस्तान के नरम-दली अख़वारो ने भी हमें प्रजातन्त्र के छामों का 
उपदेश दिया | हम यह सब खामोशी से (क्योकि हम तो जेल मे थें) 
और हैरत मे होकर सुनते थे | वेशरमी और मवकारी इससे ज्यादा क्या 
हो सकती थी ? इधर तो हिन्दुस्तान पर एकतन्‍्त्री डिक्टेंटर हारा बल- 
पूर्वक द्यासन हो रहा था, जिसमे आडिनेन्स कानून वन रहे थे और 
हर तरह की नागरिक स्वतन्त्रता दवाई जा रही थी, और उधर हमारे 
शासक प्रजातन्त्रवाद की चिकती-चुपडी वाते कर रहे थे! गौर क्या 
मामूली हालत में भी, हिन्दुस्तान में प्रजातन्‍्त्र की छाया भी कट्दी थी ? 
अग्रेंजी हुकूमत अपनी ताकत औौर हिन्दुस्तान में स्थापित स्वार्थों की 
हिफाजत करे और उसकी सत्ता को हटानेवाल्ों का दमन करे, यह तो 
वेशक उसके लिए कुदरती बात थी। मगर उसका यह कहना कि यह 
सब प्रजातन्त्री तरीका था, ऐसी वात है जो अगली पीढियो के गौर करने 
और तारीफ करने के लिए लिखकर रख ली जाय ! 

काँग्रेस ऐसी हालूत में जानेवाली थी कि जब उसका मामूली ढंग पर 
काम करता गैर-मुमकिन हो जाय, जब वह ग्रैरःकानूती करार देदी 
जाय, और गुप्त रूप के सिवा और किसी ढंग से उसकी कमिटिया किसी 
परामर्श या किसी काम के लिए इब्डा न हो सके । हमने पोशीदगी को 
बढावा नही दिया, क्योकि हम अपनी लडाई को विलकुछ खुली रखना 


बाहो थे, शिमसे हि हमाद् नह कया ररे कौर एम हलवा पर असर 
, ७ आके 0 कर या क्या हु कई! ६ हनी ६ 224 
डाल सके | दर पोशोदरी से भी प्यग जाम नभा। सल हपगा। बैंड 


ष्द 

में, प्रान्तो में जौर स्थानीय हल्वों में 

दिस्लार होनेवाले ही ये । फिर मौन था शाम प्रात 

में हमारे मामने एल हो पसता पा हिस हाट गए परागी हुई फौज नें 

होता है, कि पुराने मेतानावको के हदत ही नये रनानगयढ बनाने ही घव- 

बंदगर रमिदिणि पी पैठेग परना हमारे 
कमी--रमी ऐसा 7मने श्या भी या, 

नगर इसवा उद्देग्य और बअनिगाई नतीजा यह होता था वि रारी 


लिए सानुमकित था। दालव 


जमिदी एजनमाव गिरसतार हो जशाती। हमें यह भी रुभीता नही था हि 
ल़नेवाली लाइनों के पीछे जनरह न्वाप गुरकित बैंदा रहता, था कही 
दूमरो जगह और नी ज्यादा हिफाजत् ने मुल्ती ममि-एण्डल बैठा रहता। 
यह छडाई हो इस तरह को थी कि हमारे कर्मचारियों और मत्रिन्मप्टलो 
को अपने-आपको सबसे बागे और खुली जगहों में न्‍्वना पटता था, और 
वेतो नव घझुरू में हो ग्िरपतार कर लिए बगये। जौर हमने अपने 
“डिब्टेटरो' को भी बया सत्ता देदी थी २ "प्द्रीय सत्राम चलाने को दूट 
निश्चय के सक्त-हुप में उन्हे यह सम्मान दिया जाना था ) मगर असल में 
तो उन्हे ज्यादातर छुद जेंल में चदे जाने को ही सता मिली थी । वे तभी 
काम करे थे जवक्ति कमी वडो और अदाप उत्ता के दारण उरी 
कमिटी, जिसके वह प्रतिनिधि थे, मोटिय नहीं कर सकती थी, और 
जद या दहाँ उत्त कमिटी को बैठक हो सकती, तो डिक्टेंदर को जो कुछ 
भी नत्ता थी वह ज्यने काप नहीं रहतो थी। डिक्टेडर किसी बुनियादी 
सवाल या उन्ूछ के बारे में कुछ फैसला नहों कर मकना मा, चह तो 
मान्दोबन की छोचे-छोटो और उपर बातो के विषय में ही छुछ कर 
भकता था| कर्रेस की 'डिक्टेटरविए' तो वास्तव में जेल पहुँचने की 
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सीढी थी । और रोज़-व-रोज वही वात होती रही । पुराने छोग ह॒टते 
जाते थे और उनकी जगह नये लोग आते जाते थे । 

इस तरह अपती आखिरी तैयारिया करके, अहमदाबाद में हमने अ०- 
भा० काग्रेस कमिदी के अपने साथियों से विदा भाँगी, क्योंकि यह 
किसीको मालूम न था कि आगे हम कब और कैसे इकद्ठे हो सकेगे, 
या इकट्ठे हो भी सकेगे या नहीं | हम अपनी-अपनी जगहो पर जाकर 
अ० भा० का० कमिटो की हिंदायतो के मुताबिक अपने-अपने मुकामी 
इन्तज़ाम को आखिरी तौर पर ठीक-ठोक करने और, जैसा कि सरोजिनी 
नायडू ने कहा, जेल-यात्रा के लिए बिस्तर वाघने को जल्दी-जल्दी 
चल दिये। 

लौटते वक्‍त पिताजी और में गाँधीजी से मिलने गये | वह अपने 
यात्रीदल के साथ जम्बूसर में थे । वहाँ हम उनके साथ कुछ घण्टे रहे 
और फिर वह अपने दक् के साथ समुद्र-यात्रा के दूसरे पडाव के लिए 
पैदल चल पडे | वह हाथ में डण्डा लिए हुए, अपने अनुयायियों के 
आगे-आगे, जा रहे थे। उतके कदम मज़बूत थे और चेहरे पर शान्ति 
तथा निर्भयता छिटकी पड़ती थी | इस तरह उस समय मेंने उनके 
आखिरी दर्शन किये | वह एक दिल हिला देनेवाला दृश्य था । 

अम्वूसर में मेरे पिताजी ने गाँवीजी से सलाह करके यह तय किया 
था कि वह इलाहावाद का अपना पुराना भकान राष्ट्र फो दान कर देंगे, 
और उसका नाम वदलरूकर स्वराज्य भवन रख देंगे। इलाहाबाद लौट 
कर उन्होने इसकी घोषणा कर दी, और फाँग्रेलवालो को उसका कब्जा 
भी दे दिया | उस घडें मकान का हिस्सा अस्पताल बना दिया गया | 
उस बबनत तो वह उसकी कानूनी कार॑वाई को पूरी न कर सके, पर डेंढ 
साल बाद मेंने उत्तकों इज्छा के मुताबिक उस मछान का एक ट्रस्ट 
बना दिया । 5 डे 


३७० मैरी प्रहानी 


अप्रै जाया । गांधीजी समुद्र सद पर पहय गये और टेस गेम 
कानून फो तोटपर सनविनेय भंग परने पी दयरी रिशयन गा इलशार 
करते लेगे। कई महीता से तुम आने स्वथोया। र। कदायद भी ताहौम 
दे रहे थे, और फमछा भौर द्वारा (मेरी पी जार इटाप) भी उतने 
घामित हो गई पी और उन्होंने इस काम > ५ मर्यातों प्रेस पॉने 
लिया था। स्वयमेवतों के पास बाई भी रविथ्रार, टिया तक, ने था। 
उनको तालीम देने का मकसद यह था हि ये बरने गम में श्यादाों 
योग्य जौर दुगछ हो जावे बौर बीवी कोटा वा निय्रण में रस 
सके । राष्ट्रीय सझाह, १९१९ के सत्याप्ट-दिवस से लेकर जाहियोँ- 
बाला बाग तक की घंटनाओ को बादबार में, हुए साए मनामा जाता 
है, और छ अप्रेंल इमी सप्ताह का पहछा रिन घा। दसो दिल गाँवीजी 
ने दाड में समुद्र के किनारे नमक-कानून को तोड़ा, और तीम-बार दिन 
बाद सारे काँग्रेस-सगठनों को इजाजन दे दी गई कि वे भी समक-कानूल 
तोडें और अपने-अपने क्षेत्र में सवितय भग शुरू करे | 

ऐसा मादूम हुआ कि कोई बटन दवा दिया गया, और अचानक 
सारे देश में गहरे में और गाँवो में, जिघर देखो रोज तमक बनाते की 
ही घूम फैल गई । नमक बनाने के लिए कई अजोब-अजोब तरौवें 
निकाडी गई | इत्त बारे में हमारो जानकारों बहुत हो थोड़ो थो, इसलिए 
नहाँ इस बारे में कुछ भी लिखा मिला वह हमने पढ़ डाला, और इस 
बाबत हिदायत देने के लिए कई पविकायें प्रकाशित को, और बर्तन और 
फहाइयाँ इकट्ठी की और अत्त में एक भद्दी-ची चीज वना ही डाली, 
जिस्ते हम चढी बहादुरी से उगकर दिखाते भौर अक्सर बहुत ऊँची 
क्रीमत पर नीछाम भी करते थे । धह्‌ भच्छी चीज़ है या बूरो, इसका 
सचमुच कोई महत्व न था, व्योंकि छा चोज तो उस वेहूदे नमक- 
कानून को तोड़ना था । इसमें हम जरूर कामयाब हुए, चाहे हमारा 
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बनाया हुआ नमर फितना भी सराव क्यों न हो | जब हमने देखा कि 
लोगो में उत्ताह उमड रहा है, और नमक बनाना जगली आग की तरह 
चारों तरफ फैल रहा है, तो हमे कुछ घर्म मालूम हुईं, क्योकि जब 
गाँधीजीने इस तरीके को तजवीज़ पहलेपहल रक्‍त्ली थी तब हमने 
उसकी कामयावी को बावत शक किया था । हमें ताज्जुव होता था कि 
इस व्यक्ति में लोगो पर असर डालने और उनसे सगठित रूप में काम 
करवाने की कितनो अदमृत सूझ हूँ ! 
में चौदह अप्रैल को गिरफ्तार हो गया, जवकि में रायपुर (मध्यप्रान्त) 
को एक कान्फेन्स में शामिल्ल होने के लिए रेलगाडी में सवार हो रहा 
था। उनी दिन जेंछ में मेरा मुददमा भी होगया, और मुझे नमक- 
कानून के मातहत छ महीने की सज़ा दी गई। अपनी गिरफ्तारी को 
सभावना से मेने ( अ० भा० काँग्रेस कमिटी द्वारा दी गई नई सत्ता के 
अनुसार ) पहले ही मेरी गैरहाज़िरी में काँग्रेस के सभापति की जगह 
के लिए गाँधीजी को नामज़द कर दिया था, मगर, अगर वह मजूर न 
करे तो, भेरी दूसरी नामज़दगी पिताजी के लिए थी। जैसा कि मेरा 
खयाल था, गाँधीजी राजी न हुए, और इसलिए पिताजी ही काँग्रेस के 
स्थानापन्न सभापति बने । उनको तन्‍्दुरुस्ती ठीक नहीं थी, फिर भी वह 
बढ़े ज़ोर-ओर से लद्ाई मे कूद पडे | उन शुरू के महीनों में उनके 
जबरदस्त सचालन गौर अनुशासन से आन्दोलन को बहुत छाभ हुआ । 
आन्दोलन को तो बहुत छाभ हुआ, भगर इससे उनकी रही-सही 
तन्दुरस्ती और शक्ति बिलकुल चली गई । 
उन दिनो बडी सनसनी पैदा करनेवाले समाचार आया करते थे--- 
जुलूसो का निकलता, छाठी-प्रहारों का होना और गोलियाँ चलता, 
तामी-तामी आदमियों की गिरफ्तारियो पर अक्सर हडताछे होना, 
पेश्ावर-दिवस, गढ़वाली-दिवस आदि का खासतौर पर मनाया जाना 
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बगैरा । उस वक्‍त नो विदेशों कपड़े और तम्गन ब्नेद्ञों माल वा 
बहिष्कार पूरायरा होगया था जब नेने नुना कि भेरी बृद्दो माताजी 
और दहने भी गरमी की तेद धूप में व्देशी रूपडे की दृकानों के सामने 
बल्ता देने के लिए जडी रहती हे, टो इसका नेरे विछ पर वहा गहरा 
पत्र हुआ । कमछा ने भी यह काम जिया। मगर उसने कुछ और 
ज्यादा भी क्या। मेरा दवाद था कि कितने वरतों से में उमे बहुत 
अच्छी तरह जानना हैं, मगर उनने इस व्ञन्दोतत के लिए इछाहावाद 
घहर हौर दिले में इतनों भक्ति थौर निश्त्रव के काम किया कि मे भी 
दग रह यया। उसने अपने गिरते हुए स्वास्थ्य को बिलकुल परवा मही 
की | बह सारे दिन घूप में धूमा करती थी और उसने संगठन की बडी 
वोम्पता का प्र्चिव दिया। मेंने इसक्ता कुछ-हुछ हार जेल में सुना 
था। वाद में जब पिठग्ली भो वहाँ मेरे पाउ आगये तव उन्होंने मुझे 
बनाग्रा कि वह कमला के काम की, खासकर उसकी संगठन-शक्िति की, 
शितनी ज्यादा ऋद्र करते थे । पिदादी मेरी माताजी का था छड़कियो 
को तेज पूप में इघर-उबर जाना पसन्द नही करते थे, मगर सिवा छिफ्फ 
भरभी-क्नो झवानो नता करने के उन्होंने उन्हें रोका नही । 

उन यूर के दिनो में जो छबरे हमारे पास जाया करती थी, उनमें 
ने सवमे बड़ी ख़बर तेईस ऋप्रै की पेशावर की घदना और बाद में सारे 
डीमाप्राल में होनेदादी घदनायें थो। हिल्दुल्तात में कही भी मणीन- 
गनो की गोटियों के सामने इस प्रकार बनृगाच्ननपूर्ण और शान्तिपुर्ण 
हिल्नन बनाई जाती, हो उससे सारा देश थर्श उठता। मगर सीमा- 
प्रात दे लिए ठो यह पटना और भी ज्यादा महत्व रखती थी, क्योकि 
पठान लप हिम्लत के लिए हो सथहूर ये मगर शान्तियूर्ण स्वभाव के 
श््ि मगर गही थे उन्हीं पढानो ने वह मिय्ात् कायम कर दी जो 
हिुल्लान में अद्ितीप यो। वीमाप्नान में हो बह ममहूर घटना हुई 
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जिसमें , गढवाली सिपाहियो ने निहशस्त्र जनता पर गोली चलाने से' 
इन्कार कर दिया । उन्होने इसलिए इन्कार कर दिया कि सिपाहियो को 
निहत्यी भीड पर गोली चलाना नापसन्द होता है, और इसलिए भी कि 
लोगो से उन्हे हमदर्दी थी । मगर सिर्फ हमदर्दी ही आमतौर पर सिपाही 
को अपने अफसर कौ हुकुम-उदली जैसी खतरनाक कार्रवाई के लिए 
प्रेर्ति नही कर सकती । क्योकि इसका बुरा नतीजा उसे मालूम रहता 
है । गढ़वालियो मे यह बात शायद इसलिए की कि उन्हे ( और दूसरी 
भी कुछ रेजीमेण्टो को, जिनकी हुकुम-उदूली की ख़बर फैल नहीं पाई ) 
यह गछुत ख़यारू होगया था कि अग्रेज़ो की हुकूमत तो भव जाने ही 
याली है। जब सिपाहियो में ऐसा खयाल पैदा होजाता है तभी वे अपनी 
सहानुभूति और इच्छा के अनुसार काम करने की हिम्मत दिखाते हैं । 
शायद कुछ दिनो था हफ्तो तक आम हलूचल और सविनय-भग से लोगो 
में यह ख़याक पैदा होगया था कि अग्रेज़ी हकूमत के आखिरी दिन आ 
गये है, और इसका असर कुछ फौज पर भी पडा, मगर जल्दी ही यह 
भी जाहिर होगया कि निकट-भविष्य में ऐसा होने की सूरत नहीं 
है, और फिर फौज में हुक्रुम-उदृल्ली नहीं हुईं। फिर तो इस वात 
का भी खयाल रबखा गया कि भिपाहियो को ऐसी दुविधा में डाला ही 
न जाय। 

उन दिनो वडी-वडो आश्चर्यजनक बाते हुईं, मगर सबसे ज्यादा 
ताज्जुब की बात भी स्त्रियो का राष्ट्रीय सभ्ाम में हिस्सा छेना | स्त्रियाँ 
चडी तादाद में अपने घर के घेरो से वाहर निकछ आई, औौर हालाकि 
उन्हे सार्वजनिक कार्यों का अभ्यास न था फिर भी वे छूडाई में पूरी 
तरह कूद पडी | विदेशी कपडे और शराब की दुकानों पर धरना देने 
का काम तो उन्होने बिलकुल अपना ही कर लिया। सभी शहरो में 
सिर्फे स्त्ियो के ही भारी-मारी जुछूस निकाले गये, और आमतौर पर 
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स्वियाँ पुरुषों की वर्मिस्वत ज्यादा मज़बूत साबित हुई । अक्सर प्रान्तो में 
था स्थानीय क्षेत्रों में वे काँ्रेश-'डिक्टेटर! भी बनती थी। 

अकैला नमक-कानून हो नही तोडा गया वल्कि दूसरी दिशाओं में भी 
सविनव-भग होने ऊूगा। वाइसराय-ठवारा कई आडिनेल्सो के, जिनमें कई 
कामो की मुमातिण्त की गई पी, निकाले जाने से भी इस काम में मदर्द 
मिली | जैमे-जैसे ये आड्ितेन्स और मुमानियने बटती गई, वैसे-दैसे उन्हें 
तोटने के मौदे भी घटते गये । भर नविनव-मंग्र की बह शबछ होगई 
कि आडिसेल्ट से जिय काम की मुमातरियत को जातो थी थही काम 
किया जाता था । प्रारम्मिझ सूतपात निश्चित रूप से काँग्रेस और लोगो 
के हाथ में रहा था, बौर जब एक जाश्निन्स से गवर्मेण्ठ की निगाह में 
परित्यिति न सम्ही तव वाइसराय ने और नये-नय आउडिवेन्स निकाले 
दाप्रेस-कार्व-समिति के कई मेम्वर गिरफ्तार कर हछिये गये थे, मगर 
उतको जगह नये नेम्वर नियुक्त कर लिये गये, और इस तरह वह काम 
कद्ी ही रही | हर मरकारो आाडिनेन्स के मुकाबिले में कार्ये-समितति 
अपना भस्ताव पास्त करतो थी, और उस बाडिनेन्स के लिए क्या करना 
चाहिए इनके रिए हिदायत जारी करतो थी। इन हिंदायतों पर देश में 
व्यइचयेजनक समावता ये अमल होता था। हाँ, जलबत्ता, अलवारों की 
प्रमाग्नन-मम्बत्बी हिदायत पर पूरा अमल नही हुआ । 

जत्र प्रेत को ज्यादा निवन्धित करने मौर मदधवारों से जमानत 
मांगने के दारे में लाडिनेन्स निकला, तव कार्य-समित्ति ने राष्ट्रीय अख- 
बारों मे बह कहा कि ने जमानत देने से इन्कार करदें मौर यदि आव- 
धपक हो वो प्रकाशन ही बन्द कर दें। मदवाखालो के लिए तो यह 
एक यउती घूंढ थी, व्योकि उमी समय तो लोगों में खबरों की बहुत 
ज्यादा नाग थी। फिर भी कुछ नरम-दरू के अखारों को छोडकर 
ज्यादानर असवारों ने अपना प्रकाशन बन्द कर दिया, और नतीजा बह 


सबिनय भंग शुरू श्७५ 


हुआ कि तरह-तरह की अफवाहें फैलने लगी | मगर चे ज्यादा वक्‍त तर्क 
न टिक सके । प्रछोमत बहुत भारी था, और अपना धधा नरम-दल्ू के 
अख़बार छीने लिये जा रहे हे यह देखकर उन्हे वुरा मी मालूम हुआ । 
इसलिए उनमें से ज्यादातर फिर अपना प्रकाशन करने लगे । 
गाँधीजी पाँच मई को गिरफ्तार कर लिये गये थे । उतकी गिरफ्तारी 
के बाद समुद्र के पद्चिम किनारे पर नमक के कारखानो और गौदामो 
पर धावे किये गये । इन घावों में पुलिस की बेरहमी की बहुत दर्दनाक 
घटनायें हुई । उन दिनो भारो-भारी हडतालो, जुदूसो और लाठी-प्रहारो 
के कारण वम्बई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होरहा था। इन लाठो-पहारो के 
चघापलो के इलाज के लिए कई भारजी अस्पताल कायम होगये थे। 
बम्बई में कई वातें ऐसी हुईं जो मार्क की थी, और वडा शहर होने के 
कारण बम्वई में प्रकाशन की सुविधा भी थी । छोटे कस्वों और देहाती 
हिस्सो में भी ऐसी ही बातें हुई, मगर वे सब प्रकाश में न आ पाई । 
जून के अन्त में मेरे पित्ताजी वम्वई गये, और उनके साथ माताजी 
और कमला भी गई । उतका वडा स्वागत किया गया । जब वह वहाँ 
ठहरे हुए थे, तभी छुछ वहुत जबरदस्त छाठी-पह्यार हुए । वास्तव में 
यह तो बम्बई में मामूली वात-सी होगई थी। करीब दो हफ्ते बाद ही 
वहाँ सारी रात एक जसाधारण सग्नियरोक्षा हुई, जबकि भालदीयजी 
और कार्म-सेमिति के मेम्बर एक वडी भारी भीड के साथ पुलिस के 
सामने, जिसने कि उनका रास्ता रोक रक्‍्या था, सारी रात्त टटे रहे। 
इबम्बई से लौटने पर तीस छून को पिताजो गिरफ्तार कर लिये गये, 
और उनके साथ संयदमहमूद भी पकड़े गये । वे कार्य-समिति के, जो 
चैरकानूनी करार दे दो गई थी, स्थानापन्न अध्यक्ष और मत्री की हैसि- 
यत से गिरफ्तार हुए । दोनो को छ -8&: महीने की सडा मिली॥ भेरे 
पिठाजो को गिरफ्तारी दायद एक दयाव प्रवाशित करने पर हुई भी, 
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लिखें उन्होंने पैनिकों या पुछिसमैनों को विहल्यी जनता पर गौतीं 
चुलामे दी बाना मिलते की झुल में उनका व्या एड है यह बताया था। 
बह बयान प्तिर्फ क्ाबूनी था, और उसनें वत्ादा गया था कि मौजूदा 
प्रिटिण इप्डियन कानूत में इस बादत दया ल्चा हैं। मगर फिर भी वह 
भडठकानेवारा और खतरनाक समझा गया । 

दब्वई जाने दे पिताजी को बहुत मेहनत करती पढ़ी । बढ़े सदेरे 
से बहूत रात तक उन्हें छाम कला प्डता था और हर हरी काम का 
पीतल उन्हें ही करना पड़ता था। वह वहूत दिनों में वीमास्ते तो ये 
हो, बद वह विलनु् धक्कर लौटे, झौर अपने शक्टरों की ऊुडरी 
सञह से उन्होने फौरन प्री तरह व्यदम लेने का फैसला कर छिया । 
उन्होंने ननूरी जाने की तैयारों की, और सामान वबस़ैरा वेववा लिया, 
भगर शिम दिन वह मतूरी जाता चाहते थे उससे एंक दित पहले हो वह 
सैनी सेप्ट्रक उस को हमारी वैरक में हमारे चामने आ पहुँचे । 


$ 
हि 


७; 
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में करीद सात साल के दाद फिर जेल भया था, और जेंड-जीवन 
की न्मूतियाँ कुछ-जुछ बुला हो यई थी। में नैनो सेण्टरछ जेल में रचा 
गया था, चौत्ति प्रान्त क्ष एक वढा जेलवादा है ! वहाँ मुझे अकेले रहने 
मा नया अनुनव मिला । भेरा बहाता बड़े महत्े में, मितमें कि वाईसत्रौ 
या नेईममी कँदी ये जग था । वह एक छोटा-ा योक घेरा था, जिसका 
यान ल्थमग एकप्तौ फ़ेड था और जिनके चारो तरझ करोव पद्धह 
कीट ढेँच्री गो ठैवार थी । उसके वोचोदीच एक मटमैली और भहीं- 
मी इनार णे, जितमें बार दोडरियाँ थी | मुझे इनमें से दो कोठरियाँ, 


ल्‍्ध्ा 
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जो एक-दूसरे से मिली हुई थी, दो गई । एक नहाने-घोते बगैर की जगह 
« थी। दूसरी कोठरियाँ कुछ वक्‍त तक खाली रही । 
वाहर के विक्षोभ और दौड-बूप के जीवन के वाद, यहाँ मुप्ते कुछ 
बक्रेछापन और उदासी मालूम हुई। में इतना थक गया था कि दो-्तौन 
दिन तक तो में बहुत सता रहा । गरमी का मौसम भर होंगया था, 
भर मुझे रात को अपनी कोठरी के बाहर, अन्दर की ध्मार् बौर 
चहाते की दीवार के बीच की तग जगह में, सुछे में सोने की इजाजत 
मिक गईं थी ( मेरा पलग भारी-भारी ज़जीरों से कस दिया गया भा, 
ताकि में कही उसे लेकर भाग न जाऊँ, या शायद इसलिए कि पल 
कही भहाते की दीवार पर चढने की सीढी न वना लिया जाये । रानभर 
+  गजीब तरह की आवाजें आया करती थी। ख़ास दीवार की तिबगती 
रहनेवाड़े कनविक्ट ओवरसियर अक्सर एक-दूसरे को तरह-तरह की 
आवाजें छगाया करते थे । कमी-कमी वे ऐसी रूम्बी आवारे छगाने थे 
जो अन्त में दूर पर चरुती हुई तेज हवा के कहराने कीली जावाज 
माद्म होती थी । दैरको के अन्दर से चौवोदार वरशावर श्ोस्पोर मे 
बपने बौदियों को गिनते थे और कहते थे कि सब ठीक है । रात में र० 
बार कोईज-कोई गेल-अफसर अपना राउण्ड उगाना हुता हमारे नहाते 
में आ जाता था, और जो वाडेर डयृदी पर होता था उससे वहाश 
हाह़ पूछता था ( चूँकि मेश अह्याता दूपरे बहाती में दुछ दा था, + 
+ ' आबाए़ें ज्यादातर साफ सुनाई न देती थी, और परनेप्” में झग्त ने 
सक्ष कि ये क्या है । पहलेपहर तो मूने ऐसा छगा कि वे गिसी फप: 
के पान हूँ और किसान लोग अपने खेती में जगत जातवरों को भागे 
के लिए विल्ला रहे है; बौर कमीकनी ऐसा मादूल होता था हि नानी 
रात को जबल और राठ के जानवर सब मिलपर इसने पुखगीत पा 


रहे 
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में सोचठा हैँ कि बावा पह मेरा महज खयाल ही हैं, यायह्‌ सचाई 
है. कि चौकोनी दीवार हो बनिस्वत योचाहदार दीवार में आदमी को 
अपने कैद होने का ज्यादा भान होता है ? झोदों जौर मोदों के न होते 
में यह भाव हमारे मर में और भी दट जाता है कवि हम हाँ दवायें 
जा रहे है । दिन के दवत वह दीवार आस्माद को भी टक छेठी थी 
भौर उनके एक छोटे हिस्से को ही देवने देती थी । में-- 
उस नन्हे नौले वितान पर 
लिमसे कहें वदो व्यकाश-- 
उठते हुए मेघ-वडो पर 
जिनमें र्वत-ऊमि-भाभातस; * 
अपनी नजछ सतृष्ण दृष्टि डाछा करता था। रात को वह दीवार मूसे 
और नी ज्यादा घेर छेती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि में कित्ती 
हुए के ते में है / कमी-कन्री तारे से मरा हुआ आत्मत का जितना 
हिन्स्ा मुझे दिल्लाई देता था वह मुझे असलो नहीं मालूम होता था । 
बह नमूने के, वनावटी, तारामण्डल का हिस्सा छूगता था । 
भेरी देरक और बहाना, आमतौर पर, नारे जेल में कुत्तावर कह- 
छाता था। यह एक पुझना नाम था कौर इसका मुझसे कोई ताल्लुक्र 
नहीं था। यह छोटी वैरक, सबने अलग, इसलिए बनाई गई थी कि 
इसमें छानतौर पर खतरनाक जपराधी, जिन्हें जछय रखने की ज़रूरत 
१६ ओम्कार वाइल्ड के निम्न मअंग्रेली पद्य का भावानुबाद 
पगएफ़ण्य फग उधर ६८७६० छोएट 
'फफाला एच्च७०४१८5 दगे। पड डर, 
सैएपऐ गे €एथए वैपरिएहु टणाएं प्रेग प९ए० 
जफाफत ब्थोड ०0 भरत एए ? 
इस लेखक दें अपने जेल-जीवन में रिंडिग जेल-अशस्ति' नामक एक 
काब्य दिला है । उसमें से ये पक्तियाँ पडितनी ने उद्धृत की है ।--बनु० 
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हे, खते जायें। बाद मे वह राजनैतिक कैदियों, नज॒रबन्दो वगैरा को 
रहने के काम में लिया जाने लगा, जोकि यहाँ सारे जेल से अलग रबखे 
जा सकते थे । अहाते के सामने कुछ दूरी पर एक ऐसी चौज़ थी जिसे 
'हरेपहक अपनी बैरक से देसकर भुझे वडा धक्का-सा छगा। वह एक 
बड़ा भारी पिंजरा-सा था, जिसके अन्दर आदमी गोकू-गोल चक्कर काट 
रह ये। बाद में मु्ते पता लगा कि यह पानी लीचने का पम्प था, जिसे 
भादमी चलाते थे और जिसमें एकसाथ सोलह आदमी लगते थे । देखते- 
देखते आदमी के किए हर चीज मामूली होजाती है। इसीलिए में भी 
उसके देखने का आदी होगया । मगर हमेशा वह मुझे मनृष्य-शक्ति के उप- 
योग का विछुकुछ मूर्खतापूर्ण और जंगली तरीका मालूम हुआ है, और 
“पर कभी भें उसके पास से गुजरता तो मुझे किसी पशु-पर्दरशिती की याव 
भा जाती । 

उँछ दिनो तक तो मुझे कसरत या दूसरे किसी मतरूव से अपने 
बहाते के बाहर जाने की इजाजत न मिली । बाद में मुझे बडे सवेरे, 
जबकि प्राय अंधेरा ही रहता था, आधा घटा वाहर निकलने और मुख्य 
दीवार के सहारे-सहारे अन्दर घूमने या दौड़ लगाने की इजाजत मिल 
ई। यह बड़ी चुंबह का वक्‍त मेरे लिए इसलिए त्जवीज किया गया 
पी कि में दुसरे कैदियों के सम्पर्क में न जा सूँ, या वे मुझे देख न छे । 
मु्ते उस समय वड़ी तरो-ताजगी आा जाती थी । मुझे मिले हुए इस थोडे- 
सै वक्‍त मे ज्यादा-से-ज्यादा खुछा व्यायाम करने की गरज् से में दौड 
जगाया करता था । दौड के अभ्यास को मेने धीरे-धीरे वढा छिया था, 
गौर मे रोज़ दो मीछ से ज्यादा दीड लिया करता था। 
में सबेरे बहुत जल्दी, करीव चार या साढ़े तीन वजे ही जबकि 
भघेरा रहता था, उठ जाया करता था। कुछ तो जल्दी सोने 
पे भरी जल्दी उतना होजाता था, क्योंकि मुझे जो रोशनी मिली थी 
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वह ज्यादा पटने ऊ लिए काफी नहीं थी। मु वारो को देखते रहना 
अच्छा रुगता या, जौर कुछ प्रमिद ताथनाय में स्थिति देखकर मु 
समय का बच्दाज होवाता था। जहाँ मै हैेदता था वहाँते मुझे घा,व- 
ताद्म दीवार के आर परॉँक्ता हुए दियर देता था, और उससे 
अमादारण थान्ति मिल्तो पों | उसके चारों तरऊ या आम्मान गोल 
चक्कर काटता या, मार वह वही कायम था। वह मुे प्रसन्नविष्ठा 
और दी उद्योग का प्रतोक्त मादूम होता था । 
एक महीने तक मेरे पाय कोई वायो न था, मगर फिर भी में अकेला 
नहीं या, क्योकि मेरे अहाते में बाहर आर रनविक्ष बोवरमिपर वं 
रुतोई और साई फरनेवाल्य एक कैदो थे । कमी-कनो किसी काम के 
लिए दृत्तरे कदी, ज्यादातर कनविक्ट ओवरमियर--सौ० ओ०--होग 
भी, जो रम्दी सजायें मुत्त रहेये जा जाते थे । इनमें जन्म-कैदी, 
ज्यादा थे । बामतौर पर नमझ्ा जाता था कि जन्म-कैद बोच साल या 
कम में खत्म होजाती है, मगर जेल मे ऐमे बहुत कैदी थे जिन्हें दौस 
साछ से नी ज्यादा होगये थे । नैनी में मेने एक वो अगोव मिसाल 
देसी । कैदियों के कबो पर-कपड़ो में लगी हुई लक्डो को एक पट्टो रहती 
है, जिनमें उनको सज्ाबो का हक और रिहाई की तारीख लिखी रहती 
है। एक कैदी की पट्टो पर मेंने पढा कि उसकी रिहाई १९९६ में होगी ! 
१९३० में हो उसको कई माछ हो चुके थे, और उस समय वह अवेड 
था। शायद उत्ते कई सजायें दो गईं थो और वह सव एक के वाद एक 


जोड़ दी गई थीं। झायद कुछ मिलाकर उसे” पच॒हत्तर साल को 
अज़्ाधी।! 





वरसो वौन जाते हैं और कई जन्म-कदी तो किसी बच्चे या स्त्रो या 
चानवरो को नी नही देख पाते। उनका बाहरी दुनिया मे सम्बन्ध विल- 
कुछ टूट जाता हैं, मौर कोई मानवी सम्पर्क नहीं रहता। वे मन-ही-मद 
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ऐघा दृषट पठसुटायों हर है, और उनका दिमाग भय, बदझ़े और 
फल के शेषपृर्त दिलारों में भा जाताह। ये दुनिया की भलाई, 
झआाटता और जान भो दद जाते 2, भौर मिर्फ बुराई में ही जीवन 
कितने हैं। हित भीरेवयीरे उसमे से देय पर वैर-भाव भी चला जाता 
हैं, बोर इनपा डीपम़ दुआ जह परपयार्‌ जन जाता $ । अपनेआप चढने- 
बड़े बन्‍्दो भी सर थे काने दिन गजरो है, योफि सब बिलछुल एक- 
पैड गृद़रो है। उसे एफ भग्र मे मियां और कोई भावना ही नहीं 
होती ! वृम्मन-प्रययतन कदियों फो तृडाई और नाप होनी है। मगर 
मलिफ और दृश्य गत भारता को भी, जो अत्याचार के इस भयकर 
नाव में मुस्शावर चूत जाती है, कोर्ट सौठता है ? छोग मौत की 
जता वे धिखाफ बसी देने दै भौर वे मुझे बहुत जैनती है। मगर ज्ब 
मैं जैड का सम्बा याननापूर्ण णीएय देखता हैं, ऐो सोचता हूँ कि आदमी 
को पुरा-शुदाकर मारने के बजाय वो मौत की सजा ही अच्छी है। एक 
का एक सन्‍्म-कैदी मेरे पास आकर मुसगे पूछते छगा--हिम जसा-कैदियो 
पा जया होगा ? बया स्वराज हमें इस मरक में से निकाछ देगा ?” 

और ये शन्म-फँदी कौन होते है? इसमें में वहुतेरे तो मजमुई 
कदमों में आते है, जिनमे कि उन छोगो को, कभी-कभी पास-पचास 
गगौनयी आदम्रियों को, एकसाथ सज्ञायें होती है। इनमे झुछ ही शायद 
पैखवार होते है, ज्यादातर छोग सचमुच कुसूरवार होते है इसमें मुझे 
पनेह है। ऐसे मुकदमे मे छोगो को पॉसा देता बडा आसान है । किसी 
बिर की शहादत और थोदी शनाझु्त होजानी चाहिए, बस इतना 
ही परूरी है। आजकल टर्कतियाँ थढ रही हैं, औौर जेछ कीआवादी 
है धाल ज्यादा हो जाती है । जबकि लोग भूखों मर रहे है, तो वे कया 
करे ? जज और मजिस्ट्रेट छोग अपराधों की बढती पर टीका करते नही 
*कते। मगर उनकी निगाह उसके जाहिया आधिक कारणों पर नही जाती। 
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इसके अलावा काश्तकार छोग मातै है। किसी दमीत के टुकडे की 
दावत गाँव में झगड़ा होजाता हैं, लाठियाँ चल जाती है, और कोई 
मर जाता है--नतीजा यह होता है कि जन्ममर या लवी मियादों के 
छिए कई आदमो जेल भेज दिये जाते है । अवप्तर किसी घर के तारे 
पुरप कैद कर दिये जाते है और पीछे स्त्रियाँ रह जाती है, जो जैसे-तैसे 
करके पेट पालती है । इनमें एक भी व्यक्ति जरायमपेशा नहीं होता । 
साधारणत ये छोग शारीरिक और मानसिकत दोनो दृष्टियों से अच्छे 
युवक, औसत देहाती से कही ऊपर उठे हुए, होते है। यदि इन्हें योडी 
तालीम मिले, और दूसरी बातों और कामों की तरफ इनकी रुचि थोड़ी 
चदल दी जाय, तो यही लोग देश के कीमती घन वन सकते है । 

बेशक हिन्दुस्तान की जेलो में पक्के मुजरिम भी है, दो जान-बूझकर 
समाज के शत्रु बनकर उसके लिए वहुत खतरनाक होजाते है । मगर 
मुझे जेल में ऐसे छडके और आदमी बहुत मिले हे जो अच्छे नमूने के 
थे, और जिनपर में विछा [संक्षक विश्वास कर सकता हूँ । मुझे यह नहीं 
मालूम कि असछी जरायमपंशा और गैर-जरायमपेशा कँदी कितने-कितने 
बनृपात में है, और शायद इस तरह विभाजन करने का ख़याछ तक जेद्न- 
भहकमे में किसीको नहीं आाया होगा। न्‍्यूयार्क के विगर्धिग-जेंल के 
वाईन छुई ई० लोज़ ने इस विपय के कुछ दिलचस्प आँकड़े दिये है। वह 
अपनी जेल के कैदियों के बारे में कहता है कि मेरी राय में पचास फोसदी 
तो बिलकुल जरायमन्वृत्ति के नही है, पचीस फीसदी परिस्थितियों और 
मजबूरियों के कारण अपराधी बने है, और वाकी पच्तीस फीसदी में से 
घायद आधे, यानी साटे वारह फीसदी, टी समाज में न रहने छायक है। 
यह तो समी जातते है हि असली अपराववृत्ति बडें शहरों और आवूनिक 
सभ्यता के केंद्रों में ज्यादा होती है, और पिछड़े हुए इलाकों में कम 
होती है! अमेरिका को जरायमपेशा दोल्गों तो मशहूर है, मौर पिए- 
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सिंग जेल भी खासतौर पर मशहूर है, जहाँ कुछ भयकर-से-म्यकर 
मुजरिम भेजे जाते है । मगर, उनके वार्डन की राय के मुताबिक, सनके 
सिर्फ साढ़े वारह फी सदी कैदी ही सचमुच बुरे है। मेरे खयाल से यह 
पड़ी अच्छी तरह कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान की जेलो में तो यह 
वनृपात इससे भी बहुत कमर होगा | आथिक नीति थोडी और अच्छी हो 
जाय, छोगो को रोजगार कुछ ज्यादा मिलने छगे, और शिक्षा कुछ बढ 
जाय, तो हमारी जेले खाली की जा सकती है। मगर इसको कामयाव 
बनाने के छिए विकृ॒कुछ मौलिक योजना की, जिससे हमारी सारी 
सामाजिक रचना वदल जाय, ज़रूरत है। इसके सिवा दूसरा असली 
उपाय वही है जो ब्रिटिद-सरकार कर रही है---हिन्दुस्तान मे पुलिस की 
तादाद और जेलो का बढाना। हिन्दुस्तान मे कितनी तादाद में छोग 
जेल भेजे जाते हे, यह देखकर सिर ठनकने लगता है। अखिलमारतीय 
कंदी-सहासक समिति के सत्री की एक हाल की रिपोर्ट में कहा गया है 
कि १९३४ मे सिर्फ वम्बई प्रान्त में ही १,२८,००० छोग जेल भेजें गये, 
भौर उसी साक वगाल की सख्या १,२४,००० थी ।९ मुझे सब प्रान्तो 
के आँकडे तो मालूम नही, किन्तु यदि दो प्रान्तो का जोड ढाई छाख 
है, तो बहुत सम्भव है कि सारे हिन्दुस्तान का जोड करीब दस छात्र तो 
होगा । मगर इसे वास्तव में जेछ में हमेशा रहनेवालो की तादाद नहीं 
कह सकते, क्योकि बहुत छोगो को तो थोडी-थोडी सज्ायें मिछती है । 
स्वायी रहनेवालो की तादाद इससे बहुत कम होगी, मगर फिर भी वह 
एक वड़ी सस््या होगी। हिन्दुस्तान के कुछ बडे प्रान्तो की जेले ससार की 
बडी-बड़ी जेलो में समझी जाती है । युक्तप्रान्त भी ऐसे प्रान्तो में माना 
जाता है, जिसे वह गौरव--यदि इसे गौरव कहा जाय--आप्त है । 
गौर, चहुत सभवत , यहाँ ससार का सबसे पिछडा हुआ और प्रतिगामी 

१ स्टेद्समैन, ग्यारह दिसम्बर, सन्‌ १९३४ 
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जेल-अवन्ध है या था। कैदी को एक व्यतिति, एफ मानय-्प्राणी, समझने 
और उसके मस्तिप्फ को सुधारने या उसी चिला रसने की बुछ नी 
कोधिग यहाँ नहीं की जाती । यृक्नप्रान्त का जेल-प्रवन्य जिस वाद में 
सबसे बढा-चढा है वह है अपने कैदियों को भागने न देता । वहाँ भागने 
की कोशिश बहुत हो क्रम होतो हैं और दस हजार में से शायद ही 
एकाघ कोई भागते में सफल होता होगा। 

जेलखानों की एक निहावत दु खयनक वात है, वर्हा पद्रह साल गा 
इससे ज्यादा उम्र के लड़कों का बडी तादाद में होना । इनमें से ज्यादा" 
तर तो तेज और होशियार दीलनेवाल़े छड़के होते है, क्रि जो अगर 
मौका मिले तो वडी आसानी से अच्छे बन सकते है । कुछ अं से इन्हे 
मामूली पटना-लिखना मिद्धाने की कुछ शुद्आत की गईं है, मगर, जैसा 
कि हमेशा होता है, वह बिलकुल ही नाकाफी भौर बेकार है। सेल-कूद 
या दिल-वहछाव का वहुत-कम मौका बाता होगा, किसो किस्म के भी 
अखबार की इजाजत नही है, जौर न कितादें पढने का प्रोत्माहन दिया 
जाता हैं। वारह घण्टे यः इससे भी ज्यादा देर तक सब कैदियो को 
उनकी वैरकों या कोठरियो में ताले मे रत्ना जाता है, और छम्बी-रम्वी 
शामो का वदत काटने के लिए उनके पास कोई काम नहीं रहता । 

मुलाका्तें तीन महीने में एक दफा हो सकती है, और यही खेतो का 
भी हाल है । यह मियाद अमानुपिक रुप से कम्दी है। इसपर भी, कई 
कैदी तो इसमे भी लाभ नहीं उठा सकते। अगर वे वे-पटें होते है, 
जैसे कि ज्यादातर होते ही है, तो वे किसी जेल-अफसर से हो चिद्‌ठों 
'छिखवाते है, और ये छोग चूँकि अपना काम और बढ़ाना नहीं चाहें 
इसलिए चिद॒ठी छिखना अक्सर ठालते रहते हैँ, अगर विद॒छी लिखी भी 
गई तो पता ठीक-ठीक नहीं दिया जाता, और वह ठिकाने पर नहीं 
पहुँचती | मुलाकात करना तो और भी मुद्दिकछ है करीब-करीव, 
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अनिवार्य रूप से, किसी-त-किसी-जेल कर्मचारी को कुछ नज़राना- 
शुक्रियाना देने से ही मुलाकात हो सकती है| अवस्तर कैदी दूसरे-दूसरे 
जेलो में बदल दिये जाते हें, और उनके घर के छोगो को उनका पता 
नही छूगता । मुझे कई ऐसे कंदी मि्ले है, जिनका ताल्लूक अपने 
परिवार से वरसो से छूट चुका था, और उन्हे मालूम नही था कि उनका 
बया हुआ | तीन या अधिक भहीनों के वाद जब मुलाकाते होती भी हूँ 
तो अजीव तरह से | जगले के दोनो तरफ आमने-सामने बहुत-से कैदी और 
उनके भुलाकाती खडे कर दिये जाते है, और ने सव एक-साथ वात-चीत 
करने की कोशिश करते हें। एक-दूसरे से बहुत जोर से चिल्ला-चिल्छा 

कर बोलना पडता है, इससे मुलाकात में जो थोडा-बहुत मानवी-सम्पर्क 
हो सकता हैँ वह भी नही रहता ! 

हज़ार में से किसी एकाघ कैदी को ( यूरोपियनों को छोडफर ) 
अच्छा स्नाना मिलने या जल्दी-जल्दी मुलाकात करने या ख़त लिखने कीं 
खास सुविधा भी मिल जाती है | राजनैतिक भान्दोछनो में जबकि छायो 
राजनैतिक वीदी जेल जाते है, इन विशेष दर्ज के बौरियों फी तादाद कु5 
पोडी-मो बढ जाती है, मगर फिर भो वह चहुत्त थोदी हो रहती है । 
इन राजनैतिक स्त्री और पुरुष कौदियों में से ९५ फोसदी के साथ मामूदी 
ढंग फा ही बर्ताव किया जाता हैं जौर उन्हें ऐसी सुविधागे भी री 

7 मिलतो। 

कई व्यक्ति, जिन्हे पाम्तिदारों 7छचली । पारुध साजन्म था 
सजायें दी जाती है, रूम्दें भर्ते तक सदराई पोठरियों में रशे रा 
भैरा छग्राल हैं पि यू० पी में तो ऐसे सद प्यवि३ आम परौर परे 
पनटाईं फौर्ठरियों में दर रासे जाते है। थो तो सधपएँ जहा है दि 
एसूर के एिए सता के सौर पर ही यो शावी हे शझंगश देव पथ ये 
जो थाम सौर पर कराती एस ने देबापुशा रह, शश रे हाई पे 
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ही रक्‍्खा जाता है, चाहे उनका वर्ताव जेल में बहुत अच्छा ही क्यो न 
हो। इस तरह अदालत की सज़ा के बलावा, जेल महकमा उसमे वगैर 
किसी सवव के एक भौर भयकर सज्भा वढा देता है । यह बडी असावारण 
वात है और कानूच की कित्ती दफा के अनुसार नहीं है। थोडें वक्‍त के 
लिए भी तनहाई में बन्द खद्धा जाना एक बडी दर्देनाक बात है, फिर 
जव यह वरतसो तक रहे तव तो कितनी खतरनाक हो जाती है! इससे 
मस्तिष्क की शक्ति धीरे-धीरे ऊगातार घटतो जाती है, जो अन्त में 
पागलुपन की हद तक पहुँच जाती है, और कंदी का चेहरा विचार-शुन्य 
या भयभीत पशु जैसा दिखने लगता है। यह मनुष्य की स्पिरिट को 
धीमे-घीमे ख़त्म करना या उम्तको आत्मा को धीरे-धीरे हाल करना 
हैं। अगर आदमी जिन्दा वचता भी है तो वह एक विलक्षण जीव और 
दुनिया के लिए वे-मौजूँ वन जाता है । और यह सवाल तो हमेशा उठता 
ही रहता है कि कया वह व्यक्ति वास्तव में किसी कार्य या अपराध का 
गुनहगार भी था ? हिन्दुस्तान में पुलिस के तरीके अरे से सन्देह की 
दृष्टि से देखे जाते है, और राजनैतिक मामलो में तो वे बहुत ही ज्यादा 
सन्देहासद है । 

यूरोपियन या यूरेशियन कैदियों को, चाहे उन्होंने कोई भी अपराध 
किया हो या उनकी कैसी भी हैसियत हो, अपने-आप ऊेंचे दर्जे मे रख 
दिया जाता है, और उन्हें ज्यादा अच्छा भोजन, हलका काम्र और 
जल्दी-जल्दी खत और मृलाकात की नुविवायें दी जाती है। हर हफ्ते 
पादरी के आने से वे वाहर की वातो के सम्पर्क में बने रहने हैँ । पादरी 
उनके लिए सचित्र और हेंपी-मद्गाक के विदेशों अखवार छे बाता है, 
और जब ज़रूरत होती हैं तव उनके घरवालों से खतो-कितावत करता 
रहता है । 

यूरोपियन कैदियों को ये सुवियाये क्यों मिली है इसकी किसको 
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शिकायत नही है, क्योकि उनकी तादाद थोडी ही है, मगर दुसरे--स्त्री 
और पुरप--कैदियो के प्रति व्यवहार में मनृष्यता का विलकुल अभाव 
देखकर ज़रूर रज होता है। कैदी को एक व्यक्ति, एक मानव 'प्राणी, 
नही समझा जाता, और इसलिए उसके साथ वैसा वर्ताव भी नही किया 
जाता । जेल को तो सरकारी तल्त्र द्वारा वुरे-्से-बुरे दमन का अमानुपिक 
पहलू समझना चाहिए । यह्‌- एक ऐसा भन्त्र हैं जो बेरहमी से, बिना 
सोचे, काम करता रहता है, और उसकी पकड में जो कोई आ जाता 
है उसे कुचछ ठालता है। जेल के कायदे इसी यन्त्र को दिखाने के लिए 
खास तौर पर बनाये गये हैं । जब भावना-शील स्त्री या पुरुष यहाँ आते 
है, तो यह हृदय-हीन शासन उनके मत को एक यातनां और पीडा 
प्रतीत होता है । मेने देखा हूँ कि कभी-कभी लम्बी मियाद के वौदी जेल 
की उदासी से ऊवकर फूट-फूटकर बच्चे की तरह रोने छगते है, और 
सहानुभूति और प्रोत्साहन के थोडे-से शब्दों से, जोकि इस वातावरण में 
बहुत दुर्लभ होते है, उनके चेहरे खुशी और अहसानमन्दी से चमक 
उत्ते है । है 

इतना होने पर भी, कैदियों में एक-दूसरे के प्रति उदारता भौर 
अच्छी मित्रता के कई हृदय-स्पर्शी उदाहरण भी दिखाई देते थे | एक 
बार एक अन्या दुवारा कैदी तेरह साल के वाद रिहा हुआ | इस रुम्वे 
अरे के वाद वह बाहर जा रहा था, जहाँ न उसके पास कोई साधन थे, 
न दोस्त । उसके साथी कैदी उसकी इमदाद करना चाहते थे, छेकिन वे 
ज्यादा नही कर सकते थे। एक ने जेल-दफ्तर में जमा की हुई अपनी 
कमीज दी, दूसरे ने कोई और कपडा दिया । एक तीसरे को उसी दिन 
सवेरे चप्पल की जोडी मिली थी, जिसे उसने अभिमान से मुझे दिखाया 
था | जेल मे यह चीज़ मिलना वडी भारी वात हैं। मगर जब उसने 
देखा कि उसका कई साल का साथी यह अधा नगे-पैर बाहर जा रहा हैं 


श्ध 
|] 


मेरी कहानी 


पे अपने नये चप्पल दे दियें। उस समय मैंने सीचा 
अन्दर वाहर ने ज्यादा उदारता है| 
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१९३० का वह साल आव्चर्वजनक परिस्थितियों और स्फूंतिदायक 
घव्नाओ मे भरा हुआ था । गाँवीजी की सारे राष्ट्र में स्फूंत और 
उत्साह भर देने की अद्भूत गन्ति पे मुझे सबसे ज्यादा आइचर्य हओ। 
उनकी शक्ति में एक मोहनी-सी मान्म होती थी, औौर उनके वारे में 
जो वात गोबदे ने कही थी वह हमें दाद आई--उनमें मिट्टी से सुरमा 
बना चेने छो ताकत है। घान्तियूर्ण मविनय भंग महान्‌ राष्ट्रीय 
उद्देनों को पुर्ण करने के लिए, रूडाई के भस्त्र और शात्तर दोनो तरह 
ने, व्य उब्ना है, यह वात सच मालूम हुईं। और देश्ष में, मित्रो 


ध्वो ] 


पर विनेश्िदों दोतो को, बिल्कुल मरोत्ा-ता होने लगा कि हम कान- 
डावी की तरफ जा रहे है। आन्दोलन में किपत्मक रूप से काम करने- 
बाले में एक अजोब उत्साह मर गया, जौर थोड़ा-थोडा डेल के भीतर 
भी आ पहुँचा । मामूली #दी भी कहते ये कि "स्व॒राज़ बा रहा है ! ” 
कौर एम उम्मीद से कि उससे उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो जायगा, वे 
बाद ता में उनता इन्तडार करते थे। बाज़ार की बात-चीत सुन-नुतकर 
उम्मीद करते थे कि स्वराज्ञ नजदीक ही है) इससे जेंल 
छोटे-छोटे क्फ़्मर दुठ गौर घवराहट में पड़ गये । 

जेल में हमे दैनिक अववार नहीं मिलता था, नगर एक हिन्दी 
मालाहिइ ऊखबार से हमे कुछ खबरें मिल जाया वरती यी, सौर ये खबरें 
अपर हमारी इच्चताओं फ्ो तेज कर दिया दरती थी। रोडाना 
शशेययार होना, उिसीनीनी दिन गोली चलना, शौद्ापुर थें शोजी 


मैं, अं 


झुर 


अनून पारस होना, किसमें साछ्ट्रीय झम्डा ले जाने के लिए ही दस लाल 
के गजा दी अई थी, ऐसी शादरे पाती पी। झारे देगा में हमें अपने 


। 
खच, त्वृन्चज्र स्थिदो, “रु बेटा हव्िवान होने 
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माताजी, पत्नी और बहनो तथा दूसरी चचेरी बहनो और महिला-मित्रो 
के कार्यो के कारण विशेष सनन्‍्तोष हुआ । और हालाँकि मे उनसे दूर था, 
और जेल में था, फिर भी मुझे ऐसा छगा कि हम सब एक ही महात्‌ 
कार्य में साथ-साथ कार्य करने के नये नाते से एक-दूसरे के वहुत नजदीक 
आगये है । परिवार तो उससे भी बडे समुदाय में ऐसा मालूम होने छुगा 
मानो लुप्त होगया है । मगर फिर भी उसमें पुरानी मबुरता और निक- 
टता बनी रही | कमछा ने तो मुझे आइचय में ही डाल दिया, क्योक्ति 
उसकी क्रिया-शीलता और उत्साह ने उसकी बौमारी को दवा दिया, 
और कम-सेन्कम कुछ समय के लिए तो वह बहुत ज्यादा काम-काज 
करते रहने पर भी चगी बनी रही । 

जिस वक्‍त बाहर दूसरे छोग खतरे का मुकाविछा कर रहे हैँ, और 
कष्ट उठा रहे है, उस बकत में जेल में आराम से समय विता रहा हूँ, 
यह खयो मुझे दिक करने छग्ा | मे बाहर जाने की इच्छा करतो था, 
किन्‍नु नही जा सकता था | इसलिए मेने अपना जेल-जीवन वडा सछ्त, 
” 'कार्यमय, चना लिया । में अपने च्ें पर रोज़ाना करीब तीन घटे सतत 
कातता था | इसके अलावा दो या तीन घटे में तिवाड बुनता, जो मैंने 
जेछ-अधिकारियों से खास तौर पर माँग छी थी। मे इन कामों को पसन्द 
करता था| इनमें न ज्यादा जोर पडता था न थकावट होती थी, और 
भेरा समय काम में छम॒ जाता था। इससे मेरे दिमाग का वुस्ार भी 
शान्त होजाता था ) में बहुत पढता रहता था, या सफाई करने या कपडे 
धोने वगैरा में लगा रहता था। में मशक्कत अपनी खजी से ही करता 
था, क्योकि मुझे सादी' सजा मिली थी। 

इस तरह, वाहर की घटनाओ और अपने जेर-कार्य-क्रम का विचार 
करते-करते, में नैनी-जेल में अपने दिन गुज़ारने लगा । हिन्दुस्तान के इस 
जेल की कार्य-प्रणाली देखकर मुझे यह प्रतीत हुआ कि वह हिन्दुस्तान मे 
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अंग्रेजी सरकार की प्रणाली से भिन्न नहीं है। सरकार का शासनन्तन्त् 
बहुत सुव्यवस्थित है, जिसके फ़लस्व॒त्प देश पर सरकार का कब्दा 
मजबूत होता है मगर जिसमे देश की मानव-सामग्री की चिन्ता बहुत घोडी, 
था बिलकुछ नही, की जाती है। ऊपर से तो यही दिखना चाहिए कि जेल 
का प्रवन्ध सुचाद रुप से हो रहा है और यह किसी हृद तक ठीक 
भी है। मगर जायद कोई भी यह ज़याल नहीं करता कि जेल का खास 
लक्ष्य होना चाहिए, उसमें आनेवाले अभागें लोगो को सुधाला और 
उनकी सहायता करना | यहाँ त्तो चल यह खयाल है कि उनको कुचल 
डालो, ताकि जबतक वे वाहर निकले, तवतक उनमे ज़रा-सी भी हिम्मत 
वाकी न रहे। और जे का प्रव॒न्ध-सञ्चालन क्सि तरह होता है, 
कैदियों को कैसे काबू में रब जाता है, और कैसे दण्ड दिया जाता है ? 
यह बात ज्यादातर कैदियों की सहायता से ही होती है । कैदियों में से 
ही कुछ छोग कतविवट-वार्डर ( सी० डवल्यू० ) था कतविवट-ओवर- 
सियर ( सी० जो० ) बना दिये जाते है, और वे खौफ से या नामों 
यथा छूट के प्रलोमन से अधिकारियों के साथ सहयोग करने लगते है । 
तनख्वाहदार गैर-कनविक्ट-वार्डर वैसे थोडे-ही है ! जेल के अन्दर की 
ज्यादातर हिफाजत और चौकीदारी कनविक्टर-वाईर और सी० ओ० 
ही करते है । जेल में मुखबिरी का भी खूब जोर रहता है | कैदियों को 
एक दूसरे की चुगली और मृद्धविरी करने को उत्साहित किया जाता 
है, मौर कैदियों को एका करने या कोई भी सयुकत कार्य करने को तो 
इजाजत ही नही रहती है। यह सब आसानी से समझ में थ। मजता है, 
चयोड़ि उनमें फूट रखने से ही वे कावू में खखे जा सकते ह । 

जेंल से वाहर, हमारे देश के धासन में भी, यही एद एणाली व्यापक 
लेकिन कम झाहिर रुप में दिलाई देती है। मगर यहाँ वी० डब्ल्य और 
सो० ओो० ओोगो का नाम बदल गया है। उनके बरे-बरे नाददार नाम 
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है, और उनकी वर्दियाँ ज्यादा तडक-भडकदार हे। और नियम-पाहन 
कराने के लिए, जेल की ही तरह, उनके पीछे हथियारवन्द सशस्त्र दल 
रहता है । 

आधुनिक राज्यों के छिए जेलखाना कितना जरूरी और लाजिमी 
है ? कम-से-कम कैदी तो यही सोचने लगता है | सरकार के प्रधन्‍्ध आदि 
विपयक विविध कार्य तो जेल, पुलिस और फौज के मौलिक कार्यों के 
मुकाधिले में थोथे मालूम होने लगते हे । जेल में आदमी भाव के इस 
सिद्धान्त की कदर करने लगता है, कि राज्य तो वास्तव में उस दर की, 
कि जिसके हाथ मे शासन है, इच्छा को ' कार्यान्वित करने वाला एक 
जवरवस्ती का साधन है । 

एक महीने तक में अपनी वैरक में अक्रेछा ही रहा । फिर एक साथी- 
नर्मंदाप्रसादर्सिह---आ गये, और उनके मिलनें से वडी राहत मिली । 
इसके ढाई महीने वाद, जून १९३० की आखिरी तारीख को, हमारे 
अहाते मे असाधारण खलवली मच गईं | अचानक बडे सबेरे मेरे पिता- 
जी और डॉ० सैयद महमूद वहाँ लाये गये । वे दोनो आनन्दन्‍्भवन में, 
जवकि अपने विस्तरो मे सोये हुए थे, गिरफ्तार किये गये थे । 


$ १११ 
यरवडा में संधि-चर्चा 


पिताजी की गिरफ्तारी के साथ ही, था उत्तेे फौरन बाद ही, 
कार्य-समिति गेर-कानूनी करार दे दी गई । इससे एक न स्थिति पैदा 
हो गई--यदि कमिटी अपनी मोटिंग करे तो सच्र-्के-सब मेम्बर एक- 
साथ गिरफ्तार हो सकते थे। इसलिए कार्यवाहुक समायतियों को जो 
जअरित्यार दे दिया गया था उसके मुताबिक र्पानापतन्न मेम्वर उत्त्में मर 
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जोड़े गये बौर इस सिलसिले में कई स्थियाँ भी मेम्वर बी । कमठा भी 
उनमें थी । 

पिताजी जब जेल आये तो उनकी तनदुदस्ती निहायत खराब थी 
और वह जिन हालात में वहाँ खजे गये थे उदमें उन्हें बडी तकलीफ 
थी। सरकार ते जान-वूत्तकर यह स्थिति पंदा नहीं को थो, बंयोकि बह 
अपनी तरफ से तो उनकी तकलीफ कम करने की भर॒ध्क कोशिश करने 
को तैयार थी, परल्तु नैनी-जेल में वह अधिक कुछ नहीं कर सकी । 
मेरी बैरक को ४ छोटी-छोटी कोठरियों में हम चार आदमियों को एक- 
साथ रज दिया गया। जेल के सुप्रिन्टेल्डेन्ट ने सुझाया भी कि पिताजी 
को किसी दूसरी जगह रख दें, जहाँ उन्हे कुछ ज्यादा जगह मिल जाम, 
हेकित हम लोगो ने एक साथ रहना ही वेहतर समप्ता, क्योकि इससे 
हम कोई-त-कोई उनकी सम्दारू रख सकते थें। 

वारिण शुरू ही हुईं थी पर कोठरी के अन्दर को ज़मीन मुश्किल 
से सूल्री रहतो थी, वयोकि छतते पानी जगह-जगह टपकता रहता था। 
आत के वदत रोज यह सवाल उठता कि पिताजी का विछौना हमारी 
कोठरी से से उस छोटे-से बरामदे में, जो १० फ़ीट लम्बा और ५ फ़ीट 
चौड़ा था, कहाँ छगाया जाय, जिससे पानी का बचाव हो सके ? कभी- 
नी उन्हे बुखार जा जाता था। आदिर जेड-अधिकारियों ने हमारी कोठरी 
से ऊगा हुआ एक गौर अच्छा वंढा वरामदा बनवादा तय किया। 
वबरामदा वन तो गया औौर उससे ज्यादा आराम भी मिलता, भगर 
पिताजी को उसका कुछ फायदा ने मिलता, क्योकि उसके तैयार होने के . 
वाद शीघ्र ही उन्हे रिहा कर दिया गया। तब हममें से जो लोग वहाँ 
पीछे रह गये थे औौर रहे उन्होंने उसमे पूरा फायदा उठाया। 

जुलाई के सत्तीर-अलीर में यह चर्चा बहुत सुनाई दो कि सर तेज- 
बहादुर सप्रू भौर जयकर साहव इस वात की कोशिश कर रहे है कि कांग्रेस 


यरवडा में संधि-चर्चा ३९३ 


और सरकार के दर्भ्यान सुलह हो जाय । हमने यह खबर एक दैनिक अख- 
वार में पढी जो पिताजी को खास तौर पर बतौर रिआयत के दिया जाता 
था। उसमे हमने वह सारी खतो-कितावन पढ़ी जो वाइसराय हार्ड 
अधिन और सर सप्रू तथा जयकर साहव के वीच हुई थी । और बाद में 
हमें यह भी मालूम हुआ कि हमारे ये शान्तिदृत' गाधीजी से भी मिले 
थे | हमारी समक्ष में यह नहीं आता था कि आखिर इनको सुलह की 
इतनी क्यो पडी है, या ये इससे वया नतीजा निकालना चाहते है ? बाद 
को हमें मालूम हुआ कि उन्हें इस वात का उत्साह मिला है पिताजी के 
एक छोटे-से बयान से, जो उन्होने वम्बई में अपनी ग्रिरप्तारी से कुछ 
पहले दिया था। वक्तव्य का खर्र मि० स्छोकॉम्ब का (रन्दन के 
“इंलो हेरल्ड” के सम्वाददागा, जो उन दिनों हिन्दुस्तान में थे) वनाया 
हुआ था, जो पिताजी से वात चीत करके तैयार किया गया था और 
जिसे उन्होने पसन्द भी कर लिया था। इस वक्तव्य ' भे यह बताया 


१ यह वक्तव्य २५ जून १९३० को दिया गया था---/यदि किन्‍हीं 
हालतो में ब्रिटिद-सरकार और भारत-सरकार, हालाँकि इसका पहले से 
अन्वात्र नहीं किया जा सकता कि गोल-मेज-कान्फ़ेन्स अपनी खुशी से क्या 
सिफारिशों फरेगी या ब्रिटिश पार्मेण्ठ का उन सिफारिशों फे बारे में 
फ्या रंक्ष रहेगा, खानगी तौर पर यह आदवासन दें या किसी तौस़रे 
जिम्मेदार शस्स के मार्फपत यह इशारा मिले कि ऐसा आइवासन सिल 
जायगा कि हम भारत के लिए पूर्ण उत्तरदायी शासन की साँग का सम- 
शत करेंगे, बद़तें कि दोनो में आपसी घटा-बढी से काम लिया जाय 
भौर तत्ता को हस्तान्तर करने की दर्तें वे हो जो हिन्दुस्तान की खास 
चरूरतो भौर अवत्यामो के लिए और ग्रेटब्रिदेन के साथ उसका पुराना 
सम्बन्ध होने के कारण ज्करी हो और जिनका निर्णय गोलमेज्ञ-कान्फेन्स 
करे, तो पण्डित मोतौराल नेहरू यहू ज्ञिम्मैवारी अपने ऊपर ले लेते है 
कि वह खुद इस तरह का आश्वासन ग्ाँधीजी या पं० जवाहरलाल नेहरू 
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गया था कि थगर सरकार कुछ चर्ते मान छे तो सम्भव है कि कॉग्रेस 
सत्याग्रह को वाप्स लेले | 

बहू एक गोल्-मोछ और फऊच्ची वात थी और उसमें भी यह त्ञाफ 
कह दिया भण्ण छा कि उन न्यप्द जतों पर भी तवतक विचार नहीं क्या 
जा सब्गा, लवतक पिताजी गावीजी मे जौर मुझसे मशवरा न करले। 
मू़से ज़रूरत इसलिए पड़ती थी कि में उस ताल काँग्रेतत का सदर था। 
मुझे याद है कि अपनी गिरफ्तारी के बाद पिताजी दे इसका जिक्र वैनी 
हें मूमसे लिया था, बौर उन्हें इस वात पर दुख ही रहा कि उन्होंने 
जल्दी दे ऐसा गोल-मोद् वक्तव्य दे डा औौर सम्भव था कि उसका 
गन अये लगाया जाय । और दरअसल ऐसा हुआ भी, क्योकि जिन 
छोगो की विचार-धारा हमसे विछकुछ जुदा है. उनके दारा तो विलकुल 
न्यप्ट कौर बवारव वक्‍्तव्यों का भी ग्रल्त अर्थ लगाये जाने की सम्भावना 
रहनी ही है । 

२७ जुलाई को सर तेजवहादुर त्प्ू और जयकर अचानक नैनी-जेड 
में हमसे मिलने जा पहुने। ने गाबीजी का एक पत्र साथ लाये थे । 
उस दिन तया दूतरे दिन हम छोगों में वडी देर तक वावचीत हुईं। 
पिताजी को हरारत थी। इस वानचीत से वह वहुत थक गये । हमारी 
वानचीत और वह घूम-पामकर वही आजाती थी जहा मे शुरू होतो 
थी। हम लोगों के राजनैतिक दृष्टि-विन्दु इतने जूदा-यूझ थे कि हम 
तफ ले जादेंपे । यदि ऐसा माइवातन मिला और ०जूर कर अजब 
तो इनमे मुह का रात्ता पुर जायया, बिग भानी :ह होगे कि इधर 
सबिनिय“नग-आन्दोलन बन्द क्या ज्यगा और काय ही उधर सरकार 
दी मौजूदा दमन-नोति भी प़त्म हो जायगी, "ादन॑रिद- नदियों की आस 
रिटाई होगी और इसके बाद फांग्रेप इद छ्ों पर को आपस से तय 
ही जाएगी, पोल्मेज-्धासकेन्स में झरेर गोगो 7 
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मुश्किल से एक-दूसरे की भापा मौर भावों को समझ पाते थे | हमें यह 
साफ दिखाई देता था कि मौजूदा हाछूत में काग्रेस और सरकार के वीच 
सुलह होने का कोई मौका नहीं हैँ। हमने अपने साथियो--कार्य- 
समिति के सदस्यो--और खासकर गाघोजी से सलाह किये बिना अपनी 
तरफ से कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया, और हमने इस आश्यय की 
एक चिदृठी गाँवीजी को छिख भी दी। 

ग्यारह दिन बाद, ८ अगस्त को, डावटर सप्र्‌ वायसराय का जवाब 
छेकर फिर हमसे मिलने आये । वायसराय को इस बात पर कोई ऐतराज 
न था कि हम लोग यरवडा जावे (यरवडा पूना के पास है और यही की 
जेल में गाँधीजी रकखे गये थे), लेकिन वह तथा उनकी कौंसिल हमें 
सरदार वल्‍्लमभाई, मौलाना अवुरूकछाम अज्भाद और कार्य-समिति के 
दूसरे मेम्बरों से मिलने की इजाजत नही दे सकती थी, जोकि बाहर थे और 
सरकार के खिलाफ'क्रियात्मक आन्दोलन कर रहे थे । डाक्टर सप्रू ने 
हमसे पूछा कि ऐसी हालत में आप छोग यरवडा जाने को तैयार है या 
तही ? हमने कहा कि हमें तो कभी भी गाँधीजी से मिलने जाने में कोई 
उज्र नेही है, व हो सकता है, लेकिन जवतक हम अपने दूसरे साथियों 
से न मिक् छे, तव्तक किसी अतिम निर्णय पर नही पहुँचा जा सकेगा । 
इत्तिफाक से उसी दिन या शायद एक दिन पहले के अखबार में यह ख़बर 
पढी कि वम्बई में भयकर लाठी चार्ज हुआ भौर सरदार वल्कभभाई, 
मालवीयजी, तसदुदुक णेरवानी वगैरा कार्य-समिति के स्थायी या स्थाना- 
पन्न मेम्बर गिरफ्तार कर लिये गये हे । हमने डाक्टर मप्र से कहा कि 
इस घंटना से मामला सुधरा नही हैं गौर हमने उनसे कह दिया कि वह 
सारी स्थिति वायसराय के सामने साफ करदें । फिर भी डावटर सम्रू ने 
कहा कि गाँवीजी से तो जल्दी मिलने में हज ही क्या हैं? हमने उन्हे 
यह वात पहले ही कहदी थी कि यदि हमारा जाना यरवडा हुआ तो 
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हसारे राथी डा० सैयदमहमूद भी, जो हमारे साम हैनी में ही थे, वह 
मियत कायेस-सेकेटरी हमारे नाव चलेगे। 

दो दिन वाद, १० बगल को, हम तीनो--पित्ताजी, महमूद मोर 
में--एक स्पेगल ट्रेन में नेनी से पूदा भेजे गये । हमारी गाडी बरठेंनडे 
स्टेशनों पर नहीं 5हरे, हम उन्हें झपादे में पार करते हुए चले गये, 
ज्ही-कही छोटे और किनारे के स्टेशनों पर ट्रेन ठहराई गई । फिर भी 
हमारे जाने की खबरें हमसे भागे दौड़ गई मौर छोगों की बडी मीड 
स्टेघनो पर--जहाँ हम ठहरे वहां भी भौर जहाँ नही ठहरे वहाँभी-- 
इक्दृठी हो गई। हम ११ की वही रात को पूना के नजदीक विडकी 
स्टेनन पर पहुंचे । 

हमने उम्मीद तो यह की थी कि हम गाँधीजी की ही चैरक में ठह- 
राये जायेंगे, या कम-वे-क्रम उनसे जल्दी ही मुलाकात हो जावगी । यर- 
अंडा के धुपरिटेंडेन्ट ने तो यही तजवीज़ कर रवद्ी थी, छेकित ऐन वक्‍त 
पर उन्हे अपना प्रवन्ध बदल देना पडा । जो पुल्ति अफसर हमारे नाथ 
चैनो मे काया था उसके द्वारा यरवडा वालो को ऐसी ही कुछ हिदायत 
मिले थी । सुपरिटेडेन्ट कर्नेठ मार्टिन ने तो हमें इस रहस्य का पता न 
दिया, परन्तु पिवाजी ने कुछ ऐसे मामिक प्रवव किये जिनते यह भालूम हो 
गया कि हमें गांधीजी से (कमन्से-कम पहली वार तो) सप्र्‌ और जयकर 
साहब के रोबरू ही मिलने दिया जायगा। यह बन्‍्देशा किया गया 
था कि अगर हम पहले मिल छेगे तो हमारा रुल्ू कहा हो जायगा भौर 
हम सब्र और भी मज़बूत हो जावगे । लिहाज़ा वह सारी रात और हूपरे 
दिन भर तथा रातमर हम दूसरी वैरक में रक्ले गये । इस पर पितानी 
यो बहुत बुरा मालूम हुआ । वहाँ छेजाकर गाघीजी से ने मिछने देना 
जिसमे मिलने के छिए हम इतनी दर नेनी ने छाये गये, गोरा हमें तर- 


साना और तडपाना था। वाधिर १३ को दोपहर के पहुछे हमें ख़बर की 
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गई कि सर सपभू और जयकर साहब तशरीफ ले आये है और गाँधीजी भी 
जेल के दफ्तर में उनके साथ मौजूद है और आप सबको वही बुछूया 
है। पिताजी ने जाने से इन्कार कर दिया और जब जेलवालो की तरफ 
से बहुतेरी सफाइया दी गई और माफिया माँगी गई और यह तय पाया 
कि हम पहले अकेले गाँधीजी से ही मिलाये जायेंगे, तब वह वहाँ जाने 
को राजी हुए । आगे चछकर हम सबके सम्मिल्ति अनुरोध पर सरदार 
पटेल और जयरामदास दौरतराम, जो दोनो थरवडा के आये गये थे, 

और सरोजनी नायडू भी, जो हमारे सामने ही स्त्री-वैरक में रक्‍्खी गई 
थी, हमारे साथ बातचीत में क्षरीक किये गये। उसी रात पिताजी, 

महमूद और में तीनो गाँघीजी के अहाते में ले जाये यये और यरवढा से 

चलने तक हम वही रहे । वललभभाई और जयरामदास भी वहा छाये 

गये भौर वे भी वही रक्‍खे गये, जिससे हमारे आपस में सलाह-मशवरा 

किया जा सके । 

१३, १४ और १५ अगस्त तक सप्रू और जयकर साहव से हमारा 
मणवरा जेछ के दफ्तर में होता रहा और हमने आपस में चिदूठी-पत्री के 
द्वारा अपने-अपने विचार भी प्रदक्षित कर दिये, जिनमें हमारी तरफ से 
वे कम-से-कम शर्तें बता दी गईं जिनके पुरा होने पर सविनय-भग वापस 
लिया जा सकता था और सरकार के साथ सहयोग किया जा सकता था। 
बाद को ये चिद्‌ठिया अख़वारो में भी छाप दी गई थी ।' 

इन बातचोतो का पिताजी के शरीर पर बुरा असर हुआ गौर 

१६ ता० को एकाएक उन्हे जोर का बुखार आ गया । इससे हमारा 
जाना रुक गया और हम १९ की रात को रवाना हो पाये--फिर उसी 
तरह स्पेशल ट्रेन से । वम्बई-सरकार ने सफर में हर तरह से पिताजी के 

१. जिन चिटिठयों में ये धा्तें दी गई थीं वे परिशिष्ठ न० २ में दी 
गई हैं। , २० 


जाकर घरदचय 3 गत बना सदर अगम 
वारण छा उगल ख्वगबौर ग्खब-तेठ ने भी उनके अागाम को 
५22 इम 
पूनाद्त प्रदन्‍्द क्णि गया था। बिन दात हम घरठणा पहुँच 3 ह्नि 
है 0 ८द है। तपरिडेंसेंट बर्स 
हुज भड़ेदा' धब्ना हुईं, जो नुज्े अं तल याद हैं। सुत्रर्चिडंद कवेद 
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तरह जा खाना पसन्द करेंगे 





ही ना। हहं देखनर अर्नेल माव्नि दंग रह गदे। बहुत मुमक्तिन था 
कि रिज् और चेगप होदल में दे चीज़ें मादा बौर हनी चमप्ो जाती 
हो, चैद्ा कि खुद पिताजी भी समझते थे, लेक यरवडा जेल में ये 
अजीब और वेंनुकी दिलाई दी । महनूद और ने बढ़ी रुमत के साथ उस 
समय दर्ने नाटिन के चेहरे के उतार-चटाव देखते रहे. जबकि पिताजी 
जीजन की उन रई तरह की और खर्चीली घोजो के नाम सुनाते जा रहे 
थे । क्योंकि कई दिनो से उनके यहाँ भारत क्या सबसे वड़ा बौर बहुत 
नामी नेता रूखा गया या और उनकी भोजब-्सामग्री थी सिर्फ बकरी 
जा दूध, सदर बौर घायर क्मी-ज्मी नारंगियाँ) मगर जो वह नंगा 
नेता उनके सामने व्यवा उसका टन दुछ कौर ही या । 

पूना से मैदी छौटते समव भी हम वह़ें-वड़े स्टेशन छ्वगते नये औौर 
ऐली-बसी सानूली जगह गाई वहस्‍्ती रही । मार भीड़ अवको और 
ज्यादा थी, प्ल्टन्म मरे हुए थे कौर कही-कही तो रेलवे लाइन पर भी 
नोइ जन गई धी--छाउकर हरदा, इतस्ती और उह्ापपुर में। चहाँ 
तक् कि दु्भेटनायें होते-होते वर्ची 

पितादी की हालठ ठेड़ी से गिर ऊगी। कितने ही डाजर उन्हे 
देखने गदे--दुद उनके डाब्डर नी कौर प्रान्दीय रख्ार की तरफ 


॥] 


न! 
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भेजे हुए डाक्टर भी । जाहिर था कि जेल उनके लिए सबसे खराब जगह 
थी और वहाँ किसी तरह माकूल इलाज नही*हो सकता था । मगर फिर 
भी जब किसी मित्र ने अखबार मे छिखा कि वीमारी के सबब से उन्हे 
रिहा कर देना चाहिए, तो पिताजी वहुत विगडे और उन्होने कहा कि 
छोग समझेगे कि मेरी तरफ से यह इशारा कराया गया है। यहांतक 
कि उन्होने छार्ड अधिन को तार दिया कि में खास मेहरवानी कराके 
नही छूटना चाहता | लेकिन उनकी हालत दिन-व-दिन खराव ही होती 
गईं । वजन तेजी से गिरता जा रहा था, और उनका शरीर एक छावा 
या ढांचा मात्र रह गया था | आखिर ८ सितम्बर को, ठीक १० सप्ताह 
वाद, वह रिहा कर दिये गये । 

उनके चले जाने से हमारी वैरक से मानो जीवन और आनन्द चला 
गया । जब वह हमारे पास थे तो उनके लिए न जाने क्या-वया करना 
प्रढ़ता था, उनके आराम के लिए छोटी-छोटी वातो का भी ध्यान रखना 
पडता था। और हम सव--महमूद, नमंदाप्रसाद और मे--बडी खुशी- 
खुशी उनकी सेवा मे दिन विताते थे । मेने निवाड वुनना छोड दिया 
था, कातना भी बहुत कम कर दिया था, और न कितावें पढने का ही 
वक्‍त मिलता था | जब वह चले गये तो हमें फिर उन्ही कामो को शुरू 
करना पडा, मगर दिल पर भार वना रहता था | और व आनन्द नही 
रहा था। उनके रिहा होने पर तो दैनिक अख़वार मिलना बन्द हो गया 
था । ४-५ दिन बाद मेरे बहनोई रणजीत पडित गिरफ्तार हुए और 
हमारी वैरक मे ही खजे गये । 

१ महीने वाद, ११ अक्तूबर को, मेरी छ महीने की सजा पूरी ह्दो 
जाने पर, में छोड दिया गया । में जानता था कि में थोड़े ही दिन आजाद 
रह सकूंगा, क्योकि लडाई वहुत जमती और तेज़ होती जा रही थी। 
, भान्ति-दूतो'--.सप्ू जमकर साहवान--फी कोगिश वेकार हो चुकी थी। 


४०० भेरो कहानी 


उसी डिन,विस दिन में छूटा, दो औौर आश्िन्स जारी किये गे थें। ऐसे 
वक्त पर छूने ् मुझे छुशी हुई बोर में इस वात के लिए उत्सुक था कि 
जितने दिन आजाद रहूँ कुछ मच्छा बौर छोखार काम कर जाके है 

उन दिनों कमला इलाहाबाद थी और वह रौंगेस के काम में दूँ 
पड़ी थी । पिताडी ममूरी में इछाब करा रहे थे और माँ तया वह 
उनके साय थीं। कमछा को साथ झेकर मसूरी जाने से पहुछे कोई उड 
दिन तक में इलाहाबाद में ही मशगूछ रहा | उन दिनो हमारे सामने जो 
ब्रश सवार था वह यह कि आया देहात में करवन्दी-आन्दोलन शूरू किया 
जाय था नही ? लगान-वमूली का बन्त नकदीक भा रहा था और यो भी 
ल्गान वनूल होते में दिवक्त आनेवाली थी, क्योकि नाज के भाव बुरी 
तरह गिर गये थे | मसारवध्यापी मन्‍्दी का प्रभाव हिन्दुस्ताव-मर में 
दिल्लाई दे रहा था । 

लगावबन्दो-आन्दोलन के लिए इससे चढ़कर उपयुक्त अवसर नही 
दिवाई देता भा--दोनों तरह से, सबिनय नग-आन्दौल़न के सिखहिल्े में 
मी भौर मो स्वनंत्र रूप ने नी । यह जझाहिरा तौर पर मसस्मद था कि 
जुमीदार और काम्तशर उत् साल की पैदावार मे पूरा-पूरा रूगान चुका 
दें! उन्हें या तो पिछे साठ की चचना, अगर कुछ हो तो उच्का, या 
कर्ड का सहारा लिये दिता चारा ने या। जगीदार के पास तो यो भी 
पृठवन्‍क्छ सहारा रहा ही है, मौर उसे कड़े भो व्यानी से मिल 
मफता है, मगर एवं औसत बिसान का तो, जो अमृनत भूछानगा और 
केयाड होता हूँ, कोई शहाशा नहीं होता । कित्ी भी श्रजातत्री देश में 
गा इस जगह जहाँ शियादों का अच्छा सगठन और प्रभाव है, इन परि- 
स्वितिदों में; स्मानी से ज्यादा बदल करना अममव होता। सिमिन 
क्वारत में उतया प्रभाव वाम्मात्र का है--धिंदा हमे कि बड़ी-क्ड़ो 
शॉयिस देरी दिमायने बेछठी हैं और दास माय देंगो है। हो, एड 
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वात और भी है। सरकार को यह डर जरूर लगा रहता है कि जब 
किसानो के लिए हालत असहनीय हो जायगी, तो वे उठ खडे होगे और 
बुरी तरह उमड पड़ेंगे । लेकिन, उन्हे तो युगोी से यह तालीम मिलती 
चली आ रही है कि जो कुछ विपता आवे उसे बिना चूँ त्तक किये करम 
पर हाथ रखकर वरदाइत करते चले जाओ । 
गुजरात तथा दूसरे प्रान्तो में उस समय करवन्दी-आन्दीलन चल रहे 
थे, लेकिन वे प्राय सव राजनैतिक स्वरूप के थे और सविनय भग-आन्दो- 
लन से जुढ़े हुए थे। ये वे प्रान्त थे जहाँ रैयतवारी तरीका था और 
किसानो फा ताल्लुक सीधा सरकार से था। उनके छगान न देने का 
असर तुरन्त सीधा सरकार पर पडता था। मगर युक्तप्रान्त की हालत 
उनसे भिन्न थी। क्योकि हमारा इलाका जमीदारी और ताल्लुकंदारी है 
और काइतकार तथा सरकार के वीच एक तीसरी जमात भी है । अगर 
कावतकार लगान देना बन्द कर दे तो उसका सीबा असर जमीदार पर 
होता है, इससे वह एक वर्ग का प्रइन वन जाता है। इधर काँग्रेस कुल 
मिक्काकर एक राष्ट्रीय सस्या है और उसमें कितने हो छोटे-मोटे तथा कुछ 
बड़े जमीदार भी शामिल थे | उसके नेता इस बात से बुरी तरह भय 
खाते थे कि कही कोई वर्ग-विग्रह का प्रइन न बन जाय, या ज़मीदार 
लोग न विगड बेंठें | इस कारण सविनय भग शुरू होने से ठेठ छ महीने 
तक वे देहात मे करवन्दी-आन्दोलन_ घुरू करने से वचते रहे, हालाँकि 
भेरी राय में उसके छिए वहुत ही अनुकूछ बवसर था । मे इस वर्गेवाद के 
सवाक से तो इस तरह या और किसी तरह कतई नही घवराता था, छेकिन 
में इतना ज़रूर महसूस करता था कि काँग्रेस अपनी मौजूदा हालत में वर्ग- 
सधपे को नही अपना सकती हाँ, वह दोनो से --काइतकार और ज्ञमीदार 
दोनो से---कह सकती थी कि छगान मत दो | फिर भी औसत ज़मीदार 
बहुत करके माछगुज्ारी दे देते, छेकिन उस दक्या में कुतूर उनका होता । 





अक्तूबर नें जब में जद ने छत तो क्या उजनैतिक कर कमा 
स्वविक दोनों दमाएें मुझे ऐसी माचून हुई मानों मे देहात में वखत्ती- 
एउान्दोलन छेंड देने के किए पुझार-उुक्तर के क्ह्च्दी हो किसानों का 
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शब्चिप भग-आान्दोलन यचचदि 


बे दल बनाकर भी जेल जाते ये, दो न्‍्ते दावावरन ने वह तेड़ी जीर गर्मा 


बलाग पह ओर कहाँ से आव्न्त्रा बा ? कौर यह खद़ादा ठो बनी 
झबनूठ भय पड़ा हैं। यह छिर जनता का एक बान्दोद्न हो जावगा, 
जिउते उन्‍्ता के गहरे हिती क्य उन्दत्व होगा, और नुझे जो सदसे मार्क 
की बात सादन होती थी बह तो वह कि इसके वदेतन उनाज-व्यवत्या- 
मन्वन्धी प्रन्‍्ण उठ सडे होगे 

ध्म णोई सम्ब में जब मे इत्ाहवाद रहा, हमारे सावियो ने कौर 


मेंडे धन दिप्यो पर छुद पौद ल्बि। जद ही हमने उलोव कौँग्रेंस क्री 





्‌ 8 नमी हिच्सि व नहीं 8 

डे दिया। हमने हुड् नूदे के सिख हिन्के में उसे झूरू नहीं किया ब्येर 
था नयी थ्ष् त उर्ीदार के हप मी... दर 

शपाएरियों है उसे उनीदार आर हाष्तक्ार दोनों पर आन किला, 

कि. ड- ब््ा+5 हा: सम्माजना 
विद धसके दर्गदाद-मदर्वी प्रश्व दन जाने को सम्भावना न रह हाए [ 
5 ते ही थे हि बे >> 3. $3......०. ०. 
दर चुम्म्छ झ्त्न्तु श्शपर घर 
है, झह दी हून जलहे ही व 


यरचडा में संधि-चर्चा इं०ग्३ 


इलाहाबाद जिले ने पहकछा कदम उठाना चाहा । हमने एक सप्ताह बाद 
किल्ल के किसानो का एक सम्मेलन करके इस नयें आन्दोलन को आगे 
ेडते का निव्चय किया | मेरे मन को इस बात से तसल्‍ली हुईं कि जेंल 
मे छूटते ही पहले दिन मैंने ठीक-ठीक काम कर लिया । सम्मेलन के साथ 
ही मेने इलाहाबाद में एक बढ़ी आम सभा का भी आयोजन किया । 
इसमें मेने एक रूम्ब्री तकरीर की | इसी तकरीर पर वाद को मुझे फ़िर 
सज़ा दी गई थी। 

इसके वाद १३ अकनूवर को कमला भौर में तीन विन के लिए 
पिताजी से मिलने भसूरी गये | वह कुछ-कुछ अच्छे हो रहे थे और मुझे 
यह देखकर तसल्ली हुईं कि अब उन्होने करवट बदली है और चगे हों 
रहे है। वे तीन दिन वडी ज्वान्ति मौर बढे आनन्द में बीते । मुझे 
भवतक थाद आते है | फिर से अपने परिवार के साथ आकर रहना 
कितना अच्छा छगता था ! मेरी छड़की 8दिरा और मेरी तौन नन्‍ही- 
नन्‍्ही भानजियाँ भी वही थी। मे इन वच्चों के साथ खेलता, कभी-कभी 
हम एक शाही जुलूस बनाकर घर के आस-पास वडी शान से घूमते | सबसे 
छोटी छडकी जो थायद ३-४ साल की थी, हाथ में राष्ट्रीय क्षण्ठा लिए 
भण्ड ऊँचा रहे हमारा' यह झण्डा नान-गाती हुई सवके आगे-आगे चछती । 
पिताजी के साथ मेरे ये तीन दिन वस भाखिरी दिन थे, क्योकि इसके वाद 
उनकी बीमारी असाध्य हो गई और उन्हें हमसे छीन कर ले ही गई । 

पिताजी ने एकाएक इलाहाबाद आने का निएरय कर छिया--शाग्व 
इस अन्देणे से कि जीछ्म ही मेरी गिरफ्तारी हो जायगी, या इसलिए कि 
वह मेरी परिस्थिति को और अच्छी तरह देख सके । १९ को इलाहाबाद 
में किसान-सम्मेलन होनेवाला या, इसलिए कमला और मे १७ को 
भसूरी से चलनेवाछे थे। पिताजी ने हमारे जाने फे दुसरे दिन, १८ को, 
भर लोगों के साथ रवाना होने की तजवीज को। 


ड्ण्डं मेरी कहानी 


ज्मल्य औौर मेरे दौनों के ल्ए वह यात्रा जरा घदनापूर्ण रहो। 
देहनाइन में ज्योही में रवाना होने छगा, द्वावत फौजदारी की (४४ 
हण्प के नताविक् मृझ्पर एक सोटिस तामीछ क्या गया। छत्चनऊ 

हम कुछ ही घण्टो के छिए ठहरे थे, कि नाडूम हुआ कि वहाँ री (४४ 
दफ़्य का एक नोटिस हमारी राह देख रहा है। छेकिन वह तामीर न 
क्योकि मीड के कारण पुलित लफ्मर मुझतक पहुँच नहीं 
पाया । म्यूनिमिपैल्दि की तर से मुझे एक मानपत्र दिया गया और 
द्विः हम मोदर ने इलाहावाद चले गये । रास्ते में जगह-जगह ठहरकर 
हिसानों की सभाओ में व्यात्यान भी देते जाते थे । इस तरह करते- 
हरने १८ की राव को हम इलाहाबाद पहुँचे । 

१६९ को मुबह होते ही १४४ दफ़ा का एक और नोंटिस मुझे मिला । 
सर मेरे पीछे पही थी, और में कुछ घण्डो का ही मेहमान था। में 
उत्नुक था कि गिरफ़्तारों के पहले किसान-सम्मेज़न में हो आऊें। इस 
सम्मेर्न को हम खानगी रहते थे जौर इसमें सिर्फ प्रतिनिधियों को ही 
बुठ़या गया था| छौर ऐसा हो यह या भो । द्सी वाहरी आदमी के 
आने को इजाडत इसमें न थी। इलाहाबाद झिले के बहुत प्रतिनिधि 
इसमें आये थे, गौर जतँतक मुल्ते याद हैँ उनसी संख्या १६०० के 
लगभग थो। सम्मेलन ने बड़े उत्माह के साथ अपने दिलो में करवन्दी 
शुस यरने या प्रैसएण फिया। हाँ, छुछ मुल्य कार्यकतांनें को जरूर 
ट्विहिबाटड थी। उस बात में उन्हें शुछ घक्य था शि कामयावी होगे 
था नही । पयोकि दियानी को दरानेड्वाने दे साधन जमीदारों के वास 
बहुन मे जौ: सरवाए उनरी प्रो5 पर पी | उन्हे घह भी अन्देशा थ 
हि दिसान इन सद ऋूटिनाइयों में फर्तैलफ दिया झुकेंगे। लेकिन उन 
लिफ-निक्क श्ेदी ेे १६०० अविनिधियों के दिये में, जो बहाँ मोजूद 
दे, ऐमी गो हिदर था सेन ने था, रम-सेनन वहाँ ठो दिलाई नही 


क। । 


यरचड़ा में सबि-चर्चा ४०५ 


रु 


देता था-। सम्मेलन में, मेने-मी एक भाषण दिया था। छेकिन में नहीं 
कह सकता कि मेने १४४ दफा का उल्लघन किया था नहीं, जोकि 
उशषपर सावेजनिक समा में न बोलने के. छिए छग्राई गईं थी। 

वहाँ से मे, पिताजी और घर के दुसरे छोगो को लिवाने के लिए, 
स्टयान गया । ग्राड़ो छेट थी और उनके उतरते ही मे उन्हें वही छोड़- 

एक सभा के लिए रवाना हो गया | इसमें शहर और आसपास के 
देहात के छोग भी आनेवाछे थे । ८ बजे के बाद रात को मे और कमला 
थके-माँदे सभा से घर छौट रहे थे। में पिताजी से बाते करने के छिए 
उत्सुक हो रहा था, और में जानता था कि वह भी मेरी राह देख रहे 
होगे, क्योकि उनके आने के बाद हमे शायद ही बातचीत करने का 
भौका मिला हो। पर रास्ते में हमारी मोटर रोक छी गई--वहाँ से 
हमारा धर दिखाई दे रहा था, और में गिरफ्तार करके जमना-पार 
नैनी की अपनी पुरानी बैरक में पहुँचा दिया गया। कमछा बकेली 
आतन्द-मवन गई और उससे पिताजी तथा धर के दूसरे छोगो को -इस 
नई घटना की ख़बर-सुनाई गौर उपर नौ का घण्टा वजत्ते-वजते मेंने 


फिर उसी नचैनी-जेल के फाटक में प्रवेश किया । 
- हेरे ; 
युक्तप्रान्त में कर-बन्दी 


आद दिन की गैरहाबिरी के वाद मे फिर नैनों आ गया और 
सेयदमहमूद, नमंदाप्रसाद और रणजीत पण्डित के साथ उसी पृूरानी 
वैरक में जा मिझछा । कुछ दिनो के बाद जेल में हो मेश मुकदमा चन्म। 
मुझपर कई दफाएँ लगाई गई थी, तिनफा आधार था मेरा वह मापन 
जो मैने अपने छूटने के घाद इलाहादाद में दिया था। उसी के झदग- 


ड०६ मेरी कहानी 


हाल हिला को लेकर जुदा-जुदा इलज़ाम लगाये गये थे। हस्व-मामूल 
मेने कोई सफाई पेश नही की, सिर्फ थोडे मे लपता एक लिखित वयान 
अदालत में पेश किया | दफा ११४ की रू से राजप्रोह के अपराध में 
मुज़े १८ मास की सच्त कैद और ५००) जुरमाता, १८८२ के नमक- 
कानून के मृताबिक ६ महीने की कैद और १००] जुरमाना तया १९३० 
के बाहिनेन्स ६ के मातहत (में भूल गया हूँ कि यह जाडिनेन्स किस 
दिपय का या) ६ मास कैद और १००) जुरमाता की सज़ागे दी यह । 
पिछरी दोनो सज्ावें एक-साय चलनेवाली थी, इसलिए कुल मिलाकर 
मुझे २ साठ की केद हुई और जुरमाना न देने को हालत में ५ मह्ठीने 
ओर। यह मेरी ५वोी बार जेल-यात्रा थी । 

मेरी फिर से गिरफ्तारी और सजाबावी का सविनय-भग-आन्दोलन 
की गति पर कुछ समय के लिए अच्छा ही असर हुआ | उससे उसमें 
एक नया जीवन जौर अधिक व जा गया। इसका अधिकाँग श्रेय 
पिताजी को है । डव कमला से उनको मेरी गिरफ्तारी की खबर मिलो 
तो उन्हे वेदना का एक ध्यका लगा, मगर फौरन ही उन्होंने अपनी 
शक्तियों को बढोरा और स्ममने पदी द्ुई मेज वो ठोक कर कहा -अब 
मैने निश्चय कर लिया है दि एस नरह बीमार वनकर पड़ा नही रहूंगा, 
अर अन्ठा होकर एवं जबामई की तनन्‍ह काम कझूगा और बोसारी को 
मुफ्त में अपने पर हावी ने होने दूंगा । यह निश्चय तो जवॉमर्दों का- 
सा ही शा | नंगा अज्मोम हूँ कि उनका यह सादा सकत्य-वकू भी उस 
गहरी दीमादी को शा, उनके शरीर को कुतस्युतरकर खा रही थी, न 
दया पाया । हिर भी झुछ दिनो नेक तो उनके स्वास्थ्य में साफ-साफ 
नयदीली दिखाई देंगे छगी--दाती कि जियो देसकर छोगो को आइचर्य 
होता था बुछ नहींते पहले के, उयमे बर बदन चये पे, उसके बछग्रम 
में घूत बाने नया दा । जन इस विम्नर के साद ही वह संवागक बन्द 
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हो गया और कुछ दित तक विलकुल नहीं दिखाई दिया। इससे उन्हे 
चुधी हुई थी, और जब वह मुझ से; जेल में मिलने आये तो उन्होने 
मुझसे इस बात का जिक्र कुछ फू के साथ किया | छेकिन वदकिस्मती 
से यह तसल्ली थोडे ही दिन रही और आगे चलकर बीमारी फिर चढ़ 
नाई और खून ज्यादा मिकदार में आने छूगा । इस अवधि में उन्होने 
अपने पुराते ही क्षोश-खरोश से काम किया और देदाभर में सचिनय-भग- 
शआान्दोलन को एक जोर का वेग दिया । जगह-जगह के छोगो से वह बात- 
चीत करते और उन्हे व्यौरेवार हिदायते भेजते | उन्होने एक दिन मुकरर 
किया (यह नवम्बर में मेरा जन्मदिन था) ज़ो सारे हिन्दुस्तान में उत्सव 
के रूप में मनाया जाय और उस दिल मेरे भाषण के वे अश् सभाओ 
में पढ़े जायें जिनपर मुझे सजा दी गई थी। उस दिन कई जयह छाठी- 
चार्ज हुए, जुलूस और सभाये वल्पूर्वक तितर-बितर की गईं ओर यह्‌ 
अन्दाज़ किया गया था कि उस एक दिन सारे देशभर में कोई पाँच हजार 
गिरफ्तारियाँ हुईं । वह अपने ढय का एक अनोझ्धा जन्मोत्सव था । 
वीमार तो बह थे ही, तिसपर यह छिस्मेदारी और उसमें इतनी 
ज्यादा ताकत का से होता उनकी तन्दुरुस्ती के. छिए-वहुत मुजिर हुआ 
और मेने उनसे आग्रह किया कि वह बिल्कुल आराम ही करे । मेंने सोचा 
कि हिन्दुस्तान में तो उनको ऐसा विश्वाम मिलेगा सही क्योकि यहा 
उनका दिमाग लऊूडाई के उतार-चढाव में छगा रहेगा और छोग उनके 
पास सलाह-मक्षवरा लेने के छिए आये बिना न रहेगे; इसलिए मेने उन्हें 
चुध्ाया कि यह रगून, सिंगापुर, और डच्न-इडीज़ को तरफ छोटी-ततो 
समृद्र-यात्रा कर जावे और उन्हें यह विचार पसन्द भी आया भा । यह 
भी तजवीजञ की गई थी कि कोई डाक्टर-मित्र मात्रा में साय रहे । इस 
शरज्ञ से बह कछकत्ता गये भी, मगर चहाँ उनको तबीयत मौर भी सराय 
होती गई और वह जागे न वढ सके । कलकते से बाहर एक न्‍्याव मे 


ड्ण्ट भेरी कहानी 


सात हफ्ते तक रहे। कमछा को छोड़कर हमारे घर के सव छोग उनके 
साथ थे । कमला इलाहाबाद में बहुत अ्ें तक काँग्रेश का काम 
करतो रही। 
भेरी गिरफ्तारी इतनी जल्दी शायद इसलिए हुई कि में ररवन्दी- 
आन्दोचन के पिलप्विल्े में काम कर रहा था, मगर सच पूछिए तो मेरी 
गिरफ्तारी से वढकर उप्त आन्दोलन को वढानेवाली और कोई घटना 
नही हो सकती थी--खासकर उस दिन गिरफ्तारी से जवकि किसान- 
सम्मेछय खतम ही हुआ था और उसके प्रतिनिधि इलहावाद में ही मौजूद 
थे । इससे उनका उत्साह वहुत बढ गया ओऔर वे ज़िछे के करीव-करीब 
हर गाँव में सम्मेलन का फैसछा अपने साथ छेते गये । दो-एक दिन में 
ही जिदे-भर में खबर फैकठ गईं कि करवन्दो-आन्दोलन शुरू हो गया है. 
और हर जगह छोग खुशी-उुण्ी उसमें शरोक होने लगे। 
उन दिनो हमारी मबमे बडी मुण्किल खबर पहुँचाने की थी--ोगों 

को यह वतलाने क्री कि हम क्या कर रहे हैं और उनसे क्या कराना 
चाहने हैं । अखवार हमारी ख़बरों को छापने के लिए तैयार नहीं थे, 

इस डर से कि सरकार उनको सज्ञा देगी और दवा देगी, छापाखाने 
हमारे इश्तिहार भौर पत्रिकायें छापने को तैयार नहीं थे, पत्तों और 

तारों को काट-छाट दिया जाता था गौर जक्‍्सर रोक भी लिया जाता 

था। सररे पहुँचाने का क्ाव्रि इल्मीवान तरोका जो हमारे पाल वाक़ी 

था वह यह था रि हम हरकारों के मार्णव अपनी ख़बरें भेजें | इसमें भी 

हमारे हरवारों को कमी-कमो गिरफ्तार कर लिया जाता था। यह 

तरीझा खर्चीरा था, और इसमे बढ़े सगठत की भी ज़रूरत थी। छेकिन 

इसमें कृछ सफ़हता मिदी । प्रान्तीय वार्योहेय प्रधान कार्याद्रय के 

निरसर सम्पर्क में रहने थे और अपने खास-थास जिलानैलों के सम्पर्क 

में भी । घहरो में कोई धबर फैडना मुश्किद नही था। कई शहरो में 
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गैस्कानूती खबरें 
रहती थी कप हफ़ेवार साइक्छोस्टाइल के घरिये प्रकाशित 
मेंइत्तिछा जबरो की माँग बहुत रहती थी। आम छोगो 
हा करने क्के ह्िए शहर 73 डोडी 
पे बक्र इतिछा में डोडी पिठवाने का भी एक तरीका था। 
हु परवा नही थी क्योकि हक गिरफ्तारी हो जाती थी, मगर इसकी 
उप बचना नही गिरफ्तारी को ती पसन्दही करते थे, 
चाहते थे। थे श्त्र तरीके झहरो मे अनुकूल पढ़ते थें 
परत गाँदो में आसानी के दरसक हरे में धनुष 
करो और साथ काम में नही छायें जा सकते थे । हए- 
ताप गाँवी के साइक्रोस्टाइड से छापे हुए इश्तिहारों के जरिये से खास- 
केद्री से किसी-न-किसी तरह फा ठाल्लुक तो खा ही 
जाता था, प्ज्तु यह सन्तोषणनक हे ८ 
हमारी सूचनाओं गनक नहीं था, क्योकि दूर के गाँवों में 
पूपनाओ को पहुँचाने में काफ़ी समय छूग जाया करता था | 
हे कक के किसान-सम्मेन से यह कठिनाई दूर हो गई! जिले 
के हर खास खाम गाँव मे डेछीगेट आये ये और जब वे घापस गये 
अपने साथ किसानों से सम्वत्थ रुखनेबाले ताजों पैसछों और उनके 
कारण हुई मेरी गिरफ्तारी फो खबर को झिले के हरेक हिस्से में ले 
गये। दे छोग, जिनकी कि तादाद सोलह सौ पी, घारवन्दी-आऑन्‍्दीतन ने! 
प्रभावशाली और जीणीडे प्रधारक वन गये | रस प्रतार आत्रीरन पी 
प्रारम्भिक सपाड़ता या दिध्यास टी गया, सौर श्समे गोद घरा हरी एा 
कि शुरू में उस प्रदेश के आम दिसाने शगान उन बाई ४ देंदे, भो५ प्रम 
बा तक पिज्दुए नहीं देंगे, अतः कि एतरी देते के [७४ है दशापान 
शराप्रा वॉगे शायगा । शस्यि गए बोर शा ग० सहाश छा हि एमीएएए 
और श्वातरारों पी रगाएुति सौर भाए वी शुशाहि् सं इन गयहन 
इतर दिफ्मी शहेगी | 
कीाएदा दी करे की ऋूरर हमने हभिकाओ हो लि ५ दोहर डे 


दो भी । टिछि तल की टूप्टि थे ४४ हतीओ पिन टूर अंधे मे (हल हे 
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थी झगा इम्ली त्व में कई उमीदारे ने झरना कर दे दिया जौर 
गादीय द्राम ते प्रति मिनकी सहाड॑नूनि थी ऐसे नी कई छोगो ने कर 
६ दिया। उन दराव बहुत भारी पा और उससे दरहुत नुक्सान उठाने 
ही पस्मावगा थी। जहाँतक क्याता वा सवा: है, ये तो मजबूत रहे । 
उन्होंने छगूद नहे दिया कौर एस प्रवार हताय शादोज्व एक करवन्दी- 
छातदौ-] ही हो गया | एतहावाद दिये से चह सुस्‍्तमान्त के कुछ 
दुसरे जिज़ो में भी पद जया | कई छिगे में उसतक्तों दादाला अक्चार 
तही ल्टि दम ते उसका ऐलान विया दवा परन्तु वास्तव में किसानों 
में पर देवा रोझ लिया धँ-र रई जगह तो भाद के गिर जाते के कारण 
में दे ही नहीं पके । इसरर कई महीवों तक लतो सरकार से कौर ते 
बड़े चमीदारों ने उद सरकद किसानो को भयभीत करने के लिए कोई 
बड़ी कार्रवाई की । उन्हे अपनी कामयावी पर भरोसा नही था, क्योकि 
एक तरफ तो सविदम मग-आसोोन के सहित राजबैत्तिक सप्राम था और 
दूसरी तरफ भाषिक भन्‍्दी का प्रदन था, जिसमे कि किसान दुखी थे। 
इन दोनों कठिनाइयों का समावेश एक्ल्टूमरे में हो गया और सरकार 
को बराटर यह डर रहा कि ऋही किसानो में कोई तूफान ने उठ खडा 
हो। उबर लदव में गोतमेज़-वन्फ्रेस हो रहो थी। इसलिए इधर 
भारतवप में सरकार जपती तक़लीफ़े नहीं बढ़ाना चाहती थी, और ने 
“जोरदार हुकूमत का प्रभावशाली प्रदर्शन ही करना चाहती थी । 

- जहातक इस प्रान्त का सम्दन्ध हैं, करवन्दी-आन्दोलत का एक खास 
नतोजा दिखाई दिया। इससे हमारे सग्राम का आकर्षण-केक शहरी 
प्रदेश ने हटकर वेहातों प्रवेणों में चुछा गया, जिससे हिः बान्दोलन मे 
नवजीवन आ गया सौर जिसने उसकी बुनियाद को अधिक व्यापक और 
मज़बूत बना दिया । यद्यपि हमारे शहरी छोग इसमे हैरान हो गये और 
थक गये बौर हमारे मध्यम श्रेणों के छोग कितस्तो हृदतक हतोत्साह हो 
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गये, परन्तु सयुक्तप्रान्त मे आन्दोछून मजबूत था और पहले किसी भी 
समय किये गये आन्दोलन से मज़बूत रहा | शहर से देहात की तरफ 
परिवत्तंत और राजनैतिक से आथिक समस्याओं की तरफ परिवत्तेत 
दूसरे प्रान्तो में इतनी हृदतक नही हुआ और फलत उनमें शहरो की 
प्रधानता वनी रही और वे मध्यमवर्ग के छोगो की थकावट से ज्यादा-से- 
ज्यादा नुकसान उठाते रहे । बम्बई शहर में भी, जो कि शुरू से अखीर 
तक आन्दोलन में खूब भाग छेता रहा, कुछ-कुछ निरुत्साह फैलने छगा 
बम्बई में और दूसरी जगह भी हुकूमत की अवहेलना और गिरफ्तारियाँ 
भी जारी रही, परन्तु यह सव किसी कदर वनावटी दिखाई देता था। 
उसका सजीव तत्त्व जाता रहा था। यह स्वाभाविक भी था, क्योकि 
जन-समूह को लम्बे समय तक किसी कान्ति की स्थिति में रखना 
असम्भव है । आम तौर पर तो ऐसी स्थिति कुछ दिनो तक ही टिका 
करती है, परन्तु सविनय भग की यह अद्भुत शक्ति है कि जिससे यह 
कई महीनो तक जारी रहे और उसके पदचात्‌ भी मन्दगति से अमर्यादित 
समय तक चलता रह सकता है । 

सरकारी दमन बढा । स्थानिक काँग्रेस कमिटिय्या, यूथ-छीग आदि, 
जोकि अभीतक आहचर्य के साथ चलती रही थी, गैर-कानूनी करार दे 
दी गईं और ववा दी गईं । जेलो में राजनैतिक कैदियों के साथ ज्यादा 
बुरा वर्ताव होने छया । सरकार खास करके इससे चिढ गई, कि लोग 
जेल से छूट जाने के वाद तुरन्त ही फिर जेल में चले जाते थे सज़ा के 
बावजूद भी सत्याग्रद्दियो को झुकाने में असफल होने के कारण शासको 
का हौसला ढीला हो गया। जादिरा तौर पर जेरू-शासन-सम्बन्धी 
अपराधों के कारण सयुकतप्रान्त में नवम्वर या दिसस्वर १९३० के शुरू 
में कुछ राजनैतिक कंदियों को बेंत की सज्ञा दी गई थी। इसकी खबर 
हमको नैनी-जेल में पहुँची। उससे हम क्षुब्ध हो उठे--तबसे हम 
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हिन्दुस्तान में इसके तया इससे भी खराद दृष्पो मो" घटनाओं के आदी 
हो गये है--क्रोकि देंत लगाना दुर्ेजेन्रे गौर जेच-डीवन के रादी 
कैदियों के लिए भी मृसे एक व्वाउ्इनीय यातदा माहूम हुई, कौर 
नौजवान कोमल-हुदय बच्छो के छिए छौर को भी दाममात के नियम- 
नगर के झुसर में तो बेन वी सड़ा को बिलकुल जयली हो कहना 
चाहिए। हगरी वैरक़ के हम चारो ने वरफ़ार को इसको दावत लिखा, 
बौर जब दो हफ्ते तक उनका कोई झवाव न जाया तो हमने इस देंत 
उगाने के विरोष में और इस व्व॑स्ता के भिक्तर होनेवालों के प्रति 
हमदर्द में कोई निश्चित कार्रवाई करना तय किया। हमने तौन दिन--- 
७३ घठे--क पूरा उरदाम क्षिया। उपदाद के लिहाज में यह कोई 
बडी वाद न थी, मगर हमें उपवास का अन्यास नहीं था कौर न यही 
सानते थे कि हम उसमें क्लिने दिक सक्तेगे। इससे पहले २४ घंटे से 
ज्यादा का उपवास नेंने शायद ही कभी क्या हो । 

हमें उपदाम के दिनो में कोई ज्यादा तत्डीफ़ नही हुई, और मुझे 
पह जादक्र सुर हुई कि उसमें वैद्धी उतत तकलोफ़ की कोई वात नहीं 
शे जैया कि डर था। नपर एक् वेवसूड़ी मेने को । उपवास भर मेने 
बपनी छड़ी क्चरत भो जारी खबी थी, जैंदे दौइना मौर हाथ्याँव 
जो झब्के देने को कप वैद्य । में नहीं समझता कि उसने मुसे कोई 
ज्यादा फ़ायदा हुआ । छानकर उम्र हालत में जबकि मेरी तदोयत पहछे 
से ही कुछ लदीर थी। इन दोन दिनो में हम सद का वज़न ७ से ८ पौण्ड 
तक पढ़ा । इसमे पहले महीने में कोई १५ से २६ पौष्ड तक वज़न हम 
हरेक क्या धद चुका था नो अलग । 


ह हमारे उपवात् के बलावा, वाहर नी, देंद रुगाने के द्िडाफ़ खासा 
आन्दोदन हो रहा था, कौर में समझना हूँ कि युक्षप्रान्दीय उरार ने 
नेहकमा जे को ऐंड्री हिदाग्तें मेजी थीं(छि बावन्द बेंत न लूगाये 
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जाये । मगर यें आज्ञायें ज्यादा दिव कायम नही रहने को थी और कोई 
१ साल के बाद युक्तप्रान्त को और दूसरे प्रान्तों की जेलो में बेतो की 
सज्जा फिर दी जाने लगी । 

वीच-वीच में यदि ऐसी उत्तेबक धटनाओ से खलल न पडा होता 
तो हमारा जेल-जीवन शान्तिपूर्ण रहता | मौसम अच्छा था और जाडा 
तो इलाहावाद में बहुत ही मज़ेदार होता है । रणजीत पडित क्या आयें, 
हमारी बेरक को अलूम्य छोम मिल गया, क्योकि वह वागवानी बहुत 
कुछ जानते थे और शीघ्र ही वह हमारा वीराना अभहाता फूंडो और 
तरह-तरह के रगो से गुलज़ार होगया । उन्होने तो उस ठग और थोडी 
जगह में छोटे पैमाने पर गोल्फ खेलने की सुविबा भी कर दी थी । 

नैनी-जेल में हमारे सिर पर से हवाई-जहाज़ उडकर जाया करते थे 
और यह हमारे लिए एक आनन्द और मनोरजन का विपय होगया था। 
पूर्व और पश्चिम को आने-जनेत्राले बड़े-बड़े हवाई जहाज़ो के लिए इलाहा- 
बाद एक खास स्टेशन है और आस्ट्रेलिया, जावा, और फ्रेच इन्डोचायना 
को जाने वाले बडे-बडे जहाज़ सीधे हमारे सिर पर से गुज़रा करते थे । 
उनमें सबसे बडे और शाही थे डच जहाज, जो वटेविया आते-जाते थे । 
कभी-कभी इत्तिफाक से और हमारी खुशकिस्मती से जाडें में अलस्मुबह, 
जबकि कुछ-कुछ अधेरा रहता था और तारे चमकते दिखाई देते थे, कोई 
जहाज़ ऊपर से गुज़रता था। उसमें खूब रोशनी की जगमगाहट रहती थी 
और उसके दोनो मिरो पर छाल रोशनी होती थी । प्रात काल के स्वच्छ 
नीलाकाश में जब वह जहाज ऊपर उडता तो उसका दृश्य वडा हो 
सुन्दर मालूम होता था । 

पडित मदनमोहन मारूवीय भी, किसी दृत्तरी जेल से, नेनी भेज दिये 
गये थे | वह हमसे अलग दूसरी वैरक में रक्‍्से यये थे, लेकिन हम रोज 
उनसे मिलते थे और शायद वाहर की वनिस्वत वहाँ में उतका अधिक 
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परिदय कर णया। वह वे खुश-मिजाज साथी थे। जीवनी-शकित से 
भरे-पूरे और हर बात में एक युवक को तरह दिलचस्पी छेनेवाले। 
रणजीत की सहायता से उन्होने जर्मेन पढ़ना भुरू किया और उस पसिल- 
सिले में उन्होंने अपनी विलक्षण स्मरण-शक्ति का परिचय दिया । जंवे 
यह वेते लगाने की खबर मिली तव वह नैनी में हो थे और यह खबर 
मुनकर ग्हुत बिगड़े थे और उन्होने हमारे सूबे के कार्यवाहुक गवर्मर 
ओ इसके विषय में लिखा भी था। इसके वाद ही वह-वीमार होगये ! 
जेल की नर्यो उन्हे वरदाग्त न हुईं। उनकी बीमारी चिन्ताजनक होती 
गई बोर वह शहर के अस्पताल में भेज दिये गये और कुछ दिन वाद 
मियाद से पहुछे ही वहाँ से रिहा कर दिये गये। खुशी की वात है कि 
अस्पताल जाकर वह चगे हो गये । 

१ जलवरी १९३१ को अग्रेज़ी साक के नये दिन, कमछा की गिर 
फ्तारी की ख़बर हमें मिली । मुझे इससे खुशी हुई, क्योकि वह बहुत 
दिनो से अपने दुसरे साथियों की तरह नेरू जाने को बहुत उत्सुक थी। 
यो तो अगर वह भर्द होती तो वह मौर मेरी बहन दोनो तथा और भी 
दूसरी स्त्रियाँ बहुत पहछे ही गिरफ्तार हो गई होती, मगर उस वक्त 
सरकार जहातक हो सकता था स्त्रियों नो. गिरफ्तार करना टालती थी 
बौर इससे वह इतने अरे तक बच रही और जब जाकर उसके मन की 
भुशद बर आाई। मेने सोचा, सचमुच उसे कितनी खुली हुईं होगी 
मगर माथ ही मुझे एक ज़ौफ भो हुआ, क्योकि उसकी लन्दुदस्ती हमेशा 
प्रात रहतो थी और मुझे बदेशा प्रा कि जेल में कही उमे बहुत ज्यादा 
तकडीफ ने हो । 

गिरफवारी के वक्‍त एक पत्र-प्रतिनिधि वहाँ मौजूद था और उससे 
उससे एक संदेश माँगा । उसी क्षण झठ से उसने एक छोटा-सा सदेश 


दिया, जो उसके न्वमाव के अनुकूछ ही घा--."आज मूप्े वेद्ध चुशी है 
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और मुन्ने फ्य है कि में अपने पत्ति के पद-चिन्हों पर चल सकी हूँ | मुंझे 
उम्मीद हें कि आप छोग इस ऊँचे उठाये क्षट्े को नीचे न झुकने देगे ।” 
मुमकिन था कि अगर वह कुछ सोच पाती तो ऐसा सदेश न देती, क्योकि 
बह अपनेकों पुरुषों के जुल्मो से स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करने का 
वानी-मुवानी समझती थी। लेकिन उस समय हिन्दू स्त्रीत्व के सस्कार उसमे 
प्रवल हो उठे और उनके प्रवाह में मर्दों के जुल्म न जाने कहाँ वह गये । 

पिताजी कलकत्ता थे और उनकी हालत सन्तोपजनक ते थी | लेकिन 
कमला की गिरफ्तारी और सजा के समाचार सुनकर वह बहुत उद्दिग्न 
हो गये और उन्होंने इलाह्मवाद छौटना तथ किया । फौरन ही मेरी बहन 
कृष्णा को उन्होंने इलाहाबाद रवाना किया और खूद घर के और लोगो 
के साथ कुछ दिन वाद चढ़े । १२ जनवरी को वह मुंझसे मिलने नैनी 
आये | मेने उन्हे कोई दो मास धाद देखा था, और उन्हें देखकर मेरे 
दिल को जो धक्का छंगा उसे में मुहिकल से छिपा सका। उनके चेहरे 
को देखकर मेरे दिल मे जो दहणत बैठ गईं उससे वह अनजान मालूम 
हुए, क्योकि उन्होंने मुझसे कहा कि कलकत्ते की वनिस्वत अब तो में 
वहुत अच्छा हूँ । उनके चेहरे पर वरम आ गया था और वह शायद यह 
समझते थे कि यह तो यो ही आ गया है । 

उनके उस चेहरे का मुझे रह-रहकर खयालह हो आता था। वह 
किसी तरह उनके चेहरे जैसा न रहा था। अंव पहली भत्तेंबा मेरे दिल 
में यह डर पैदा हुआ कि उनके लिए खतरा सामने खडा है । मैने हमेशा 
उनकी कल्पना वल और स्वास्थ्य के साथ साथ ही की थी और उनके सम्बन्ध 
में मौत का खयाल कभी मन में नहीं गाता था। मौत के खयाल पर 
बह हमेशा हँस दिया करते थे--उसे हँसी में उडा दिया करते थे, और 
हमसे कहा करते थे कि में तो अभी वहुत दिन जीऊेंगा । लेकित इधर 
बाद में म॑ देखता था कि जब कभी कोई उनका जवानी का मित्र मर 
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जाता, तद वह अपने को अकेला-सा, अटपटे साथियों और छोपों में 
छूट गया-सा और मृत्यु के आने का इशारा सा होता हुआ अनुमव करते 
थें। लेकिन आम तौर पर यह भाव बाकर चला जाता था और उनकी 
ओत-प्रोत चीवनी-शव्ति अपना जोर जमा छेती भी। हम परिवार के 
लोग उनके इस वहु-सम्पन्न व्यक्तित् के जौर उनके सर्वव्यापी उत्साह-अंद 
मोहू-पात के कितने अभ्यस्त हो यये थे कि उनके विना दुनिया की कल्पना 
करा हमारे लिए कठिन था। 

उनके चेहरे को देखकर मुझे वढा दुख हुमा और मेरे मन में तरह 
तरह की भाशकाये छा गई। ताहम मूझे यह खयाल नही हुआ था कि 
खतरा इतना नजदीक था पहुँचा है। ठीक उन्ही दिनों पता नहीं बयो, 
खुद मेरी भी तन्दुरुत्ती अच्छी नही रहती थी। 

पहली गोलमेज़-कान्फेन्स के वे भातिरी दिन थे और उसमें जो 
बआककारिक भाषण हुए बौर आडवरयुक्त भाव प्रदर्शित किये गये वे 
हमारे मनोरजन का विषम वन गये थे, और मुझे कहना होगा कि उस 
मनोरजन में छुछ हिकारत का भाव भी था। वहाँ के भाषण और लवी- 
चौडी बातें और चादविवाद हमें बवास्तविक और ध्य्य मालूम होते थे; 
पर हाँ, एक वास्तविकता साफ दिल्लाई पड़ती थी--बह यह कि देश की 
कठिन परीक्षा के भवसर पर और जबकि हमारे भाइयो और वहनो ने अपने 
आचरण से सवको इतना जार्चर्य में डाल दिया, तवभी हमारे देश में ऐसे 
लोग थे जो हमारे सप्राम की अवहेलना करते थे भौर हमारे विपक्षियो 
की तरफ अपना नैतिक बछ छयाते थे। यह बात हमें पहुंढे से भी 
ज्यादा साफ नजर बा गई कि राष्ट्रीयता की घोदे की रुट्टी में विरोधी 
आविक हित अपना काम कर रहेहे और किस तरह स्थापित स्वार्थ 
उनी राष्ट्रगम्म के नाम पर भविष्य के लिए अपनी रक्षा करने की चेष्टा 
कर रहे है । गोलमेज-कानकरेनस इन स्थापित स्वारयों के प्रतिनिधियों का 


व 
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” किया था, कुछ खामोश होकर एक तरफ खडे देखते थे--हाँ, समय- 


समय पर हम इस वात की थाद भी दिलाया करते थे कि “जो खडे 
होकर इन्तज़ार करते हे वे एक तरह की सेवा ही करते है ।” लेकिन 
ज्योही लब्दन से डोर हिली इस इन्तज़ारी का एकाएक अन्त आ 
गया और वे अपने विशेष हितो की रक्षा के लिए और जो कुछ टुकडे 
और मिल सकते है उनमें हिस्सा वॉटने के लिए एक के धाद एक दौड 
पढे । लन्दन में यह जमीयत और भी जल्दी इसलिए की गई कि काँग्रेस 
तेज़ी के साथ वायें पक्ष की ओर जा रही थी और उसपर जनता का 
अधिकाधिक प्रभाव पडता जा रहा था। यह सोचा गया कि अगर भारत 
में आमूल राजनैतिक परिवत्तंन का दौर आ गया तो इसके मानी होगे 
जनता की भिन्न-भिन्न शक्तियों या अणो का प्राघान्य हो जाना, या कम- 
से-कम महत्वपूर्ण बच बैठना । और ये छाज्ञिमी तौर पर आमूछ सामाजिक 
परिवत्तेन पर ज़ोर देगे और इस तरह स्थापित स्वार्थों को धक्का पहुँचा 
जावेगे। हिन्दुस्तानी स्थापित स्वार्थेवा़े इस आनेवाली आफत को देख- 
कर सहम गये और इसके कारण उन्होने दूरगामी राजनैतिक परिवत्तेनो 
का विरोध किया । उन्होने चाहा कि ब्रिटिश लोग यहाँ वर्तमान सामाजिक 
ढाँचे को और स्थापित स्वार्थो को कायम रखने के लिए अन्तिम निर्णायक- 
शक्ति के तौर पर कायम रहे । औपनिवेशिक पद पर जो इतना जोर 
दिया गया उसके मूल में यही धारणा काम कर रही थी | एक दफा तो 
एक मशहूर हिन्दुस्तानी लिवर नेता मुझपर इस वात के लिए विगड 
पड़े थे कि मेंने ग्रेट ब्रिटेन के साथ होनेवाले समझौते के अग-रुप ब्रिटिश 
फौज के हिन्दुस्तान से तुरन्त हटा दिये जाने और उसकी जगह हिन्दुस्तानी 
फौज के लोकतन्‍्त्र के मातहत कर दिये जाने पर ज्ञोर दिया था। वह तो 
यहाँतक भागे वढ़ ग्यें थे कि बोले--“अगर त्रिटिश सरकार इस वात 
१ 


पर न्ताहूद दे भी थाप तो में अपनी पूरा ताह़त से इसका विशेष 
ब्ग्या।! कसी भी तरह की कौमी शाज्ादी है लिए यह माँग बहुत 

८का जो! हिरोट किया वह इसलिए नही 
४ पौह्छ दानव हें दह पूरी नहीं की हज यच्नी थी, वल्कि इसलिए 


ऐप उसी हमले को सन्मावत्ा हो था न हो, इसके अलावा भी 
किनद भी जाउदार हिन्दुत्तादी वे लिए यह खपाल हो कितना ज़लील 
ह्लेवाला है दि वह किमी दाहरो आदमी पे अपनी रक्षा करने के लिए 
कहें । मगर अग्रेज़ों की संदछ वाहु को हिन्दुस्तान में कायम रखने की 
ज्याहिन की तह में असली वात यह नही थी। अंग्रेजों को ज़रूरत तो 
समझी गईं थी खुद हिन्दुस्तानियों मे, लोकतन्त्र से और जनता की आगे 
वटती हुई लहर के प्रभाव ने, हिन्दुत्तानी ग्गपित स्वार्यों की रक्षा 
के लिए । हे 

इसलिए गोलमेज के प्रमिद्ध प्रतिगमी और साम्प्रदायिक ही नहीं वल्कि 
वे प्रतिनिधि भी जो अपने को उनच्नतिनीछ बौर राष्ट्रवादी कहते थे, आपस 
में तथा ब्रिटिश सरकार के और अपने दीच अपने समान-हित की बहुत 
बाते पाने थे । राष्ट्र-र्म तचमृच में बहुत व्यापक और भिन्न-भिन्न मर्य 
रलनेवाछा भब्द मालूम टुआ--एक तरफ उसमें जहां वे लोग शामिल थे 
जो भाजादी को छडाई मे जूझने हुए जेल गये थे, तो दूसरी तरफ उसमें 
उन छोगो का नी नमावेश होता था जो हमें जेल भेजनेवालो से हाय 
मिलाते ये, उनको कतार में जुडे होते थे और उनके 
कार्य-तीति बनाने का आयोजन 
में थे--बहादुर राष्ट्रवादी, जो 


साथ बैठकर एक 
करते थे । एक दुसरे छोग भी हमारे देश 
पाराअवाह व्याल्यान झाडते थे, जो हर 
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तरह से स्वदेशी-आन्दोलून को बढावा देते थें। वे हमसे कहते थे कि इसी- 
में स्वराज का सार छिपा हुआ है। इसलिए कुरवानी करके भी स्वदेशी 
को अपनाभो, और तकदीर से इस आन्दोलन की वदौलत उन्हे कुछ 
त्याग नही करना पड । उलढा उनकी तिजारत और मुनाफा बढ गया । 
और जब एक तरफ-कितने हीं लोग जेंढ गये और लाठी-प्रहार का 
मुकाबिल्ञा किया, तो दूसरी तरफ वे अपनी दुकानों में बैठ बैठकर रुपये 
गिन रहे थे-। वाद को जब राष्ट्रवाद ने ज़रा उम्र रूप धारण किया भौर 
* उसमें ज्यादा जोखिम दिखाई दी तो उन्होने अपने भाषणों का स्वर नीचा 
कर दिया, गरम-दलवालों को बुरा कहने लगे और मुखालिफो के साथ 
राज़ीनामे और ठहराव कर छिये । 
हमें सचमृच- इसका कुछ खयार या परवा नही थी कि गोलमेज- 
कान्फरेन्स ने या किया । वह हमसे बहुत दूर, अवास्तविक और सोखलीं 
थी और लडाई यहाँ हमारे कस्वो और गाँवों में हो रही थी । हमे इस 
बात में कोई म्रम नहीं था कि हमारी छडाई जल्द ही ख़त्म हो जायगी, 
था खतरा सामते ख़ढा है, मगर फिर भी १९३० की घटनाओ ने हमें 
अपने राष्ट्रीय वक्त और दमखम का इत्मीनान करा दिया और उस 
इत्मीनान के भरोसे हमने भावी का मुकाविछा किया । 
दिसम्बर भरा जनवरी के शुरू की एक घटना से हमें दुख पहुँचा। 
श्री श्रीनिवास शास्त्री ने एडिलवरो के (जहाँ में समझता हूँ कि उन्हें 'शहर 
की आलज़ादी' की उपाधि भेट की गई थी) अपने एक भाषण में उत्त लोगो 
के प्रति नफरत के भाव जाहिर किये जो सवितय भग-आन्दोछून के सिल- 
सिल्ले में जेल जा रहे णे । उस भाषण ने और खासकर जिस मौके पर वह 
दिया गया उसने हमारे दिलो को ज़ठमी कर दिया। क्योकि यद्यपि 
राजनीति में शास्त्रीजी से हमारा बहुत मतभेद था, तोमी हम उनकी 
इज्जत करते थे । 
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कर दिया है, लेकिन जबतक आप दोनों यहाँ न आ जायेगे और आपसे 
बात-चीत न हो जायगी, तबतक वह प्रकाशित न किया जायगा । 

बाहर यह जो कुछ हो रहा था उसका हमें जेल में कुछ पता न था। 
हम इतना ही जानते थे कि कुछ होनेवाला है और इससे हम कुछ 
चिन्तत हो गये थे । हमे जिस बात का सबसे अधिक खयाल था, वह 
तो था २६ जनवरी के स्वृतन्त्रता-दिवस का प्रथम वाधिकोत्सव, और 
हम सोचते थे कि देखें यह किस तरह मताया जाता है| बाद को हमने 
सुता कि वह सारे देश मे मनाया गया। सभायें कौ गई और उनमे 
स्वाघीनता के प्रस्ताव का समर्थन क्या गया और सब जगह वह एकसा 
पास किया गया, जिसे स्मारक प्रस्ताव" कहा जाता था। इस उत्सव 
का सगठन एक तरह की करामात ही थी। बंयोकि न तो अस़वार ने छापे- 
खाने ही सहायता करते थे, न तार व डाक से ही काम लिया जा सकता 
था । छेकिन फिर भी एक ही प्रस्ताव अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषा मे, कई 
बढी-वडी सभायें करके, करीव-करीव एक ही समय देशभर में, क्या 
देहात और क्या कस्वे सव जगह, पास किया गया । वहुतेरी समाये तो 
कानून की अवहेलना करके की गई और पुलिस के द्वारा वल्पूर्वक तितर- 
वितर की गईं थी । 

२६ जनवरी को हम नैनी-जेंढ में गृज्िश्ता साक्र का पिहावलोकन 
कर रहे थे और आगामी वर्ष को आशा की दृष्टि से देख रहे थे। इतने 
ही दोपहर को एफाएक मुझे कहा गया कि पिताजी की हालत बहुत 
नाजुक हो गई है और मुझे फोरन घर जाना होगा। पूछने पर पता 
चला कि में रिहा किया जा रहा हूँ । रणजीत भी मेरे साथ थे। 

उस ज्ञाम को हिन्दुस्ताव की कितनी ही जेलो से बहुत-से 
दूसरे छोग भी छोडे गये। ये कछोग थे कार्ये-समिति के मूल और 

१. यह प्रस्ताव परिक्षिष्ट न० ३ में दिया गया है । 


श्श्र मद फहानी 


ब्ठासाद्ध तरय | सत्कार हरे धापस में मिलणर हालात पर गौर करने 
5 शौक देत्य आहती थी । इसलिए, में उत्ती थाम को हर हालत में छूट 
जाता । पिला की तदीवन की वनह से कुछ घण्टे पहले रिहाई होगई। 
२६ दिन का जेल-बीवन विदाकर कमछा भी उसी दिन लखनऊ-जेल 
से छोष दी गई। बह भी कार्य-ममिद्दि की एक स्थानापन्न मेस्वर थी। 
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पिताजी फ़ो मेने दो हफ्ते वाद देखा । १२ जनवरी को नैनी में जब 
वह मिलने आये ये तब उनका चेहरा देखकर मेरे दिल को एक धवका 
गम था। तबसे भव उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गईंथी 
जौर उनके चेहरे पर ज्यादा वरम बा गया था। बोलने में कुछ तकलीफ 
होती थी और दिमाग्र पर पूरायूरा काबू नहीं रहा था, छेकित फिर भी 
उनकी सकत्प-शवित वैसी ही कायम रही थी और बह उनके शरीर और 
दिमाग भो काम फरनले में ताकत देती रही । 

मृप्ते और रणबीत को देखकर वह सुक्ष हुए । एक या दो रोज़ 
बाद रणजीन (वह कार्य-लमित्ति के सदस्यों की श्रेणी में नही माते थे 
इसलिए) वापन नैनी भेज दिये गये। इनसे पिताजी को बहुत चुरा 
आदूम हुला और वह बार-बार उनको याद करते थे भौर शिकायत 
भरते थे, कि जब इतने भारे छोग मुझे दर-दूर से मिलने बंते हैं तब 
मैस दामाद ही मुजसे दूर रक्या जाता है| उनके इस आग्रह से डॉक्टर 
लोग बिलत थे बौर यह जाहिर था कि उससे पिताजी को कोई 
कामदा नहीं हो रहा था। ३ था ४ दिन बाद, में समझता हूँ डॉक्टरों के 
बहने से, बुललदाल की ससार ने रगजीत को छोह दिशा । 
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२६ जनवरी को, उसी दिन जिस दिन में छोडा गया, गाँधीजी भी 
यरवडा-जेल से रिहा कर दिये गये । मे उत्सुक था कि वह इलाहाबाद 
आवे, और जब मेने उनके छूटने की ख़बर पिताजी को दी तो मेने 
देखा कि वह उनसे मिलने के लिए आतुर थे | एक जबरदस्त जन-समूह्‌ 
के हारा, जैसा कि बम्बई में पहले कभी नही देखा गया, स्वागत हो 
जाने के बाद दूसरे ही दिन गाँधीजी वम्बई से चल पडे । वह इलाहाबाद 
रात को देर से पहुँचे । लेकिन पिताजी उनसे मिलने की इन्तज़ारी में 
जग रहे थे, और उनके आने से और उनके कुछ क्षाच्द सुनने से पित्ताजी 
को बडी शान्ति मिली | उनके आने से मेरी माँ को भी बहुत शाति और 
तसल्ली रही | 

अब कार्य-समिति के जो मूल और स्थानापन्न मेम्वर रिहा किये 
गये थे, वे इस बीच में असमजस में पढे हुए मीटिंग के छिए सूचनाओं 
का इन्तज़ार कर रहे थे । कितने ही लोग पिताजी की वावत चिन्तित 
थे और तुरन्त ही इलाहाबाद आ जाना चाहते थे। इसलिए यह तय 
हुआ कि उन सबको फौरन मीटिंग के लिए इलाहाबाद बुला लिया 
जाय | दो दिन के बाद ३० या ४० लोग आ गये और हमारे मकान के 
पास ही स्वराज्य-भवन में उनकी मीटिगें होते छगी । कभी-कभी में इन 
भीटिंगो में चछा जाता था। लेकित में अपनो चिन्ताओो में इतना 
मुब्तिला रहता था कि उनमे कोई उपयोगी हिस्सा नही छेता था और 
इस समय मुझे कुछ याद नही है कि वहाँ क्या-क्या निर्णय हुए थे । मेरा 
खयाल है कि वे सविनय-भग-आन्दोलन को जारी रखने के हक में 
हव॑ए थे । पि 

. ये मित्र और साथी लोग, जिनमे से बहुतेरे तो हाल ही जेल मे छूटे थे 
और फिर शीक्ष ही जेल जाने की आशा लगाये बेठे थे, पिताजीते मिलना 
चाहते थे और उनके मतिम दर्शन करके अन्तिम विदा लेना चाहते थे ॥ 


हा स्गाल क जे $ लिए आराम ऊुर्मी पर बैठने का आपह करते थे। उनका 
इील्बौल तो भव्य मर चेहत शाव-शूल्य दिल्लाई देता था, क्योकि 
बरन था चने के ब्यरा चेहरे पर भाव प्रदद नहीं हो पाने थे। छेक्नि 
जैने-डैम एक दे गद एक चायी अते मोर जते थे तैते-तैने उन्हे पहचान 
परतच्रानभा उतकी माँलो में चमक व दाती थीं। उनका पिर कुछ 
५ नमन्कार के छिए हाव जूड दाते ये। हालाँकि 
वह जगदा तहीं दोछ सल्ते थे, कमो-ह्मो कुछ शब्द बोलते थे, मंगर 
फिर नो उनका पुराना हँसी-मद्क ज््ययम था। वह एक बढ़े शेर की 
तरह, निनक्ष 5रोर वरी तरह जन्मों हो गया हो कौर जिसकी- ताक़त 
शरीर से छरीव-क्रीव चुनी गईं हो, बैठे थे, लेकिन उस हालत में भी 
उनकी थाद दो भिहोंया राजाबों जैदी हो थी। उब-जव में उनकी 
तरक देखता, तो मै नोचठा क्लि उनके दिमाग में स्या-क्या खबाछू बंते 
होगे ? क्या वह हम छोयों के क्ाम-काज में दिलचलो छेते को हाउुत 
में नही रहे है ? यह साफ़ मारन होता था कि चह बक्सर अपने-्आपसे 
ऊहते थे । बीडें उनकी पक्ड से निल्‍तना चाहती थी और वह उनपर 
हब पाने की क्रोधिश करते थे । बश्चोर तक यह लडाई जारी रही। 
मगर वह हारे नहीं। जब-तव बड़ी ही स्पप्टता के साथ हममे बाते करते 
पे--पहाँ दर कि जब गठे की सिशुइन से उनके मेह से शब्द निकलना 
नुम्तिल हो गया था तो बह कागज पर दिल-छिवकर अपना आागय 
जाहिर मरते थे । 
छापेअमिति न हैंदक्षो में, जो कि हमारे ही पडौन में ही हो रही 
3॥, उन्टाद, जहद्य चाहिए कि, तट भा दिलचलो नह छी। ५५ रोड 
हरे उन5े इनका उत्माह़ डहर बटा होता, मगर जब आयद उन्होंने 


महडुस हिंद्रा नि अब वह उच्से बटूव दर विक्5 बये है । उन्होंने 


कर 
हर पिताजी का देहान्त ड्रप 


गाघीजी से कहा---'भहात्माजी ! में जल्दी ही चछा जानेवाला हूँ, 
स्वराज्य देखने के लिए जिन्दा नहीं रहूंगा | छेकिन में जानता हूँ कि 
आपने स्वराज्य फतह कर लिया है और जल्दी ही वह आपके हाथ मे 


ञ्ला 

5826 शहरों और सूवों से छोग आये थे उनमें से बहुतेरे चले 
गये | गाँधीजी रह गये । कुछ और घद्िष्ठ मित्र, करीबी रिब्तेदार और 
तीन नामी डाक्टर भी, जो उनके पुराने मित्र थे और जिनकी बह कहा 
करते थे कि मेने अपना शरीर आपके हाथ मे महफूज रखने के लिए 
सौंप दिया है। थे थे डाक्टर अन्सारी विवानचन्द्र राय और जीवराज 
भ्ेहता । ४ फरवरी को उनकी हालत कुछ अच्छी दिखाई पडी और इत- 
छिए यह तय किया कि उससे फायदा उठकर उन्हे 42288 
जाय, जहाँ कि डीप एक्स-रे द्वारा इलाज की सुविवायें है, 
उन्हे हम मोटर से छे गये । गराधीजी और कुछ छोग भी साथ गये । 
हम गये तो घीरे-धीरे, लेकिन फिर भी वह वहुत थक गये। दूसरे 
दिन घकावट दूर होती हुई मालूम हुई लेकिन फिर भी कुछ चिन्ता- 
जबक लक्षण दिखाई पड़ते थे। दूसरे दिन सुबह यानी छ फरवरी 
को में उनके विछौने के पास बैठा हुआ उन्हें देख रहा था। रात 
उनकी तकलीफ और वेचैनी मे वीती थी । एकाएक मेने देखा उनका 
चेहरा शान्त हो गया और लडने की शक्ति ख़त्म हो गई । मैंने समझा 
कि उन्हे नींद छग गईं है और इससे मुझे खुशी भी हुई । मगर माँ 
की निगाह तेज़ थी। वह रो पडी । मेने उसकी तरफ देखा और कहा 
कि उन्हें नीद छग गई है, वह जाग जायेंगे। मगर वह नींद “उनकी 
आखिरी नीद थी और उत्तके वाद फिर जगना नही हो सकता था [ 

उसी दिन हम उनके शव को मोटर से इलाहाबाद छाये। में उसके 

साथ बैठा । रणनीत हाँक रहे थे और पिताजी का पुराना नौकर हरि 
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भी हाथ ण । इमर पोछ दस्रो मोटर दी जिममे माँ और गाणोने ये 
धार उसे बाद एगसी मोदा तो। में दितभर भौगातान्यों रहा । यह 
अनुभव +रना म्‌दिउठ या झि बा घदना हुई है और एयं कै याद एफ 
हुई घटनाओं ओर वर्ज-्यही भोडों के कारण में कुठ सोच ही थे सदा है 
इत्तिछ़ा मिलते ही रपनऊ में बढ़ी भोट जहा हो गई । यहा से भव को 
ड्ेकर उलाहाबाद आये | घव हमारे राष्ट्रीय जेंठे में छोटा हुआ था 
भौर ज्पर एफ बढ़ा पा फ़शा रहा था। भोलों तक जबरदलत भोड 
उनके पति अपनी श्रद्धाजलि अर्पण करने जमा ुई थी। घर पर फुछ 
अतिम विवियाँ की गई और फिर गया-पात्रा को चठ़े | जबरदस्त भोड 
साथ थी। जोड़े के दिने पे । संध्या को झिरणे गगालटपर छिदक रही 
थी। ओर चिता की ऊँची-ऊँची लपदों ने उम्त घरीर को भरम कर दिया 
जिसका' हमारे छिए और उनके इप्ट मिद्री के लिए और हिलुस्तान 
के लाखो लोगो के लिए इतना मूल्य और महत्व था। गाँधीजी ने छोटामा 
हुदवस्पर्शी भाषण किया जोर फिर हम सव लोग चुपचाप घर घड़े आगे। 
जब हम उदास जौर सुनताव लौट रहे थे, तब्र आकाश में तारे तेशो से 
चमक रहे थे। 

माँ को औौर मुन्ते हजारो सहानुभूति के सदेश मिले । छाई और 
लेडी अविन ने माँ को एक सौजत्यपूर्ण संदेश भेजा। इस बहुत भारी 
संदुभावना और सहानुभूति ने हमारे दुख और छोक की ततीब्रता फो 
कम कर दिया था | छेकिन सबसे ज्यादा और आश्चये-जतक धान्ति और 
तसल्ली तो मिली गाँघीजी के वहाँ मौजूद रहने से, जिसने कि मो को 
और, हम सदर छोगो को हमारे जीवन के उस विपतकाल का सामवा 

वह्न दिया | 

- - मेरे लिए यह सनुभव करना मुप्किल था कि पिताजी अब नही है। 
तीन महीने बाद मे, अपनी पत्नी और रूडकी सहित, छलका गया था। 
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हम लोग वहाँ नुवारा एछीया में शान्ति और आराम से कुछ दिन 
गृज़ार रहे थे। वह जगह मुझे बहुत पसन्द आई और मुझे एकाएक 
खयाल हुआ कि पिताजी को यह जगह जरूर माफिक होगी। तो उन्हे: 
यहाँ क्यो न बुढा छूँ ? वह बहुत थक गये होगे और यहाँ आराम से 
उनको ज़रूर फायदा होगा । में उन्हे इछाहावाद तार देने छगा था। 

लूका मे इलाहाबाद छौटते समय डाक से मुझे एक अजीव चिट्ठी 
मिली । लिफाफे पर पिताजी के हस्ताक्षर से पता लिखा हुआ था औौर 
उसएर न जाने कितने निशाव और डाकल्ानो की मोहरे छूगी हुईं थी । 
मैने उसे खोला तो देखकर आवचये हुआ कि वह सचमृच पिताजी का 
लिखा हुआ था, लेकिन तारीख उसपर पड़ी थी २८ फरवरो सन्‌ 
१९२६ की। वह मृझे १९३१ की गरभियों में दिया गया था । इस तरह 
वह कोई साढे पाँच साकू तक इधर-उधर सफर करता रहा। १९२६ 
में में जब कमला के साथ. यूंरप रवाना हुआ तब पिताजी ने अहमदाबाद 
से वह खत छिखा था। इठालियन छॉयड स्टीमर के पते पर, जिससे 
कि मे यात्रा करनेवाला था, वह वम्बई भेजा गया था। यह साफ है 
कि वह उस वक्‍त मुझें नही मिला और बहुतेरे स्थानों में भ्रमण करता 
रहा और शायद कितने ही डाकघरों में हवा खाता रहा। अन्त को 
किसी मनचके आदमी ने उसे मुझें भेज दिया | कैसा अजीब सयोग है 
कि वह विदाई का पत्र था ! 


4 (2. $ 
दिल्ली का समझोता 


जिस दिन और जिस वक्‍त मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, उसी दिन 
और प्राय उसी समय बस्वई में गोलमेज्ञ-कान्फ्रेन्स के कुछ हिन्दुस्तानी 


४२८ भरी कहानी 


प्रेरव” जहाज से उनरे । श्री श्रीनिवास शास्त्री और सर तेजबहादुर च्पू 
और शाग्द इतरे कुछ छोग, जिवका सयाद शव मुझे नहीं है, सीधे 
इलाहावाद बाये । ग्रावीजी तथा कार्वेममिति के कुछ और सदस्य वहाँ 
पहले ही मौजूद थे । हमारे मकान पर खानगी मीटियें हुईं, बिना यह 
बतागा गया कि गोलमेज-कान्फेन्स में क्याजपा हुआ ? सगर शुरू में ही 
एक छोटी-सी घटना हुई। श्री श्रीनिवास शास्त्री ने खुद-व-खुद अपने 
एडिनवरोवाले भाषण के सम्बन्ध में खेद प्रकट किया। उन्होंने यह भी 
पह्ा कि अण्ते आसपास के वातावरण का मुझपर हमेशा असर हो जाता 
है और में वत्युक्ति और शब्दाडम्बर में बह जाता हूँ । 

इन प्रतिनिधियों ने हमें गोलमेज-कान्फेंन्स के सम्बन्ध में ऐसी कोई 
मार्क की वात नही कही, जिसे हम पहले से नही जानते हो । हाँ उन्होने 
यह बत्वत्ता बताया कि वहाँ परदे के पीछे कैमी-कैसी साजिश हुईं, और 
फ़ठा 'छाटें या फला सर! ने ख़ानगी में क्या-क्या किया । हमारे 
हिन्दुलानी छिवरल दोस्त हमेशा भिद्धान्तो की और हिन्दुस्तान की 
परिस्थिति की वास्तविकताओं की वनिस्वतत इस बात को ज्यादा महत्व 
देते हुए दिल्लाई देने हें कि वडे अफयरो ने खानगी बातचीत में या गप- 
कप में क्यानया कहा | लिवरल सेताओं के याथ हमारी जो कुछ वात- 
चीन हुईं, उसका कोई नतीजा ते निवच्य । हमारी पिछली राय ही 
और मज़बूत हो गई कि गोलमेज-कान्फरेन्स के निर्णयों को कुछ भी वक्‍त 
नहीं है। किसीने सुन्नाया--में उतका नाम भू गया हूँ---कि गांधीजी 
चाइमराय को मुलकात के लिए रिसें और उनके साथ खुलकर बात- 
चोन करने | वह इस पर रजामन्द हो गये । हालाँकि में नहीं समझता 
फि उन्होंने फठआणि की कोई आधा की हो। मगर अपने उसृछ को 
साम्ने रखने हुए बह हमेशा मृखाडिफ़ो के साथ, कुछ कदम बागे जाकर 
नो, मिरने और बातचीन करने को दवैयार रहेते है। उन्हे चूँकि अपने 
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प्रक्ष की सत्यता का पूरा विश्वास रहता है, इसलिए वह दूसरे पक्ष के 
लोगो को भी कामछ करने की आशा रखते थे । मगर जो वह चाहते 
थे वह 'वौद्धिक विश्वास से शायद कुछ ज्यादा था । वह हमेशा मानसिक 
परिवत्तेतं की कोशिश करते है । राग-हेप के वन्चनों को तोडकर दूसरे 
की सदिच्छा और उच्च भावताओ तक ण्हँचने की कोशिश करते हे । 
यह जानते थे कि यदि यह परिवत्तेन हो गया तो विश्वास का आना 
आसान हो जायगा, या अगर विश्वास न भी आ सका तो विरोध ढीला 
हो जायगा और संघर्ष की तीम्नता कम हो जायगी। अपने व्यवितगत 
व्यवहारी में अपने विरोधियों पर उन्होने इस तरह की बहुतेरी विजय 
शआ्राप्त की है, और यह ध्यान देने योग्य वात हैँ कि वह महज अपने 
व्यक्तित्व के ज्ञोर पर किसी विरोधी को कैसे अपनी तरफ कर छेते है । 
कितने ही आलोचक और भिन्दक उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर 

उनके प्रशसक वन गये, और हालाकि वह नुक्ताचीनी करते रहते हे, 
मगर उसमें रही उपहास या खिल्ली उडाने का भामोनिशान नही रहता । 

चूँकि गाधीजी को अपने सामथ्यं का पता है, वह हमेशा उन लोगो 

से मिलना पसन्द करते हे जो उनसे मत-भेद रखते हैँ। मगर किसी 
व्यक्तिगत था छोटे मामलो में व्यक्तियों से व्यवहार करना एक बात है 
और ब्रिटिश-सरकार जैसी, जो विजयी साम्राज्यवाद की प्रतिनिधि है, 

अमूर्त वस्तु से व्यवहार करना विलकुल दूसरी बात है | इस बात को 

जानते हुए; गाँबीजी कोई बडी भाशा क्वेकर छा्डे अविव से मिलने नही गये 

थे | सविनय भगे-आान्दोलून अब भी चछ रहा था | मगर वह ढीछा पड 

गया था, क्योंकि उधर सरकार से सुलह करने की बाती का बडा जोर था। 
- , बातचीत का इच्तजाम फौरन हो गया और गाधीजी दिल्‍ली रवाना 

हुए । हमसे कहते गये कि अगर वाइसराय से कामचछाक समझौते के 

बारे में कोई वातचीत सजीदा तीर पर हुईं तो में कार्य-समिति के 


इतेे पल लाने , गादीजी मई दार खाई अवित से मिले। मगर कमी 


कसी बीच में तंव-चार गोड होली भो दाहे। भाषद इसलिए कि 


, क्‍मी-न्‍मी देखने में इचनवराजी बात या बुध झब्दों के कारण 
। सविदय- कक परस्पेन्दाने व 
ही गह़ी रुक शाती । एक ऐसा तफ़्ड या ख्विनयन्‍्तय की नर ० 


$ 
( समित । कर देता । गाशेडी बरादर इस वात को स्पप्ट करते २6 


होड़ा ही दा रचा है ब्योक्ति यही एननयाउ हषियार हिल्दुत्तात के छोगो 
के हव में है। हाँ, दह स्पीत क्यि जा उन्दा है। लडें अवबिन को इस 
वात पर जरपति दी । वह ऐसा घब्द चाहते ये >िसका जर्य निकछता हो 
सब्निय-मरग छोड दिया गया । लेक्नि ग्ह रांदीडी को सजूर गही होता 
र। ब्यविर 'हिस्मन्टिस्यूड, रोक देना शब्द इस्तैमाल क्या गया ! विदेशी 
कपड़ें और झराब को दृद्मनो पर धरना देने को दावत री लम्दी-चौडी वह 


०. 


हुई हमारा बहुनेया मनय समझौते की अस्थाती तबदीड़ों पर गौर करने 
मेंल्या 


और मूचमत बातो पर बन ध्यान दिया गया । धायद यह सोचा 
गया कि जद पह जानचछाऊ उनमौत हो जागगा कौर रोड-रोज वी 
डड्ाई रोक दी जादगी, तव रूविक जनुदूल वाद्ावर्य में बावास्मूत 
बातो पर गौर क्या जा मकेया। दम उस दातचीत को एक आरबी 
सुलह तर केवानेवाली गान रहे थे, दिउके वाद झसली विपयो पर आागे 
झौर बातचीत की जावगी। 

उन दिवो दिल्ली में हर तरह के छोग छिचर्खिचकर बाते थे । बहुत 
से विदेशी, सासक्र ब्नेरिकन, मद्वास्ववीत थे कोर वे हमारी 
रामोशी पर दुछ नाराड-दे ये । ले कहते कि व्यपकी वनित्वत दो हमें 
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गावी-अविन-बातचौीत के बारे में नई दिल्ली के सेक्रेटरिएट से ज्यादी खबरे 
मिल जाती है । और यह बात सही थी | इसके बाद बढे-बडे अल्काव- 
घारी लोग थे जो गाघीजी के प्रति अपना सम्मान प्रदक्षित करने के 
लिए दौड आते थे | क्योकि अब तो महात्माजी का सितारा बुलत्व जो 
हो गया था । उन छोगो को, जो अबतक गाधीजी से और काँग्रेस से दूर 
रहे और जब-तव उनकी बुराई करते रहे, अब उसका प्रायरिचत्त करने के 
लिए आते देखना मज़ेदार छगता था । काँग्रेस का घोलबाछा होता हुआ 
दिखाई देता था, और कौन जाने आगे क्या-दया होकर रहे, इसलिए बेहतर 
थही है कि काग्रेस-और उसके नेताओं के साथ मेरू-जोर करके रहा जाय । 
शक साल के बाद ही उनमें दूसरे परिवर्तन की रूहर आई दिखाई दी+ वे 
काम्रेस के प्रति तथा उसके तमाम कार्यों के प्रति ज़ोरो के साथ अपनी 
घृणा प्रदक्षित करते और कहते थे कि हमसे इनसे कोई वास्ता नहीं है । 
सम्प्रदायवादी लोग भी इन घटनाओं से जगे और उन्हे यह आाशका 
पैदा हुई कि कही ऐसा न हो कि आनेवाली व्यवस्था में उनके लिए कोई 
ऊँचा स्थान-न रह जाय, और इसलिए कई छोग गाधीजी के पास आगे 
और उनको यकीन दिलाया कि कौमी मसछे' पर हम समझौता करते को 
बिलकुल-रजामन्द है । अगर आप शुरुआत भी करदे तो समझौते में कोई .... 
दिक्कत पेश न आयगी । 
ऊँची और नीची सभी श्रेणियों के छोगो का सतत प्रवाह डा०अन्सारी, 
के बगले की- और हो रहा था, जहाँकि गाधीजी और हममें से वहुतेरे छोग 
हरे थे, और फुरसत-के वक्‍त हम उन्हें विकचस्पी ते देखते और फायदा 
भी उठाते थे। कुछ सालो से हम ख़ास करके कस्बो मे और देहात में रहने 
वाले गरीबो के और उन लोगो के जो जेलो मे दस दिये गये थे, सप्क में आते 
रहते ये, लेकिन घनी-मानी और खुद्हारू लोग जो गाघीजी से मिलने आते 
थे, मानव-प्रकृति का दूसरा पहलू सामने रखते थे ।-वह पहलू जो घटनाओं 


क्वात मे ्ठिंग मस्मर के सड़दून न्वस्श थे | यह जातनर तर 
2. भरी ब्न्न्दं घइर्ार दामन होगी झद्ुक 


इन दिको अकसर में चुद दादीनी दें दांव नई ह्ल्लि में भूरे 

हटा हाय ण । यही एक ऐस इब्द दा हि मानूली तौर पर कोई 
क्षादर्नी इनके बाव करते का मौका णे सदना दरयोनि उनका गेंद 
सास झम्प देख हुआ ध्य | एड-एुन सिने कटी काम या किरी अक्िति 
के लिए निएत था। स्हौतक कि सुह्ह के घूनते भा वक्त भो किसको 
डाह-दीठ के लिए, मामून्दे तीर पर किसी व्दिंध ले आगे हुए या कित्ली 
ऊिह को, दे दिशा दाता था हो इनहे व्यक्तिगत सहाहआधवरे के 
लिए ते ये। हनते जहुतओे विपयों पर दात-बीठ की | गुविष्ता डनाने 
पर #ी कौर गौहदा हाल्द पर भी, मोर खामरूर ऋविप्य पर भी । 
महेदीद है लि उन्होंने नझे हिद्ध नरह चाप्रेत के भविष्य के बारे में झपते 
फू वि्यर से लाव्चर्प में अख दिद्ा । मेने टो खपत क्र खबा था 
हि गशाईी मिद टने पर सग्रेस मी हत्ती अपने-ग्ाप मिट जायगंगी। 
लेकिन उनव विद्चर ण॒ कि ल्प्रेह्ठ ददलूर रहेगी--सिफ़े एक धर्न 
होगी; कि वह अपने लिए एक आश्दिन्स प्रात करेंगी, दिसके मुवाविक 
उच्चका णोई भी नेन्वर शज्य में वैतनिक बाद न वर सकेगा । और अगर 
सम्प में टुशुझनन ब्यप्द प्रहंए गरना चाहे तो उसे कांरेस छोह देनी 
होम । रुज़े इड उम्य यह तो याद नहीं है, कि उन्होंने अपने दिमाग में 
उद्धव कै दादा वैजया शा; म्यर उत्तय ताले यह था दि कारेत 
इस >च्पर अपनी अवाउक्ति कौर निश्थाय आओ वक्तरण उरनरवके 
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प्रवध तथा दूसरे विभागों पर जव्दस्त नैतिक दबाव डाल सकेगी और 
उन्हें ठीक रास्ते पर कायम रख सकेगी । 
यह एक अनोखी कल्पना है, जिसे समझ लेना भुद्दिकल है और 
जिसमे वेशुमार दिवकते पेश आती है । मुझे यह दिखाई पडता है कि 
यदि ऐसी किसी सभा की कल्पना की भी जाय तो किसी स्थापित 
स्वार्थ के द्वारा उसका दुरुपयोग किया जायगा। मगर उसकी व्यावहा- 
रिकता को एक तरफ रख दें, तो इससे गाधीजी के विचारों का कुछ 
आधार समझने में ज़रूर मदद मिलती है। यह आधुनिक दल-व्यवस्था 
की कल्पना के बिलकुछ विपरीत है, क्योकि आधुनिक व्यवस्था तो किसी 
पूर्व-निश्चित कल्पना के मुताबिक राजनैतिक और आधिक ढाँचे को 
बनाने के लिए राज्यसत्ता पर कब्जा करने के खयाल पर वनी हुईं है। 
यह उस दल-व्यवस्था के भी विरुद्ध है, जोकि आजकल अक्मर पाई जाती 
है और जिसका कार्य श्री आर० एच० टानी के दाब्दों में “ज्यादा-से- 
ज्यादा गधो को ज्यादा-से-ज्यादा गाजरे खिलाना” है। 
गाघीजी के छोक-तन्‍्त्र का खयाल निरिचत-रूप से आध्यात्मिक है । 

भामूली अथे में उसका तादाद से या बहुमत से या प्रतिनिधित्व से कोई 
वास्ता नही | उसकी बुनियाद है सेवा और त्याग और यह नैतिक दवाव , 
से हो काम लेती है । हाकू ही प्रकाशित अपने एक वक्तव्य में (उतरह 
सित्तवर १९३४) छोकतन को उन्होंने व्यास्या दी हैँ ! वह अपने को 
वैदायज्ञी छोकतन्त्र-वादी' मानते है और वहते हें कि अगर 'मनृष्यजाति 
के निहायत गरीव-से-गरीब के साय अपने-आपको बिलकुल मिला देने, 
उनसे बेहतर हालत में अपनेकों न रखने की उत्कठा से और उनके 
समतलल्‍ू तक पहुँचाने के जागृत प्रयत्व से किसीको इस दावे का अधिकार 
मिल सकता है, तो में अपने लिए यह दावा करता हूँ ।' आगे चलकर 
वह लोकतत्र की विवेचता इस प्रकार करते है-- 


४३५ हेयी रहादी 


ने 7ह रात जबब लेनी चाहिए कि कॉग्रेस के अपने लोकतंत्री- 
२५7 बा प्रतव की चजडन उसके वापिक अधिवेशन में खिच आते” 
डे प्रतिनिधियों या दर्शकों की तादाद के कारण नहीं, वल्कि उसकी 
की हुई मेवा छे कारण है विसकी सात्रा रोज-ब-रोद् बढती जा रही 
है । पश्चिमी छोझ़तत्र जगर अवनक विफल नहीं हुआ है तो कम-सेचर्म 
दट आजमाइश पर झढर है| ईग्वर करे कि हिल्दुस्तान में प्रत्वक्ष सफ- 
लगा के प्रदर्शन के हाय लोझतर के सच्चे विाव का विकास हो | 
नीति-माठ्ता हौर दम्म लोकठन के अमिवायें फल होने चाहिए 
जँसे कि दे नि मन्देद हाल में हो रहे है, बौर न वडी सल्या छोकततर की 
मन्‍्ची ज्नौदी है। यदि भोड़े-से व्यक्ति लिदके प्रतिनिधि बचने का दावा 
हरने है उनकी न्पिरिट, आाज्मा और होनले का प्रतिनिधित्व करते है 
तो वह छोनतग्र के चच्चे भाव मे जगत नहीं है । मेरा मह मत-है कि 
छोकतत्र वा विकास बल-शयोग करके नहीं किया जा सकता हैं। छोक- 
तत्र की भाववा बाहर से नही छादी जा सकती, वह तो घन्दर से ही 
अत्ठाई जा उम्ती है । 
बह निः्च्रय ही पशिचमी छोश्नत्र नही है, जैसा कि वह खुद कहते 
है । बल्कि कौतृहठ की बात तो यह है कि वह कम्यूनिस्टों के लोक- 
तन की बारणा से मिल्ता-जुदता है, क्योकि उसमें भी आध्यात्मिलता 
की चदक है। पोड़े-से रम्यूनिस्ट जनता की बत्ती आाकाक्षाओं और 
आपदशाताओं + प्रतिनिधित्व वा दावा कर उक्से है, चाहे जनता को 
इतर पता ने भी हो । जनता उसके छिए एक आध्यात्मिक वस्तु हो 
की: ये इसछा भ्रतिर्निजत्त करने का टावा जरते हें । फिर भी 
८7 गरानता पीछे ही है बोर हमको इहुत-दूर तक नहीं छे* जाती है । 
प्रत को देश्ने जोद उमर तर पहुँचने ऊँ साधनों में बहुत ज्यादा मतसेंद 


डर 
... भापत उसे 


परत से प्राप्त उतने दे साथन और बल ऊे सम्बन्ध में 
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गाधीजी चाहे छोकतत्री हो या न हो वह भारत की किसान-जनता 
के प्रतिनिधि अवश्य है । वह उत करोड़ो की जाग्रत और तुप्त इच्छा- 
शक्ति के सार-हप है। यह शायद उनका प्रतिनिधित्व करनें से कही ज्यादा 
है, क्योकि वह करोड़ो के आद्णों की सजीव भृत्ति है |हॉँ, वह एक 
ओऔतत किसान नही है । वह एक अत्यन्त कुणाग्र-बुद्धि, उत्च भावना औौर 
सुरुचि तथा व्यापक दृष्टि रसनेवाले पुप है--बहुत हर य, फिर भी 
आवश्यक रूप से एक तपस्वी, जिन्होंने अपने विकारों भऔौर्ण भावनाओं 
का दमन करके उन्हें दिव्यत्व प्रदान किया है और आध्यात्मिक मार्गों मे 
प्रेरित किया है । उनका एक जवर्दस्त व्यक्तित्व है जो चुम्बक की तरह 
हरेक को अपनी ओर खीच छेता है और अपने प्रति भयकर वफादारी 
और ममता को दूसरो के हृदय में उमडाता है। यह सव एक किसान से 
कितना भिन्न और कितना परे हैं? और इतना होने पर भी वह एक 
महान्‌ किसान है जो बातो को एक किसान दृष्टि-बिन्दु से देखते है और 
जीवन के कुछ पहलुओ के वारे में एक किसान की ही तरह अस्चे हे । 
लेक्षिन भारत-किसान भारत हूँ और बह अपने भारत को अच्छी तरह 
जानते है और उसके हलके-से-हलके कम्पनो का भी उनपर तुरत असर 
होता है । वह स्थिति को ठीक-ठीक और प्राय सहज-स्फूर्ति से जात छेते 
हैं और ऐन मौके पर काम करने की अद्भुत सूझ रखते है । 

ब्रिटिश सरकार ही के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने लोगो और 
नजदीकी साथियों के छिए भी वह एक पहेली और एक समस्या वने 
हुए है। शायद दूसरे किसी भी देश में आज उनका कोई स्थान न 
होता । मगर हिन्दुस्तान, आज भी ऐसा माूम होता है, पैगम्वरो जैसे 
धाभिक पुरुषों को, जी पाप और मुक्ति और अहिंसा की बातें करते 
है, समक्ष छेता है- या कम-से-कम उनकी कदर करता है भारत का 
घामिक साहित्य बड़े-वडे तपस्वियो की कथाओं से भरा पडा हैं, जिन्होंने 


एलना कद्मद्रितु उवित विधि नहीं है कौर उसमे आगे चलकर तकतीऊ 
और मानद्विष संघर्ष हुए विना नहीं रह सकता | हमने मोदें तौर पर 


यह उम्मीद की थी कि गाँवीजी चूंकि एक कर्योगी है कौर वदलनेवाली 


झाने- हट जो कि हनें उही दिलाई देता था और हर हॉल्त में वह 
रास्ता मिनिपर बह चल रहे थे अदतक हो नही ही था और बगर जाने 
चलकर हमे दुदे-जुदे रास्ते चलना पडे तो उनका पहले से खयाल बनाना 
बेंबनफी होगी। 


इन उच्न चह जाहिर छोदा ह क्नितो हनारे विचार चुलते हुए 

थे और न निश्चित । हमेशा हमारे दिल में यह भावना रही कि हमारा 
माय चाहे बदिक तकं-शुद्ध हो मगर साँवीजी हिन्दुस्तान को हमसे कही 
ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं जौर जो घल्व,इतनी जबरदस्त श्रद्धाननक्ति 
का रूघिकारी वन जाता है उसके बन्दर कोई "झेत्ती वात अवध्य होदी 
चाहिए वो जनदा की जावस्यकत्यओ औौर उच्च बाकांज्ञानों के नाफिक 
हो। हमने छोचा कि यदि हम उनको अपने विचारों का कामल कर सके 
तो हन जनहा को मो अपने मत का बना सकेंगे, और हमें वह उम्मव- 
नीय दिलाई पड़ता था कि हम उनकी कायल कर सकेगे। क्योंकि उनके 
क्यान दृष्टिकोण के रहते हुए नो वह एक पैदायणी चाय है, एक 
ऋन्विकारी है, जो भाती-मारी परिवर्तनों के लिए कमर कसे रहते हूँ 

और न्दि परिणाम की बाशंब्ययें रोक नहीं सक्त्तीं। 

वि ठरह उन्हेंने इच मुन्त लौर पन्‍्तहिम्मत छोगों को एक अनु- 

भातन में बॉवकर काम में जोन दिया--बल प्रयोग करके या दुनयवी 
लालच देकर नहीं वत्कि महड मोठी निगाह, मृदुल झब्द मौर इनते भी 
चटुकर चुद #पन उज्वल उदाहरण के द्वारा ! सत्याप्ह की भुख्यात के 
दिनो में, ठेठ १९१९ में, मुझे बाद है कि बन्द के उम्र सोमानी चन्हें 
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स्लेव डराइवर' कह्दा करते थे+ अब इस एक युग में तो हालत और भी 
बदल गईं है। उमर उन परिवर्तनों के देखने के लिए मौजूद नही है। 
मगर हम जो ज्यादा खुशकिस्मत रहे, १९३१ के शुरू महीनों से पीछे के 
ज़मानों को देखते हे तो दिक्त उमग और अभिमान से भर जाता है। 
१९३१ का साल सचमुच हमारे लिए एक अद्भुत सार था और ऐसा 
आहछूम होता था कि गाघीजी ते अपनी जादू की छकडी से हमारे देश का 
ज़्कश्ा ही बदल दिया है । कोई ऐसा मू्ख तो नही था जो यह समझता 
हो कि हमने ब्रिटिश सरकार पर भाज्निरी विजयी पा छी है । हमें जो 
अभिमान होता था. उसका सरकार से कोई ताल्लुक नही है । हमे तो 
अपने लोगो, 'अंपनी वहनो, अपने नौजवानों और बच्चों पर, इस आन्दो- 
रन में जिस तरह उन्होने योग दिया उसपर, फस्य था। वह एक आध्या- 
त्मिक लाभ था जोकि किसी भी समय और किन्ही भी छोगो के लिए 
कीमती था । मगर हमारे लिए तो जोकि गुलाम और दक्षित है, दुहेरा 
उपकारी था, भौर हमें इस वात की चिन्ता थी कि कोई ऐसी वात न 
हो जाय कि-जिससे यह राभ हमसे छिच जाय । 

- खास-मृझ्पर तो गाँधीजी- ने असाधारण कृपा और ममता दिखाई 
है और मेरे पिताजी की मृत्यु ने तो उन्हे खास तौर पर मेरे नजदीक छा 
दिया है । मुझे जो कुछ कहना होता था उसको वह बहुत्त ही धीरज के 
साथ सुनते थे.और मेरी इच्छाओं को पूरा करनें के लिए उन्होने हर 
तरह की कोशिश की है। इससे अवश्य ही में यह सोचने छगा था कि 
थदि में और कुछ दूसरे साथी उनपर लगातार अपना असर डालते रहे 
तो समव है उन्हे समाजवाद की ओर प्रेरित कर सकेंगे, और उन्होने 
खुद भी यह कहा था कि जैसे-जैसे मुझे रास्ता दिलाई देगा में एक-एक 
कदम वढता जाऊँगा । उस वक्‍त मुझे यह लछाज़िमी-शा दिलाई देता था 
कि वह समाजवाद के मूल सिद्धान्त या स्थिति को स्वीकार कर छेगे, 
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क्योकि मझे तो मौजूदा समाज-व्यवस्था में हिसा, बेइन्साफी, खराबी बौर 
वा» ने बचने का दमरा कोई रास्ता दिलाई नहीं देता था। मुमकिन हैं 
हि साधनों से उनका मतभेद हो, मगर आदर्श से नहीं । उस वक्‍त मेने 
यही उयाल किया था | मगर अब में महसूस करता हूँ कि गाँवीजी के 
आदरनों में और तमाजवाद के ध्येय में मूल भेद है । 

अब हम फिर फरवरी १९३१ की दिल्ली में चले । गाँधी-अधिन- 
बानचीन होती रहती थी। वह एकाएक रक्त गई । कई दिनो तक वाव- 
मराय ने गाघीजी को नहीं वुलया और हमें ऐसा छगा कि वात-चीत 
दूंढ गई । कार्य-समिति के सदस्य दिल्ली से अपने-अपने सूवों में जाने की 
तैयारी कर रहे थे । जाने से पहले हम छोगो ने आपस में भावी कार्य 
की रुप-रेखाओं और सविचय भग पर (जोकि अमी उसूलन जारी था) 
विचार-विनिमय किया । हमें यकौन था कि ज्योंही वातचीत के दूठने की 
वात पक्ठे तौर पर जाहिर हो जायगी त्योही हमारे सवके लिए मिलकर 
बातचीत करने का मौका नहीं रह जायगा । 

हम गिरफ्तारियो की अपेक्षा रखते थे | हमसे कहा गया था और 
यह सम्मव भी दीखता था कि अबवके सरकार काँग्रेस पर शोर का धावा 
बोछेगी । वह अवतक के दमन से वहुत भयकर होगा । सो हम बापस में 
जाजिरी तौर पर मिल लिए बौर हमने आन्दोठन को भविष्य में चछाने 
के विपय में कई प्रस्ताव किये । एक प्रस्ताव खास तौर पर मार्क का था। 
अवतक रिवाज यह था कि कार्यवाहक सभापत्ति अपने गिरफ्तार होने पर 
अपना वारिस मृकरेर करंदे और कार्य-समिति मे जो स्थान खाली हो 
उनके लिए भी भेम्वरों को नामज़द करदे। स्यानापन्न कार्ये-समितियों 
को धायद ही कभी बैठके होती थी और उन्हें किसी भो वियय में नई 
वात करने की वहुत कम सत्ता धी। दे स्रिद्क जेल जाने भर को थी। 
और इनमें एक जोन्नम हमेशा ही छूगी रहती थी । वह यह कि उुपग्तार 


हु 
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उपानापून्न बनाते, की काइंबाई से सम्भच था कि काँग्रेस की स्थिति थोडी 
पषम्‌ हो “जाय.। इसमें स्पष्ट खतरे भी थे । इसलिए दिल्ली में कार्य- 
समिति ने,यह ,तय.किया कि अब भागे से कार्यवाहक समापति और 
गेगृनाप्र्न सदस्य, नामजद,ल किये जाने चाहिएँ। जबतक मल कमिटि 
के कुछ भेग्वुर जेंल के.चाहर रहेंगे तवतक वही पूरी कमिटी की हैसियत 
में काम, करेंगे.। .जब-सब्र, मेम्बर जेल श्रले जायेंगे तव कोई कमिटी नही 
और हमने ब्रा आडम्वर के साथ कहा कि कार्य-समिति की सत्ता 
सृच॒रुया में-देश के प्रत्येक स्त्री-पुछप के पास चल्ली जायगी । और हम 
उनकी आवाहन करते,है कि वे बिता शुके लडाई को जारी रबखें । 
अह अस्ताव क्या था, सप्राम को जारी रखने का वीरोचित मार्ग 
पपमदिलाया, गया था जौर इसमें समझौते के छिए कोई गरी-झूंचा 
ही रखा गया,था.। इसके द्वारा यह वात भी मजूर की गई थी कि 
मुध[न, कार्यालूय:के लिए दिन-पर-दित थह भुए्किल होता जाता था कि 
वह: दैश के हर, हिस्से, से अपना सम्पर्क रक्‍्से और नियमित रूप से हिंदा- 
हूं, भेजे। यह/छांजिमी था। क्योकि हमारे बहुतेरे कार्यकर्ता मशहूर स्त्री- 
पे, और वे. खूल्लम-खुल्हा काम करते थे। वे कभी भी गिरफ्तार 
गी समुते:थे.] १९३० में छिपे तौर पर दवंदायते भेजने, रिपोर्ट मेंगवाने 
देखभाल करने के लिए कुछ आदमी भेजे जाते थे। व्यवस्था चली 


मैप प4७र क 
गे जज्छी ['और-उसने यह दिखा दिया कि हम गृप्त खबरे देने के काम 
गि/वडी'संफुंड्ता के साथ कर सकते है । छेकिन कुछ हद तक यह हमारे 
(है! शरद के: साथ सेंले_नहीं खाती थी । और “गाँधीजी इसके 
खा थे ती अब प्रति कोर्यालय से हिंदायेते मिलने के अमाव में 
(जिम्मेदारी 3 मु्कीमी छोगो पर ही छोडनी पडी थी। क्योकि 
ही जपर.से,हिंदायते, आने, की राह देखते बैठते और कुछ काम 
हीं.करंते ।* हाँ, जब-जब मुम्किन-होता हिंदायतें भी भेजी जाती थी । 


। 


दिन 
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इस नरह हमने यह तथा दूसरे प्रस्ताव प्रास्त किये! ( इनमे से 
कोई न तो प्रकाबित किया गया और न उनपर अमछ ही किया गया । 
न्योकि वाद को हालात बदल गये थे। ) भौर जाने के लिए बिस्तर 
बाँय लिये। ठोक इसी वक्त छाई अधिन की तरफ से बुलावा जाया और 
बातचीत फिर शूरू हो गईं। ४ मार्च की रात को हम आधी रात तक 
गाँडीजी के वाइसराय-मवन से लौटने का इन्तज़ार कर रहे थे । वह 
रात का कोई २ वजे आये, और हमे जगाकर कहा कि राज़ीनामा हो 
गया है । हमने मसविदा देखा । वहुतेरी क़लमो को तो में जानता था, 
वयोकि अक्सर उनपर चर्चा होती रहतो थी। लेकिन क़छूम न० २५ 
जोकि कपर-ही-ऊपर थी भौर जो सरक्षण आदि के बारे में थो, उसे 
देखकर मुझ्ते जबरदस्त धक्का लगा। में उसके लिए कतई तैयार न था, 
मगर मे उस वक्त कुछ ने बोला मौर हम नव सो गये । 

भव कुछ करने की गुजाइश मी कहाँ रह गईं थी ? वात तो हो 
चुवो थी। हमारे देता अपना वचन दे चुके थे लौर छगर हम राजी न 
नी हो तो कर क्या सकते थे ? क्या उन विरोध करे ? व्या उनसे 
अनहद हो जाय॑ ? अपने मतभेद की घोषणा करदें ? हो सक्षता है कि 
उसने किमी व्यक्षित को अपने लिए मन्तोय हो जाब। परन्तु लन्तिम 

१. दिस्‍्दी-समझौते फो कझूम नें० २ (५ मार्द, १९३३६) यह 
है --/दिघान-मम्बन्धी प्व्न पर, सघादू-सरकार को अनुमति से, यह 
तय हुआ है. शि हिन्दुस्तान के चैघ-शासन री उसी योजना पर आगे 
विच्ा” किया जाएगा निमपर गोठप्रेज-कास्फ्रेन्म में पहुले विचार हो 
चुशा है। पर जो योचना घनो यो, सध-दात्तने उसका एक अनिवार्य 
अप हूँ, इसी प्रशार भारतोष उत्तरदापित्द और भारत के हित फी दृष्टि 
से रणा [ मेरा ) वेदेशिस मामले, अन्य-प्त्यकू जातियों कौ दस्यिति, 


भारा बी धायिक साय जोर जिम्मेदारियों को अदायगी जैसे दिययों के 
प्रशिदाप पा संरक्षण भो उसके आवश्यक भाग हैं ९? 
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फैसके पर उसका क्या असर पड सकता दा २ कमनन्से-कम अभी कुछ 
समय के लिए तो सविनयभग-आन्दोलन खगम हो चुका था। अब 
जवकि सरकार यह घोषित कर सकती पा कि गाधीजी समझौता कर 
चुके हे, तो कार्य-समिति तक उसे बागे वहीं वढा रुफती थी । 
- में इस बात के रिए तो विलकुल रमापद था, जैसे कि मेरे दूसरे 
साथी भी थे, कि सविनय भग स्थगित कर दिया जाय ओर सरकार के 
साथ अस्थायी समझौता कर लिया जाय । हमे से किसी के छिए यह 
आसान वात न थी कि अपने साथियों को वापस जेछ भेज दे या जो कई 
हजार लोग पहले से जेलो मे पडे हुए है उनको वही पढा रहने देने के 
साधन बनें । जेल्लाना ऐसी जगह नही है जहाँ हम भपने दिन और 
रात गुज़ारा करे, हालाकि हम बहुतेरे अपनेकों उसके लिए तैयार करते 
है और-उसके कुचछ डालनेवाले दैनिक क्रम के वारे में वे हलके दिल 
से बातें करते है। इसके अलावा तीन हफ्ते से ज्यादा दिन गाघीजी और 
जार्ड अधित के वीच जो वाते चछ्ली उनसे छोगो के दिल्लो में ये अप्याये 
चेंष गई कि समझौता होनेवाला है और अब अगर उसके आिरी 
पौर पर टूट जाने की ख़बर मिली तो उनसे उनको निराशा होगी । यह 
सोचकर कार्य-समिति के हम सब्र मेम्वर अस्थायी समझौते के ( स्योक्ि- 
इससे अधिक वह हो भी नही सकता था ) हक में थे, वशततें कि उसके 
द्वारा हमें अपनी कोई अत्यन्त महत्व को वात न छोडनी पड़ती हो । 
जहाँतक मुझसे ताल्लुक है, जिन दूसरी मदो पर काफी बहम- 
मुवाहिसा हुआ उनसे मुझे इतनी ज्यादा दिलचस्पी नही थी, मुझे एदसे 
ज्यादा खयाल दो बातो का था । एक तो यह कि हमारा स्वृतउना वा 
ध्येय किसी भी कदर नीचा म॒ किया जाय, और दूसरा यह कि समसौते 
का थुक्‍तभान्त के किसानो की स्थिति पर ढया असर होगा ? हमारा 
लगानवन्दी-आन्दोलन अवतक वहुत कामयाव रह था, नौ: इंछ एच 
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में तो मृब्किक से छगान वसूछ होते पाया था । किसान खूब रग में थे। 
जौर ससार की कृपि-सम्बन्धी अवस्थार्ये बौर चीज़ों के भाव बहुत खराव 
थे, डिससे उनके लिए लगाव अदा करना बौर मुश्किल हो गया था । 
हमारा करवन्दी-आन्दोलन राजनैतिक और आयिक दोनो तरह का था। 
भगर सरकार के साथ कोई आारज़ी समझौता हो जाता हैं तो सविनय- 
भा वापस ले लिया जाग्या और उसका राजनैतिक आधार निकछ 
जापगा । लेक्तिन उसके आर्थिक पहलू के, भावों की इतनी गिरावट के 
और क्मानो को मुकर्न्र क्स्ति के मुकाविले में कुछ भी देंने की 
अममर्यता के द्विपय में क्या होगा ” ग्राधीजी ने छार्ड अधिन से यह 
मुद्दा विलकुछ साफ कर लिया था। उन्होने कहा था कि यद्यपि करवन्दी- 
आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा, तो भो हम किठ्तानो को यह ्तताह 
नही दे सकते कि वे अपनी ताकत या हैसियत से ज्यादा दें | चूँकि यह 
प्रान्तीय मामझा था, भारत-मरकार के साथ इसकी ज्यादा चर्चा नहीं 
हो पत्र थी। हमें बह बह्नीन दिलावा गया था कि प्रान्तीय-सरकार इस 
विषय में जुशों के साथ हमसे वातचीत करेगी और अपने वत-मर 
फिसानों को तकलीफ दूर करने को कोशिश करेगो। यह एक गोलमोल 
आध्वामन था | देविन उन हालात में इससे ज्यादा पदक्री वात होना 
झूटिद पा । इस तरह यह मामला उस वच्त के लिए तो खत्म ही कर 
दिया गया था । 
प्र हपारी स्वाधीनता का अर्थात्‌ हमारे मफ़स्‌द का महत्वपूर्ण 
प्रष्म चाती रहा और समझौते की बतम नम्बर २ से मुझे यह मालूम 
पा 6 यह मो खतरे में जा पडा है। क्या इसोल्ए हमारे छोगो ने 
एक सलाद वा भरनी बहादुरी दिलाई ? दया हमारी वद्ी-बढोी रोरार 
थाती नौर शानों या स्मत्मा एसी तरह होता था २ क्या काँग्रेस का 
खापीटवाकमस्गा और २६ जनया वी प्रतिज्षा उसीर्ए सो गई थो ? 
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इस तरह के विचारों में उूबा हुआ सै मार्च की उस रातमर पडा रहा 
और मैपने दिल मे ऐसी शून्यता महसूस करने छूगा कि मानो उसमे से 
कोई कीमती चीज़ सदा के लिए निकल गई हो। हर ! 
तरीका यह दुनिया का देखा सही+- 
गरजते बहुत वे वरसते नहीं। 


“8 है ४: 
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गाघीजी ने किसी से मेरी मानसिक व्यथा का हाल सुना और दूसरे 
दिन सुबह घूमने के वक्‍त अपने साथ चलने के लिए मुझे कहा। वहीं 
देर तक हमने वात-चीत की, जिसमें उन्होंने मुझे यह विग्वाम दिलाने की 
कोशिश की कि न तो कोई अत्यन्त महत्व को बात खो दी गई है और 
ने कही सिद्धान्त ही छोडा गया है। उन्होंने ककम नम्बर २ का एक 
डास अर्थ छयाया, जिससे वह हमारी स्वतन्त्रता की माग से मेल खा 
सके । उनका आधार था खासकर ये रब्द-- भारत के हित में” । बह 
भर्य भुझे ख्ीचातानी का मालूम हुआ | में उसका कायछ तो न हुआा, 
डेकिन उनकी वात-चोत से मुझे कुछ तसल्ली ज़रूर हुई | तो भी मेने 
उनसे कहा कि समझौते के गृुण-दोप को एक तरफ रख दें, एकाएक बोर्े 
नई बात सड़ी कर देने के आपके तरीके से में डरना हूँ । बापने 
ऐसी अनात वस्तु है जिसे चौदह सार के निकट-सम्पर्क के बाद भी में 
कतई नही समझ सका हूँ जौर इसने मेरे मन में भय पैदा कर दिया 
हूं। उन्होंने अपने अन्दर ऐसे बनात तत्त्व का होना रो नवीवार 
मगर कहा कि में छृद भी इसके लिए जवाबदेह नहीं हो सरता, ने वही 

१- अंग्रेजों पद्य का भावानुवाद 


३: 


८ + बता अच्छा ह ले वह मरे कहाँ, किले बोर ले जावबा। 
वेवा में पड़ा रहा । समझ न सका कि 
विरोब का था उसे रोकने का तो कोई 


। ऋठ दण यह उच्छा न होगा क्ि में उसे खूबसूरती के साव मंजूर 
कर न कौर उसका अधिक-पे-अविक अनुकल बर्य लगाऊँ, जैसाकि 
गॉँवीजी ने किया ? समझौते के बाद ही फ़ौरन बचवारवालों से वात- 
चीत करते हुए गाँवीडी ने उठी बर्ये पर शोर दिदा वा और कहा कि 
हम स्वतव्ता के प्रइन पर पृरेपूरे ऋदछ है । वह छॉर्ड अविन के पा 
गये बौर इस वात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जिमसे कि उस सम 
या आने कोई ग्र्वफ्हमी न होने णवे । उन्होंने उनसे कह कि यदि 
काँग्रेस गोलमेज-ब्यन्मेन्स में अपना अनितिधि गेडे, दो उनका आधार 
गुरमात्र स्वतयत्ा ही हो सस्ता है औौर उसे पेश करने के “लिए हो 
वहाँ दावा जा सकता है । बवश्य ही छाँढे झविन इस दावे को मान तो 
नहीं सकते थे, छेड़िन उन्होंने यह भजूर किया कि हाँ, काँग्रेस को उसे 
पंथ सरभ दा रक्त 

इसलिए नेने समनौते को मान लेना और नहेदिल- से उसके लिए 
बाण हरना तब किया । यह बाद नहीं को ऐसा करते हुए मुझे बहुत 
मानसिक ौर झारीरिक कम न हबा हो । मगर मे बीच का कोई 
रास्ता नहीं दिखाई देता था । 

समझौते के पहले ठया दाद में छॉई अदिन के नाव बातचीत के 

दर्म्यान गांधीजी ने उत्याप्ही दैदियों झे अछादा रे राजन॑दिक्त कैदियों 
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की रिहाई की भी पैरवी की थी । सत्याभ्रही कैदी तो समझौते के फल- 
स्वरूप अपने-आप रिहा हो जानेवाले ही थे । लेकिन दूसरे ऐसे हजारों 
कैदी थे-जो मुकदमा चलाकर जेल भेजें गये थे और ऐसे नजरबन्द भी 
थे जो विना मुकदमा चलाये, बिना इलज़ाम रूगाये या सज्ा दिये ही 
जेंल्ो में घाध दिये गये थे । इनमे से कितने ही नज़रबन्द वर्षों से वहाँ 
पडे हुए थे और उनके बारे में सारे देश में नाराजगी पौछी हुई थरी-- 
खासकर बगाल में जहाँ कि बिना मुकदमा चलाये कैद कर देने के तरीके 
से बहुत ज्यादा काम लिया गया । पेतग्विन आइलैण्ड' के (या शायद 
ड्रेफत* के मामले मे) जनरल स्टाफ के मुखिया की तरह भारत-सरकार 
का भी मन्तव्य था कि सवृत का न होना ही बढिया सबूत का होता 
हैं। सवृत न होना तो गैर-सावित किया ही नही जा सकता | नजर- 
वन्दो पर सरकार का यह आरोप था कि वे हिंसात्मक प्रकार के असली 


१---२ 'पेनग्विन आइलेंड' आतनातोल फ़ान्स नामक प्रसिद्ध फ्ेड्च 
लेखक की कृति है जिसमें लोकशासत हीन, ग्रत्राबीन राज्य का चित्र 
खींचा गया है। ड्रेफत नामक एक फरासीसी संनिक अफसर था लिसपर 
पिछली सदी के अन्त सें सरकारी खबरें बेचने का क्रूठा इल्ताम छगाया 
गया था और लवी सजा दी गई थी। इसपर इल्जाम दोबार झूठ साबित 
हुआ, दो दफा उसपर फिर मुक्तहमा चलाया गया और अन्त में वहुत 
सालो तक कैद भोगने के चाद वेचारा निरपराध साबित हुआ । पडितजी 
का सकेत जिसकी तरफ है ऐसा पात्र तो पेनग्विन आइलेंड' में सम्भवित 
है, परन्तु 'सबूत का न होना ही बढिया सबूत हैं! यह तो ड्रेफस के केस 
की याद दिखाती है। ड्रेफत के हाथ फी सही का एक भी कागज मिखता 
नहीं था, इस सफाई के विरोध में यह कहा जाता था कि 'सवूद्र का न 
होना ही बहिया सबूत है! क्योकि सबूत हो तो सच-झूठ प्रमाणित करवा 
पड़े ! सबूत रक्‍्खा ही नहीं, यह साबित करता है कि इसपर जुर्म 
साबित होता है । +-अनु० 


डड८ मेरी कहानी 


दा त्यत्यक् जालिकारी हैं। गाँधोजी ने समझौते के अप-स्वहुप तो 
कही परलु पसलिए कि बंगाल में राजनैतिक ततातनी कम हो जाग 
+र दातावरण अपती मामूली स्थिति में भा जाय, उतकी रिहाई क्री 
ईैरप! री वी। मगर सरकार इसपर रजामन्द न हुई । 

भगनामह की फाँही की सदा रद कराने के छिए गाँधीजी ते जो 
जादार पैरवी ही उसको भी सरकार ते मजूर नहीं जिया। उतका 
भी सय्शाने मे क्षोई सम्बन्ध न था। गाँवीजी ने इसपर भी अलहदा 
मौर पर जोर उसलिए दिया भा कि इस विपय पर भारत में बहुत तीने 
शोज्आदना थी! मगर उनकी पैरवी वेकार गई । 

उन्ही दिनो की एक कुतृहलदर्थधक घटना मुझे याद है, जिसने * 
हिदुस्ताद के आमयवादियों को मन स्थिति का आन्तरिक परिचय मुझे 
गया । मेरे जेल से छूटने के पहले ही, या पिताजी के मरने के पहले 
पा बार, यह पठना हुई है। हमारे स्थान पर एक अजनवी मुझमें मिलने 
कया । मुप्रये शहा गया कि चह चदयशेसर आजाद है। मेने उसे पहे 
मो सभी नी >ग था। हाँ, देस वर्ष पहले मेने उसदा नाम झरूर 
सता था जयकि १९२१ में अनह्योग-्जादोडन के जमाने में ररूछ मे 
बे प्टरोग हरे *ओ जेल गया था । उसे समय वह कोई पद्नह साल का 
४ज होगा हौर हेड ८ नियम भग करने के भागय में जेल में उसे बेंत 
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को भी कुछ शान्ति मिलेगी या नही ? क्या हमारे साथ अब भी विद्रोही 
का-सा बर्ताव किया जावेगा ? जगह-ब-जगह हमारा पीछा इसी तरह 
किया जायगा ? हमारे सिर के छिए इनाम घोषित ही होते रहेगे और 
हमारे सामने फाँसी का तख्ता हमेशा छटकता रहा करेगा, था हमारे 
लिए शान्ति के साथ काम-धेंधे में रूप जाने की भी कोई सभावना होगी ? 
उसने कहा कि खूद मेरा तथा मेरे दूसरे साथियों का यह विद्ववास हो 
* चुका है कि आतकवादी तरीके बिल्‍कुछ बेकार है और उनसे कोई छाभ 
नहीं है । हाँ, वह यह मानने के छिए तैयार नही था कि शझ्ान्तिमय 
साधनो से ही हिन्दुस्तान को आज़ादी मिल जायगी। उसने कहा, आगे 
“कभी सक्षसत्र छडाई का मौका आ सकता है, मगर वह आतकवाद न 
होगा । हिन्दुस्तान की आज्ञादी के लिए तो उसने आतकवाद को खारिज 
ही कर दिया था। पर उसने फिर पूछा, कि अगर मुझे शान्ति 
के साथ जमकर बैठने का मौका न दिया जाय, रोज-ब-रोज मेरा 
पीछा किया जाय, तो में क्या करूँगा ? उसने कहा--इघर हाल में 
जो आतककारी घटवायें हुईं हूं वे ज्यादातर भात्म-रक्षा के लिए की 

' “गई है । 
भुझे आज़ाद से यह सुनकर खुशी हुईं थी और वाद में उसका और 
सबूत भी मिल गया कि आतकवाद १२ से उन लोगो का विश्वास हट 
- रहा हैं। एक दल के विचार के रुप में तो वह अवध्य ही प्राय मर 
गया है, और जो कुछ व्यक्तिगत इक्की-दुक्‍की घटनायें हो जाती है वे 
या तो किसी वजह से या बदक्ले में थ/ वचाद मे या किसी की छहर से 
! हुईं घटनायें हें, न कि आम घारणा के फलस्वरूप । अवश्य ही इसके यह 
» मानी नहीं है कि पुराने आतकवादी और उनके नये साथी अहिसा के 
, दोमी वन गये हैं था ब्रिटिश सरकार के भक्त बन गये है । हाँ, अच वे 
पहले की तरह आतकवादियों की भाषा में नहीं सोचते । मुझे तो ऐसा 

१५ 


४०७० मेरो कहानो 


मालूम होता है कि उनमें से बहुतो की मनोवत्ति निश्चित छत मे 
फामिस्ट' वन गई थी । है 
मैंने चन्द्रगेशर आजाद को अपना राजनैतिक घिद्धान्त समझाने को 
कोनिय की और यह भी कोशिश की कि वह भेरे दृष्टिविन्द का क्रायल 
हो जाय । ठेकिन उत्के भसली नवाल् का, कि 'कत्र में बया करू ? 
मेरे पात कोई जवाब न था । ऐसी कोई वात होती हुई नही दिखाई देती 
पी कि जिसमे उसको मा उसके जैसों को कोई राहत या भान्ति मिले । 
में जो कुछ उसे रह सकता या वह इतना ही कि वह भविष्य में आातक- 
बादी कार्यों को रोकने की कोशिश करे । क्मोकि उससे हमारे बड़ें काम 
वी तया खुद उमके दछ को भी नृकन्तान पहुँचेगा । 4 
दो-तीन हफ्ते आद हो जब गाधी-अवित बातचीत चछ रही थी, मैंने 
देहनी में युवा कि चद्रगेज्वर आजाद पर इलाहावाद में पुलिस मे गोली 
चलाई और वह मर गया । दिन के बकत किसी एक पार्क में वह पहचाना 
गया और पुलिस के एक चड़े दक ने आकर उसे घेर लिया । एक पेड के 
पीछे से उसने अपने को बचाने की कोशिम की दोनो तरफ से गोलियाँ 
चती | एक-दो पुछिसदालों को धायछ कर आखिर गोली रूणने से वह” 
भर गया | है 
बारज़ी चुल्ह होने के बाद गीघ्र ही में दिल्ली से छल्लनक पहुँचा । 
हमने त्रें दश में सविनय मंग्र बन्द्र करने के लिए जावइबक तमाम , 


१. फाप्तिल्ट पद्धति आज मुसोलिनी की पद्धति समझी जाती हैं) 
लेकिन यहाँ फामिस्ट मनौवृत्ति का जर्य है--'रक्षित हित रखनेवाले वर्ग, 
के लाभ के लिए बलपूर्वक बनाई गईं डिकटेटरशाही ।' ऐसी डिक्टेटरशाही 
आन इदली में चल रही है और जर्मती में भी है। पण्डितजी का कहना 


यह है कवि हुताबादी भी आज इस तरह की डिब्टेटरशाही बनाने की 
तरफ छुक रहे है । 


कराची-काँग्रेस ४५१ 


कार्रवाई की, और काँग्रेस की तमाम शाखाओ नें हमारी हिदायतो का 
पाछन बडें ही नियम के साथ किया । हमारे साथियों में ऐसे कितने ही 
लोग थे जो समझौते से नाराज़ थे, और कितने ही तो आगबबूला भी 
थे। इधर उन्हें सविनय भग से रोकने पर मजबूर करने के लिए हमारे 
पास कोई साधन न था। मगर जहाँतक मुझे मालूम है, विना एक भी 
अपवाद के उस सारे विशाल सगठन ने इस नई व्यवस्था को स्वीकार 
करके उसपर अमल भी किया, हालाकि कितने ही लोगों ने उसकी 
आलोचना भी की थी। मुझे खास तौर पर दिलचस्पी इस बात पर थी 
कि हमारे सूबे में इसका क्या असर होगा ? क्योकि वहाँ कुछ क्षेत्रो मे 
'करवन्दी-आन्दोलन तेज्ञी से चल रहा था। हमारा पहला काम यह देखना 
था कि सत्याग्रही कैदी रिहा हो जाये । वे हजारो की तादाद में छूटते थे 
और कुछ समय बाद सिर्फ वहीं छोग जेल में रह गये जिनका मामला 
वहस-तरूूत था--उन हज्ञारो नज़रबन्दों के और उन लोगो के अलावा 
जो दिसात्मक कार्यो के लिए सजा पाये हुए थे और जो रिहा नही 
किये गये थे । 
ये जेल से छूठे हुए कैदी जो अपने गाँवों और कस्वो में गये तो 
स्वभावत छोगो ने उनका स्वागत किया | कई छोगो ने सजावट भी की, 
चन्दनवारे लगवाई, जुदूस निकाले, सभाये की, भाषण हुए और स्वागत 
'में मानपत्र भी दिये गये। यह सब कुछ होना बहुत स्वाभाविक था और 
इसीकी जाशा भी की जा सकती थी। मगर बह जमाना जबकि चारो 
जोर पुलिस की लाठियाँ-ही-लाठियाँ दिखाई देती थी, सभा और जुलूस 
जवद्देस्ती विखेर दिये जाते थे, एकाएक वदल गया था | इससे पुलिसवाले 
जरा बेचेनी अनुभव करने छगे और कदाचित्‌ हमारे वहूतेरे जेल से 
आनेवालो में विजय का भाव भी जा गया था। यो अपनेकों विजयी 
मानने का शायद ही कोई कारण था, लेकिन जेंक से आने पर (अगर 


ड्प्र मेरी कहानी 


जेल में स्पिरिट कुचल न दी गई हो तो) हमेशा एक आनन्द और अभि- 
मान की भावना पदा होती है, भौर झुण्ड-के झुण्ड लोगो के एक-साथ 
जेल से टूटने पर तो यह भानन्द और अभिमाव और अधिक वढ जाता है। 
मेने इस वात का जिक्र इस लिए किया हैं कि आगे जाकर सरकार 
ते इस विजय के भाव पर वडा ऐतराज़ किया था, और हम पर इसके 
लिये इल्जाम छगगाया गया था ? हमेगा हुझूमत-परस्ती के वातावरण में 
रहने और पाछे-पोसे जाने के कारण औौर शासन के सब॒न्ध में ऐसे फौजी 
स्वरूप को धारणा होने से, जिसको जनता का आवार या समर्थन प्राप्त 
नहीं होता, उनके नजदीक उस चीज़ के कमजोर होजाने से वढकर 
दु खदाई बात दुमरी नही हो सकती जिसे वे अपना रौव समझते है । 
जहातक मुझे पता है, हममें से क्नी को इसका कोई खयाल न था और 
जब हमने बाद को यह सुता कि सरकारी अफसर ठेठ शिमला-दल से 
लेकर नोचे मैदान तक लोगों की इस ग्स्ताखी पर मिर से पैर तक 
आगनवबूड़ा होने छगें और ऐसा अनुभव करने छंगे मानों उनके अभि- 
मान पर चोट पड़ी है, तो उस पर हम आइचय से दग रह गये। जो 
अस्वार उनके विचागे की प्रतिब्वनि करने है वे तो अब तक भी इससे 
दरं। नदी हुए हू । अब भी ये, हालाँकि तौन-मादे तौद साल होगये हे," 
उन साहिदफ और बे दितो वा डिक भय से कापने हुए करते हैँ जबकि 
उनके मवानुसार तारेसी उस तरह विनय-पोद करे फिरते थे कि मानो ५ 
पयति कोई वी भारी छठ हासिद की हो | जखबारों में मरकार ने 
ओए दससे दोस्तो ने जो कोष उगला बह हमारे लिए एस नई बात थी 
हरा पण ४गा कि ये कितने घधरा गये थे, उन्हें अपने दिख को कितना 4 
दंग उशात समता पल था, जिये उनके मन में ऊँसी गाँठ पढ़ गई 


कराची-काग्रेत डर 


सच पूछो तो काँग्रेस के साधारण लोगो में ब्रिटिश सरकार को 'हरा 
देने! का कोई भाव नही था और नेताओं मे तो और भो नही | लेकिन 
हाँ, अपने भाइयों और बहनो के त्याग और साहस पर हम लोगो के 
अन्दर एक विजय की भावना जरूर थी। देछ्य ने १९३० में जो कुछ 
किया उस पर हमें फर्म जरूर है । उसने हमें अपनी ही निगाहो में ऊँचा 
उठा विया, हमे आत्म-विश्वास अदान किया, और इस बात के खयाल 
” से हमारे छोटे-से-छोटे स्ववस्नेवत की भी छाती तन जाती और पिर॑ 
ऊँचा हो जाता है । हम यह भी अनुभव करते थे क्रि इस महान आयो- 
जन ने, जिसने सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खीच लिया था, 
” ब्रिटिश सरकार पर बहुत भारी दबाव डाला और हमको अपने मजिले- 
मकसूुद के ज्यादा वजदीक पहुँचाया । इन सबका 'सरकार को हराने! से 
कोई ताल्छुक न था, और वास्तव में तो हममें से बहुतो को यही खयाल 
रहा कि दिल्‍्ली-समझौते में तो सरकार हो ज्यादा फायदे में रही है । 
इसमें से जिन छोगो ने यह कहा कि अमी तो हम बने ध्येय से बहुत 
दूर हैं और एक बडा और एक मुश्किल सम्राम सामने आने को है, वे 
सरकार के मित्रो के द्वारा लद्दाई को उकसाने और दिल्‍्ली-प्मझौते की 
स्पिरिठ को तोडने के दोषी बताये गये । 

युक्‍तप्रान्त में अब हमें किसानो के मसले का सामना करना था। 
हमारी नीति अब यह भी थी कि जहाँ तक मुमकिन हो ब्रिटिश सरकार 
से सहयोग किया जाय और, इसलिए, हमने तुरत ही युक्‍तप्रातीय सर- 
क़ार के साथ उसकी कार्रवाई शुरू करदी। बहुत दिनो के बाद सूत्रे के 
कुछे आला अफसरो से--कोई बारह साहू तक हमने इवर सरकारी 
तौर पर कोई व्यवहार नही रबंत्ा धा--में किसानो के मामले पर चर्चा 
करने के लिए मिला | इस विषय में हम।रो छबी लिखा-पढ़ी भी चलो । 
प्रान्तोय कमेटी ने हमारे प्रॉन्त के एक प्रनुख व्यक्ति गोविन्दवल्डभ पन्‍्त 


डप्ड मेरी कहानी 


को एफ मध्यस्थ के तौर पर नियत किया कि जो लगातार प्रान्तीय सर- 
वार के सपके में रहे । सरकार कौ तरफ से ये बातें मान छी गई कि 
हा, किसान वाकई सकट में है, अनाज के भाव वहुत बुरी तरह विद 
गये है, और एक भौसत किसान छगान देने में असम्य है । सवाल सिर्फ 
यह था कि कितनी छूट दी जाय, लेकिन इस विषय में कुछ कारेवाई 
करना प्रान्तीय सरकार के द्वाथ में या। भामूल के मुताविक तो सरकार 
जमीदारो में ही ताल्लुक रखती है, सीघा काइतकारों से नही, और 
लूगान कम करना या उसमें छूट देना ज़मीदारों का ही काम था| छेकिन 
जमीदारों मे तवतक ऐसा करने से इन्कार कर दिया, जबतक सरकार भी 
उनको उतनी ही छूट न दे दे। और उन्हें तो किसी भी सूरत में अपने 
काइतकारों को छूट देने को ऐसी पड़ी नहीं थी। इसलिए पौसलछा तो 
आधघ्विर नरकार को हा! करना था । 
प्रान्तीय कौप्रेस कमिटी ने किसानो से कह दिया था कि कर-वन्दी 
की लड़ाई रोक दी गई हैँ और जितना हो सके उनना लगाने दे दो। 
मण्र उनके प्रतिनिधि की हैसियत से उसने काफी छूट चाही थी । बहुत 
दिनो तक सरफार ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की । गालिवन गवर्नर सर * 
माल्यम हेली के छूट्टी था स्पेशल ड्यूटी पर चुके जाने से वह दिवकत 
महसूस कर रही थी। इसमें तुरत और व्यापक परिणाम छानेवाली कार्र- 
वाई कने की जरूरत थी। ताहम कार्यवाहक गवर्नर और उनके साथों 
भारंताई क्ले में हिचकते थे, और सर माल्कम हेलो के जाने तक 
(गमिरों तर) मामा को आये धरेलते रहे । इस देरी और हीड पौ । 
में उम मुशिल हारत को और भी खराब बना दिया, जिमगे का्दझारा * 
यो बहुत नुतसान बर्दाश्त बरना पा । 
शिपैमम्मौने के बाद हो मेरे तस्दुदशी पृछ ररव होगई। छेल 
में भो मे पैदा बठीठ सही । उसे बाद झिनी | मृत पे बकका 
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लगा और फिर फौरन ही दिल्‍ली में सुलह की चर्चा का ज़ोर पडा । यह 
सब मेरे स्वास्थ के छिए हानिकर साबित हुए। छेकित कराची-कँग्रेस 
जाने तक में कुछ-कुछ ठीक हो चला था । 
कराची हिन्दुस्तान के ठेठ उत्तर-पद्चिम कोने में है, जहाँ की यात्रा 
मुश्किल होती है । वीच में वडा रेतीला मैदान है, जिससे वह हिंदुस्तान 
के शेप हिस्सो से विल्कुल जुदा पड जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ 
टूर-दूर के हिस्सो से बहुत लोग आये थे और वे उस समय देश का जैसा 
मिजाज था उसको सही तौर पर जाहिर करते थे । लछोगो के दिलो में 
शान्ति के भाव थे और राष्ट्रीय आन्दोलन की जो ताकत देश में वढ रहो 
थी उसके प्रति गहरा सतोप था । काँग्रेस-सगठन के प्रति, जिसने कि देश 
की भारी पुकार और माग का बडी योग्यता-पूर्वक जवाब दिया था और 
जिसने अनुशासन और त्याग के हारा अपने अस्तित्व की पूरी सार्थकता 
दिखलाई थी, उसके मन में अभिमान था । अपने छोगो के प्रति विश्वास 
का भाव था और उसके उत्साह में समम दिखलाई पडता था । इसके 
- साथ ही आगे बानेवाले जबर्दस्त प्रन्‍नो और ख़तरो के प्रति जिम्मेदारी 
का गहरा भाव भी था। हमारे शब्द जौर प्रस्ताव अब राष्ट्रीय पैमाने 
पर किये जानेवाले कार्यो के मगछाचरण थे और वे यो ही बिना सोचे 
विचारे न बोले जाते थे, न पास किये जाते ये। दिल्ली-समश्ौते को 
यद्यपि वडी बहुमति ने पास कर दिया था, तो भी वह लोकप्रिय नही 
था, और न पसंद हो किया गया था, और लोगो के बन्दर यह भय 
, काम कर रहा था कि यह हमें तरह-तरह की भद्दी मौर विपम स्वितियो 
में लाकर पटक देगा । कुछ ऐंसा-सा दिल्लाई पडता था कि देश के सामने 
जो सवाल हे उनको यह अस्पण्ट यर देगा | काँग्रेस के अधिवेशन के ठीक 
पहले ही एक और देश को चाराज्षगी का बाइन पैदा होगया बा--- 
भगतसिह का फासी पर लठकाया जाता। उत्तरमारत में इस भावना 


८६ मेने एहानो 


पु 


4, <॥ 


टतेज थी और पानी उत्तर में ही होने २ फारग वहाँ पडात 
४, तादाद में लोग आये थे। हे 
पिछली शिसी भी दाग्रेस को बनिस्दत करानो-|्रिम में ठो याँवीजी 
को और भी दही दिडी विजय हुई थी। उसके सभावतरि सरदार 30 
भाई पटेल हिन्दुस्तान के बेन हो स्कप्रिय भौर जोख्ार भादमों पे 
भौर उन्हें गुजगत के मफ़त नेतृत्व की मुक्ति प्राप्त यी। फिर भी 
उस्मे दौरदीरा वो गायीजी का ही घा। अब्दुल्गपफारणा के मेपृत्त मे 
सीम्पप्रत से भी छामवबुर्दीवालों पा एक अच्छा दल वहाँ पहुंचा था! 
जासबूर्तीबाले वडे छोकप्रिय थे। जहाँ गही भी जाते लोग ताहियो मे 
उनका स्वागत करते। क्योकि अप्रैल १९३० मे गहरी उत्तेवना दिलाई 
जाने पर नो उन्होंने अ्ोघारण शान्ति और छाहप्त कौ छाप हिुलान 
पर छोडो है। छालवुर्दी नाम है कुछ लोगो को यह युमान हो जाता भा 
कि दे कम्यूनिस्ट या दाम-पक्षीय मज़दूर-दल के थे। सच पूछो तो उनका 
नाम छूदाई सिदमतगार था और वह संगठन झ्षप्रेस के ज्ञाथ मिलकर 
काम करना था [द्राद को १९३१ में काँग्रेस का एक झिन्न अगर बना 
किग्रा गया था) | वे छाकुत्तों वाढे भहज् इसलिए कहलाते थे कि 
उनकी वर्दी करा पुराने ढग कौ छाल थी। उनके कार्यक्रम में कोई “ 
आधिक नीति गामित्ष न थी, वह तो राष्ट्रीय था और उसमें सामागिक 
सुधार भी भामिल था। 
* कराची के मुच्य प्रस्ताव में दिल्दी-समझौता और भोलमेज-कान्फ्रेन् 
का वियय था। कारयं-समिति ने लि अन्तिम रूप में उसे पाय किया भा ५ 
उसे मैंने अवश्य ही मजूर कर छिया था। मगर जब गाषीजी ने मुझें 
खुले अधितेशन में उसे पेश करने के हिए कहा, तो में शरा हिचकियाया। 
यह मेरी तवीयत के खिलाफ था। पहले मेने इन्कार कर दिया, मगर 
बाई को मुझे यह अपनी कमजोरी और असन्तोपजनक स्थिति दिद्याई 


ह 


हर 
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दी। था तो मुझे इसके हक में होता चाहिए या इसके खिलाफ, यह 
मृनाप्तिव न था कि ऐसे मामले में टालमटोल करें और छोगो को अट- 
कले बाँधने के लिए स्वतन्‍्त्र छोड दूँ। अत बिलकुल आबिरी क्षण में 
खुले अधिवेशन में प्रस्ताव आने के कुछ ही मिनिट पहले मेने उसे पेश 
करने का निश्चय किया | अपने भाषण में मेने अपने हृदय के भाव ज्यो- 

के-त्यो उस विद्ञाल जन-समूह के सामने रख दिये 3 नसे पैरवी की ._ 
कि ये उम्र प्रस्ताव को तहेदिछ से मजूर करले वह भाषण जो 
ऐन वक्‍त पर अन्त स्फूर्ति से दिया गया और जो हृदय के अन्तस्तल से 
निकला था, जिसमें न कोई अलकार था न सुन्दर शब्दावली, हा 
मेरे उन कई भाषणों से ज्यादा सफल था जिसुक्रे लिए ज्यादा ध्यान 

देकर तैयारी करने की ज़रूरत हुई थो । 
में और प्रस्तावों पर भी बोला था। इनमें भगतसिह, मौलिक 
अधिकार और आधिक नीति के प्रस्ताव उल्लेखनीय है । आखिरी प्रस्ताव 
८ में मेरो ख़ास दिझचस्पी थी । क्योकि एक तो उसका विषय ही ऐसा था 
और दूसरे उसके द्वारा काँग्रेस में एक नये दृष्टिकोण का भ्रवेश होता था । 
अवतक काँग्रेस सिर्फ राष्ट्रीयता की ही दिश्वा में सोचती थी और आविक 
प्रववों के भुकाबिले से वचती रहती थी | जहाँतक ग्राम-उद्योगो से और. 
आमतौर पर स्वदेशी को वढावा देने से ताल्लुक था, उसको छोडकर 
कराची वाले इस प्रस्ताव के द्वारा मूल उद्योगो और नौकरियों के 
राष्ट्रीयकरण और ऐसे ही दूसरे उपायो के प्रचार के द्वारा ग्ररीवों का 
» वोझा कम करके अमीरो पर बढाने के लिए एक बहुत छोटा कदम, 
समाजबाद कौ दिशा में, उठाया गया, छेकित वह समाजवाद कतई ने 
था। पूँजीवादी राज्य भी उसकी प्राव हर वात को आसानी से मजूर 
कर सकता है । 

इस बहुत ही नरम और नि मार भरस्ताव ने भारत-सरवार में बडे- 


डष्द मेरे शहानी 


बे यपा को शारी और गहरे विचार में टाल दिया । फदाबित्‌ उन्होंने 
अपना सदा सी अनदृष्टि हे मुताविक्र यह भी कत्सता की कवि 
डोल्नेविको ला तपया लुक-छिपरर करात्रों जा पहुँचा है और कॉरेंस के 
भैताणों हो नीति श्रप्द कर रहा हैं। एक तरह के दाजनैतिक अन्त पुए 
रहते-हने, बाहरी दुनिश से फे-हढें, गुप्त वातावरण में घिरे हुए 
+ इनके दिमाग वा रहस्य कौर भेद की कहानियाँ और कल्तित कंयाना 
के सुनने का चढा थॉर्के रहता है। और फ़िर ये किस्से एक रहस्पहूरग 
टर् में घीौझा्णोडा करके अप्ने प्रीतिआप्त अबबारों में दिये जाते हैं 
मौर साथ में यह झलकावा जाता है कि यदि परदा लोठ दिया जाय तो 
और भी कई गल खिल मत्त्ते है। उनके इस मान्य प्रचलित तरीके से 
भौडिस अधिकार वंग्नैरा सम्बन्धी करादी के प्रस्तावों का वास-वार जि 
किया गया है. और मै उनसे यही नतीजा निकाल सकता हूँ कि वे इस 
प्रस्ताव पर सरकारी नम्मतियों के निदर्भक हैं। क्विस्सा महाँतक कहां 
जाता है कि एक ठिपे व्यक्ति ने, डितका फम्यूनिस्टों से ताल्लुक हैं, 
प्रस्ताव का या उसके ज्यादातर हिस्से का ढाच्ा चनाया है और उतने | 
कराची में वह मेरे मत्ये मट दिया । उसपर मंने गाँवीजी को चुनौती दे 
दी कि यथा तो इसे मजूर जोजिए या दिल्‍्तो-समझौते पर मेरी मुखालिफत 
के लिए वैवार रहिए । और गाँघीजीने मुझे चुप करने के लिए यह 
रिव्वत दे दी तथा आखिरी दिन जबकि विषय-्प्तिति मौर काँपेंस पक्की 
हुई थी, उन्होंने इसे उनके सिर पर छाद दिया। 
उस छित्रे व्यक्ति का नाम, ज्हातक मुझे पता है, वो छाफ-साफ़ 
लिया नही गया है। छेक्षिन तरह-तरह के इशारो से माूम हो जाता 
हैं कि उनकी मंझा किने है । मुसे छिरे तरीको और घुमाव-फिसव 
से घात कहुने को आदत नहीं, इसलिए में चौथें ही कह दूँ कवि उनकी 
सभा क्षायंद एम० एन० राप से है। शिमछा और दिल्ली के ऊंचे 
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आसनवालो के लिए यह जानना दिलचस्प और शिक्षाप्रद होगा कि एम० 
एन० राय था दूसरे “कम्यूनिस्ट-अवृत्ति रखनेवाल़े, कराची के उस सीधे- 
सादे प्रस्ताव के बारे में क्या खयाल करते हैँ । उन्हे यह जानकर ताज्जुत 
होगा कि उस तरह के आदमी तो उस प्रस्ताव को कुछ घृणा को दृष्टि 
से देखते है । क्योकि उनके मतानुसार तो यह मध्यम वर्ग के सुधारवादियों 
को मनोवृत्ति का एक खासा उदाहरण है । 

जहातक गावीजी से ताल्छुक है, उनमे मेरी घनिष्ठता पिछले सतरा 
सालो से है और मुझे उन्हे बहुत नज़दीक से जानने का सौभाग्य प्राप्त 
है । यह खयाल कि में उन्हें चुनौतो दूँ, या उनसे सौदा करूँ, मेरी 
निगाह में भयानक है । हा, हम एक-दूसरे का खूब लिहाज़ रखते हे और 
कभी किसी विशेष मसले पर अलग-अलग भी हो सकते है, लेकिन हमारे 
आपस के व्यवहारों में बाज़ात तरीको से हरगिज्ञ काम नहीं लिया 
जा सकता। 

काँग्रेस में इस तरह के प्रस्ताव को पास कराने का ख़याल पुराना 
है। कुछ सालो से युक्‍तप्रान्तीय काग्रेस कमिटी इस विषय में हलचछू मचा 
रही थी और कोशिश कर रही थी कि अ० भा० का० कप्रिदी समाज- 
वादी प्रस्ताव को स्वीकार कर छे | १९२९ में उसने अ० भा० का० 
कमिटी में कुछ हृद तक उसके सिद्धान्त को स्वीकार करा लिया था। उसके 
बाद सत्याअह आ गया। दिल्‍ली में, फरवरी १९३१ में, जबकि में गावीजी 
के साथ सुबह घूमने जाया करता था, मेने उनसे इस भामछे का जिक्र 
किया था और उन्होने आथिक विपयो पर एक प्रस्ताव रखने के विधार 
का स्वागत किया था । उन्होंने मुझत्ते कहा था कि कराची में इस 
विपय को उठाना और इस विपय में एक प्रस्ताव वनाकर मुझे दिखाना । 
' कराची में मेने मसविदा बनाया और उन्होने उसमें बहुतेरे परिवर्तन 
सुझायें और सूचनायें कीं | वह चाहते थे कि कार्य-समिति में पेश करने 


के दा 77 ऊँसे छा, भावदा वा शा ज> हा7 । झुदे मई मगर 
इतागे दा, -। एवम एप मात में १ दि हि देरी ही गे । झामिर 
दादी, उन ने दानो छाप ममादे परडतापाप हो रुये और एव यह 
जायनन्‍भमति में पैर उसने छाए दियर पत्िति में पैश वियां माप । दर 
वि डून सच है ति विपदनामित के लिए कर एप सदा शियर पा और 
दु८ फेम्टरों को उसे दसपर सास्शव 7ता था । ऐिर भी यह हनिददी में 
और कारन में शामानी दे पम हो गम टी” बाद में अ० भा० गा० 


बमिडी को सौंप हिंद पया दि बह निरिछ दिया में उसको कौर विएद 


हा, जद मे पन प्रत्ताद का "पर्स बना रहा था तय रिलने ही लोगो 
से, जो मेरे $रे पर काया ररते थे, उसके दारे में में कभी-कभी कुछ 
मराह के ल्या करता था) मगर एम० एन० शय से इसका कतर् 
बोई त्ताल्लक नहीं था, और में यह >झडा तरह जानता था कि वह 
इसको पिलकुल प्मन्द नह करेगे और एमक्नी दिनो तक उड़ावेगे । 
कलवना करादी बने के फुछ दिन पहुढे इच्यहाबाद में एम० एन० 
राव से मेरी मुझाकात हुईं थी । वह एक रोड थाम को जकस्मात हमारे 
घर आये । मुझे पता नही था कि व्ह हिन्दुस्तान में हैं। ताहम मेने उन्हें 
फौरन पहचान लिया, वयोकि उनको मेने १९२७ में भास्कों में देखा 
था। करायी में वह मुझसे मिले थे, मगर झायद पाँच मिनट से ज्यादा 
नहीं। पिछले कुछ साछो में राजनैतिक दृष्टि से मेरी निन्‍्दा करते हुए 
मैरे खिलाफ उन्होंने वहन-कुछ छिल्ा है, और मकर मुसे चोट पहुँचाने 
में क्षमबाव भी हुए है। गो उनसे ओर मेरे बोच बहुत मतमेद है, 
ठाहम मे आक्पेण उतकी शोर टूजा, और वाद को जब पह गिरफ्तार 
हुए, बौर मुस्तीवत में थे, तद मेरा जी हुआ कि जो-कुछ मुझे हो उके 
(मौर वह बहुत थोड़ी थी) उनकी मदद करूँ। मे उनकी तरफ आकपित 


कराची-काँग्रेस ४६१ 


हुआ उनकी विलक्षण बौद्धिक क्षमता को देखकर | में उतकी तरफ इस- 
लिए भी खिचा कि मुझे वह सव तरह अकेले मालूम हुए, जिनको हर 
आदमी ने छोड दिया था। ब्रिटिश सरकार उनके पीछे पड़ी हुईं थी ही। 
हिन्दुस्तान के सष्ट्रीय दक के छोगो की उनकी भोर दिछूचस्पी नहीं थी । 
और जो लोग हिन्दुस्तान में अपनेको कम्यूनिस्ट कहते है वे विदवासबाती 
समझकर उनकी निन्दा करते थे । मुझे मालूम हुआ कि सालो तक रूस 
में रहने और कोमिनटर्न के साथ घनिष्ठ सहयोग करने के वाद वह उन- 
से जूदा पड गये थे या जुदा कर दिये गये थे | ऐसा क्यों हुआ इसका 
मुझे पता नही है, और सिवा कुछ आभास के न अवतक थही जानता हूँ 
कि उनके मौजूदा विचार क्या हें और पुराने कम्यूनिस्टो से किस बाते 
में उनका मतमेद है । छेकिन उनके जैसे पुरुष को इस तरह प्राय हरेक 
के द्वारा अकेला छोडे जाते देखकर मुझे पीडा हुईं और अपनी आदत के 
खिलाफ में उनके लिए बनाई गई डिफेंस कमिटी में शामिल्ल हुआ। 
१९३१ की गमियों से, अवसे कोई तीन वर्ष पहले से, वह जेल में है, 
बीमार है और प्राय _तनहाई में रह रहे हे । 

कराची में काँग्रेस-अधिवेशन का! एक आख़िर कार्य था कार्य-समिति 
का चुनाव । यो तो उसका चुनाव अ० भा० का० कमिटी हारा होता है 
मगर ऐसा रिवाज पड गया था कि उस साक का समापति (गाँधोजी 
और कभी-कभी दूसरे साथियो की सलाह से) नाम पेंश करता भौर वे 
अ० भा० काँ० कमिटो में अजूर कर छिये जाते | केक्निन कराचों में 
हुए कार्य-समित्ति के चुनाव का बुरा नतीजा निकला, जिसका पहले किसी 
को खयाल नहीं हुआ था । अ० भा० काँ० कमिटी के कुछ मुनलमाच 
मैम्चरो ने इस चुनाव पर एतराज किया था। खास तौर पर एक 
(मुल्लिम) नाम पर | थायद उन्होने उसमें अपनी तौहोंन संमजों 
थी कि उनके दल का कोई भी आदमो नहीं था। एक ऐसी अ० सा० 


४६२ मेरी कहानी 


कमिदी मे जिसमे केवद पढ़ह ही मेम्बर हो, यहू सराक्षर असमव था कि 
पी हितों के प्रतिनिधि उसमें रहे। और असली का था, विंफक 
बारे में हम ऊुछ भो इल्म नहीं था, बिलदुत जातों और पजाव की 
मुकामी । लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि जिन छोगी ने विरोध की 
आवाजें उठाई थी वे (पजाव में) फाप्रेस से हटकर मजलिते अहरार! में 
शरीफ हो गये। काँग्रेस के कुछ बहुत ही मुस्तैंद और छोकप्रिय 
कार्यकर्ता उसमें शामिल हो गये और पंजाब के कितने हो मुसतमानो 
को उसने अपनी ओर खींच छिया। निचले मब्यमवर्ग के छोग उस्तमे 
थे और भुस्लिम जनता से उसका बहुत सपर्क था| इस तरह वह एक 
जर्दस्त संगठन वन गया। उच्च श्रेणी के मुस्लिम साम्प्रदायिक 
छोगो के, जो कि या तो हवा में या दीवानलाने में या कमिटियों के 
कमरों में इकट्छा होते थे, छूज संगठन की बरनिस्वत यह कही ज्यादा 
मज़बूत था। अहरार छोग वैसे तो फिरकापरस्ती की तरफ चले गये, 
मगर मुम्छिम जनता के साथ उन्होंने अपना स्िछमिल्ा चाँध श्यल्ा था! 
इसहिए वे एक छिन्दा जमात बने रहे, विसका एक घुघछाता आधिक 
वृष्टिकोण है । देशी राज्यों के मुसल्मान-आन्दोलव में, खासकर कश्मीर 
में, उन्होंने वड़ा काम किया है जिनमें कि भाधिक कष्ट और फिरका- 
परत्ती दोनो अजीव तरह से और वदकिस्मती से भुकू-मिक्र गये है। 
फाग्रेस से अहरास-पार्दी के कुछ नेताओ का कट जाना पजाव में काँग्रेस 
कै लिए बहुत ही मुजिर हुआ | मगर कराची में इसका हमें क्या पता 
था ? वाद में जकर धीरे-धीरे हमें इसका अहसास होने छगा। छेकिन 
मह ने समझना चाहिए कि कार्य-समिति के चुनाव के कारण ही वे छोग 
काँग्रेस से अलग हो गये हो । वह तो एक दिनका था जिसने हवा के रख 


को वताया। उसके असली कारण हो और हो है, और ये गहरे है । 
५, महरार के मानी है जात्म सक्तार रखनेंबाले । 


फरादी-काग्रेतत ४दररे 


हम सब कराची में ही थे कि कानपुर के हिंदू-मुसल्तिम दगे की ख़बर 
हमें मिली | इसके वाद ही दुसरा समाचार यह मिला कि गणेशशकर 
विद्यार्थी को कुछ मज़हबी दीवाने लोगो ने, जिनकी मदद के लिए वह 
वहाँ गये थे, कत्छ कर डाछा | वे मयकर और पाशविक दंगे ही क्या 
कम वुरेथें ? लेकिन गणेशजी की मृत्यू ने हमे उनकी भयकरता की 
वोभत्सता जिस तरह हमारे हृदय पर मकित कर दी वैसी और कोई 
चीज़ नही कर सकती थी। उत्त काँग्रेस-कैम्प में हज़ारों आदमी उन्हे 
जानते थे और कुछ प्रात के हम सब छोगो के वह निहायत्त प्यारे साथी 
और दोस्त थे । जवाँमर्द और निडर, दुरदर्शी और निहायत अवलमन्द 
सलाहकार, कभी हिम्मत न हारनेवाले, चूपचाप काम करनेवाले, नाभ, 
शोहरत, पद और प्रकाशन से दूर भागने वाले | अपनी जवानी के उत्साह 
में झूमते हुए वह हिंदु-मुस्लिम एकता के लिए, जो उन्हे इतनी प्यारी थी 
और जिसके छिए उन्होने अवतक कार्य किया था, अपना सिर हथेली पर 
छेकर खुशी-खुशी आगे बढ़े थे कि बेवकूफ हाथो ने उन्हें जमीन पर मार 
गिराया और कानपुर को और सूत्रे को एक अत्यत उज्जवल रत्न से 
महरूम कर दिया! जब यह ख़बर पहुँची तो कराची के यू० पी० कैम्प 
में बोक की घटा छा गई और ऐसा मालूम हुआ कि उसकी शान चली 
गईं । छेकित फिर भी उसके दिल में यह अभिमान था कि ग्रणेशजी ने 
बिना पीछे कदम उठाये मौत का मुकाविछा किया और उन्हें ऐसो गौरव- 
पूर्ण मौत नमीब हुईं । 


३ ४६ ; 
लंका मे विश्राम 

मेरे इन्द्र ने मुझ्तर जोर दिया कि मुच्ने कुछ आरान छेना चाहिए 
ओर काव-हुआ बदलनी दाहिए। मेने सका द्वीप में एक महोना युदारना 
हर किया । हिल्दुत्वान बढ़ा नारी देश होने पर भी, इसमें स्वार्न- 
एर्वितन या भाव्िक विद्यान की अपनी समावना दिलाई नदी 
म्वोि ने जहाँ भी दाता वहौ राजनैनिम सायी मिदने ही, और वही 
चन्ह्याएँ भी मेरे पीछढेयीछें वहा जा बातीं। लक ही हिन्दुस्तान से 
सबसे भद्दीक को जगह थी, इच्चछिए हम लंका ही गवे--बमला, 
इन्दिय और में । १९२७ में यूरप से लौटने के शाद यही मेरी पहली 
सतील थी, यही पहला गौड़ था ऊद गेरी पत्ली, क्‍न्मा और मैंने एल- 
भाव शान्ति ने कहीं विरान लिया हो, और हमें कोई चिन्तामें न रही 


हों। ऐसा विधान फिर नही रित्य है, कौर में उन्‍्झता हूँ घाण्द मिलेया 
भीेया नदी 


जिर नी, दरूज्सद, हमें लंका में सिदा नूदाया एडीया के दो हफ्तों 
हे उपाद्य दिम्राप मिल ही नहीं। व्लै के सुनी दरों के न्‍्योगो ने हरे प्रति 
बहुत ही भानिष्य जौर मित्र भाव प्रद्धित किया । यह इतदी उदुमावता 
बहुत अच्छी तो लगती भी, मगर परेशानी में भी डारू देती यो । नुवाया 
एलीपा में बहुत-ते श्रमिक, चाय-दागान के मडदूर कौर दूमरे छोग रोज़ 
कई मीद च-कर व्पा कत्ने थे, जौर बपने साथ अपनी प्रेमन्पूर्णे मेंट 
३ । चीडें--जगद के फल, सब्दिया, घर का सब्खन--ली लाया करते 
पा इम तो उनमे प्राय बात भी नही कर सन्‍्ते दे; एकडजनरे की तरफ 
दैप भर जेने थे कौर मुम्ब्श देते थे। हमारा छोद्य-सा घर उनसो भेंड 


लंका में घिश्ञाम ब्दप्‌ 


की इन कीमती चीज़ो से, जो वे अपनी दरिद्र अवस्था में भी हमें दे जाते 
थे, भर गया था। यह चीज़े हम वहाँ के अस्पतालों और अनाथालयों को 
भेज दिया करते थे । 
हमने उस द्वीप को मशहूर चीज़ों और ऐतिहासिक खड॒हरो, बौद्ध 
मठो और घने जगलो को देखा। अनुरावापुर में मुझे बुद्ध की एक 
पुरानी बैठी हुई मूत्ति बहुत पसन्द आई । एक साल वाद जब में देहरादून , 
जे में था, तब छका के एक मित्र ने इस मृत्ति का चित्र मेरे पास भेज 
दिया था, जिसे में अपनी कोठरी में अपने छोदे-से टेबल पर रक्‍ते रहता 
था। यह चित्र मेरा बडा मूल्यवान साथी वन गया था, और बुद्ध की 
मूत्ति के गभीर शान्त भावों से मुझे वडी शान्ति और शक्ति मिलती थी, 
आक झ्,कई वार उदासी के मौको पर बडी मदद मिली । ] 
हमेशा मुझे बहुत आकर्षक प्रतीत हुए है। इसका कारण बताना 
तो मुश्किल है, मगर वह धामिक नही है, क्योकि वौद्ध-धर्म के आसपास 
जो भताग्रह जम गये है उनमें मुझे कोई दिलचस्पी नही है । उनके व्य-- 
क्तित्व ने ही मुझे आकपित किया हैं। इस्ली-तरह ईसा के व्यवितित्व के 
प्रति भी मुझे बडा आकपंण है। “ 
मेने मठो में और सडको पर वहुत-से 'भिक्षुओ' को देखा, जिन्हे हर 
जूगह, जहाँ कही वे जाते थे, सम्मान मिलता था । करीव-करीव सभी के 
चेहरो पर शान्ति और निः्चकृता का, तथा दुनिया की फिक्रों से एक” 
विचित्र चैराग्य का, मुख्य भाव था। आम तौर पर उनके चेहरे से” 
वुद्धिमता.नही झछकती थी, उनकी सूरत से दिमाग के अन्दर होनेवाला” 
” भयकर संघ नही भाछूम पडता था। उन्हे जीवन महासागर कौ ओर 
शान्ति से बहती हुई नदी के समान दिखाई देता था। में उनकी तरफ 
कुछ रइक के साथ, आँची और तूफान से बचानेवाला शान्त बन्दरगाह 
पाने की एक हलकी' उत्कण्ठा के साथ, देखता था। मगर में तो जानता 


एढा झ गकत्प था, स्व देख बल्ता या, और ठरा्टिविस हा 
दान्विए्‌इर दौर उीवनदापों अन्‍न्‍द अपने झब्ता था | हद 


दर उस दमप मेंटी को दुलि के हलुझूछ या, और उसकी भोरा देकर 
हदम हुई से मर गया । विश्वार का हनाश नहींना चत्दी ही हे 

हो गया, बौर दिले अद््योम के साय हम वहाँ में विदा 
' जूनि और बहाँ के लोगो की कई सातो को याद मुझे बव भो आती 
करती है, जेल के मेरे लम्बे और छूने दिनो में भी यह मौठी याद के 
झ्राव रहो । एक छोटी-्ती पदना नुछ्ते स्मरप है वह झायद जाझ्तों के 
णन हुई थी । एक स्टूछ के शिक्षकों और रडके ने हमासी दोठर रोक 
हो, बौर अमिवादन के कुछ होन्द कहे। दृष और उत्लुक चेहरे लिये 
लदके बड़े नहें, और उनमें दे एड मेरे पाठ वाया । उसने मुझे हाय 
मिलाया । विना झुक पूछे या द्लीछ किये उसते दह्य--”में अभी हे 
खट्दालंपा नहीं (” उस लड़के को उन उमक्‍्नी हुई झाझों की, उर्स 
डावन्पूर्ण देहरे की, डिउमें निम्न की दृता भर हुई यो, छाप मेरे 
मन पर »च भी पढ़ी हुई है। मूसे पा नहीं कि वह कौन था उदता 
कोई पद्मा-विकदा मेरे पत नहीं है. मंगर क्चिला-किसों प्रकार मूरसे 
विन्यन्न होठा है लि बह अरने अच्दो का एकल रहेगा, और जब 
ऊन की विपम समत्याऊों न्‍य मश्ामिला उसे बजा होए तंद वह 


खहछड्ठायेगा नहीं, पोछे नहीं रहेगा । 


लंका में विभाम डद्७ 


छक्का से हम दक्षिण भारत, ठीक कुमारी अन्तरीप के पास, दक्षिणी 
“सिरे पर गये । वहाँ आइचयंजनक शान्ति थी | इसके वाद हम त्रावणकोर, 
फोचीन, मलाबार, मैसूर, हैदरावाद में होकर गुज़रे, जो ज्यादातर देणी 
रियासत्ते हैं । इनमें से कुछ दूसरो से बहुत प्रगतिशील हें, कुछ बहुत 
पिछडी हुई है+#विणकोर और कोचीन शिक्षा में ब्रिटिश-भारत से भी 
बहुत भागे बढ़े हुए है। मंसूर शायद उद्योग-घन्धो में आगे वढा हुआ है, 
और हैदराबाद करीब-करीब पूरी तरह पुराने सामन्त-तन्त्र का स्मारक 
है । हमें हर जगह, ज़नता से भी और अधिकारियों से भी, आदर औौर 
स्वागत मिछाय/दिर इस स्वागत में अधिकारियों की यह चिन्ता भी 
छिपी हुई थी कि हमारे वहाँ आने से कही छोगो के खयालात खतरनाक 
. नहो जायें। मालूम होता है, उस वक्‍त मैसूर और त्रावणकोर ने 
राजवैतिक कार्य के लिए कुछ नागरिक स्वतन्त्रता और अवसर दिया 
था| हैदराबाद में इतनी आजादी न थी। और, हाछाकि हमारे साथ 
आदर का वर्ताव किया जा रहा था, फिर भी मुझे वह वातावरण दम 
घोटने और साँस रोकनेवाक्ता मालूम हुआ । बाद में मैसुर और व्रावणकोर 
की सरकारों ने उत्तनी नागरिक स्वतत्रता और राजनैतिक कार्यो की 
सुविधा भी छीव ली, जो उन्होने पहले दे रक्ती थी । 
भैसूर रियासत के बगलछोर शहर में, एक बडें मजमे के अन्दर, मेने 
लोहे के एक ऊँचे खम्में पर राष्ट्रीय कषण्डा फहराया था । मेरे जाने के 
थोड़े दिनो बाद ही वह जम्भा तोडकर टुकडे-टुकडे कर दिया गया, और 
मैसूर-सरकार ने झण्दे का प्रदर्शन जुर्म करार दे दिया । मैने जिस झण्डे 
को फहराया था उसकी इतनी खराबी और वेइज्ज़ती होने से मुझे बडा 
रज हुआ। 
गाज जावणकोर में काँग्रेस ही गैरकानूनी सस्था करार दे दी गई है 
और काँग्रेस का मेम्त्रर भी कोई नही बन सकता, दवालाकि ब्रिटिश भारत 


डइ८ भैरी कहानी 


में सविनय भग तक जाने के वाद से वह कानूनों हो गई हैँ। इस तरह 
मैनूर और भावणकोर दोनो मामूली थान्तिपूर्ण राजगैतिक हुलचछ को भो 
छुचल रही है, और उन्होंने वे सुभीते भी छोन लिये है जो पहुछे दे 
रब थे। में रियामत्े पीछे हट रही है। किलु हैदरुवाद को पीछे जाने 
था सुविधाय छीतने को ज़रूरत ही न हुई, क्योकि वह आगे कमी वढो 
ही न थी और न उसने इम किस्म की कोई सुविधायें दी थी। हैदराबाद 
में राजनैमिक समायें कमी नहीं होती, औौर सामाजिक और धामिक 
समा भी सन्‍्देह की दृष्टि से देखी जाती है, और-उ्के लिए भी खास 
इजाडइत लेनी पड़ती है। वहाँ कोई भी अच्छे मखवारश्हों निकलते, 
भर बाहर से बुराई के कीटाणु न आने देने के लिए हिन्दुस्तान के दूसरे 
हिस्सों में छपनवाले बहुत-मे बखवारो की रियात्तत में रोक कर दो गई 
है। बाहर के बसर से दर रहने की यह नौति इतनी सह्त है कि माडरेट 
अंबवारों की भी वहाँ मुमानियत है 
कोचीन में हम सफ़ेद यहूदी' कहानेवाले छोगो का मुहल्ला देखने 
गये, औौर उनके पुराने मन्दिर में उनकी एक प्रकार की पूजा देखी । यह 
छोटानना समाज बहुत प्राचीन और बहुत अजीब है । इसकी तादाद 
पदनती जा रही है। हमसे कहा गया कि कोचीन के जिस हिल्हे में वे 
रहेदे है, वह जेमसलेम के समान था ) मिश्चय ही वह पुरानी वनावट 
का नो शर्भ हुध्ा । 
शशवार के जिनारे हमने कुछ ऐंसे कस्बे देलें जिनमे ज्यादातर 
सीरिस मत हे ईस्गई बपे हुए थे। भावद इसका बहुत कम छोगों को 
संता होम कि ईलर-घर्म हिखुस्तान में पसा के बाद पहनी सदी में 
है | गप्ा भा, उबक्ति यून्प हे भी उसे नहीं पहण किशा था, और 
दिए हिलुम्तात में यूद्र मझ्यूती में जम गया था। हालाकि इन 
शैगरगे का 5 पर्माद्धत बोनिया दे एम्टियोन या और परिगी रूमधे 


र्‌ 
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में है, मगर इनकी ईसाइयत ज्यादातर हिन्दुस्तानी चीज़ ही है और 
उसका बाहर से ज्यादा ताल्लुक नहीं हैं । 

दक्षिण में नेस्टिरियन मत के छोगो को भी एक वस्ती देखकर मुझे 
बढ़ा ताज्जुव हुआ । उनके पादरी ने मुझे बताया कि उनकी तादाद दस 
इक्षार है। मेरा तो यह ख़याछ था कि ये छोग कभी के दुसरे मतो में 
मिल चुके होगे, और मुझे यह पता न था कि कभी वे हिन्दुस्तान में भी 
मौजूद थे। मगर मुझसे कहा गया कि एक समय हिन्दुस्तान में उनके 
अनुयायी बहुत थे, भौर वे उत्तर में वनारस तक फैल हुए थे । 

हम हैदराबाद खासकर श्रीमती सरोजिनी नायडू और उनकी 
लडकियों, पदूमजा और लीछामणि, से मिलने गये थे । जिन दिनो हम 
उनके यहाँ ठहरे हुए थे, एक वार मेरी पत्नी से मिलने के लिए कुछ 
पर्दानशीन स्त्रियाँ उन्हीं के मकान पर इकट्ठा हो गईं और णायद कमला 
ने उनके सामने भाषण दिया | उसका भाषण सम्भवत पुरुषों के बनाये 
बुए कानूनो और रिवाजों के खिलाफ स्त्रियो के युद्ध के (जो उसका एक 
खास प्यारा विषय था) वारे में था, और उसने स्त्रियों से कहा कि थे 
थुरुपो से बहुत न॒दवे । इसके दो या तीन हफ्ते वाद इसका एक बडा 
पिलचस्प नतीजा निकला । एक परेशान हुए पति ने हैदरावाद से कमला 
को खत लिखा कि, आपके यहा आने के बाद से मेरी पत्नी का वर्ताव 
अजीव हो गया है । वह पहले की तरह मेरी वात नही सुनती, न मेरी 
बात मानती है, वल्कि मुझते बहस करती है और कमी*कर्मी सख्त रुख 


« भी अख््त्यार कर लेती है । 


बम्बई से छका को रवाना होने के सात हफ्ते वाद हम फिर वम्बई 
आ गये, और मे फौरेन ही काँग्रेस की राजनीति के भेँवर में कूद पडा । 
कार्य-समिति की वैठके कई ज़रूरी मामछो पर विचार करने के लिए 
होनेवाली थी--हिन्दुस्तान की स्थिति तेज़ी से जदलती और गमीर होती 


हछ6 ब्रश बनी 


ना, की, 7. क# ४ यह व डिकिशितदा ४ सा 
नहजीयरा़ - 7 7 मौन घ कई जद ८ को आश्पर 
दया चित 5 ७, पहल हें कक व इोीतराशई वी, और 
अं लात ॥ जहाजाद रन वध पट हपर थी, हाश पोड़द 

प्रथा ममाद वा ध है तेहत्क् 4 दे, हर आापरों 
कासा। > यी। में हई तरश क शाएच ० श दर बे शानीद 
गे था हो था में, दिय। दोगें। बह 7-१ +रे (7 ममशी5 
वी बाहिय व 5४जाग वी पे । दे पदक देश मंषात भो शॉरग- 
बार उठा ता वि या गरेस गो ० दास 

जया गायोरी को वर दाना चाहिए २ 


| कामिंत होगा 
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समझोता-काल में दियतें 


गाघीजी को गोफय-कार्पस्स ने डिए छोड जाया भाहिए या 
नहीं ? यह सवार बराबर उठता रहता था, और इस को विद्ित 
जवाब नहीं मिलता था। आतएिरी मितद तर छोई भी नही जानता था, 
काप्रेस-कार्य-समिति और सुृद ग्रायीज़ी भो गही जादी थे । मपोरि, 
जवाब का आधार तो कई बातो पर था, और नर नई घटनायें परित्पिति 
को निरतर बदल रही थी । एम सवाल और जयाब रो तह में असली 
और मुश्किल समस्‍यायें डी थी। 

प्रिटिश-सरकार और उसके दोस्तो को तरफ से हमसे बराबर 
गया कि गोलमेज-कान्फ्रेस ते तो विधान की रूप-रेसा निदियत कर ही 
दी है, चित्र की मोटी-मोटो रेखाये खिच चुकी है, और अब तो छनमें 
रग भरना ही वाकी रहा है। मगर काँग्रेस ऐसा नही समझती थी और 
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उसकी निगाह में तो अभो सारी तस्वोर ही वनना वाकी थी, सो भी 
करीौव-करीव कोरे कागज़ पर । यह तो सच था कि दिल्ली में समझौते 
के द्वारा सघ-स्वरूप को आधार मान लिय। गया था, और सरक्षणों या 
प्रतिवन्‍्बो का विचार भी मजूर कर लिया था। मगर हममें से बहुत-से 
तो बहुत पहछे से ही हिन्दुस्तान के लिए सघ-स्वरूप का विघान ही 
सबसे ज्यादा उपयुक्त समझते थे । और इस विचार को हमारे मान लेते 
का यह मतलब नही था कि हमने खास उस तरह का सघ भी मान 
लिया जिसकी रचना पहली गोलमेज-कान्फ्रेस्स ने की थी। राजनैतिक 
स्वाधीनता और सामाजिक-परिवर्तन के साथ भी सघ-स्वरूप पूरी तरह 
मेक स्रा सकता है। हाँ, सरक्षणो था प्रतिवन्धो के विचार का मेल 
बैठाना ज्यादा मुश्किल था और मामूली तौर पर उनके होने से 
स्वाधीनता मे काफ़ो कमी आ जाती थी । मगर 'भारत के हित की दृष्टि 
से' इन झब्दों से हम इस कठिनाई से कम-से-कम थोड़ी हद तक तो 
निकल सकते थे, फिर भी अच्छी तरह नहीं। कुछ भी हो, कराची- 
काँग्रेस ने यह साफ कर दिया था कि हमें वही विधान मजूर हो सकेगा 
जिसमें फौज, वैदेशिक मामलछो और राजस्व तथा आधिक नीति पर पूरा 
- अधिकार दिया गया हो, और हिन्दुस्तान को विदेशों की (अर्थात्‌ 
अधिकाँश ब्रिटिशों की) देनदारी मजूर करने से पहले अपने करें के 
भश्त की जाँच करने का हक हो। इसके अछावा मौलिक अधिकारों 
सम्बन्धी प्रस्ताव ने भी बता दिया था कि हम किन-किन राजनैतिक और 
आधिक तबदील्‍ियो को करना चाहते है । ये सब बाते गोलमेज-कान्फरेन्स 
के कई निश्चयों और हिन्दुस्तान की हुकूमत के मौजूदा ढाँचे के भी 
खिलाफ पढती थी। 

काँग्रेस और ब्विठिश-सरकार के दृष्टिकोणों में भारी फर्क था, और 
अब इस अवस्था में उनका दूर होता बहुत ही चामुमकिन माझूम होता 
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था | करीव-करीब सभी काँग्रेसवालो को गोलमेज़-कान्पेन्स में काँग्रेस 
और मरकार के बीच विसी भी वात पर एव-राय होने की उम्मीद नही 
थी, और गाँवीजी को भी, हालाँकि वह हमेशा बडे आशावादी रहे है, 
कोई ज्यादा आशा न हो सकी | फिर भी वह कमो नाउम्मीद नहीं होते 
थे, गौर आखिरी हद तक कोशिश करने का इरादा रफ़ते थे | हम सब 
महनूस करते थे, कि चाहे सफटता मिले या न मिले, मगर दिल्‍्ली- 
समझौते वे कारण एक वार प्रयत्त तो करना ही चाहिए। मगर दो 
ज़रूरी वाते थी, जिनके कारण हमारा गोलम्रेज्-कान्फरेन्स में हिस्सा लेता 
रुक सकता था । हम तभी जा सकते थे जबकि हमे गोलमेज़-कान्फेन्स के 
सामने अपना सम्पूर्ण दृष्टिविन्दु रखने की पूरी आज़ादी रहे, और इसके 
छिए हमें यह कहकर कि यह मामछा तो पहले ही तय हो चुका है, या 
और किसी सवब से, रोका न जाम | हिन्दुस्तान में भी ऐसी परिस्थिति 
हो सकती थी कि जिससे गोलमेज़-कान्फ्रेन्स में हमारा प्रतिनिधि न जा 
पाता । यहाँ ऐसी हालत पैदा हो सकती थी कि जिससे सरकार से सर्प 
खडा हो जाता, या जिसमें हमें कठोर दमन का मुकाबिछा करना पढता । 
अगर हिन्दुस्तान में ऐसा हो, और हमारा घर ही जल रहा हो, तो हमारे 
किसी भी प्रतिनिधि के लिए यह विलकुल नामुनासित्र होता कि इस 
आग का खयाल न करके वह लन्दन में जाकर विधान बादि पर कोरे 
'पण्डितो की तरह वहम करे । 

हिन्दुस्तान में परिस्थिति तेज़ी से बदल रही थी । सारे देश में ऐसा 
हो रहा था, खासकर वगाछ, युकतप्रान्त और सोमाप्रान्त में । वगार 
में तो दिल्ली के समझौते से कोई खास फर्क नहीं पडा, और तनाव 
जारी रहा, बल्कि और भी ज्यादा हो गया । सविनय भंग के कुछ कैदी 
छोड दिये गये | छेकिन हज़ारी राजनैतिक कैदी, जो नाम के लिए 
संविनय भग के कैदी नही समझे जा सकते थे, जेल में हो रहे | नजरबन्द 


ग 
ल्ज्क 


तमझौता-काल में दिवकतें रे 


भी जेह़ो या सकखत्द कैसो मे ही सब्ते रहे। राजद्रोहत्मक भाषणों 
था दूधरी राजैतिक प्रवृत्िये के कारण नई पिरफ्तारियाँ अकसर हद 
जाती थी, और आराम तौर पर यही महसूस हो रहा या कि सरकार की 
तरफ से हमछा अब भी वत्द नही हुआ है, वह जारी है। काँग्रेस के लिए 
आतकवाद के कारण वगारू की समस्या हमेशा वहुत ही कठिन रही हैं। 
काँग्रेस की सामान्य प्रवृत्तियों और संविनय भग के मुकाबिके में आतक- 
वादी हछचले तो बहुत थोही घोर बहुत छोटी ही रही है| मगर उनसे 
शोर ज्यादा मचता था, और उनकी तरफ ध्यान बहुत खिच जाता था । 
इन हलचल से दूसरे प्रान्तो की तरू काँग्रेस का काम होना भृश्किक 
दो गया था। क्योंकि आतकवाद से ऐसा वातावरण पैदा हो जाता था 
कि जो शान्तियपुर्ण छडाई के छिए माफ़िक न थां। छाज़िमी' तौर पर 
इसके कारण सरकार ने तह्त-से-सत्त दमन किया, जोकि आतकवादी 
भोर गैर-आतकवादी बहुत-कुछ दोनों पर निष्पक्ष समानता से पढ़ा । 
पुलिस और पुकामी इन्तज़ामी मफ़तरो के लिए यह मुश्किल था कि 
वे दाह कापूनो और आश्निस्ो का (जो आतकवादियों के लिए बनाये 
गये थे) जग्रेशवालो, मजदूरों और किसानो के कार्यकर्ताओं और दुसरे 
छोगो पर, जिनकी प्रवृत्तियों को वे भापसन्द करते थे, उपयोग न करे । 
बह भुमक्ित है कि कई नदरवन्दो का, जिन्हे अमीतक कई वर्षो से वगैर 
इंतजाम छयाये, मुकदमा चलाये या सज़ा दिये बन्दर खा गया था, 
ली फूपूर मातकवादी अवृत्तियाँ नहीं थीं, वल्करि दूसरों ही कोई प्रवक 
राजनेतिक प्रवृत्ति हो। उन्हें इसका मौका तक नहीं दिया गया कि वे 
पी तफाई दे सके, या कम-सेन्‍्कम अपना अपराध तक मालूम कर 
सके। उनपर भदाछतो में मुकदमे इसलिए नही चलाये जाते कि कदाचित 
उसित। के पास उन्हे सजा दिकाने छायक काफी सबूत नहीं है, हालाँकि 
है उभी जानते है कि सरकार विरोध जुर्मो के लिए ब्रिटिश भारत के 
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कानून झाब्लपरंगटक रूप से व्यापक और भरेलूरे हे और उनके पने 
दाल में से बच सकना शुदिकत है। यह अकगर होता है कि कोई आदमी 
अदालतों मे तो बरी कर दिया जाता है, मगर फिर फौरन ही गिरफार 
कर दिया जाता हैं मौर नजखन्‍्द बना ल्या जता है । 

वगाल्ञ के एक पेचीदा सवाल के सबब में कांग्रेस-कार्य समिति के 
लोग बपनेकों बडा छाचार अनुभण फरते थे। वे हमेशा इससे परेशाव 
रहते थे और श्मी-न-किस्ती शकल मे वगाछ का कोई न-कोई मामला 
जरूर उसके सामने आना ही रहता था । जितना उनसे बनता था उतना 
उस वारे मे वे शहर करते थे, मगर वे अच्छी तरह जानते थे कि इससे 
पसली सवाल हल न होगा | इसलिए कुछ कमजोरी हो समझिएं, वे 
जो-कुछ वहाँ होता था उसे वैसा ही चलने देते थे। और यह कहना 
भी मुश्किल है कि, उनकी जैसी परिस्थिति मे, वे और कर भी क्यों 
सकते थे । व॒गाल में कार्य-समिति के इस रवेये पर बडा रोप रहा था; 
और वहाँ यह सयाल पैदा हो गया कि क्राग्रेस-कार्य-ममिति और दुसरे 
सब प्रान्त वेगाल कौ परवा नहीं करते | मालूम होता था कि मुसोबत 
के वक्त में सवने वगाल का साथ छोड दिया है। मगर यह खयाल 
बिलकुल ग्रल्त था, क्योकि सारे हिन्दुस्तान में वयाल के प्रति सहानुभूति 
थी, छेकिन उसे यह नही सूझता था कि इस सहानुभूति को अमछी 
मदद की शकल में कैसे जाहिर करे। इसके अलावा, हर प्रान्त के सामने 
अपने-अपने कप्टो का भी तो सवाल था | 

युकतप्रन्त में किसानो की स्थिति ख़राब होती जा रही थी। 
प्रान्दीय-सरकार इस सवार पर टालमटोक्न करने को कोशिश कर रही 
थी । उसने लगान और माछगुज़ारी के छूट के फैसके को आगे घकेल 

+ लका में थे तमी, जबरदस्ती ऊगाम- 


समागताकात में दिफकने 'डड५ 


बयूदी की फोशिश के पारथ, ही या जीत मुकगगों पर दिगानों ऐ दे 
हो गये ये । मे दे थे तो शामू दो-से दी, गगर बदीरमती में उनमे 
जमीदार या उनके कारिदे मर गये पे । बाधीओों गुगाजनल्त के गषजर 
सह मालकम हैठी में पिसानो की परिम्यिति पर बातचीत फरने नैनीताल 
गये थे (उस वन भी में झुक में ही सा), मगर उसका फोई अच्छा 
नतीजा नही निकद्ा । जब सरफार ने छूट को घोषणा को, तो चह 
उम्पोद से बहुत कब थी। देहात में छगातार लिए-नों मनने और बढ़ने 
छगी। ज्यो-ग्यों जमीदार और सरकार दोनो का मिलाकर दबाव बढता 
गया, और हजारो किसान अपनी जमीन से वेदेसड फ़रियें जाने छगे, 
बौर उनकी छोटी-छोटी मिहिकियत छोनी जाने छगी, त्योग्यों ऐसी 
गियहि वैदा होती गई कि जिससे किगी भी दूसरे देश में एक बडा 
किसान-विप्लय सड़ा हो समता था। मेरा खयाल है कि यह कार की 
कोमिश का ही नतीजा था कि जिससे किसानों ने फोई हिसात्मक काये 
नही किये । मगर घुद उनपर जौ बल-प्रयोग हुआ उसका क्या पर्ठना ! 

फिसानो के इस उभाइ और मुमीवत में एफ वात अच्छो,थी । खेती 
की पैदावारों के भाव बहुत कम हो जाने से गरीब छोगो के पास, जिनमे.” 
किसान भी शामिल थे, अगर उनकी सम्पत्ति छिनी नहीं थी तो, पिछले 
कई साझो की बनिस्वतत, ज्यादा खाद्य-सामग्री मौजूद थी 

वगाल की ही तरह, सीमाप्रान्त में भी दिल्की के समझौते से कोई 
शान्ति नही हुई। वहाँ विक्ञोभ का वातावरण निरल्तर बना रहा । वहाँ 
, की हुलूमत विज्ञेप कामूनो और आड्लिन्सो और छोटेन्‍्ोट पे कूपुरो पर 
भारी-भारी सज़ाओ के कारण एक फौजी प्रधन्‍न जेसी हो रही थी। ईंए 
हाझुत का विरोध करने के लिए खान अन्दुलगपफारखाँ ने वंढा बान्दौलन 
उठाया, जिससे सरकार कौ निगाह में वह बहुत खकने छगे। पई छ 
फीट तीन इच ऊँचे पूरे पठान, अपनी मर्दौतगी के साथ, गाँविनार पैदल 
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जाते थे, और जगह-जगह 'लछाल-दुर्ती दल के केन्द्र क्रायम करते थे । 
जहाँ कही वह या उनके ख़ास-खाल साथी जाते थे वहाँ-वहाँ वह छाल- 
कुर्नीदल का एक सिलसिला वनाकर छोड जाते थे, और जल्दी ही सारे 
प्राल में 'खुदाई खिदमतगार' की गाखायें फैल गईं। वे व्रिलकुल जान्तिपूर्ण 
थे, जौर उनके द्िलाफ गोल मोर आरोप लगाये जाने पर भी, आजतक 
हिंसा का कोई एक भी निश्चित अभियोग नही ठहर सका है। मगर चाहे 
वे बान्तिपूर्ण रहे हो या नही, उनका पुर्वे-इतिहास तो युद्ध और हिसा का 
रहा था, और वे उपद्रवी सीमाप्रदेश के पास वस्ते हुए थे इसलिए इस 
अनुशासन-युवत्र आन्दोलन के, जिसका हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय-आन्दोलन 
से गहरा ताल्दुक था, तेज़ी से बढ़ने के कारण सरकार घवरा गई। 
मेरा खयाल है कि उसने इस बान्दोलन के शान्ति और अहिसा के दावे 
पर कमी विश्वास नहीं किया | मगर, यदि उसने विदवास भी कर लिपा 
होता, तो भी उसके हृदय में इसके कारण दशहत बौर झुंशछाहट हो 
पैदा हुई होती । इसमें उसे इतनी असली जौर भीतरी शक्ति दिखाई दी 


कक वह इसे भान्ति से देजती नहीं रह सकती थी । 
स बडे आदोउन के मृद्तिया, विला उद्य, खान अब्दुलग्रफफ़ारखा 


ही ये--बिन्हे 'फ़बू -अफ़गान , 'फर्दु-पठान', 'गाथी-ए-सरहद' बगैरा 
सामो से बाद किया जाने छगा ! उन्होंने सिर्फ अपने चुपचाप और एक- 
विप्ठ वाम के वर पर, जिसमें न वह मुब्फिछों ले डरे न सरकारी 
दमन में, सीमाप्रोन्‍्त में आव्चनेंजनक लोकप्रियता पा छी थी। जैसे कि 
शजनीरिश आम तौर पर हुआ करते हे उस तरह के राजनीमित ने 
बढ़े थे, न है, बह मियासी चाल्यक्यों और प्रैतरेबाडियों को नहीं 
जानते । बह तो एक झँंचे और सोथे, अरोर और मन दोतो में सोधे, 
आदमी है। वह घोस्युद औौर बहुत बग़्वास में नफरत करने हे।चह 
हिल्दुस्हात दी आजादी के टॉने के अन्दर अस्ने सीमाप्रालीय दोगो के 
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लिए भी आज़ादी चाहते हैं, मगर विध्यनों और कानूनी बातो के बारे 
में उनका दिमाग सुलझा हुआ नही है और न उनमें उन्हे कोई दिलचस्पी 
ही है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए जोरदार काम की जरूरत है, 
और गाघीजी ने ऐसे शान्तिपूर्ण काम का एक बढिया तरीका, जो उन्हे 
जेच गया, वता ही दिया था | इसलिए ज्यादा बहस में न पते हुए, 
और अपने संगठन के लिए कायदो के मसविदे के फेर में न पढते हुए, 
उन्होने सीधा सगठत करना ही शुरू कर दिया और उसमे उन्हे खूब 
कामयावी मिलो । _/ 
गांधीजी की तरफ उनका सरुक्षान ख़ास तौर पर हो गया । पहले तो, 
अपने-आपको पीछे ही रखने के लजीले स्वभाव के कारण वह उनसे दूर-दूर 
रहे। वाद में कई मामछो पर बहस करने के लिए उन्हे उनसे मिलना 
पडा, और उनका ताल्लुक वढा | यह ताज्जुब की वात है कि इस पठात 
ते अहिसा को उसूलन हममें से कई छोगो की बनिस्वत ज्यादा कैसे मान 
छिया ? और चूकि उनका अहिंसा पर पक्का यकीन था, इसी कारण 
वह अपने लोगो को समझा सक्ते कि उभाडे जाने पर भी क्षान्ति रखने 
का बडा भारी महत्व है। यह कहना तो बिलकुल गछुत ही होगा कि 
सीमा-आन्त के छोगो ने कमी भी या छोटी भी हिंसा करने का विचार 
पूरी तरह से छोड दिया है, जैसा कि किसी भी प्रान्त के लोगो के बारे 
में आम तौर पर यह कहना विल़कुल गरूत होगा | जाम जनता तो 
भावुकता की लहरो में वहा करती है, और जब इस तरह की छहर उठ 
खडी हो तब वह क्या करेगी यह पहले से नही कहा जा सकता | मगर 
अपने-आप पर काबू और जब्त रखने की जो मिसाक्त सीमा-प्रन्त के लोगो 
ने १९३० में और वाद के बरसो में पेश की थी वह विलक्षण ही थी | 
सरकारी अधिकारी और हमारे कई निहायत डरपोक देशबवासी 
'सीमा-प्रान्तीय गाँधी को शक की निगाह से देखते है । वे उनकी बातो 
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क्य यकौन नहीं करते । उन्हे उनमें कोई छिपा हुआ पड़यन्त ही दिखाई 
देता है । मगर पिछले कुछ बरनों से यह और सोमाओल के दूसरे 
साथी हिन्दुरतान के दूसरे ट्रिस्मों के काँप्रेसी कार्यवर्ताओं के बहुत 
नज़दीक आ गये है, और उनके बीच में गहरा भाईचारा सौर परस्पर 
आदर और कद्रदानी का भाव पैदा हो गया है। खान बद्युछृगपफारता 
को काँग्रेस के लोग कई बरस से जानते और चाहते हूँ । मगर वह मह॒य 
एक साथी ही नही है, उससे कुछ ज्यादा है । दिन-ब-दिन हिन्दुस्तान के 
वाकी हिस्सों में लोग उनको एक बहादुर और निडर लोगो के, जो हमारे 
सर्ब-मामान्य युद्ध में हमररे साथी है, साहस और बलिदान का प्रतीक 
समझने छगे है । 

खान अब्दुल्ग़फ्फारवा से पहचान होने के बहुत पहले हो में उनके 
भाई डावटर खानसाहव को जानता हूँ | जब में केम्प्रिज में पढ़ता था, 
तब वह छत्बन के सेप्ट टॉमस अस्पताल में शिक्षा पाते थे, और वाद में 
जव में इनर टेम्पछ के कानूनी विद्यालय में पढता था तब मेरी-उनकी 
गहरी दोस्ती हो गई थी । जब में लन्दन में रहता था, तो शायद ही कोई 
ऐसा दिन जाता हो जब हम आपस में न मिलते हो | में तो हिन्दुस्तान 
चला गया, मगर वह इंग्लैण्ड में ही रह गये भर महायुद्ध के ज़माने में 
डावटर की हैसियत से काम करते हुए कई वरसो तक वहीं रहे । इसके 
याद मैने उन्हे नैनी-जेल में देखा । 

सीमा-आन्त के छालकुर्तीवालो ने काँग्रेस के साथ सहयोग तो किया, 
छेकिन उनका संगठन अपना अछग ही था| यह एक विधित स्थिति 
थी । दोनो को जोडनेवाली कडी तो अब्दुलगपफारवा थे। १९३१ की 
गर्ियों में इस सवाछ पर कार्य-समित्ति ने सीमा-प्रान्त के नेताओं के 
परामर्श से यह तय किया कि छालकुर्तीवालो को काँग्रेस का ही जग बना 
लिया जाय । इस तरह वे काँग्रेस के एक जुझध वन गये । 
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गाँधीजी की छ्वाहिण थी कि वह कराची-काँग्रेस के बाद फौरत 
सीमाओन्त में जायें, मगर सरकार ने ऐसा न ,होने दिया । वाद के 
महीनों में जब सरकारी अधिकारियों ने लाल़कुर्ती दल को कार्रवाइयो 
की शिकायत की, तो उन्होंने ज़ोर दिया कि मुझे वहाँ इन बातो का 
खुद पता लगाने के लिए जाने की इजाज़त दी जाय, मगर उन्हे नही जाने 
दिया गया । न वहाँ मेरा जाना ही पत्तन्द किया गया । दिल्‍ली के सम- 
झौने को देखते हुए, हमने यह ठीक नहीं समझा कि हम | सरकार की 
स्पृष्ट इच्छा के विरुद्ध सीमा-प्रान्त में चढ़े जायेँ। 

इन सवालो के अलावा, कार्य-समिति के सामने एक और मसला 
था, साम्प्रदायिक । यह कोई नई समस्या न थी, हालाँकि बार-बार यह 
नई और अजीब शकल में सामने आती थी। गोलमेज़ कान्फ्रेन्स के सबब 
से इसे ओर भी महत्व मिल गया। क्योकि यह तो जाहिर था कि 
ब्रिटिश-सरकार इसी को सबसे आगे रकखेगी, और दूसरी सब समस्याओं 
को इससे कम महत्व देगी । इस कास्फेत्स के भेम्वर, जो कि सभी सरकार 
के नामज़द किये हुए थे, खासकर इस तरह पसन्द किये गये थे कि जिस- 
में साम्प्रदायिक और सामुदायिक स्वार्थों को महत्व दिथा जा सके, और 
सामान्य स्वार्थो के बजाय इन भेद-भावों पर ज्ञोर दिया जा सके। 
सरकार ने ख़ास तौर पर, और ज़ोर के साथ, राष्ट्रीय मुसलमानों के 
किसी भी नेता को नामज़द करने से ही इकार कर दिया । गाघीजी ने 
महसूस किया कि अगर ब्रिटिश सरकार के कहने से काम्फ्रेन्स विलकुछ 
शुरू में ही साम्प्रदायिक सवाकू में उलझ गई, तो असली राजनैतिक 
और बाथिक सवाछो पर काफी विचार न हो सकेगा। इस परिस्थिति 
में उनके छत्दन जाने से कोई फायदा न होगा। इसलिए उन्होने 
कार्य-समिति के सामने यह वात पेश की कि छन्दन तभी जाना चाहिए 
जबकि सब सम्बंधित दछो के बीच में साम्प्रदायिक समस्या पर कोई 
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समझौता हो जाय । उनकी यह सहवन्वृद्धि बिलकुछ ठीक थी, मगर 
कमिटी ने यह वात न मानी, औौर यह फैसछा किया कि सिर्फ इसी 
आधार पर, कि हम साम्प्रदायिक समस्या को तय नहीं कर पाये हैँ, 
उन्हें जाने से इकार न करना चाहिए । कमिटो ने विविव सम्पदायीं के 
प्रतिनिधियों कौ सलाह से इस समस्या का हुक दूढने की कोशिश भी 
की । मगर इसमें ज्यादा कामयावी न मिली । 

१९३१ की गमियो में, छोटे-मोटे कई मसलो के अछावा, यही इछ 
घड़े प्रइन हमारे सामने थे । सारे वेश की मूकामी कांग्रेस-कमिटियों से 
हमारे पास वरावर शिकायते आ रही थी कि मुकामी अफप्तरोंगे 
फला-फला बात में दिल्ली के समझौते को तोड दिया है । हमने उनमें से 
कुछ बडी-वडी शिकायतें सरकार के पास भी भेज दी, और उधर सरकार 
ने भी काग्रेसवालो के खिलाफ समझौता तोडते के आरोप छगाये। इस 
तरह से एक-दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप छगाये गगे, और वाद में 
वे अखबारों में भी छाप दिये गये। यह कहूने की शरूरत नहीं है कि 
इससे भी काँग्रेस और सरकार के ताल्लृकात सुधरे हीं । 

फिर भी, इन छोटे-छोटे मामलों के सम्बन्ध में सथपे खुद कोई 
बढ़ा महत्व नहीं रक़तता था। इसका महत्व यही था कि इससे एक दुधतरे 
हो अधिक मौलिक स॒धर्प के बढ़ने का पना छगता था। यह मौलिक 
संघ व्यक्तियों पर निर्मर नहीं करता था, वल्कि हमारे राष्ट्रीय संग्राम 
के स्वरूप के कारण और हमारे ग्रामी की आधिक अवस्था में असा- 
मज्जस्प होने के वारण उत्पन्न हुआ था। इस संघर्थ को विना बुनियादी 
परिवर्तन बिये हटाना या कम करता मुमकिन नहीं था । हमारा राष्ट्रीय 
आन्दोलव मूल में इसलिए शुरू हुआ था कि हमारे ऊपरी तह के मध्यम- 

वर्गों में अपनी उतति और विकात या साधन प्राप्त करने की इच्छा 
दंदा हुई, और इसकी नह में राजनैतिक और आाधि7 प्रेरणा थी । बह 
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रू 


आन्दोलन निचले मध्यम वर्गों में फैल गया, और देश में एक ताकत वन 
गया, और फिर उसने देहात की जनता को भी उठाना शुरू किया, 
जिन्हे आम तौर पर यह भी मुश्किल हो रहा था कि अपना सबसे 
निचली कोटि का दरिद्तापूर्ण जीवन भी किसी तरह कायम रख सके । 
पुराने जमाने की स्वावलूम्बी ग्रामीण व्यवस्था कभी की मिट चुकी थी। 
सहायक घरेलू धन्ये भी, जो खेती के सहायक थे और निनसें ज़मीन का 
बोन्न कुछ कम हो जाता था, बर्बाद हो गये थे | कुछ तो सरकारी नीति 
के सवव से, मंगर खासकर इस कारण कि वे मशीनों के व्यवसायों का 
मुकाविछा नही कर सके । ज़मीन का वोझ बढ़ने छगा, और द्विन्दुस्तान 
के कारखानों की तरक्की इतनी धीमी हुई कि वह इसमें कुछ फर्क न 
कर सकी । और फिर ये गाँव, जो सव तरह से साधन-हीन और तरह- 
तरह के वोझो से छदे हुए थे, सहसा, ससार के वाज़ारो के मुकाबिले 
में डाल दिये गये, और इबर-से-ठघर धक्के खाने छगे | वरावरी के 
नाते से विदेशों का मुकाविछा कर नही सकते थे । उनकी उत्तत्ति के 
औज़ार पुराने ढग के थे, और जमीन के बटवारे का तरीका उनका 
ऐसा था जिससे खेत वरावर छोटे-छोटे टुकड़ों मे बठते जाते थे। कोई 
भी आमूल सुधार होना नामुमकित था । इसलिए कृषि करनेवाले वर्ग--- 
जमीदार और काश्तकार दोनो ही--सिवा उन दिनो के जबकि भाव 
बहुत ऊँचे हो जाते थे, नीचे ही गिरते गये | जमीदारों ने अपने बोझ 
को काइतकारों पर उतारने की कोशिश कौ, और किसानों के, छोटे 
जमीन-मारको और काश्तकारो दोनो ही के, मुफछिस हो जाने के कारण 
वे राष्ट्रीय आन्दोलन की तरफ खिंच आये। खेत-मज़दूर भी, अर्थात्‌ 
देहातो के ऐसे छोग जिनके पास ज़मीन नहीं थी और जिनकी तादाद 
बडी थी, इस तरफ आकपित हुए। इन देह्वाती वर्गों के लिए तो 
'राष्ट्रीयता' या स्वराज” का मतलब यही था कि जमीन के बेटवारे की 
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रे 


में गोटिय' दरिया सिया जाय, डिंगत हि उसता सोते हुर 
या एम हो राम थी: भूक्तीन फो भूमि मिद्र जाय । मगर गणीर 
अएदाएन में परे टए विसानी था मम्यमन्र्गीय मेग़ओं में दिसी ने मे 
उनकी इस इच्छाओं को साऊ सौर पर प्रदर्शित नहीं जिया । 

० का सविय भग-भाररीदन उद्योगलन्यों बौर हुए की बड़े 
मसार-ध्यापी मद्दी के बिलमुत्ठ अनुवूछ बढ गया, और इसता पता पहहें 
तो उसके नेताओं को भी ने ठगा । इस मन्दी या असर देहाती जनता 
पर भी बहुन ज्यादा पड़ा या, इसरिए ये भी कॉग्रेस ओर सविनव संग 
की तरफ़ सुरु पढे । उनका यट लक्ष्य मही था कि रूख्दन में मा दूसरी 
फिसी जगह बैठकर कोई बच्छान्मा विधान तैयार किया जाग, मोर 
उनका लक्ष्य, खासकर फ़मीदारी प्रदेश मे, यहू या कि भूमिलवा में 
बुनियादी तब्दीली झी जाय | वास्तव में यह मालूम होने छगा कि 
जमीदारी तरीका अब इस जमाने के छिए पुराना पड गया है, भर 
उस्तमें कोई स्पिरता वाकी नहीं रही थी। भगर प्रिटिग-सरकार, अपनी 
मौदूदा परिस्त्विति में, इस भूमि-प्रणाली में कोई बुनियादी तब्दीली करने 
की हिम्मत नहीं दिखला सकती थी । जब उसने एक शाही रृपि-कमीणन 
मुकरिर किया था, तव भी उसके निर्देशों में जमीन की मिल्कियत और 
भूमि-प्रणाली के परिवर्तत पर विचार करने की मनाई कर दी गई थी। 

इस तरह, उस समय, संघर्ष मानो हिन्दुस्तान की परिस्थिति में ही 
निहित था, और वह किधी प्रकार के मोहक शब्दों या उमसौते से दूर 
नहीं किया जा सकता था । दूसरे आवश्यक राष्ट्रीय प्रश्नों के मल्ावा 
जमीन के सवाल का बुनियादी हक निकालने से ही यह सघप वच सकता 
था। वह हल ब्रिटिक्ष-सरकार के मार्फत निकले, इसकी कोई सम्भावना 
नथी। आरखजी इंठाजों से वीमारी चाहे थोडो देर के लिए कम हो 
सके, और सल्त दमन के डर से चाहे लोग उसका इजहार करना बन्द 
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कर दे, मगर दोनो बातों से सवार का हल नहीं निकरू सकता था। 

मगर, मेरा ख़यारू है कि, ज्यादातर सरकारों की तरह ब्रिठिद्ा- 
सरकार का भी यह विचार है कि हिन्दुस्तान में ज्यादा गडबड आन्दो« 
ल्‍ूनकारियो' के कारण है । मगर यह बिलकुल ही वाहियात विचार है। 


5%4:22250 20 पत्द्रह वरसो से न के पास एक ऐसा नेता तो रहा है, 
जिसने अपने करोड़ो की स्नेह-श्रद्धा और भक्ति सपादन की है, 
मोर जो उससे कई तरह जपनी इच्छा थी सनेदा छैता है। उसने उसके 
वर्तमान इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण हिल्सा लिया है, मगर फिर में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा लिया है, मगर फिर भी 


घन गाय उप पेज मनी उेह। कण कर के | तो वे आम छोग छोग ही रहे हे जो उसके 
आर्देशों का मानो गरार्देशों का मानो आँख बन्द करके मानते रहे ह बन्द करके मानते रहे है । आम लोग ही मुख्य 
अभिनेता थे, और उनके पीछे, उन्हे आगे घकेलने वाली, वडी-बडी ऐति- 
हार्धिक प्ररणायें थी, लिल्होने छोगो को तैयार कर दिया गौर, अपने 


नेता हजार पद कस पा पर वासुरी को कर दिया | उस परि- 
स्थिति, और राजनैतिक और आधिक प्रेरणाओं के अभाव में, कोई भी 
नेता या आन्दीलनकारी उन्हें कोई भी काम करने की स्फूति नहीं था आन्दोलनकारी कोई भी काम करने दे 


सकते थे । गाँघीजी में नेतृत्त्व का यही खास गृण था कि वह अपनी 
सहज बुद्धि ते आम छोगो की नब्ज पहचान सकते थे; बोर जान हे आम लोगो की नब्ज़ पहचान थे, और जान छेते थे 


कि किस प्रगति शोर कार्ष के लिए कब परिस्थिति ठीक बनुसूछ है. कार्थ के लिए कब परिस्थिति ठीक अनुकूछ है । 


कि “(७७७ 


१९३० में हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय आन्दोलन कुछ वक्‍त के लिए देश 
की बढती हुईं सामाजिक शक्तियों के बिलकुल अनुकूल बैठ गया, जिससे 
उसे वडी ताकत मिल गई । उसमें वास्तविकता मालूम होने लगी, और 
ऐसा छगने लगा कि मानो वह सचमच इतिहास के साथ कदम-व-कंदम 
भागे वढ रहा है | काँग्रेस उस राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रतिनिधि थी, और 
उसकी प्रतिष्ठा-वृद्धि से मालूम होता था कि उसकी दाक्ति और सत्ता 
बढ रही है । यह कुछ-कुछ मस्पष्ट, कुछ घे-भन्‍्दाज़, कुछ अनिवचनीय- 
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सातोथा, किन्तु फिर भी वहुत-कुछ मौजूद तो था ही। निसन्देह 
द्िनान लोग कांग्रेस की तरफ झुके, और उन्होने ही उसको जंचली शविति 
बनाई । निचले मध्यम-्वगें ने उसे सबसे मज़बूत सैनिक दिवे। ऊपरी 
मध्यम-्वर्ग ने भी, इस वातावरण से घवराकर, काँग्रेस से दोस्ती बनाये 
रखने में ही ज्यादा भछाई देखी। ज्यादातर सूती मिलो ने कांग्रेस के 
बनाये इकरारनामो पर दस्तखतत कर दिये, और वे ऐसे काम करने से 
इरने लगी जिनसे काग्रेम उनपर नाराज़ हो जाव । जब कुछ लोग लद॒न , 
में बैठे पहली गोलमेज़-कान्फेंस में अच्छे-अच्छे कानूनी मुद्दों पर बातचीत 
कर रहे थे, उस वक्‍त मालूम हो रहा था कि आम लोगो के प्रतिनिधि 
को हैसियत से काँग्रेस के पास ही धीरे-धीरे और अनजान मे असछी 
ताक़त जा रही है । दिल्ली के समझौते के वाद भी यह भ्रम बढ़ता ही 
रहा, किन्ही अभिमान-भरे भाषणों के कारण नही, वल्कि १९३० और 
ढाद की घटनाओं के कारण । इसमें शक नही कि शायद काँग्रेस के नेताओं 
को ही सबमे ज्यादा यह पता था कि सामने क्या-वया कठिनाइया और 
खनरे आानेदाले हे, और इसलिए उनको मामूली न समझने की उन्होंने 
पूरी फिक रक्‍्ती | 

देश में दो समस्याओं के पास सत्ता होने की यह अस्पप्ट भावना कुद- 
रठो तौर पर मरकार को बहुत ही चुभने वाली थी। असल में, इस 
धारणा के लिए कोई असझी बुनियाद तो थी नही, वयोकि दृष्य सत्ता तो 
भोल्हो जाना सरकारी अधिकारियों के हाय में ही थी, फिर भी, छोगो 
के दिमागी में उसका अस्तित्व था, इसमे त्तो शक नहीं । सत्तावादी और 
अन्यरिवर्ननीय घानन-तन्त्र के लिए तो यह स्थिति चलने देना झमम्भव 
था, कौ” इसी विचित्र चानावर्ण से अधिकारों बेचन हो गये, कि 
गम्रो के उृष्ठ ऐेमेजैस माउपों या जुदयो से, गिनझी कि उन्होंने बाद से 
मिरायत भी । इसलिए संघर्ष होना अनिवाय दी दीसने लगा । वाग्रेस अपनी 
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खुशी से खुदकुशी नहीं कर सकती थी, और सरकार भी इस द्वैध-सत्ता के 
वातावरण को बरदादबत नहीं कर सकती थी, और काँग्रेस को कुचछ 
डालने को तुली हुई थी । यह संघर्ष दूसरी गोलमेज़-कान्फेंस के सबब से 
रुका रहा | किसी-त-किसी कारण से, ब्रिटिश-सरकार गाँधीजी को लदने 
बुलाने को बहुत उत्सुक थी, और इसीसे जहाँतक होसके कोई भी ऐसा 
काम नही करती थी जिसमें उनका लन्दन जाना रुक जाय । 

इसके बावजूद संघर्ष की भावना बढती ही गई, और हमें दीखने 
लगा कि सरकार का रुख़ सख्त हो रहा है। दिल्‍ली के समझौते के बाद 
ही लार्ड अविन हिन्दुस्तान से चले गये गौर छार्ड विलिंगडन उनकी 
जगह वाइसराय बनकर आये । यह ख़बर फैलने लगी कि नया वाइस- 
राय बडा सख्त और करारा आदमी है, और पिछले वाइसराय की तरह 
समझौते करने वाला नही है । हमारे कई राजनैतिक पुरुषों मे, राजनीति 
के उसूलो की निगाह से न देखकर व्यक्तियों की निगाह से देखने की 
लिवरलो की तरह, आदत हो गई है । वे यह नही समझते कि ब्रिटिश- 
सरकार की सामान्य साम्राज्य-वादी नीति वाइसरायो की व्यक्तिगत 
रायो पर निर्मर नही रहती । इसलिए वाइसरायो के बदल जाने से कोई 
फर्क नही पडा, न पड सकता था। मगर, असल में यह हुआ कि परि- 
स्थिति की गति-विधि के कारण सरकार की नीति भी धीरे-घीरे बदछती 
गईं | सिविल-सविस के उच्च अधिकारियों को काँग्रेस के साथ समझौते 
था व्यवहार करने की बात पसन्द नही थो । शासन के सम्बन्ध में उनकी 
सारी तालीम और सत्तावादी घारणाये इसके खिलाफ थी । उनके दिमाग 
में यह खयाल था कि उन्होने गाँधीजी के साथ विलकुझछ बराबरी का-ता 
वर्त्ताव करके काँग्रेस के प्रभाव और गाँधीजी के रुतवे को वढा दिया है, 
और जब यह वयत है कि जब उनको थोढा-सा नीचा गिराया जाय । 
यह खयाल बडी वेवकूफी का था, मगर, हिन्दुस्तान को सिविल-सविस 
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में पिल्‍त ही शौरियता वो “ही "वी ही गत गेट है। सर, हट 
॥ हास्य हो, रर _ से हमे गई और उससे अतता ऐसा भी 
दी झएुददी मे जमाया, और पुरे रैकस्दर थ मा में मोती उसने 
>मने दा हि मैरी छोटी ८एूले भी मेरे दाप भी समा से भोटी है 
उसने दम्प कोर “गयाये थे, तो में पुममें दिस » मद्याउ ता । 

मंगर उ्दी तोदा बसने या उन “ही आरा रा। आर्मी तो यही 
उुदरी ममर्य गया गि हुगर मनकित हो, तो पॉरिस रा प्रिनिि 
दूसरों गोलमेज-राम्गेंस में दरार छाप । दाइसराद और टूमरे हधिद्ा- 
स्यो में झम्बी-ठस्दी धावचीत उरले के लिए गौवीरी दो दार शिमओ 
गये । उन्होंने उस समद उपस्यित पई सथालों पर बातचीत की, और 
बंगाल के अस्यवा, शो सरदार को संथते ज्यादा भिन्ित कर रक्षों 
आलूम पढ़ता था, खासकर सीमाओल के लाहपुर्ती-दल-जआन्दोडन दौर 
यूकाप्राल के किलानो को स्थिति इन दो दिपयो पर दातपीत हुई 

स्षिमला में गाँधीजी से मुझे भी बुलदा लिया था, और मुजे भारत- 
सरकार के मुछ अधिकारियों मे मिलने के भो मौके मिद्रें। में सिफे 


१ ये दाब्द वाइविक के पुराने अहदनामे (१ किग्ड, ११-१०) से 
हिये गये है । ये शब्द पंगम्वर के नहीं हे, बल्कि प्राचीन यहुदी बादशाह 
के सलाहकार के है। घुछ्ेमान बादशाह पा छड़का जब गद्ठी पर बैठा तो 
प्रजा ने उससे जाकर प्रार्मता की--हम आपके वफादार है, आपके दालिद 
के जमाने में जो जूआा हमारे स्‍थघे पर था उसे दराय मेहुरवानी हल्का 
कर दौजिए ४ बादशाह के पिता के घुद्ध सलाहकारों ने सलाह दी कि 
यह बात मंजूर कर लेती चाहिए। नगर उस्तके युवह्त सलाहफारो ने कहा 
ये छोष यों सीधे न होंगे। इनते जाप कहिए--मेरे बाप को दसर से 
मेरी छोटी उंगछ़ी भी ज्यादा मोदी है । फेरे पिता के समय जमा भारी 


यथा तो से उसे सौर भारी फर दूँगा) उत्होंने तुम्हें कोहे लगवाये थे तो 
अं तुम्हें दिच्छू ते कव्वाऊंपा ... --अनुर 
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युक्‍तप्रान्त के वारे में ही बातचीत करता था| बडी साफ-साफ वाते 
हुईं, और छोटे-छोटे मारोपो और प्रत्यारोपो की तह में जो असली 
सधर्ष की वाते छिपी हुई थी उनपर भी वहस हुईं। मुझे याद है कि 
मुझसे कहा गया, कि फरवरी १९३१ मे ही सरकार की ऐसी स्थिति थी 
कि वह ज्यादा-से-ज्यदा तीन महीने के अन्दर सविनय-मभग के आन्दोलन 
को दवा सकती थी । उसने अपना सारा यत्र तैयार कर लिया था, और 
सिफ्फ उसे चला भर देने की ज़रूरत थी, सिर्फ वटन दवा देने की 
आवद्यकता थी । मगर उसने यह सोचकर कि, अगर हो सके तो, बल- 
प्रयोग के वजाय आपसमें मिलकर समझौता कर लेना अच्छा होगा, 
आपसी बातचीत करके देखता तय किया था, और इसीका नतीजा था 
कि दिल्‍ली का समझौता हो गया | अगर समझौता न हुआ होता, तो 
बटन तो मौजूद था ही, और एक पलू-भर में दवाया जा सकता था ! 
और इसमें यह भी इशारा मालूम होता था कि अगर हमने ठीक वर्ताव 
न किया तो फिर जल्दी ही बटन दवा देना पडेगा | यह सारी वात बडी 
आजिजी से और साफ-साफ कही गई थी, और हम दोनो हो जानते थे 
कि हमारे बावजूद, और चाहे हम कुछ भी कहे या करे, सघर्ष होना 
तो लाज़िमी था। 

एक दूसरे ऊँचे अधिकाह़ी ने काँग्रेस की तारीफ भी की | उस वक्‍त 
हम ज्यादा व्यापक गैर-राजनैतिक ढग को समस्याओ पर विन्ार कर 
रहे थे। उसने मुझसे कहा कि, राजनीति के सवारू को छोड दें तो भी 
काँग्रेस ने हिन्दुस्तान को बडी भारी खिदमत की है । हिन्दुस्तानियो के 
खिलाफ आम तौर पर यह इलज़ाम लगाया जाता है कि वे अच्छे सगठन- 
कर्ता नही है, मगर १९३० में काग्रेस ने भारी कठनाइयो और विरोध 
के होते हुए भी एक आइचयंजनक सगठत कर दिखाया था | 

जहाँतक गोौलमेज्ञ-कान्फ्रेन्स में जाने का सवाल था, गाँवीजी की 


ब्च्म ८ ही भेरी र कहानी 


पहना शिए्ला-्शना का कोई नतीजा न निकला । दूसरी यात्रा अगल 


5 आखिरी हफ्ते में हुईं। जाते या न जाने का अदिरो फैसछा तो कला 
ही ण, मगर फिर भी उन्हे हिन्दुस्तान छोड़ने का निश्चय करना शुरिकर्त 
हो गया। वाल में, मोमा-प्राल में और युक्तग्त में उन्हें मुसीबत बाती 
हुई दीख रही थो भौर जवतक उन्हे हिन्दुस्तान में भान्ति रहने का 
आादवामन न मिल जाय, वह जाना नहीं चाहते थे । अन्त में एक तह 
का समझौता सरकार के माय हो गया, जो एक वक्तव्य और परन्पर के 
पत्र-व्यवहार के रूय में या । यह बिलकुल ही आडिरी घड़ी फिया गया, 
साकि वह उत्त जहाज से जा सके जिसमें गोलमेज-कान्फ्रेन्स के प्रतिनिधि 
जा रहे मे। वास्तव में यह, एक तरह से विलकुल ही आखिरी घडी में 
हुआ था, क्योकि आदिरी ट्रेन छूट चुकी थी, शिमला से कालका तक एक 
स्पेशल ट्रेन तैयार फराई गई, और कालका से छूटनेवाली गाड़ी पकड़ने 
के लिए दूसरी गाडिया रोक दी गई । 

में उनके साथ शिमले से वम्बई तक गया । और वहाँ अगस्त के एक 
सुन्दर प्रभात में मेने उन्हें विदाई दी, और वह अरदवी समद्र और नुद्दर 
पश्चिम को तरफ़ बढ चले । वम अगले दो साल तक के लिए मुझे यही 
उनका अन्तिम दर्णन या। 

१: समझौते के बाद सन्धि-नंग के बादे में तौन बार गौधीनी शिमला 
गये थे । दुबारा शिमला जानें के बाद गाँधीजों ने शिमला जाने का 
िइदय किया । समझौते की शर्तें तोड़ो जा रहो थों, सगर शर्तें तौडी गई 
या नहीं इसका फंसला करने दाली कोई निष्पक्ष मदालत तो थी नहीं 
गांधीनो यह चाहते ये कि यदि द्तें तोड़ो गईं हों तो उदका परिमार्जन 
किया जाथ, था ऐसो कोई मदालूत निपृक्त को जाप | समझौते की छात्तों 
के छिलाफ युकतप्रान्त और चारडोली में कर दश्ुल किया जा रहा था। 
दोनों जगह अन्याय बौर अत्याचार की धदनायें हुई थीं। आलिर कार 


$ रैे८ ; 
गोलमेज-कान्फ्रेंस 


एक अग्रेज़ अख़वारनवीस ने हाल ही में एक किताव लिखी है और 
उसका दावा है कि उसने गाधीजी को हिन्दुस्तान में और हरून्दन में 
गोलमेज्ञ कान्फेन्स में बहुत काफी देखा है। अपनी किताव में उसने | 
लिखा है-- 

“मुलतान नाम के जहाज में जो लोडर बैठे हुए थे वे यह जानते थे 
कि गाघीजी के खिलाफ कार्य-समिति के भीतर एक साजिश की गई है 
और थे यह भी जानते थे कि बब्त आते ही काँग्रेस उन्हें निकाल फेकेंगी। 
लेकिन काँग्रेस गाधीजी को निकालकर गाक्िवन अपने आधे के करीब 
मेम्वरो को निकाल देगी। इन आशे भेम्बरो को सर तेजवहादुर सप्रू 
और जयकर साहव लित्ररक-पार्टी में मिला छेना चाहते ये | वे इस बात 
को कभी नही छिपाते थे । उन्हीके रूफ्जो मे गाघीजी का दिमाग साफ 
नही है, लेकिन अगर कोई मट्ठे दिमागवाला नेता अपने साथ दस राख 
मट्ठे दिमागवाल्ले अनुयायी आपको दे तो उसको अपनी तरफ करना 
अच्छा ही है ।/* 
तोतरी बार की शिमला-पान्ना में सरकारने वारडोली के अत्याचारो की 
जाँच के लिए एक फमिटो मुकरंर की और आगे फे लिए काँग्रेस फो यह 
छूट दी कि जहाँ कहीं ऐसी घटनायें हो वहाँ चह्‌ उसकर प्रतिकार करें । 

“अनु ७० 

१. रलोनें बोल्डन को ८ ॥'शाहुव्तेर ० (ऋषतआ नामक पुस्तक 
का यह उदाहरण सेने उस किताब की एक आछोचना से लिया है, क्योंकि 
खुद किताब को पढने का भौक्ता असी तक नहीं मिल पाया है। मुझे 
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५2 5 इड 
5. होती हैं प॥ 
श्नानो रे भ्द्े ड्स्र्‌ ६५4 ६ * 
न््विद्ानान जा राजन नि ले छोडी ; 


० ड भेदरा छत स्म्ह्ना 

डर चाहे बह बखचगरनवीस हो या नेदा, घन तरह की जात नह सकता 

2 ४3६ ब्सेकि इञले बह मम किन 

है ' हें ठो उसे पटलर दस हू गया अ्योकि इससे पहे मन किताला 
इद्दाने ४ें पर इछ नरह को दे ज्‌। 





इन्मीर है कि में ऐचा करके क्त्वाद के लेखरू या शिन झदतों का नाम 
उच्रें छाए है उनके राय कोई ज्यादनी नहों क्र रहा हूँ । 

इतना दिसने के दाद सेंने किन भी पद की। मि० दोल्टन के 
बहुत-ते बदान ओर उन्होंने छो नतोमें निराले हे दे मेरे दिदार से 
दिपदुच् वेदुनियाद हैं । इल्के अज्दा कई बाहुयात भी गल्ठ दिये गये 
हैं। मकर करिदो ने दिल्लरेनैज्ड को बलदोव के दोरान में और 
झमके बाद बद्य लिया सोर क्या नहीं क्या इस दिध्यक्ष चाह्न्यात ॥ 
इन्होंदे एल #बीद दल यहू नो मल ली है है १९४६१ में सरदार 
इत्चनन्ाई पच्छ हो सप्द की जदारत ओर उच्ते करियेसे उच्ही 
रहनराई प्रांघोडी फी इन्ही में मिली, लबकिे वच बात यह हैँ कि 
हिददे पद्ह दरनों ने कप्रेन में बेर निल्तत्देहु देश नें भी पॉघोडी को 
हन्दी कॉप्रेंत के किन भो सदर से नहीं ज्यादा बडे हल्ती रही है। वह 
चमारति बनलेबाके रहे हूँ और उनकी बात हमेशा ठोलयों ने मानी है । 
उन्होंने छूद बासुदार यदर होने दे इन्तार किया कौर यह पमन्द स्थि 
कि उनके दुउ याी सौर देफिहनेन्ट उद्यरत्त करें। नें तो ऋप्रेम का 
सइर मह॒इ उन्होंत्ते दौलत हुआ! बाह्दव में वह चुद हिय्रेभये से; 


गोलमसेज्ञ-कास्फ़ेंप ४९१ 


तो ये साजिश करनेवाले गगम कौन है और इनका मकसद कया है ? 
कभी-कभी यह कहा जाता था कि में और काँग्रेस के शभाषति सरदार 
वल्लभभाई पटेल कार्य-समिति के मेम्बरो में सत॒गे ज्यादा गरम स्वभाच 
के है, और मेरा खयाल है, उमलिएं, साजिश के नेताओ में हम छोगो 
की भी गिनती होगी । छेकित थायद गाँवीजी का वल्छममाई से ज्यादा 
सच्चा भक्त हिन्दुस्तान-भर में दूसरा कोई न होगा । अपने काम में वह 
कितने ही कड़े और भज़दूत क्यो न हो, छेकिन गाँधीजी के आदर्थो, 3तकी 
नीनि जौर उनके व्यक्तित्व के प्रति उनकी वडो भक्ति है । मे जहूर इस 
बात का दावा नहीं कर सकता कि मेने भी उसी तरह से इन आदर्शों 
को माना है, छेकिन मुझे बहुत नद्भदीक रहकर गावीजी के साथ काम 
करने का सौमाग्य मिला है मेरे छिए उनके खिछाफ साजिश करते का 
लेकिन उन्होंने अपना नाम वापत लेकर ज्वरवस्तो मुझे चुनवाया। 
चल्लभभाई का चुनाव भी मामूली तरीके से नहीं हुआ | हम छोग अभी- 
अभी जेल से निकले भे । अभीतक कॉँप्रेस-कमिदियाँ गैर-फानूनी जमाते 
थीं। वे मामूली तरीको पर काम नहीं कर सकती थीं । इसलिए फराची- 
कांग्रेस के लिए सभापति चुनने का काम कार्य-प्रमिति ते लपने ऊपर के 
लिया । बललमभाई समेत तमाम कमिटी ने गाबीजी से अं की कि वह 
सदारत मंजूर कर ले और इस तरह जहाँ वह काँप्रेत के असली प्रधान 
हैं वहाँ पद के द्वारा भी प्रधान हो जायें, खासकर आगामी नाजुक सारू 
के लिए | लेकिन वह राजी नहों हुए और इस बात पर जोर देते रहे 
कि वल्मभाई को सदारत मदुर कर छेनी चाहिए । भूसें याद है कि उस 
वक्‍त उनसे यह कहा गया था कि आप हमेशा मुसोलिनो रहना चाहते हैं 
और दूधरों को, थोडे वक्‍त के लिए, वावशाह यानी बराय-ताम अधिकारी 
बना देते है । 

एक छोटे-से फुटनोट में मित्र बोल्टन की दूसरी भी बहुत-सी 
चाहियात बातों का जवाब देना मुमक्षित नहीं है, लेकिन एक मामले की 





रा भेरी कहानो 


_ौ ०-० सल्मी है। सच दान तो यह हैं कि कार्य-ममिति के सरी 
के दारे म यही बात मही है। वह कुमिदी वस्तुत' गांधीजी को 
इनाई हुई पी । लपने बुछ साबियों के ललाहमगबरे में उन्होंने इस 
जमिड्री को दामद़द क्या था । उसके चुनाव को तो मिर्फ रस्म पूरी को 
डी । जम्टी के ज्यादातर मेम्दर तो उपतके स्वप्म-हम थे-ऐसे जो 
सालों ये रह चुके ये कौर कृरंब-करोव उसके हमेशा मेम्बर सवाल 
किये झतते ये। उनमें राजतैमिक मतभेद था, लेकिन वह ज्वमाव व दुष्दि- 
कोप्र का सतमेद बा। और सालो तक एकत्ाय जौर कन्पेले-कत्चा 
मिला्र व्यम करने-करते तथा एक्से खतरों का सामना करते हुए वे 
शलन्दूबरे से हिल-निछ गये थे । उनमें सापद् में दोस्ती, भाईचारा कौर 


० 
० ॥ 
न 





घावत, जो दुछ-कुछ उातीा है, मे लहर कुछ कहता पतन्द ककगा॥..7 
उनकी इस बात का इत्मीताद ता हो गया मालूम होता है कि मेरे 
पिताजी के रागनैतिक जीवन को पद देनेवाली बात एक यूरोपियन 
क्लब में उतका मेम्बर न चुना जाता हो है, भौर एक इसो बात से म॑ 
सिर्फ वहु उप्र तरीकों के ही हामो हो गये बल्कि अंग्रेथों को स्ोतायटी 
से भी यह दूर रूने लगे । यह कहानी जो मकपर बार-बार दुहुराई गई 
हुं, कतई शल्य है। भनली चाक््यात की कोई खात्त अहमियत नहीं, 
कैकित उन रहत्य को दूर छरने के लिए से उन्हें यहाँ दिये देता हूँ । 
वकालत के शुरू दिनों में पिताजी को सर जाव एस बहुत चाहते थे । वह 
उन दिनों इलाहाबाद-हाईकोर्ट के चीफ जत्टिए में । सर जाम ने पिताजी 
से कह कि आप इलाहाबाद को यूरोपियन परद्र में शामिद हो थायें। 
उन्होंने कहा, में छुद मेम्वरी के लिए आपके नाम वा अत्ताव कलेंगा 
दिनाली ने उनकी इस मेहरदानी के लिए उनका शुक्रिया अदा क्या, 
सेक्षित माम में गह नो कहा छि इसमें दजेद्ा उरूर होगा, वर्षोकि वहुध-से 
रूरेज भेरे हिन्दुस्तानी होने सी चमह ने ऐतराज करेंगे और भुमफ़ित है 
कि मेरे ज़िाफ़ बोढ दें । कोई नो मामूछो अफसर इस तरह मेरा माम 


गोलमेज-कानफेंत्त ४९३ 


एक-दूसरे के लिए आदर पैदा हो गया था | वे सयुक्‍त-मण्डल' न होकर 
एक इकाई, एक शरीर, थे और उनमें मे किसी क्रो वावत यह सोचा 
तक नहीं जा सकता कि वह दूसरो के खिलाफ साजिश करेगा। कमिटी 
में गाँधीजी को चछती थी और सब लोग रहनुमाई के लिए उन्ही की 
तरफ देखते थे । कई सालो से यहो होता आ रहा था और सन्‌ १९३० 
में हमारी छडाई को जो वडी कामयावी मिली थी उसके बाद सन्‌ 
१९३१ में तो यह वात और भी ज्यादा बढ गई थी। कार्य-समिति के 
गरम खयाल के भेम्बरो को उन्हे निकालने की कोशिक्ष करने में क्या 
मकसद हो सकता था ? शायद यह सोचा जाता है कि उन्हें जल्दी 


रद करा सकेगा, और ऐसी हालत में में चुनाव के ज्गडें में पडना नहीं 
पसन्द करूँगा । इसपर सर जान ने यह भी कहा कि में हछाहाबाद रक़्बे 
की फौज के कमाण्डर ब्रिगेडियर जनरल से आपके नाम की ताईव फरा 
दूंगा । लेकिन अखीर में यह खणाल छोड विया गया। मेरे पिताजी का 
नाम कलछथ में नहीं पेश किया गया, क्योकि उन्होंने यह बात साफ कर 
दी कि में बेइज्जती का खतरा मोल लेने के छिए तैयार नहीं हूँ । इस 
घटना की बदौलत बह अग्नेज़्ो के लिछाफ होने के बजाय सर जान एज 
के एहसानमन्द बन गये जोर उसके बाद के सालो में ही बहुत-से अग्रेज़ो 
से उनकी दोस्ती तथा मेल मुहब्बत पैवा हुई । और यह सब तो हुआ 
१८९० से लेकर १८९९ के दर्म्याने, और पिताजी इसके कोई पच्चीस वर्ष 
बाद उग्र राजत॑तिक और असहमोगी बने । उनकी यह तबदीछी एकाएक 
नहीं हुई, लेकिन पञजाब के फौजी फातून नें इस घिधि को पुरा कर-विया। 
और ऐलन मौके पर पडे गाँधीज़ी फे अतर ने तो हालत बहुत हो बदल 
दो । इतने पर भी अंग्रेजों से मिलना-जुलना छोडने का उनसे श्ब तताल्लु- 
कात छोडने का उनका कोई इरादा नहीं था। लेकित जहाँ ज्यादातर 
अंग्रेज मफ़तर हो वहाँ असहयोग भौर सबिनय भंग से लाजिसी तौर 
पर मिलना-जुलना बन्द हो जाता है । 


च्ध्ड मेरी श्हानी 


, हरे «४ 47 घजी से उलेणाप और दंगलिए एफ गिस्म 
# ८“ ले या तो दिल दसरे दिला टडाई या कया होता 
गफ़शा था मचाय्ह का इय होता? बट हो इस दीविल-आनोतन 
का दे। इक मद दात तो झ है हि घर सा ही बादोदन ये । 


हचरा उ तदाई में ताहदुग है, सबब उन्दीरर मुनहत्रिर पा! 


का वह पाद पहुदू जिसही निनानी सज्निय नाव थीं, खास नौद पर 


हो बंद करना और नई नीच पर नंगे सिरे ने इमारत खड़ी करना । 
शह क्षाम किद्री भी उच्त नाड़ी मुश्किछ सादित होना, टेल्नि १९३१ 
में तो कोई उठा खयाल भी नहीं दर उब्ता था। 

वह उयाऊ वढा ही नडेदार है कि दुछ लोगो की राय में हम कुठ 
ल्वेट १९६६१ में गावीजी को काप्रेत ले निकालने लो कोशिम भर रहे 
थे। उद उनको द्धस-ठा इयारा बरने से है। काम चल मुब्ता था, तो 
फ़िर हमें उनके खिताऊ़ साडिश करने की क्या झहरत थी? ज्योही 
गाबीजी कनी ऐसी दाद बहने कि में कलॉप्रेस से बलय होना चाहता हें 
त्वोही तमान कार्य-दमिति कौर तमाम मुल्क से तहल्‍क्य मच जाता था । 
वह हमारी लह्टाई के एम ऐसे जय बन गये थे कि हन इस खथबाल को 
भी वरदाव्त नहीं कर मण्दे थे कि वह हमसे अछूय हो ज्यदें । हन छोग 
तो उन्हें लच्न भेजने से हिचल्चिते भरे, क्योकि उनकी गैरहािरी में 
हिल्दु्धान के काम का तमाम बोन हमारे उपर ज्यक्र पड़ता था, भौर 
यह वात ऐंची न थी जिदक्षो हन प्चनद ऊर्ते। हन लोग उनके कर्मों 
पर तमाम वोह शान देने के कादी हो दये थे । कार्य-समिति के सेम्वरों 
व्ये है नहीं. उद्ठे बाहर के बहुद> छोगो क्ये दी जो वन्दन गावीजी 
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से बाँघे हुए थे, वे ऐसे थे कि उनसे अलग होकर थोडे वक्‍त के लिए 
कुछ फायदा उठाने के बजाय वे उनके सार्थ रहकर नाकामयाब होना 
ज्यादा पसन्द करते थे। 
गाँधीजी का दिमाग साफ है था नही, इसका फैसला तो हम अपने 
लिवरल दोस्तो के लिए ही छोडे देते हं । हाँ, यह वात बविल॒कुछ सच 
है कि कभी-कभी उनकी राजनीति वहुत आध्यात्मिक होती हैं, जो 
मुव्किल् से समझ में आती है । छेकिन उन्होने यह दिखा दिया है कि 
यह कर्मंचीर है, उनमें आइचरयेजनक साहस है और वह एक ऐसे शख्स 
है जो अकसर अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करके दिखा सकते है| और 
अगर 'दिमाग के साफ न होने” से इतने अमली नतीजे निकलते है, तो 
शायद वह उस अमली राजनीति के मुकावछे में वृरा साबित न होगा, 
जिसकी शुरुआत और जिसका ख़ात्मा पुस्तके पढने और चुने हुए हलको 
में ही हो जाता हैं । यह सच है कि उनके करोडो अनुयायियों का दिमाग 
साफ नही था। वे राजनीति और शासन-विधानों की बावत कुछ नही 
जानते । वे तो सिर्फ अपनी इनसानी जरूरतों, खाना, घर, कपडो और 
ज़मीन की बातें ही सोच सकते हे । 
मुझे यह वात हमेशा ही अचम्मे की मालूम हुईं हैं कि इनसानी 

कुदरत को देखने की विद्या को भली-भाँति सीखे हुए नामी विछायती 
अखवारनवीस किस तरह हिन्दुस्तान के मामछो में गलती खा जाते है । 

क्या यह उनके बचपन की उस अमिठ घारणा की वजह से है कि पूर्व 

तो कतई दूसरी चीज़ है और उसको आप मामूली पैमानों से नहीं नाप 

सकते ४ या, अग्रेज़ो के लिए, यह साम्राज्य का वह्‌ पीलिया रोग है, 

जो उनकी भाँखो को खराब कर देता है ? कोई चीज़ कसी भो अनहोनी 
क्यो न हो, उसपर वे करीव-करौोव फौरन ही इत्मीनाव कर छेगे, विना 

किसी तरह का अचम्भा किये, क्योकि वे समझते हे कि रहस्व-मरे पूर्व 


४९६ भेरी कहानी 


मे कर दस्त शमकिन हो सकती है । कभी-कभी वे ऐसी किताबें छापे 
है, जिनमे काफी योग्यतापुर्ण विरीक्षण होता है और तीके अवलोकन 
शक्ति के नमूपे भी, छेकित वीच-वीच में विलक्षण गलतियाँ भी होती है। 

भुझे याद है कि जब गाँधीजी १९३१ में गूरप रवाना, हुए एच) 
उसके वाद फौरत ही, मेने पैरिस के एक मशहूर संवाददाता का एक 
मज्ञमून पढ़ा । उन दिनो वहू छन्दन के एक अखबार का सवाददाता था 
और बह छेख हिदुम्तान के बारे में था। उस छेल में एक ऐसी पट 


का डिक या यो उसके कहने के मुताविक १३११ में उस बात हु डिक था जो उसके कहने के मुताबिक १९२१ में उस वर्तत हुई रे 
बंसहयोग के दौरान में प्रिंस ऑफ वेल्स ने दौरा किया था किया था । उस खेल 


जम. तनननननननननीननननन नम 7 कक 


कहा गया था कि किसी जगह (गालिबन बह के कक देहली भी), महात्मा गाँधी 


एजाएक उस मार में होता है. गन बम कल 
जा पहुँचे और उन्होने अपने घुटने टेककर 
होड़ मर मारकर रोते हुए उसे वितदी की कि इस बमाये देश को 
शोक दालएँ। हम किसीने, गांधोजी ने भी, यह मज़ेदार कहानी कमी 
नही सुनी । इसलिए मेने उस अखवारनवीस को एक खत छिखा' । उसने 
अफसोस जाहिर किया, ेकिन सादे यह. भी खिला कि मेरे बह कहानी 
बेड किवस्त-मृत्र से सुनी. जिस बात पर मुझे आश्चयय हुआ बह यहें थी 
कि उसने [इना किसी तरह की जाँच की कोशिश किये एक ऐसी कहानी 
नकल उप्र थी पर पर किस सपनो 
प्र इत्मीनान कर लिया जो जाहिर तौर पर ६धि गैर-मुमर्किने थी 
छोर जिसका कोई भी शरत्स, जो गाँचीजी, काँग्रेस या हि्दस्तान के बारे 
पाापलजकितपाइधकर-- 5 
में बुढ्ध मो जानता था, इत्मीनात तहीं कर सकता था। वदकिस्मती से 


१ यह अद्वारनपीत्र हे 'डेली हेरह्इ' के प्रतिनिधि स्लोकोम्ब । 
गांधीजी जब दिल्लापत गये तब फ्रात्स में वह उनसे मिले थे और उन्होंने 


धाँप्ती से कुद् किया था कि यह बात बिलकुल मनाठन्त थी और उसके 
लिए माफी भी माँगी थी । >-अनु० 
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यह वात सही है कि हिन्दुस्तान में बहुत-से ऐसे अग्रेज़ है जो यहाँ बहुत 
दिनो तक रहने के वाद भी काग्रेस या गाँधीजी या मुल्क की बाबत कुछ 
नही जानते । कहानी कतई इत्मीनान के काबिल नहीं थी | वह विलकुछ 


बेहुदा थो । ऐसी बेहुदा जैसो यह कहानो होती छि केण्टरवरी के बडे 


पादरी साहब एकाएक मूसोडिती के सामने जा पहुँचे और सिर के वछ 
खड़े होकर, हुवा मे अपने पैर हिलाकर, उनको सकाम करने छगे। ध्छोट 
हालही में एक अख़बार में जो रिपोर्ट छपी है उसमे एक दूसरी 
किस्म की कहानी दी हुईं है । उसमें कहा गया है कि गाधीजी के पास" 
अपार दोलत है, जो कई करोड़ होगी । वह उनके दोस्तो के पास छिपी 
रखी हैं। काँग्रेस उस रुपये को हडपना चाहती है । काँग्रेस को डर है कि 
अगर गाँधीजी काँग्रेस से अलहदा हो जायेंगे तो वह दौलत उसके हाथ से 
7“ निकल जायगी । यह कहानी सरासर बेहुदा है, बयोकि गाधीजी कभी 
किसी फण्ड को न अपने पास रखते हें और न छिपाकर रखते हे । जो 
कुछ रुपया वह इकट्ठा करते है, उसे सार्वजनिक सस्थाओ को दे देते है ! 
ठीक-ठीक हिसाब रखने के मामले में उनमें वनियो की-सी सहज-बृद्धि है, 
और उन्होने जितने चन्दे किये उनको खुलेआम आडिट कराया गया हैँ । 
काँग्रेस ने सन्‌ १९२१ में एक करोड का जो महहूर चन्दा किया था 
यह अफवाह गालिवन उसीकी कहानी पर हसर रखती है। यह रकम 
वेंसे तो बहुत वडी मालूम होती है, छेकिन अगर हिन्दुस्तान-भर पर 
फैलायी जाय तो ज्यादा नही मालूम होगी। इस रकम को इस्तैमाल भी 
विश्वविद्यालय और स्कूल कायम करने, घरेलू घधो को तरक्की देने और 
खास तौर पर ख़दर की तरक्की के लिए, अछूत उद्धार के कार्यो में तथा 
- ऐसे ही दूसरी किस्मो के रचनात्मक कार्यों में किया गया था । उसमे से 
काफी तादाद खास खास स्कीमो के लिए अकित कर दी गई थी । फण्ड 
अबतक मौजूद है और जिन खास कार्यो के लिए वे अकित किये गये थे. 


४९८ भेरी कहानो 


उत्तम एनपवे जा रहे हैँ। वाक्षी जो रुपया इकट्ठा हुआ था, चह मुकामी 
हतिटिया के पान छोड दिया गया था और वह काँगेस के संगठन के काम 
में कृष्ण राग्नैनिक कामो में खर्च किया गया । असहयोग-आन्दोल्न का 
फास इसी फग्ड से चला था और कुछ सालू वाद तक काँग्रेस हा काम 
उनीस चलता रहा । गाँधीजी ने और मुल्क की गरीबी ने हमें यह सिखा 
दिया है कि बहुत थोडे-उे रुपयो सेभी अपना राजनैतिक आन्दोलन झमे 
चल्नना चाहिए | हमारा ज्यादातर काम तो छोगो ने अपनी खुशी से 
बिना ठुछ डिये ही किया है। और जिस किसी को कुछ देना भी पा 
है, तो सिर्फ़ उतता ही जितना पेट मरने को काफी हो । हमारे अच्छे- 
ने-अच्छे ऐसे कार्यकर्ताओं को, जो विश्व-विद्यालयो के ग्रेज्युएट है. गौर 
डिन्हे अपने परिवार का पालन करना पढता है, जो तनत्वाहेदी गई 
वे उम भत्ते से भी कम है जो इस्हैप्ड में वेकारो को दिया जाता है। 
पिछले पन्द्रह ताल के दौरान में कँप्रेस का आन्दोलन जितने कम रुपये 
से बला हूँ, उतने कम दपये से बड़े पैमाने पर और कोई राजनैतिक या 
मजदूरों का आन्दोलन, मुझ्ते शक्त है कि, किसी भी मुल्क में शायद ही 
चलाया गया हो | बौर कौप्रेस के तमाम फण्ड और उसका तमाम 
हिलाव सूल्भाम हर सार बाहिद होते रहे, उनका कोई हिस्सा गुप्त 
नही है । हाँ, उन दिनो की वान विलकुछ दूसरी हैं जब उत्यापह को 
उच्ई चठ ही शी और जाप्रेस मैर-कानूनी जमाद थी। 

गाँधीजी गोलनेज-णात्फेन्स में घामिल होने के लिए कॉप्रेस के एक- 
मात्र फनिनिति 7 हैरियत से हन्‍्दत गये थे । चडी हूम्बी बहन के वाद 
7म हयेयो ने यह नये स्यि था कि किसी इसरे प्रतिनिधि को ज़रूरत 
नहीं । पढ़ यान युछ हद तक तो दुससिए वी गई कि हम बह चाहते थे 
हि हह हैसे नाजफ पल में अपने सब अच्छे आदमियों को हिल्दुस्तान मे 
है। रा इन दिनो हाणत पे बढूत होध्िपारी के साय सम्हालते रहने 
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की सख्त ज़रूरत थी | हम लोग यह महतुस करते थे कि ऋन्दन में गोल- 
भेज-कानक्ेन्स होने के वावजूद आकर्पेण का केन्द्र तो हिन्दुस्तान में ही था 
मौर हिन्दुस्तान में जो कुछ होगा लन्दन में उसकी प्रतिव्वयनि जरूर होगी । 
हम चाहते थे कि अगर मुल्क में कोई गडबड हो तो हम उसे देसे और 
अपने सगठन को ठीक हालत में बनाये रकखे | छेकिन सिरे एक प्रति- 
निधि भेजने का हमारा असली कारण यही न था। भगर हम वैसा 
करना जरूसी और भुनासिव समझते तो हम विछाणक दूसरे को भी गेल 
सकते थे, लेकिन हम छोगों ने जान-वुझकर ऐसा नहीं किया । 

हम गोलमेज-कान्फ्रेन्स मे इसलिए ध्ामिल नही हो रहे थे कि हम 
विधान-सम्बन्धी छोटी-मोटी बातो पर ऐसी वाते और चहस करे जिनका 
कभी खात्मा ही न हो । उस अवस्था में हमे इन तफसीलो मे कोई दिल- 
चस्पी नही थी । उन पर तो तभी गौर किया जा सकता था जब कि 
, खास-खास बुनियादी मामलो मे ब्रिटिग-सरकार के साथ हमारा कोई सम- 
झौता हो जाता । असली सवाछ तो यह था कि छोकतल्त्रीय हिन्दुलाव 
को कितनी ताकत सौपी जाने को थी । बह वात्त तय ही जाने के वाह 
राज़ीनामे का मसविदा वनाने और उसकी तफसीले तय करने का काम 
तो कोई भी वकील कर सकता था। इन मूल बातो पर कॉँम्स की 
स्थिति बहुत साफ और सीची थी और उसपर वहस करने का भी ऐसा 
ज्यादा भौका न था। हम छोगो को यह मालूम होता था कि हम लोगो 
के लिए यही भौरबपूर्ण रास्ता है कि हमारा निर्फ एक ही प्रतिनिधि 
जाय और वह प्रतिनिधि हमारा छीडर हो । वह वहाँ जाकर हमारी 
स्थिति को साफ कर दे। यह वतावे कि हमारी स्थिति क्विनी युक्ि- 
सगत है. और किस तरह उसको मजूर किये विना गति नही है। अगर 
हो सके तो ब्रिटिश-सरकार को इस बात के लिए राजी करले कि वह 
काँग्रेस की वात मान ले | हम जानते थे कि यह बात तो बहुत मुशििद 


१.७ मेरो कहानी 


चर 


न ब्वत जैसी हालत थी उसको देखते हुए तो वह बिलकुठ 
मंग्राहन बही थी, लेक्नि हमारे णस भी तो इसके सिया कोई चारा ने 
था। हम हप्नी उस स्विति को नहीं छोड सद्ते थे । ने हम उन उसूदी 
भौर आददों को है छोड सकते थे जिनसे हम वधे हुए थे और जिनमे 
हमें पूर्ण व्विवास था। अगर हमारी तकदीर सिकल्‍्दर हो और इन 
दूनियादी दातो में राद़ीनामे की कोई सूरत मिकछ आाती तो बाकी 
दाने अपने-आप आसानी से तय हो जाती । वल्कि सच वात तो यह है 
कि हम लोगे में आपम में यह ठय हो गण था कि अगर किसी तरह ते 
ना राजीनामा हो जाय तो गाँवीजी हम कुछ को वा कार्य-समिति के 
तमाम मेम्बरो को फौरन लब्द्न वृल्ता छेगे, जिससे कि हम वहाँ जाकर 
समजौने की तफत्तील तय करने का काम कर सके । हम छोगो को वहाँ 
जाने के लिए तैयार रहता था और जरूरत प्ढती तो हम छोग दवाई 
महाजे' में उठकर भी जाते । इस तरह हम बुलाये जाने पर दस दिन के 
अन्दर उनके पास पहुँच सकते थे । 

लेहित अगर बुनियादी बातो में भुरू-शुरू में कोई राज़ीनामा नहीं 
हूँता, ठी आगे और तफमसीछ में, समझौते की बातें करते का सवार ही 
नहीं पैदा होता । न कौंरेस के दूधरे प्रतिनिधिण्ये को गोरूमेज़-कान्फेन्स में 
जाने री कोई जरूरत पहती । इसीलिए हमने सिर्फ गांवीजो को हो वहाँ 
जेजना तद स्तरा। कार्य-ममिति की एक और सदस्य भ्ोमती सरोजिती 
नायहू भी गोस्म्ेज-दास्फेन्स में शामिल हुईं, लेकित वह वहाँ कांग्रेस की 
प्रभनिधि टोक्र नहीं गई थीं। उनको तो वहाँ हिन्दुस्तावी स्थियों के 
प्रतिनिषि-स्वन्प बुलाया गया था बौर कार्य-ममिति ने उन्हें इजाइन दे 
दी हि एह उस हैसियत से उस कासेन्स में झामिल हो सकती है । 

जेड्िन प्रिटिश सरतार पा उस तरह वा बोर्द दरादा न था कि 


उमर मामरे मेँ चर हमारी मर्री के मुगविक यम करे | उसकी नौति 
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सो यह थी कि असली सवालों का विचार करना तो मुल्तवी होता 
रहेगा, कान्फ्रेन्स' थोडी-बहुत छोटी-छोटी और वेमतलूव की बातों पर 
बहस करके थक जाय । जब कमी बडे-वडे सवालों पर गौर भी हुआ 
तव सरकार ने चुप्पी साथ ली | उसने हाँ या ना करने से साफ इन्कार 
कर दिया और सिर्फ यह वादा किया कि सरकार अपनी राय बाद को 
अच्छी तरह सोच-विचार कर देगी । असर में उसके पास तुरप का पत्ता 
तो था साम्प्रदायिक सवाल, और उसका उसने पूरा-पूरा इस्तेमाल 
किया । कान्फ्रेन्स में इसी सवाकू का बोलवालछा था । 
कान्फ्रेन्स के ज्यादातर हिन्दुस्तानी भेम्वर सरकार की इन चालो के 
जाल में फेस गये । ज्यादा तो राजी-खुशी से और कुछ थोडे-से मजबूरी 
से । कान्फ्रेन्स क्या थी, भानमती का कुनवा था। उसमे शायद ही कोई 
ऐसा हो जो अपने अछावा किसी दूसरे का प्रतिनिधि हो । कुछ जादमी 
काबिल थे और मूल्क में उनकी इज्जत भी थी, छेकिन वाकी बहुत-से 
लोगो की वात यह वात भी नहीं कही जा सकती | कुछ मिलाकर 
'राजमैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से वे हिन्दुस्तान में राजनेतिक 
उन्नति के सबसे ज्यादा विरोधी फिरको के प्रतिनिधि थे । ये छोंग इतने 
फिसट्टी और प्रगति-विरोधी थे कि हिन्दुस्तान के लिवरल, जो हिन्दुस्तान 
में बहुत ही माडरेट और फूंक-फूँककर कदम रखनेवाले माने जात हैं; 
इनकी जमात में वही तरक्की के बड़े भारी हामी वनकर चमके। में 
लोग हिन्दुस्तान में ऐसे स्थापित स्वार्थ रसनेवालो के प्रतिनिधि थे जो 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद से बेचे हुए थे और तरबकी और रखवाली के हिए 
उसोका भरोसा रखते ये । सबसे ज्यादा मगहुर प्रतिनिधि तो साम्प- 
दापिक झगडो के सिलसिले में जो छोटी' बौर वही” पातियाँ थी उनमे 
थे। ये टोलियाँ उन उच्च वर्गवालो की थी जो कुछ भी मानने को तैयार 
न थे और जो आपस में कभी मिल हो नहीं सकते थे । राजनतिंक दृष्टि 


ध्ल्र्‌ भेरी कहानी 


८+ किस्० की तखकी के कतई मृखालिऊ थे बौर उतकी महंड 
एक हिल्‍्दन्पी डर नि ज्दो तरह अपने फ़िक्के के लिए कुछ फायदे की 
दल हामिद करू, फिर घाहे ऐसा करने में हमें अपनों राजवैतिक 
उक्त व१ भी छोड़ना पडे। ठल्कि सच वात तो यह है कि उन्होंने 
म-डुन्ला यह ऐलान ऊर दिया था कि जबतरू उनकी साम्भदायिक 
नागें पूर्ति नहीं की डाम्गी, तवत्तक वे राजनैतिक बआाडादी लेने वो राडी 





माय गह दान साए-साफ़ दिलाई देती थी कि एक गुछाम क्ौम किस 
हद तन गिर नल्ती है और वह सान्राज्यादियो के खेल में किस तरह 
धतरव का नोहरा बन सकती है। ग्द सही था कि हाईनेमो, लाडों, सरों 
और दूमरे बड़े-बडे अलक्ाववालें छोगो की उस भोड़ की वावत यह नहीं 
कहा दा नक्त्ता कि वह हिन्दुलाव के लोगो के प्रतिनिधि है। गोजमेज़- 
क्मन्‍्तेन्स के तेल्दर डिव्शि सरकार के नामझुद थे लौर तपनी दृष्टि झे 
सरकार ने जो चुनाव क्या था वह वहुत अच्छा क्या था | फ़िर नी 
महद्व यह वात कि ब्रिव्थि-अधिकारी हम छोगो का ऐसा इच्तैमाठ कर 
रसज्ते है, ०हं दिलाती है कि हम लोगो में ब्लिनी कमज़ोरियाँ है और 
हम छोग कैयी बडीव शाशनी के साथ बसली वातो से हटाकर एक- 
इसरे की कोमियो को वेकार ररने के कायम में याये जा सक्तते है। हमारे 
झच्चवा के लोप अर्म-तक हमारे साम्राज्यवादी भानको की वि्ार-घारा 
से अमिमूत थे कौर वे उन्हींसा खेल न्ेल्ते थे। क्या यह इसलिए था 
डि ये उनकी वालो को मनझ नहीं णते थे ? था वे उसके असली मातो 
को नमनते हुए, झान्दूमकूर उसे इमलिए मजूर कर छेतै थे कि 
हिल्ुन्तान में दाढादी कौर सोक्तव कायम होने ले डर लगता था २ 

पह तो ठोक ही घा कि नाम्राज्यवादी, मौडलिकवादी, महाजन, व्यव- 
साय, और पामिर जौर चाम्मदाविे लोगों के स्वाण्ति स्वार्यों के इस 
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समाज में ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधि-मडल का नेतृत्व मामूछ के मुताबिक 
आगाखाँ के हाथ में रहे, क्योकि वह कुछ हद तक इन सब स्वार्थो से 
स्वय सम्पन्न थे । कोई एक पुक्त से ज्यादा ब्रिटिश साम्राज्यवाद से और 
ब्रिटिश शासक-श्रेणी से उनका बहुत नजदीकी सम्प्न्ध रहा है। वह 
ज्यादातर इग्हेण्ड में ही रहते हे । इसलिए वह हमारे शासको के स्वार्थों 
और उनके दृष्टिकोण को पुरी तरह समझ सकते है और उनका प्रतिनिधित्व 
कर सकते है । उस गोलमेज-कान्फेंस में साम्राज्यवादी इम्लैण्ड के वह 
चहुत काबिक प्रतिनिधि हो सकते थे । लेकिन आाश्चयं तो यह था कि 
वह हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि समझे जाते थे ! 
कान्फेन्स में हमारे खिलाफ पलडा बुरी तरह से छदा हुआ था, और 
यद्यपि हमें उससे कभी कोई उम्मीद न थी फिर भी उसकी कार्रवाइयो 
को पढ़-पढकर हमें हैरत होती थी और दिन-दिन उससे हमारा जी ऊबता 
जाता था। हमने देखा कि राष्ट्रीय और माथिक समस्याओं की सतह 
को ख़रोचने की कैसे दयनीय और वाहियात ढंग से मामूली क्रोशिश की 
जा रही है ? कंसे-वौसे पैक्ट और कैसी-कैसी साजिशें हो रही है ? कैसी 
कैसी चाके चली जा रही है ? हमारे ही कुछ देश-भाई ब्रिटिश अनुवार 
दल के सबसे ज्यादा उन्नति-विरोधी लोगो से मिल गये हे । दुच्चे-दुच्चे 
मामलो पर बाते चलती थी और सोभी खत्म ही न होती थी । जो 
असली बातें है उनको जानवूझ्कर ठालछा जा रहा है। ये प्रतिनिधि बडे 
बडे स्थापित स्वरार्थो के और खासकर त्रिटिश्-साम्राज्यवाद के हाथ की 
कठपुतली बने हुए है । वे कभी तो आपस में छडते-झगडते हैं और कभी 
एक-साथ बैठकर दावते खाते तथा एक-दूसरे की तारीफ करते हूँ | धुरू 
से लेकर अखीर तक सव मामछा नौकरियों का था । छोटे बोहदे, बडे 
ओहदे, हिन्दुओ के लिए कितनी नौकरिया और मेम्वरिया है तथा घिक्‍्सो 
और मुसलमानो के लिए कितनी ?े और एस्छो-इन्डियनो तथा यूरोपियनो 


पढ़ मेरी कहानी 
ह हए क्चिनी ?लेकित ये सव भोहदे ठँचे दरजे के ममीर छोगो के लिए 
०, उन-साधारण के लिए उनमें कुछ न था| समय-साघुता का दौर-दीसा था 
और ऐसा मालूम पडता था कि नये शानन-विवान में टुकडे-हूपी जो शिकार 
था उसको फ़िराक में भिन्न-भिन्न गिरोह भूज़े भेडियो की तरह घात छगाये 
फ़िरते थे । उनकी छाज़ादी की कल्पना ने भी तो वडे पैमाने पर तौकरियाँ 
तलाश करने का रूप घारण कर लिया था । इसे ये छोग “मारतीकरण" 
के नाम से पुकारते थे । फौज में, मुल्ही नौकरियों में और दूसरी जगहों” 
मे हिल्‍्दुस्तानियों को ज्यादा नौकरियाँ मिले यही इनको पुकार थी। 
कोई यह नहीं खोचता था कि हिन्दुत्तान के लिए भाज़ादी को, असछी 
स्वनत्रता की, भासत को लोकततनी मत्ता सौंपे जाने को, हिन्दुस्तान के 
लोगो के तामने जो भारी और जरूरी आश्कि मसले मौजूद हे उनके हछ 
झरने की भी कोई ज़रूरत है ? क्या इसोंके लिए हिन्दुस्तान में इतनी 
मर्दानयी से छडाई लड़ी गईं थी ? दया हम सुन्दर आदर्णवाद और त्याग 
की दुलेम मलय-ममीर को छोडकर इस गन्दी हवा को प्रहण करेंगे ? 
उस मुनहझे सवन में जौर इतने छोगो की नीड में गावीजी बिलकुल 
अकेले मालूप होते थे । उनको पोशाक से, या उनकी कोई पोश्चाक ही 
न होने की वजह से, वादी सव छोगो में उन्हे आसानो से पहचावा जा 
सकता था । केकित उतके आत-पास अच्छे सजे-धजे छोगो की जो भीड 
बैठी हुई थी उत्तकें विचार कौर दृष्ठि-क्ोण में तथा गावीजी के खयाल 
बौर उनके दृष्टि-दिन्दु में कौर भी ज्यादा फ़्क था। उस कान्फ्ेस्स में 
उनकी स्थिति निहायन ही मुश्किल थी। इतनों दूर बैठें-बैंठे हम इस 
हात पर बच्रज करते थे कि वह इसे कैसे वरदाध्त कर रहे है ? लेकिनो 
जाम्च-जनकः घीरन के साय वह अपना काम करने रहे, और राजीनामे * 
की कोई-द-कोई बुनियाद टूँटने के लिए उन्होंने कई कोशिशें को । एक 
दिलक्षय बात उन्होंने ऐसी की शिसने फौरन यह दिला दिया कि क्सि 
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तरह साम्प्रदायिक भाव ने दरअसल राजनैतिक प्रतिगामिता को अपनी 
भोट में छिपा रक्खा था । मुसलमान प्रतिनिधियों की तरफ से कान्फेंस 
में जो साम्प्रदायिक माँगें पेश की गईं थी उनको गाँधीजी पसन्द नहीं 
करते थे । उनका ख़यारू था, और उनके साथी कुछ राष्ट्रीय विचार के 
मुसझ्मानों का भी यही खयाछ था, कि इनमें से कुछ माँगें तो आजादी 


* ओर लोकतत्र के रास्ते में रोडा अटकाने बाली है। छेकिन फिर भी 


उन्होने कहा कि मे इन सब माँगो को “बिना किसी ऐतराज़ के मानने 
को तैयार हें, धजतें कि मुसलमान प्रतिनिधि राजनैतिक माँग यानी 
आज़ादी के भागे में मेरा तथा काँग्रेस का साथ दें ।” 

उनका यह प्रस्ताव खुद अपनी तरफ से था, क्योकि उनकी जैसी 
हालत थी, उसमें काग्रेस को वह किसी बात से नहीं धाघ सकते थे। 
लेकिन उन्होने वादा किया कि में काँग्रेस में इस वात के लिए जोर दूँगा 
कि ये माँगें मान छी जायें। और कोई भी घाल्स जो काँग्रेस में उनके 
जसर को जानता था, इस वात में कोई शक नही कर सकता था कि 


वह काँग्रेस से उन माँगो को भनवाने में कामयावी हासिल कर सकते 


थे। छेकिन मुसछभानों ने गाधीज़ी के इस प्रस्ताव को मजूर नही 
किया । सचमूच इस बात की कल्पना करना ज़रा मुद्किल है कि 
जागासा साहब हिन्दुस्तान की आज़ादी के हामी हो जायेंगे। लेकिन 
इससे इतनी वात साफ-साफ दिखाई दे गई कि अतछी क्षणडा 
साम्प्रदायिक नही था, थद्यपि कास्फरेल्स में साम्प्रदायिक प्रदन की ही धूम 


-भी। असल में तो राजनैतिक प्रतिगामिता ही सव तरह की तरक्की के 


रास्ते को रोक रही थी और वही साम्प्रदायिक प्रइन की आड में 
छिपी हुई द्ट्टी की बोट से शिकार करती रही । कास्फ्ेन्स के छिए अपने 
नामज़द प्रतिनिधियों का चुनाव बडी चालाकी से करके प्रिटिश-सरकार 
ने इन उन्नति-विरोधी छोगो को वहाँ जमा किया था और कास्फ्ेन्स की 
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न्यरंवाई की गति-विधि अपने हाय में रखकर उसने त्ाम्प्रदायिक सवाल 
लो सहम्‌ और एक ऐसा सवाल वता दिया था बिसपर आपस में कमी 
न मिल सकनेवाल्े जो लोग वहाँ इकदूठे हुए थे उनमें कमी कोई 
राड्जीनामा नहीं हो सकता था। 

इस कोशिश मे ब्रिटिश सरकार को कामयावी मिली और इस 
कामयावी से उसने यह साबित कर दिया कि अमीतक उसमें न सिफे 
अपने साम्राज्य को कायम रखने की बाहरी ताक़त ही है, बल्कि कुछ 
दिनो तक और साम्राज्यवादी परम्परा को चला छे जाने के लिए 
जालाकी भौर कूटनीति भी उसके पास है। हिन्दुस्तान के छोग 
साकामयाव रहे, यद्यपि गोलमेज्ञ-कान्फ्रेन्स थ तो उनकी प्रतिनिधि ही थी, 


भौर न उसकी ताकत से हिन्दुस्तान के छोगो की ताकत का अन्दाज़ा . 


ही छगाया जा सकता था ) उनके नाकामयाव होने नो खास वजह यह 
थी कि उनके पास उनके उद्देश्य के पीछे कोई विचार-धारा न थी, 
इसलिए उन्हें आसानी से अपनी असछो जगह से हटाया तथा गुमराह 
किया जा सकता था। वे इसलिए असफरछ हुए कि दे अपने में इतनी 
ताकत नहीं महसूस करते थे कि वे उन स्थापित स्वार्य रखनेवालो को 
धता वत्ता दें जो उनकी तरबक़ी के छिए मारूस्वहुप बने हुए थे । वे 
जतफल रहे, क्योकि उनमें मजहदीपद की अति थी और उनके 
साम्प्रदायिक भाव आमानी से भडकाये जा सकते थे। थोडेसे में वे 
इमलिए असफल हुए दि अमीतक इतने आगे नहीं बढ़े हुए थे, न इतने 
मजबूत ही थे, कि रामयाद होते । 

असल में इस गोल्मेजकास्ेन्स में तो सफलता या विफलता का 
सवाल ही न था | उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी | 
फिर भी उसमें पह़े से कृठ छरक था । पहली गोलमेज-कान्फ्रेत थो तो 
अपने रिम्म को सबसे पहली कान्फ्रेय, लेकिन हिल्दुन्तान में बहुत हो 
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कम लोगो का खयाल उसकी तरफ गया, और बाहर भी यही वात रही, 
बयोकि उन दिनो सच छोगो का ध्यान सविनय भग की लडाई की तरफ 
था। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नामज़द उम्मीदवार १९३० मे कान्फ्रेन्स 
में शामिल् होने गये, अवसर उनके साथ-साथ काले झनण्डे निकाले गये 
और विरोधी नारे लगाये गये | छेकिन १९३१ में सब बातें वदल गई 
थरी। क्यो ? इसलिए कि उसमें गाधीजी काँग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत 
से, जिसके पीछे करोडो छोग चलते है, उसमें शामिल हुए, इस बात से 
* आनन्‍्फ्रेन्स की शान जम गई और हिन्दुस्तान ने विछचस्पी के साथ रोज़- 
चरोज़ उसकी कार्रवाइयो पर ध्यान दिया । और वजह जो कुछ भी हो, 
यह ज़रूर है कि इस कान्फेस में जितनी असफलता हुई उससे हिन्दुस्तान 
की बदनाभमी हुई | अब हम लोगो की समक्ष में यह वात साफ-साफ जा 
शई कि ब्रिटिश-सरकार गाधीजी के उसमें शामिल होने को इतना महत्व 
चयो देती थी ? 
जहाँतक कान्फ्रेन्स से ताल्छक हैं वहातक वह, जिसमें वहाँ होनेवाली 
साज़िशें, समय-साधुता और जाछ-साज़ियाँ ज्यामिल थी, हिन्दुस्तान की 
विफलता नही कहला सकती । वह तो बनाई ही ऐसी गईं थी, जिससे 
असफछ होती । उसकी विफलता का कसूर हिन्दुस्तान के छोगो के मत्ये 
नही मढा जा सकता । छेकिन उस इस वात में ज़रूर सफलता मिली 
'कि उसने हिन्दुस्तान के बसली सवालो से दुनिया का ध्यान हटा दिया 
“और खुद हिन्दुस्तान में उसको वजह से छोगो की भांखें खुल गईं, उनका 
उत्साह मर गया तथा उन्होने उससे अपनी ज़िल्लत-सी महसूस की । 
उसने प्रतिगामी छोगो को फिर अपना सिर उठाने का मौका दे दिया । 
हिन्दुस्तान के लोगो के लिए तो सफलता था असफलता खुद 
हिन्दुस्तान में होनेवाली घटनाओ से हो सकती थी । हिन्दुस्तान में जो 
मज़बूत राष्ट्रीय हलचल हो रही थी वह रून्दन में होनेवाली चालवाज़ियो 
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में ठण्डी नहीं पड उकती थी। राष्ट्रीयवा मब्यमवर्ग के छोगों बौर 
किसानो की असली और तात्कालिक जरूरतो को दिखलछाती थी। उत्तोके 
ज़रिये ते अपने मसलो को हल करना चाहते थे, इसलिए उस हलूचछ 
की दो ही सूरते हो सकती थी--एक तो यह कि वह कामयाब होती, 
अपना भाम पूरा कर देती और किसी ऐसी दूसरी हलचल के लिए 
जगह खाली कर देती जो छोगो को प्रगति और आजादी की सड़क पर 
और भी आगे ले जातो, दूसरी यह कि चुछ चकक्‍त के लिए उतते जबरदस्ती , 
दबा दिया जाता । अयल में कास्फेन्स के वाद फौरत हिल्दुस्ान में छडाई 

छिड्ने को थी और होनहार यह था कि वह कुछ चक्त के लिए वेबस 
बनकर खत्म हो। दूसरी योल्मेड-कान्फ्ेन्स का इस छडाई पर कोई ऐसा 


ज्यादा अमर नहीं पड सका, लेकिन उसने झुछ हृदतक हमारी छडाई के 
विआफ आावयीहता झरर बना दी । 


$ हैह 
युक्तप्रान्त के किसानों में अशान्ति 


युक्‍तप्रान्त के किसानों में अज्ञान्ति प्णर्‌ 


णा, और दिन-ब-दिन मुश्किल सवालों का फैसलछा करना था, जिनके 
ऊपर देशभर की व्यापक राई या श्ञान्ति निर्भर थी । 

मगर मेरा ख़ास काम तो युक्तप्रान्त में ही था, जहाँ कि कांग्रेस का 
ध्यान किसानो की समस्या पर छगा हुआ था। युक्तप्रान्तीय काग्रेस- 
कमिटी में डेढसौ से ज्यादा मेम्बर थे, और उसकी बैठक हर दो या 
तोन महीने में हुआ करती थी। उसकी कार्यकारिणी कौप्रिल की, 
जिसमें पन्द्रह भेम्बर थे, वैठके अकसर होती रहती थी, और उसी के 
हाथ से किसानो का महकमा था | 

१९३१ के पिछले हिस्से में इस कौसिल ने किसान-सवधी एक खास 
कमिटी मुकरंर कर दी । यह जानने छायक वात है कि इस कौसिल और 
इस कमिटी में कई ज़मीदार वरावर शामिल रहे थे, और सब कार्रवाई 
उनकी राय से की जानी थी । वास्तव में, उस साल्‍ के हमारे श्रान्तीय 
कमिटी के सभापति (और इसीलिए जो कार्यकारिणी कौंसिल और 
फिसान-कमिटी के पदेन अध्यक्ष भी थे) तसददुकअहमदखा शेरवानी थे, 
जो एक मशहूर ज़मीदार खानदान के थे । प्रधानमत्री श्रीत्रकाअजी और 
कौंसिल के दूसरे भी कई वड़े-बडें मेम्वर ज़मीदार थे, या जमीदार घराने 
के थे। वाकी मेम्बर ऊँचा पेशा करनेवाले मध्यमवर्ग के लोग थे। 
हमारी प्रान्तीय कार्यकारिणी भे एक भी काइतकार या गरीब किसान 
प्रतिनिधि न था । हमारी जिला-कमिटियों में किसान पाये जाते थे, 
मगर जिन कई चुनावों में जाकर प्रान्त की कार्यकारिणी कौंसिल बनती 
थी उनमे वे क्ञायद ही कभी कामयाब द्वो पाते थे। इस कौसिल में 
मब्यमवर्ग के पढे-लिखे छोगो की ही तादाद बहुत ज्यादा थी, और 
जमीदारो का भी बहुत प्रभाव था। इस तरह यह कौसिल किसी तरह 
भी 'गरम' नहीं कही जा सकती थी, और किसानों के सवार पर तो 
निश्चय ही नही। 


ञऊ 


4.५० मेरी कहानी | 


गन में मे हैसियत सिर्फ कार्यक्रारिपी कौंसिल और किसान- 
कमिदी के एक मेम्वर की थी, इससे ज्यादा घुछ नी नहीं । चलाह* 
अबविरों या दूधरे काम-काज में में खास हिन्धा छेठा था, मगर किनों 
ही मानी में मदसे प्रमक्ष लग नहीं लता या। वास्तव में, किसी के भी 
बारे में बह नहीं कहा जा सक्तता था कि वह प्रमुख भाग छेता हैँ, क्योकि 
सामूहिक औौर इकट्ठा कार्य करने की हमारी पुरानी आदत हो गईं थी, 
और व्यक्ति पर मही, गठन पर ही हमेशा ज़ोर दिया जाता था। 
हमारा समापति हमारा तात्कालिक मुखिया रहता था, मौर हमारा 
अनिनिधि होता था, मगर उसे भी विशेष बल्यारात व थे । 
भयामी तौर पर में इलाहावाद ज़िला कांग्रेस कमिटी का भी मेम्बर 
था । इन कमिटी ने,-“बपनें सदर पुरुषीत्तनदान ठण्डन के नेतृत्व में, 
दिसान-समस्या की प्रगति में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया था। १०३० नें 
इस कमिदी ने हो प्रान्त में सबसे पहछे करवन्दी-आन्दोलन भृरू किया 
था ॥ इसका कारण यह नहीं था कि इलाहाबाद छिल़े में स्सियों की 
हालत, भाव की मत्दी से सबसे ज्यादा उराव हो गई थी, दयोकि झवध 
के हाल्तच्रदारी हिन्‍्से जौर भी ज्यादा श््यत्र थे। मगर इन्वहावाद 
जिले जा संगठन पच्छा दा कौर इसमें राजनैतिक चेत्नता ज्यादा थी, 
अवोमि इलाहतबाद सहर राजन निक हल्लली का एक ऋेन्द्र था और 
आमजास ने देहात में दडे-नडई न्यरवक्त्ती हल्यर जावा करते थे । 
माय ६९३१ के दिसले ममणौते के बाद फीएन ह्ठी देहात में 
शर्यवर्तो और नोटिस भेज डिदे थे हर जिल्‍्गनों को इतिज्ा दे दी थी 
हि झविदय-भग कौर उसक आन्दोत्त इन्द कर दिया गया है। राज- 
नजेत दष्धि मे उनते करन छा कर देते में झूय कोई दुक्पदट न थी, 
और हमने इन्हें नटाह भी दी कि वे रूदा जर दें। मगर साथ ही हमने 
मिल जारी सस्ताई की देखने हुए हमारी दाय यह 


चह ना बड़ दि 


युवतप्रान्त फे किसानो में अशान्ति ५११ 


है कि उन्हे काफी छूट मिलती चाहिए, और हमने यह सुनाया कि हमको 
एक नाथ मिलकर छूट हासिल करने क्री कोशिश वरती चाहिए। 
मामूली हालत में भी छूगान अकमर गक असहय बोझ ही होता था, 
फिर भारी मन्‍्दी के जमाने में तो पूरा छगान या पूरी के करीब रकम 
देना तो बिछ़कुल ही असम्भव था । हमने किसानों के प्रतिनिधिणें के 
साथ सलाह-मशबिरा किया, और आरजी तजवीज की कि आमतौर 
पर छूट पचास फीसदी होनी चाहिए, और कही-ऊही तो इससे भी ज्यादा । 
हमने किसानो के सवाल को सविनय-मग के प्रदन से विलकुल अछूग 
करने की कोशिश की । कम-से-कम १९३१ में तो, हम उसपर आधिक 
दृष्टि मे ही बिचार करना चाहते ये, और उसे राजनैतिक-क्षेत्र से अलग 
, ना चाहते थे । मगर यह मुष्किल था, क्योकि दोतों किसी-तःकिसी 
तरह एक-दूसरे से गहरे जुड़ गये थे, और पहले दोनों का गहरा साथ 
ही गया था । और काग्रेस-सगठन के रुप मे, हम छोग तो निश्चितरूप 
से राजनैतिक थे ही। कुछ समय के लिए तो हमने कोशिश की कि 
हमारी सस्या एक किसानन्यूनियन (जिसपर नियन्त्रण गैर-किसानों और 
जमीदारों तक का था | ) की तरह ही काम करे, मगर हम अपना 
राजनैतिक स्वरुप नही छोड सके, और न हमने छोडने की झ्वाहिश ही 
की, और सरकार भी जो-कुछ हम करते थे उसे राजनैतिक ही समझती 
थी। सविनयन्‍्मग फिर होने की समावता भी हमारे सामने थी, और 
अगर ऐसा हुआ तो इसमें शक्त नही कि अर्थ-तीति और राजनीति दोनो 
साध-साथ मिलकर बढ़ेगी | 
इन जाहिरा मुश्किलो के बावजूद, दिल्‍्ली-समझौते के वक्त से हमेशा 
हमारी यह कोशिदा रही कि किसानो के सवाल को राजनैतिक छडाई से 
अछग रकखा जाय | इसका असली सबब यह था कि दिल्लो-समझौते ने 
इसे बन्द नही कर दिया था, और यह वात हम सरकार और आम लोगो- 


६१२ मेरी कहानी 


को बिलकुल साफ़ बना देवा चाहते थे। दिल्यी को बातचीत में, मेरा 
डाल है, गाँवीजी ने लॉ अविन को यह नरोमसा दिला दिवा था कि 
मगर चह गोदमेज-काम्ेन्स में न भी यये, तो मो जवतक कान्फेंस की 
बैठके होती रहेगी, तवतक वहस विनव-मग फिर धुरू नहीं करेंगे, वह 
कॉप्रेस से सिफारिश करेगे कि कान्मेंस को हर तरह का मौका दिया जाना 
चाहिए, और उनके नतीजे का इन्तज़ार करना चाहिए । मगर, तेव भी 
गाँधीजी ने यह साफ दता दिया था कि अगर किसी मुक्कामी आयिक 
साई के लिए हमे मजबूर क्या जाबगा, तो उसपर यह वात छाबू न 
होगी। यृक्तप्रात के किसानों की समस्या उस वज़ुत हम मबके सामने थी 
क्योकि वहाँ मगव्ति कार्वे किया गया था । दर-असछ तो सारे हिन्दुस्तान 
भर के क्सानों की वैनी ही हालत भी । शिमछा की वात-चीतो में भी 
गाँधीजी ने इस वात को दुहराया था बौर उनके प्रकाशित पत्र-व्यवहार 
में भी इनका जिक्र क्या गया था । योरप रवाना होने के ठोक पहले ही 

१. शिमला के २७ अयत्त १९३१ के समझौते में नीचे के खत भी 
शामिल थे $-- 

भारत-सरकार के होम सेक्रेटरी इमरसन साहब के नाम 

गांघीजी का पत्र 
भिमलछा, 

प्रिय इमस्सन साहब, २७, अगस्त १९३१ 

आपके मान की तारीख के खन के लिए, जिसके साय नया मततविदा 
नत्वी है, धन्यवाद ! सर कावनजी मे भी आपकी बताई तसमीने भेजने 
थी ऊृपा को है। मेरे साथियों ने व मेने संशोधिद मतविदे पर खूब गौर 
किया है , नीचे छिल्ले त्पप्टीफरण के साथ हम बापके संशोधित मसदिदे 
को मंजूर करने को तैयार हें-- 

पेरेग़फ ४ में सरकार ने जो पोश्लीशव मत्त्यार की है उमे काँग्रेस 
की तरफ से मजूर करना मेरे खिए नाभुमल्नि है। व्योक्ति हम यह 


-  युक्‍्तप्रान्त के किसान ५१३ 


उन्होने साफ़कर: दिया था; कि गोलमेज-कान्फ्रेन्यन और राजनैतिक 
पवाद्षो'कें विलकुछ:अछावा भी काँग्रेस के लिए यह जहूरी हो सकता 
हैं/कि बहे आध्थिक ऊंडाइयो में छोगो के, और खासकर किसानो के 
अधिकारों की, रक्षां करे । ऐसी किसी लडाई में फेसने की उनकी इच्छा 


नहीं है.।, वह उसे. टालना चाहते है, मगर यदि यह अनिवार्य ही हो 
जाय, तो. उसे हाथ में छेना ही पडेगा। हम जनता को अकेछा नही छोड 


भहंसृंस, करते हैं कि जहां कॉंग्रेस की राय में समझौते के अमल में पैदा 
हुई शिकायत हर नहीं को जाती पहाँ जाँच फरना जरूरी हो जाता है । 
क्योंकि संविनय-मंगे, झान्दोलन उसी बक्त के लिए मुल्तवी किया गया 
शन्श्ण का' समझौता जारी है । लेकिन अगर भारत-सरकार 
हुसरी प्रांतीय सरकारें जाँच फराने को तैयार नहीं है; तो मेरे साथी 
री थ लुम॒ले के _रहने देने पर कोई ऐवराज़ न करेंगे । इसका 
ना कि कॉप्रेस झब से उठाये गये दूसरे मामलों के बारे में 
जा के लिए.जोर नहीं देगी, छेकिन अगर कोई शिकायत इतनी तीजता 
ते की जा रही हो कि जाँच के अभाव में उसे दूर करने के लिए. 
(सीधी छड़ाई.छड़ना शहरी हो जाय, तो काँग्रेस, सितय 
१ आन्दोलिस, के: मुल्तंवीं. रहते हुए भी, उसे करने के लिए स्वतत्तर होगी। 
(2 पड मे भी शकार्‌ "यह. विछानें की ज़रूरत नहीं समझता कि 
कॉपर को. हसेशा, यही फोशिश रहेगी कि सीधी लड़ाई से बचे और 


3 तापसी, बाईचीत - मोर हंमशानेनयृझनानें आदि उपायो से क्षिकायत दूर 
70 ये कंप्रेत- की पोजीशन का जिक्र करना यहाँ इसलिए झरूरी हो 


या हैं कि आगे कोई; संभावित गलतफहमी या काँग्रेस पर समझौता 
का: ओरोप न हो सफे। मौजूदा बातचीत के सफल होनें की 


(जहातत भे-मुरा लबाक: है कि यह विज्ञप्ति, यह पत्र और आपका जवाब 
£ पक-साथ अंकाहित कर दिये, जायेंगे । . - 
आपका 
सो० क० गाँधी 


विकिकीबीन अभी 


५१४ मेरी फहुनी 


सक्तते थे। उनका मानना यह था कि दिल्‍ली के समझौते से, जो 
सामान्य और राजनैतिक सविनय-भग से ताल्लुक रफ़्ता था, इसकी रोक 
नहीं की गई है । 

में इसका जिक्र इसलिए कर रहा हू कि यृवतप्रान्तीय काँग्ेस-कमिटी 
और उत्तके नेताओं पर यह आरोप वार-वार छूगाया जाता रहा है कि 
उन्होने करवन्दी-आन्दोलन फ़िर शुरू करके दिल्‍ली के समझौते को तोड 
दिया | बारोप करनेवालों को सुभीता यह था कि यह आरोप तब 
लगाया गया जब वे सव लोग जिनपर यह छगाया गया और जो इसका 


गाँधीजी के नाम श्री इमरसन का पत्र 


प्रिय गाँधीजी, २७ अगस्त, १९३१ 


जज कौ तारीज़ के पत्र के लिए घन्यबाद, जिसमें आपने अपने पत्र 
में दिल्ले स्पष्टोकरण के साथ कम्यूनिक के मसविदे को मजूर कर लिया 
है । फोॉसिल-सहित गवर्नर-जनरल ने इस वात को नोट कर लिया है कि 
अब आगे से उठाये गये मामलों में जाँच पर ज़ोर देनें का इरादा छाँप्रेस 
का नहीं है । लेकिन जहाँ आप यह भाइवासन देते है कि कांग्रेस हमेशा 
सौघी छडाई से बचने और आपस्ती घातचीत, समत्नाने-बूप्ताने आदि 
तरीको से ही अपनी शिकायत दूर फरने की हमेशा को शिवा करेगी, चहा 
जाप, आगे अगर कांग्रेस कोई कारंबाई करने का नित्य फरे तो उसकी 
पोज्चीश़व भो साफ कर देना चाहते है। मुझे यह कहना है कि कौंसिल- 
सहित गवर्नेर जनरल आपके साथ इत्त उम्मीद में शामिल है कि सौधी 
छाई का कोई सौका नहों भायगा । जहाँतक सरकार को भाम पो्षी- 
शन शिव हे, में वायसराय के १९ अगस्त के आपको छिले हुए पत्र 
का निर्देश करता हूँ । मुझ्ते कहना है कि उक्त कम्पूनिक, आपका आज की 
तारीख़ का पत्र तौर यह जवाद सरकार एक-साय प्रकाशित फर देगी । 


आपका 
एच० इबलू० इसरसन 
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जवाब दे सकते थे, जेल़ में बन्द कर दिये गये थे और हर अखबार और 
प्रेत पर सहत सेन्सर बैठा हुआ था। इस हकीकत के अछावा कि 
युक्तप्रान्तीय व॒मिटी ने १९३१ में कभी करवन्दी-आन्दोलन शुरू ही नही 
किया, में इस वात को साफ कर देना चाहता हूँ कि आथिक उद्देश्य से, 
सबिनय-भग से अलग रहते हुए, ऐसी छडाई रूडना भी दिल्ली के समझौते 
का भग नहीं होता । वह उसके कारणो को देखते हुए उचित था या 
नही, यह तो दूसरी बात थी, लेकिन जिस तरह किसी कारखाने के 
मज़दूरां को अपने किसो आथिक कप्ट के कारण हडताल शुरू करने का 
हक होता है, उसी तरह किसानो को भी आथिक कारण से हडताल करने 
का अधिकार था । दिल्‍ली से शिमछा तक वराबर हमारी यही पोज़ीक्षन 
कही, और सरकार ने इसे समझ ही नही छिया था, बल्कि उसे वह ठीक 
भी मालूम हुई थी । 

१९२९ और उसके बाद की क्रपि-सम्बन्धी मन्दी से निरन्तर 
विगडती हुई परिस्थिति हृद दर्जे को पहुँच गई थी | पिछले कई वर्षो से 
दुनियाभर में क्पि-सम्बन्धी भाव ऊँचे की तरफ चढते जा रहे थे, और 
हिन्दुस्तान की कृपि ने भी, जो दुनिया के वाज़ार से वेघ चुकी थी, इस 
नढाव में हिस्सा छिया था । दुनियाभर के कारखानों और खेतो की 
तरवक्‍की में कोई तारतम्य न रहने के कारण सभी जगह क्रुषि-सम्बन्धी 
चीजों के भाव चढ गये थे । हिन्दुस्तान में जैसे-जैसे भाव बढते गये, 
सरकार की मालछगुज़ारी और ज़्ञमीदार का ऊूगान भी बढता गया, जिससे 
कि असली खेती करनेवाले को इससे कुछ भी फायदा न हुआ | कुछ 
म्रिकाकर किसान छोगो को हालत, कुछ खासतौर पर अच्छे हिस्से को 
छोडकर, खराब ही हो गईं। युक्‍तप्रान्त में गान मालगुज़ारी की 
बनिस्वत बहुत तेज़ी से वढा, इन दोनो की सापेक्ष वृद्धि, इस छताब्दी 
के पहले तीस वर्षों में, करीव-करीब (मे अपनी याददाइत से ही कहता 
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हैं) ५ $ दी। इस तरह हालाँकि जनीन से मस्कार की आामदनों 
सती बढ़ पई, लेक्नि उमोंदार को आमदनी तो उससे भी बहुत ज्यादा 
को तरह रोटी का गोहतान ही रहा । यदि 
भी थ कही नुक्ञामी नुरोवतें, ने बारिश न 
होना, बाड़ बाचाना, कोंडे, दिट्ठी वरैरा, बा पदनी, तब भी मालगुदारी 
भौर उंयान की रक््म उहो रही थो | पर कुछ छूट भी हुई तो, बहुत 
हिचिब्िजहट के गद घोटी-सी, मिऊँ उत्त फ़मलमर के लिए । अच्छी-ले- 
अच्छी प्नलो के उक्त नी ख्यान की दर चहत उँची मालूम होती थी, तव 
दूसरे बचत में तो माहुजार से कई छिये बिना उसकी बदायगी ही होता 
मुब्न्ति था। छछत विमानों व्य कर्वा बत्ता ज्यस्हा या। 
झेनी ने ताल्युक् रतनेवाले उमो वर्य, उमींदार, माहिक, क्साद 
कौर ऋब्तकार, सभी बोहरो के, यो छि नौजूदा हाल्तो में गाँवोंकी 
बाधिमि-कातीद जवत्ण का एक व्वध्यक कार्य कर रहे थे, फदे में 
फेन गयें। इस काम से साहूकारो मे छूव निडो प्यायदा उठाया, और 
उनका जान जमीन पर बोर उनीन से उम्बन्ध रखनेदाले उमी लोगो 
पर फैछ गया। उनपर उन्वन कोई नहीं ये। क्ादन उनकी मदद पर 
था, कौर छपने इक्राज्वामे के एक-एक उफ़्स व्ये पकुकर ये उपनें 
ल्ञाम्यो को उस भी नहीं वच्यने थे । घीरे-चीरे छोटे जमीदार और 
मालिक-क्िसान दोनों के पास से दरीव उनके हाथो में छाने रूगी मर 
साटूल्पर हैं। बेड पनाने पर जनीव के म्यलिक, बड़े मोदार, जमीदार- 
चर्गोंद धत गये । माल्कि-न्साव, जो कमी तक अपनी हो उनीन पर 
खेनी बनता था, कब वनिया-डर्नीदरों या महुआसे 


हन्या 
३ 
जता भाग धर थं 


भी खराब हो गई। वहतो साहन्यर छा भी दाद बन पण ऊऋग, था 
वेंदकल किये हुए भूमि-हीद मददरो कम बत्ती हुईं दमन में घाहिल हो 
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गया । ऋण-दाता--लेन-देन करनेवाके व्यवितवो--का जो अब इस 
तरह ज़मीन-मालिक भी बन गये, ज़मीन से या काइतकारो से कोई 
सजीव सम्पर्क नही था। वे आमतौर पर झहर के रहनेवाले थे, जहाँ 
वे अपना लेन-देन करते थे, और उन्होने रूंगान-वसूली का काम अपने 
कारिन्दो के सुपुर्दे कर दिया, जो उस काम को मशीनों की-सी सग-दिली 
और बेरहमी से करते थे । 

किसानो की बढती हुईं कर्जदारी ही खुद इस बात का सबूत थी 
कि भूस्वामित्व-प्रणाली गलत और अस्थिर है । ज्यादातर छोगो के पास 
किसी किस्म की बचत न थी, न जिस्मानी न माली । वरदाइत करने 
की विलकुल ताकत न थी भौर वे हमेशा भूखे-नगे ही रहते थे | प्रति- 
. कूल-रूप की किसी भी असाधारण धटना के सामने वे टिक नहीं सकते 
थे | कोई आम वीमारी बाजाती, तो छाखो मर जाते थे । १९२९ और 
१९३० में सरकार-द्वारा नियुक्त प्रान्तीय बेकिंग जाँच कमिटी ने अन्दाज़ा 
लगाया था कि (वर्मा-सहित) हिन्दुस्तान का कृषि-सम्वन्धी कर्जा ८६० 
करोड रुपया था। इस आकडे में ज़मीदारो, मालिक-किसानो और 
काइतकारो का कर्जा शामिक्क था, मगर मुख्यत यह असली काइतकारो 
का ही कर्ज़ा था | सरकारी आर्थिकनीति बिलकुल साहूकारो के ही 
हक में रही है, और इससे भी भारी कण में और बढती हुई हैं । इस 
तरह रुपये का अनुपात, हिन्दुस्तान का जबरदस्त विरोध होते हुए भी 
सोलह पेन्स के वजाय १८ पेन्स कर देने से किसानो का कर्ज १२३ फी 
सदी था रूगभग १०७ करोड बढ गया' । 

१ हिन्दुस्तान को कृषि-सम्बन्धी कज्ंदारी ८६० फरोद है; यह भी 
सम्भवत. बहुत कम अन्दाज्ञा है और कम-से-कम, पिछले चार या 
पांच वर्षों में, यह काफी ज्यादा बढ़ गया होगा । पंजाब प्रान्तीय वेकिंग- 
जाँच-कमिदो ने, १९२९ में, पंजाव क। आँकडा १३५ करोड वत्ताया या। 


३2 मेरी कहानी 

हा. हू बद् के मुचानर चठाव के दाद भाव दोसेपीरेलेक्दि 
झगालान (गे है बरे गरे आर देहात की हालत और रराव हो गई। 
महक ऊपर +१२६ छहौर ढाद के दर्पों कर उकंद बा गया तो 


कक 
का 
काश्यत 

| 


उब्तगल में हमाय कहता यह भा कि ठयान तीड़ों के 
भावों के मृवादिक रहना चाहिए । गानी, पहले डिस समय १६३३ के 
अद्पर भाद ये इस दब्न के लगा के बरावर ही जब नी लगाव हों 
जात चाहिए । ते भाव खपमा तोमर साठ पहले, करीद १९०१ में थे 

ए , और इसमे पररूता भी आहान नहीं भा 


धिर्मी बगैर, लौर सबसे नीचे दर्जे के झाब्मकारों पर ही मन्‍्दीवों 
सदमे ज्याद अहर पड़ा था। दूसरी क्यौटी नि पही हो सक्ती भी; 
और घही शबमे मुनासिद भी थी कि खेगी क्या उर्चा और मिर्वाहन्योग्य 
सददसे मिद्ालकर दितनों रकम देने को साज्न काब्तस्पर की रहती 
ई। मरर धम पिछली कगौदी में जातने पर जीवन-मिर्वाह के उर्च 
कितने भी कम अम्मी न माने हुये, हिन्दुस्तान में बदुत ज्यादा झेल ऐने 
लिशोपे हो बेनुटाका है, औौर जसा कि हमने १९४६ में युज्ञप्रात में 
मिस्र पे मादित रिया दा, उई काश्तक्य तो अपन लगाने घटा वर 
सतीन पहाव आभ्नि परिक को मिसेस्ट कमिटी को रिपोर्ट में (के 
१९३४ ४ देश #। गई थी) लिये है पि “हपकों के ये का बोसा 
बहुत भार है शटने $# कम क्राशट लगाई सो करोंद २०० करोड़ 
श्य्श ते |! डक नर मॉरदा पररिय-जाँब्रन्शरमिदे कौ रिपोर्ट हे 
सांहई थे छिपा ७ हे फमदो ब्यादा हैं। अगर दूसरे धान्तों के किए नो 
हुए। हियाद में गयी बातो आप नो मारे जाग्न 


गो करियर गले वी भोजूदा (१९३४ 
की) हविजडराती २०४० रोष मे उनादा होगी । 


्ज््नज 





लिन: 
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ही नहीं सकते थे, जबतक कि वे अगर उनके पास बेचने को कुछ 
जायदाद हो तो अपनी जायदाद न वेचे या ऊँची दरो पर कर्ज न ले । 

हमारी युक्तप्रान्तीय काँग्रेस कमिटी की पहली और आरजी 
तजवीज यह थी कि सव मौरूसी काइतकारो के छिए ५० फीसदी आम 
छूट हो जानी चाहिए, और जिन काइतकारो की हालत और भी ख़राब 
है उनके लिए इससे भी ज्यादा छूट दी जाय। जब मई १९३१ मे 
गावीजी युक्ष्तप्रान्त मे आये थे और गवर्नर सर माछकम हेली से मिले, 
तो उनमें मतमेंद पाया गया, और उनकी राय एक मन हो सकी । इसके 
धाद ही उन्होने युक्तप्रान्त के ज़मीदारों और काइतकारो के नाम अपीले 
निकाली थी | पिछली अपीछ में उन्होने काइतकारों से कहा कि, उनसे 
जितना बन सके वे अदा करदें। उन्होंने एक आकडा भी बताया, जोकि 
हमारे पहले बतायें आकडो से कुछ ऊँचा था। हमारी प्रान्तीय कमिटी ने 
गाघीजी का ही आकडा मजूर कर लिया, मगर इससे मामला सुलक्षा 
नही, क्योकि सरकार उसपर  राज्ी नही हुई । 

प्रान्तीय-सरकार एक कठिन परिस्थिति में थी। मालगृज़ारी ही 
उसकी आमदनी का वडा ज़रिया था, और अगर वह इसे बिलकुल उडा 
देती है या बहुत कम कर देती है तो उसका दिवाका ही निकल जाय। 
मगर, साथ ही उसे किसानो के उमड पड़ने का भी काफी अन्देशा था, 
और जहातक हो सके वह उन्हे काफी छगान की छूट देकर तसल्ली भी 
देना चाहती थी | केकिन दोनों तरफ फायदे मे रहता आसान न था। 
सरकार और किसानो के बीच में ज़मीदारवर्ग खडा था, जोकि आधथिक 
वृष्टि से वेकार और गैर-जरूरी वर्ग था, और यदि इस वर्ग को नुकसान 
पहुँचाना गवारा किया जाय तो सरकार और किप्तान दोनो को रक्षण 
और महायता मिल सकती थी । मगर ब्रिटिश-सरकार अपनी मौजूदा 
परिस्थिति में सजनैतिक कारणो से उस वर्ग को नाराज़ नही कर सकती 
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थी, +ऐेकि जो वग उसका पल्छा पकड़े हुए थे, उनमें एक वह भी है । 
आश्विर प्रान्दीय-सरकार ने जमीदार और काइतकार दोनो के छिए 
ही छूट को भोण्णा की । ये छूट कुछ बढे पेचीदा तरीके पर दी गई थी, 
लीर पहुछे तो यही समझना मुश्किल था कि कितनी छूट दी गई है| मगर 
यह तो साफ जाहिर था कि यह बुत ही नाकाफी थी । इसके अछावा छू 
चालू किस्त के लिए हो घोषित को गई, और किसनो के पिछले बकाया 
करें के बारे में कोई भी वात नहीं कहो गई। यह तो जाहिर या, कि 
अगर काइतकार भौजूदा आधे वर्ष का छगान देने में असमर्थ है, तो वह 
पिछला बकाया या कर्जा चुकाने में तो और भी ज्यादा असमर्थ होगा । 
हमेशा ज़मीदारो ही का कायदा यह रहा था कि जितनी मो वसूली होती , 
थी, वे पिछले बकाये में जमा किया करते थे | काइतकार की दृष्टि से 
यह तरीका खतरनाक था। क्योकि किस्त का कुछ-त-कुछ हिस्सा बाकी 
रह जाने कौ विना पर उसके खिलाफ, चाहे जब, मुकदमा दायर किया 
जा सकता था, और उसकी ज़मीत जब चाहे छोनी जा सकती थी । 
ध्रान्तीय काग्रेस-कार्यकारिणी बहुत ही कठिन स्थिति में पढ़ गई। 
हमें विश्वास था कि काग्तकारों के साथ बहुत वेजा वर्ताव हो रहा है, 
मगर हम कुछ न कर सकते थे । हम किसानों से यह कहने की लिस्‍्से- 
दारी नही लेना चाहते थे कि दे अदायगी न करे। हम बराबर यहो 
कहते रहे कि उनसे जितना वन सके उतना वे अदा कर दें, और आम 
तौर पर उनकी भूसीबतों में उनके साथ हमदर्दो दिखाते और उन्हे 
हिम्मत बेधाने की कोशिश करते रहे । हम उनको इस बात से सहमत 
थें, कि छूट कम करने पर भी किम्त को रकम उनकी ताकत के बाहर है । 
अब बह़-प्योग की मशीन, कानूनो लौर गैरकानूनी दोनो तरह से, 
चलने छगी। हजारो की तादाद में वेदली के मुकदम दायर होने लगे, 
गाय, बैक और जाती मिकियत कु होने छूगी, जमीदारों के कारिन्दे 
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मारपीट करने छगे, बहुत से किसानो ने किस्त का कुछ हिस्सा जमा 
करा दिया । उनकी राय में, उनकी इतना ही देने की ताकत थी । बहुत 
मुमकिन हैँ कि कुछ लोग थोडा गौर दे सकदे हो, लेकिन यहू॑बिलकुछ 
जाहिर था कि ज्यादातर किसानो के लिए तो यह भी भारी बोझ था । 
मगर इस आशिक अदायगी के कारण वे बच नहीं सके। कानून का 
एजिन दो जागे बढता ही गया, गौर रास्ते में जो कुछ आया उसे 
कुचलता ही गया । हालाकि किस्तो का थोडा हिस्सा चुका दिया गया 
था, फिर भी इजराय डिग्री जारी हो गई और पशुओ ओर व्यक्ति-गत 
सम्पत्ति की कुर्की और नीछाम जारी रहा | अगर काइतकार कुछ भी न 
देते तो भी उनकी हालत इससे ज्यादा खराब न हो सकती थी। बल्कि, 
उतना रुपया वचा छेने से, उनकी हालत कुछ अच्छी ही रहती । 

वे वही तादाद में हमारे पास जोरदार शिकायत करते हुए आते थे, 
और कहते थे कि हमने आपकी सलाह मान ली और जितना हमसे वन 
सकता था उतना हमने अदा कर दिया, फिर भो यह नतीजा हुआ है । 
अकेले इलहिावाद ज़िके में ही कई हज़ार काइतकार वेंदखल कर दिये 
गये थे, और कई हजारों के खिलाफ कोई-त-कोई भुकदमा दायर कर 
दिया गया था । जिला काग्रेस कमिटी का दफ्तर दिनमर परेशान काइतकारो 
से घिरा रहता था मेरा घर भी इसी तरह घिरा रहता था, और 
अक्सर मुझे रूगता था कि में यहाँ से भाग जाऊँ और कही छिप जाऊं, जहाँ 
यह भयकर दुर्देशा दिखाई न दे । कई काइतकारो पर, जो हमारे यहाँ 
आते थे, चोट के निशानात थे, जो ज्मीदारो के कारिन्दों को मार के 
थे | हमने उनका अस्पताल में इछाज करवाया। वे क्या कर सकते थे ? 
और हम क्या कर सकते थे ? और हमने युक्‍्त-प्रान्तीय सरकार के पास 
बड़े-बड़े पत्र भेजे । हमारी कमिटी ने नैतीतालू या लखनऊ में प्रान्तीय-सर- 
कार से सम्पर्क रखने के लिए श्री गोविन्दवल्लभ पन्‍्त को अपनी तरफ से 
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भेज ब्टावा वा । वहु सग्बपर वा निरन्तर दिसते रहे, हमारे प्रान्दीय 
पर वमदूदुल महमदसा गेरदानी नो छिपने रहे, और में भी खिखना था। 
सूत-्युलाई की द्ारिश नजदीफ आन से एक जोर कहिताई सामने 
आई । यह रोत जोतने और दोने का मौसम या। बया बेदखल किसान 
देझार दैठे रह और अपने सामने अपनी जमीन साली पड़ी देखते रहे * 
विश्गन के लिए यहू बढ़ा मूव्किल था। यह तो उमकी आदत के खिलाफ 
था। बाई लोगो की बेउस़ली सिर्फ कानूनी लिहाज से हो गई थी, उन्हें 
दरबसल हटा नही दिया था। सिर्फ़ अदालत का फैसछा हो गया था, 
इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था। इस हालत में क्या वे ज़मीन 
जोत डे और इस तरह मदाखलत वेजा का जुर्म कर छे, जिसमें शायद 
छोटे-मोटें दगे की भी समावना हो जाय ? यह देखना भी किसान के 
के छिए मुव्किल था कि उसकी पुरानों ज़मीन को कोई दूसरा जोत के । 
वे स हमसे सलाह माँगने को आते थे । हम उन्हे वया सलाह देसकतते थे ? 
गर्ियों में जब में गाधीजी के साथ शिमला गया तो, मेने यह कठि- 
नाई भाग्त-सरकार के एक ऊँचे अधिकारी के सामने रकसी, और उनसे 
पूछा कि अगर वह हमारी स्थिति में होते तो क्या सलाह देते २ उनका 
जवाब आँखें लीक देनेवाछ्ा था । उन्होने कहा कि 'अगर कोई किसान, 
जिसकी जमीन छिन गई है, यह सवाल मुझसे पूछे तो मे जचाव देने से 
इन्कार कर दूँगा ! हालांकि ज़मीन पर से किसान का कब्जा कानूनन 
हटाया गया था, फिर भी वह उसको सीधा यह कहने को भी तैथार नही 
थे कि वह अपनी ज़मीन न जोते । शिमत्य के पहाड पर बैठकर मिसलो 
पर इस तरह हुवम देना, मानो बह गणित की किसी अमूर्स समस्या पर 
विचार कर रहे ही, उनके लिए तो आसान था। उन्हें या नैनीताल के 
प्रान्तीय आाकाओं को बादमियों से सावक्ा नही पडता था, औौर न 
आदमियों की मुचतीवततो को ही अपनी जाँलो से देखते थे । 
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शिमला में हमसे यह भी कहा गया कि हम किसानो को सिर एक 
दी सलाह दे कि उन्हें पूरी किस्त दे देनी चाहिए, या वे जितनी दे सके 
उतनी दे देना चाहिए । हमें करीव-करोव ज्मीदारों के कारिन्दों के जैमे 
हो वाम करना चाहिए | दरभसऊ, कुछ ऐसी ही वात हमने उनमे तभी 
कह दी जबकि हमने उनसे कहा था कि जितना वन सके उतना अदा कर 
दो | लेकिन, वेघक, हमने साथ ही यह कहा था फ्रि उन्हे अपने पशु 
नही बेचने चाहिएँ, या नया कर्जा नही फरना चाहिए। और इसका 
नतोजा भी जो कुछ हूआ सो हम देख चुके थे । 
यह गरमी हम सबके छिए बडी तरिकट थी, और हम मु्किल से 
उमर नह रहे थे। हिन्दुस्तान के किसानों में मुसीबत सहने को अद्भुत 
शक्ति है, और उनपर हमेशा ज़ल्रत से ज्यादा मुसीबते आवी भी 
रट्री है---अकाछ, वाढ, वीमारी और निरन्तर कुचलनेवाली गरीबी--और 
जत्र वे अधिक गह नही सकते, तो चुपचाप, और मानो धिना शिकायत 
किये, हजारो की तादा में, मर जाते है । उनका मुसीबतों से बवने का 
मार्ग ही यह रहा हैं। उनपर समय-समय पर आनेवाल्ी पिछली मृसीवतो 
से बढक़र १९३१ में कोई नई बात नही हुईं थी । मगर, शिसी कारण, 
४९३१ की धटनायें उन्हे ऐसी न छगी कि जो कुदरत की तरफ से आ 
गई हो और जिन्हे चुपचाप वरदाश्त करना ही चाहिए । उन्होने विचार 
किया कि ये तो मनृष्य की छाई हुई है, और इसलिए उनका उन्होंने 
' प्िरोध किया । जो नई राजनैतिक शिक्षा उन्हे मिली थी, वह अपना 
असर दिखा रही थी। हमारे लिए भी १९३१ की ये घटनाये खासतीर 
पर कष्टकर थी, क्योंकि किसी हद तक हम अपने आपको उनके लिए 
ज़िम्मेदार समझते थे | क्या इम मामखछे में किसानो ने बहुत-कुछ हमारी 
सलाह नही मानी थी ? छेकिन, फिर भी, मेरा तो पूरा विद्वास है कि 
अगर उन्हे हमारी निरन्तर सहायता न मिली होती तो किसानो पीहें 
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हाज्त और ही ददनर हो गई होती | हम उनको संग्रद्िति करके रखते 
थे, औौर उनकी अपनी एक ताकत हो गई थी, जिसकी उपेक्षा नहीं हो 
उच्नी थी और इसी वारण उन्हे इतनो छूृठ भी मिल्ल गई जितनी शायद 
ओऔः- तरह उन्हें न मिलती । और इन जमागे लोगों पर जो मारपीट औौर 
सत्ती की गई, वह खराब ज़रूर थी मगर उनके लिए कोई नई वात ते 
थी। हाँ, इस वार कुछ तो उसको माता में अन्तर था (क्योकि इस वार 
पहले से अधिक मात्रा में की गई घो), और कुछ उसका प्रकाशन भी 
वटकर हला या। आमतौर पर, गाँवों में जमीदारों के कारिन्दों का 
काइतकारों से दृव्यंबहार करना या उन्हे बहुत त्रास देना भी साधारण 
दात नमझी जाती है, और पिटनेवाल़े की मौत हो न हो जाय तो, वहाँ 
को छोडकर बाहर किसी को उसकी ख़बर तक नही होती। मगर हमारे 
संगठन और किसानों की जागृति के कारण अब ऐसा नहीं हो सकता 
था, क्योकि इससे क्सानो में खूब एका हो गया था और वे हर वांत 
की रिपोर्ट काँग्रेस के दफ्तर में करते थे । 
जैसे-जैसे गरमी का मौसम वीतता गया, जबरदस्ती वसूछ करने की 
कोधिग कुछ ढीली हो गई और वछू-प्रयोग की कार्रदाइवाँ कम पडने 
छूगी । अव हमें वहुसल्यक वेदखल किसानो की फिक थी । उनके लिए 
क्या करना चाहिए ” हम सरकार पर जोर डाल रहे थे कि वह उन्हें 
उनके ख्धेत वापन दिलवाने में मदद करे, जोकि ज्यादातर खाली ही पड़े 


१ युकतप्रान्त के किनान प्र 


कौंसिल के कुछ जमीदार भेम्बर ये। उसमे किसानो की तरफ से कोई 
प्रतिनिधि म था । अन्तिम क्षण, जवकि कमिटी ने काम भो झूरू कर 
दिया, सरकार ने हमारी तरफ से गोविन्दवल्लभ पन्‍्त से उसमे शामिकत 
होने को कहा । उन्होंने इस आखिरी वक्‍त में उसमे शामिल होने म कुछ 
फायदा न देखा, क्योकि महत्त्वपुर्णं मामलो के निर्णय तो किये ही जा 
चुके थे 
युक्तप्रान्तीय काँग्रेस कमिटी ते भी किसानो सम्बन्धी पिछलो और 
तात्कालिक कई हकीकते इकट्ठा करने और सामभिक परिस्थिति पर अपनी 
रिपोर्ट देने के लिए एक छोटी-सी कमिटी विठाई थी। इस कमिटी ने 
एक बडी रिपोर्ट पेश की, जिसमे यृक्‍्तप्रान्त के किसानो और खेती की 
परिस्थिति का बडा योग्यतापूर्ण निरीक्षण किया गया था। और भाषों की 
मारी कमी के कारण आई हुई दु्देशा का विश्लेषण किया गया था। 
उनकी सिफारिशों बडी व्यापक थी | उस रिपोर्ट पर, जो पुस्तक-हूप मे 
प्रकाशित की, गई थी, गोविन्दवल्लभ पन्‍्त, रफीअहमद किदवई ओर 
वैकटेशनारायण तिवारी के दस्तख्त थे । 
इस रिपोर्ट के निकलने के बहुत पहले ही गाधीजी गोलमेज-कान्फ्रेंस 

के लिए रन्दन जा चुके थे। वह बडी हिचकिचाहट के बाद गये थे, और 
इस हिचकिचाहट का एक कारण यूवतप्रान्त के किसानो की परिस्थिति भी 
थी। वास्तव में उन्होने प्राथ यह तय फ़र लिया था कि अगर वह 
गोलमेज-कान्फ्रेस के लिए रून्दन न गये, तो यू० पी० आयेंगे और इस 
पेचीदा सवारू को हल करने मे जुट पढेंगे। सरकार के साथ शिमला में 
जो आखिरी बातचीत हुई थी, उस्तमें और बातो के साथ युवतप्रान्त की 

वात भी शामिल थी। उनके इग्लैण्ड रवाना हो जाने के वाद भी हम 

उन्हें परिस्थितियों मे होनेवाल़े सये-तये परिवतेनों की पूरी-पूरी नूचना 

देते रहते थे | पहले एक या दो महीने तक तो में उन्हे हर सप्ताह 


हनी. बा» #०-गुक% ००. :»-+०--.००८०+०»- - 
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_ह८ शाह मानती, दोनों डाक से पत्र लिसा कर्ता था। उनके 
पमय में में इतते निममितरूप से नहीं लिखता 


बर्द; नवन्दर ने किनी वक्‍त, छौठ आयेंगे, और हमें उम्मीद थी कि 
हिन्दुन्तान में कोई सक्ठ खडा न होगा । उबसे बड़ी बात्त 
तो यह थी कि उनकी गैर-हाडियी में हम सरकार के ज्ञाव संवर्ध या 
सकद मोल लेदा नहीं चाहते थे। नगर, जब उनके आने में देर लग गई 
जौ निसानो की समन तेद्ी ने बढती चली, तव हमने उन्हें एक 
उम्दा दार जजा, जिसमें तादी-ऐे-ताद़ी घटनायें लिख्वी और उन्हे पुंचित 
विद्या कि किस तन्ह हम छुछ-न-कुछ करने के लिए मजबूर हो रहे है । 
उन्होंने तार से जवाब दिया, कि इस मामले में में छात्रार हें और इस 
समय बुछ नहीं कर सकता, ौर यह भी कह दिया कि जैसा हम छोयों 
वो ठोक मालूम हो वैसा ही करने जाय॑ | 
प्रान्तीव रार्वेदारिणी, जखिल भारतीय क्ार्म-समिति को भी हर बात 
उतिश देती रही । ने छुद उनमें अपनी जानरारी से चातें बताने 
वो नौनूद भा ही, सगर चूँकि मानता गमीर होता जाता था, कमिटी ने 
हमारे शन्दीय सदर तत्दुदुछ भेददानी ओर इलाहाबाद जिा कमिी के 
प्रेमिदेप्ट पुदपोत्तमदाय टण्डन त्रे मो बातचीत व्से । 
सरकार छी फिसान-सम्बन्धी कमिटी ने हपनी रिपोर्ट निकाडी, और 


मिलास्सि भी की, जो पेचोदा और गोलमोठ यो और उमसें बह्‌त 





| 


चुशामोी अफ़्नस के ऊरर छोड दी गई घीं। कुछ मिलाकर उसमें 
त्री हेजपड 


जत्ीदे की यह थी, बह पिछले मौसम की छूट ने ज्यादा 
दी, मगर दम हुजा हि यह छूट भी स्वरा नहीं है । वशिन आपारो 


था उनपर, और सिफ़रियों के स्वरुप पर 


अप ध्ट 


बात 
जद 


| ; 


हक 
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“ भी, हमने ऐतराज किया । इसके सिवा, रिपोर्ट में सिर्फ भागे का ही 
विचार किया गया था, मगर पिछले बकाया, कर्णें, और वहुसल्यक वेदजल 
किसानो के सवाल पर कुछ नही कहा गया था | अब, हम क्या करते ? 
जिस तरह हमने पिछले चैत-वैसाल में किसानों से कहा था कि वे जितना 
बने उतना अदा कर दें, बया अब भी हम किसानो को वहीं सलाह दें, 
और फिर वही नतीजे देखें ? हमने देख लिया था कि वह सलाह सबसे 
ज्यादा मूखंता-पूर्ण थी, और फिर से नहीं दी जा सकती थी। या त्तो 
किसानो को चाहिए कि अगर वे दे सके तो पूरी रकम अदा करे जो 
अब छूट काटकर उनसे भागी जा रही है, या वें कुछ भी न दें और बेखे 
कि बया होता है । रकम का कुछ हिस्सा दे देने से वे न इधर के रहते 
न उधर के । काइतकारो का, जितना वे मिकाछ सफते है, सारा रुपया 
वगैरा भी चला जाता है, और उनकी जमीन भी छिन जाती है । 

हमारी प्रान्तीय कार्य-कारिणी ने परिस्थिति पर वहुन समय तक 
और गभीरता के साथ विचार किया और निदचय किया कि सरकार की 
तजबीजें हालाँकि पिछली गरमी की छूट से ज्यादा है, छेकिन इतनी 
माफिक नही है कि उन्हे इस रूप मे स्वीकार कर लिया जाय। उनमें 
परिवर्तन करके उन्हे किसानो के लिए हिंतकर बनाये जाने की फिर भी 
सम्भावना थी, और इसलिए हमने सरकार पर जोर डाछा | मगर हमे 
माजूम होरहा था कि अब कोई आशा नही है, और जिस सघपे की हमे 
टालना चाहते थे, वह कुछ तेज़ी से आ रहा है। प्रान्तीव-सरकार और 
भारत-सरकार का काँग्रेल-सगठन की तरफ रुख लगातार बदलता और 
सख्त होता जा रहा था । हमारे वडें-चडे पत्रों का हमें जरा जरा मा 
जवाब मिरछ जाया करता था, जिसमे कह दिया जाता था क्ि हन मुकानी 
अफसरो से छिल्लापही करे। यह स्पष्ट था कि सरकार भी नीति हमे 
किसी प्रकार से भी प्रोत्साहित करने की नहीं बी। संस्कार दी एंड 
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भनीदत और मुम्गित यह भी थी कि अगर हियानों यो छूट देदी जाती 
व “प्रस की प्रतिप्ठा बढ जाने की समायता भी। प्ुरयनी आदत मे 
स्याण पह सिर प्रतिप्ठा वी भाषा में ही सोच सरती थी, और यह 
उयाल उमर बसह्य हो रहा या कि घायद जनता छट दिलाने का जम 
प्रेस को देने लगे, और वह इससे जटातक होसके बचना चाहती थी। 
इस वोच हमारे पाम दिल्‍ली और टूसरो जगहों से थे रिपोर्ट आ 
रही थी कि भारत-मरकार मारे प्राप्रेस-आन्दोडन पर जल्दी ही एक 
खबरदस्त हमटा शुरू करनेवाठी हैं। उस मगहूर बहुदी महावत के 
अनुसार व्व चरवार की छोटी-ली अगृली ज्यादा शोर से काम मरने- 
वाली है, गौर विच्छू के डक हममे तोवा करानेवाले हैँ । काँग्रेस के 
खिलाफ वया-वया करने की तजवीज है, इसकी वहुतन्सो तफ्सील भी, 
हमें मि् गई | मेरी समझ में शायद नवम्बर में किसी वन, डाक्टर 
अन्सारी ने मेरे पास जौर कांग्रेस के सदर वल्छममाई पदेल के पास भी 
अलग से एक रूवर भेजी, जिससे हमें पहले मिले हुए समाचारो की पुष्टि 
होती थी, और जिसमें छातकर सीमाप्रान्द और युक्ततप्रान्त के लिए 
प्रस्तावित आडिनेन्दों का व्यौरा भी था। मेरा खयारू है दि वगाल को 
एक नये आई्डिनेन्स की सौगात मिक चुकी थी, या शायद मिलसे ह्दी 
बाली थी। कई हफ्ते वाद जब नये आडिनेन्स निकले, मानों दे किसी 
नई परिस्थिति का एकदम सामना करने के लिए निकले हो, तव डॉक्टर 
अचारी की खबरें और उनकी तफतील भी बहुत हद तक सच्ची निकली । 
मामतौर पर यही मात्रा गया कि सरकार ने गोलमेज्न-कान्फेन्स के आगा 
से अधिक वढ़ जाने के कारण अपना हमला रोक रक्‍खा था। ऐसे समय 
में जबकि गोलमेज्-कान्फ्रेन्स के मेम्बर आपस में भीठी-मीठो वेमतलऊब 
की कानाफूसी कर रहे थे, चरकार हिन्दुस्तान में आम दमन को टाल्ना 


चाहती थी । 


|।॒ 
/ 


व्पू ध्थ| 


प्जु 
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इसलिए तनातनी बढती गई, और हम सभी को महसूस हो रहा था 
कि घरनायें हम जैसे छोटें-छोटे लोगो की उपेक्षा करती हुई अपने-आप 
आगे बढ रही है, और होनहार को कोई रोक न सकेगा । हम तो इतना 
ही कर सकते थे कि हम उनका मुकाबिला करने के लिए, और जीवन के 
उस नाटक में, जो शायद दु खान्त होनेवाला था, व्यक्तिगत और सामू- 
हिंक रूप से अपना हिस्सा ठीक तरह से बटाने के छिए अपने-आपको 
तैयार करके । मगर हमें उम्मीद थी कि परस्पर विरोधिनी शक्तियों के 
सधप का यह नाटक शुरू होते से पहले गराथीजी छौट आयेंगे, और वह 
लड़ाई या सुलह की ज़िम्मेदारी अपने कन्धों पर उठा छेगे। उनकी 
गैरहाजिरी में इस वोझ को उठाने के लिए हममें से कोई भी तैयार 
नहीं था ] 

युकतप्रान्त में सरकार ने एक और काम किया जिससे देहाती हलको 
में हलचक् मच गई। कादतकारों को छूट की पचियाँ वाट दी गई, 
निनमें छूट की रकम वताई गई थी और यह घमकी शामिक्त थी कि 
अगर इसमें दिखाई हुई रकम एक महीने में जमा न की जायगी (किसी 
कित्ती पर्ची में इससे भी कम वक्‍त दिया गया था), तो छूट रद करदी 
जायगी, मौर पूरी रकम कानूनी तरीके से, जिसका मतलब होता है. 
बेदखली, कुर्की, वग्ैरा से, वसूछ करछी जायगी ! मामूछी वर्सो में तो 
काइत्तकार अपनी ऊूगान दो या तीन महीनो में किस्तो से अदा कर देते 
हैं । अबकी यह मामूछी मियाद भी नही दी गईं। सारे देहात के सामने 
एकदम नया सकट खडा होगया, जौर पचियाँ हाथ में केकर काइतकार 
इधर-उधर उसका विरोध गौर श्षिकायत करते हुए, सलाह पूछने के 
लिए, ठौड़ने लगे । सरकार या उसके मुकामी अफसरो की तरफ से यह 
एक भुर्खता-सरी धमकी थी! वाद को हमसे कहा गया था कि इसकी 
सचमुच अमल में छाने का कोई इरादा नही था। मगर इससे शान्तियू्णे 


कर यहदे नो ज्य ४ह उित दाद होती कि हम उन किखातो से 


व्न्टण की. हे 
का टू [पु 
न. ] + घी] ककप्पा 
बह इंद रब हड़ाला रहुन सछ्ा करदई बैन फ््रि द इनकी 
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खतरे से दच जाएंगे ? र्‌ 

इन्पहाडाद काप्रेश कमिटी ने अरे मद्भइत किसान-सेना के साथ 
रड़्ाई ब्य उातम्म क्पि। उसने फैसला किया कि उद्धके लिए किसानो 
ह। वदाण॥ गगन की सदाह देता नम्भव नहीं हैँ। मापर बह हें 
दिए गण हि पल्पर ब्यवत्यरिए और अखिड-आखीप कार्य-उमिति 
मो वास्ययदा मजूरी के दिया वह कोई व्यप्ममक् बाय नहीं कर सकती । 


मदि के धाम कया गया, कौर प्रान्त बौर 
डिडे की तरफ से जस्ना सानत्थ समझाने के लिए तम्दृदुल ग्रेरवानो 
जार पृत्पोहमदास दड़न दोनो हो नौज़द रहे । हमारे सामने जो सदा5 
थी बह निर् इल्हावाद डिन ने ही रखवा था औौर वह शुद्ध 
हपदेए घामच था, 


मदर हम जानने से कि उठ मगय हऊँसो दाज्वैसिक 


हल्पनन हैं, को दी उद्दें इसता परिषद ब्ययन 


हो चकता या कण 
डिक प्रेम कमिदो को यह इलउत दे दो जाय हि ड्ह्‌ 
ड्िल्देलश, जददक कि आगे भन्‍्झोंने क्रो आाठचोद न हो ले और ज्यादा 


इञझबाद 


युक्तप्रान्त के किसान ५३१ 


अच्छी शर्ते न मिल जायें तवतक के लिए, छगात या मालगुज़्ारी जमा 
न करने की सलाह किसानो को दे दे | यह एक छोटा मामछा था गौर 
हम उसकी मर्यादा में ही रहता भी चाहते थे, छेकिन वया हम ऐसा कर 
सकते थे ? कार्य-समिति गाधीजी के लौटने से पहले सरकार से लड 
पडते की स्थिति से बचने के लिए अपनी शक्ति-भर कोशिश करना 
चाहती थी, और खासकर वह एक ऐसी जआाथिक समस्या पर तो लडाई 
को ठालना चाहती ही थी जिसके वर्ग-समस्या वन जाने की सभावना 
थी। हाँ, कमिटी हालाँकि राजनैतिक दृष्टि से आगे वढी हुई थी, छेकिन 
सामाजिक दृष्टि से तो आगे बढी हुईं नही थी, भौर उसे किसान और 
जमीदारो का आपसी झगडा खडा होना पसन्द न था । 
। चूँकि भेरा झुकाव समाजवाद की तरफ था, मुझे आधिक और 
सामाजिक मामलो में सलाह देने के लिए अधिक भरोसे का आदमी न 
समझा गया । मुझे खुद यह अनुभव हो रहा था कि कार्य-समिति को 
यह मालूम हो जाना चाहिए कि युक्तप्रान्त की परिस्थिति ही ऐसी है 
कि हमारे ज्यादा नरम पक्ष के मेम्बर भी, संघर्ष करने की पूरी अनिच्छा 
रखते हुए भी, घटनाओं से मजबूर होकर सघर्ष करना चाहते हे, 
इसलिए मेने हमारी कमिटी की मीटिंग मे हमारे प्रान्त से तसदुदुक 
शेरवानी और दूसरे छोगो के आने को बहुत अच्छा समझा, क्योकि 
शेरवानी, जो हमारे प्रान्त के सभापति थे, किसी भी प्रकार उम्र नही 
थे। स्वभाव से, राजनैतिक और सामाजिक दोनो रूप में वह काग्रेस में 
नरम पक्ष के समझे जाते थे, और साल के शुरू में उनके विचार युक्‍्त- 
प्रान्तीय काग्रेस कमिटी की किसानो-सम्बन्धी नीति के विरुद्ध हो ग्रये 
थे। मगर जब वह खूद कमिटी के सदर वन गये और उन्हें खुद चोझ 
उठाना पडा, तो उन्होने समझ लिया कि हमारे लिए दूसरा चारा ही 
नही है । प्ान्तीय काँग्रेस कमिटो ने बाद में जो-जो भी कदम उठाया वह 


कट: मेरी कहानो 
“परे खहवोग के याण, और बम्नर प्रयाव को हैसियत ने 


म्थृय-ममिहि क्र झामने नृत्नदद्क शेरवानी की 
डा असर पढा--नें बिनना असप्तर डा न्रक्ता था, उससे 


हन हिचक्चाहठ के बाद, छेकिनि यह महसूत्त करके कि 


दह उसमे इत्लार दही रू सकते है, उन्होंने यूक्ततरात्तोव कमिटी को 
अविव्पर दे दिया क्षि व्ह बपने कियी भी इछाक़े में लगन और माठ- 
गड्ारी की 


की अदापरदी को न्‍्यगित करने की इजाजत दे नक्ती है। नगर, 


भा० है, उन्होंने युन्तप्रान्त के छोगों पर जोर दिया कि हो कचक्ते तो वे 
उतर कदम को न उठाएँ, औौर पान्तीय नरकार से सममौते थी चातंचीद 
चन्गते रह । 


हु चनव तक यह बातचीत चताई गई, छेक्तनि नतीजा मुछ नी 
हें हुआ । मेरा खब्य5 है कि इचाहादाद डिले सी छूट में णोड़ान्धा 
इजाफा कर दिया गया । चाधारप णरिस्पित्ि में शायद यह संभव होता 
हि आपत में चनद्तौता हो जाता  चष्यं रुक द्वाद्म। चरकार 
कौर क्तानों का मतभेद कम होता जा रहा ग। सूगर परिस्थिति बहुत 
हा बनावारय थी, और नरकार ब्नैर का््रेछ दोनों हो तरफ़ से यह 
चावना थी कि दत्दी ही उप होता छाड्धिमी है, ब्गैर हम्गरी निपदारे 


की बाठचीन वन ब्ोोई स्मज्यित नही थो। दोनो तरफ से जो-जो 
जउम उठाया जाता गा, उद्चले ऐ 


दिखता था क्वि बह अपने लिए 
इच्छा मे उठाया या रहा है। इसके नए 


$ 


कच्छी स्थिति पैदा कर लेने की इच् 


भत्ता की पैगरिय तो गृप्दस्य से हो उक्तती थी भौर दर-अनत 
सोस्ही उना हो भी पई थी । हम्नि हनारी दबन्ति तो विलकुछ छोयो 
के नेनिर बच पर ही दिकदे हुई दी, कौर इसकी तैयारी गृष्त कार्रवाइयो 
के नही ही मज्यी दी | हम्म ने रूछ न्वेनो ने तो को 


युक्‍तप्रान्त के फिसान ५३१६ 


अपराधिग्ो में से था, सार्वजनिक भाषणों में यह बार-वार कहा था कि 
आज़ादी की छडाई हरग्रिज़ ख़तम नही हुई है, और हमे निकट-मविष्य 
में कई परीक्षाओं और कठिताइयों से गुजरना पडेगा। हमने छोगो से 
कहा कि वे इसके लिए हमेशा तैयार रहे, और इसी कारण हमे छडाई 
जगानेवाला कहकर हमारी आलोचना की गई थी। वास्तव में मव्यम- 
वर्ग के काँग्रेसी-कार्यकर्तताओ में वस्तुस्थिति का मुकाविछा करने की 
साफ अनिच्छा मालूम होती थी, और उन्हे आाशा थी कि किसी-न-किसी 
तरह संघर्ष टछ जायगा । गाँधीजी का लन्दन में रहता भी अख़बार 
पढनेवाल्े लोगो को चक्कर में डाके हुए था। मगर पढे-छिखे छोगो की 
इस निष्क्रियता के होते हुए भी घटनाथे आगे ही बढती गई, खासकर 
वगात्त, सीमाप्रान्त और युक्‍तप्रान्त में--और नवस्वर में कई छोगो को 
भह दीखने छगा कि सकट निकट जा ही रहा है। 

युक्तप्रान्तीय काँग्रेस कमेटी ने, इस डर से कि अचानक ने जाने 
कसी घटनायें हो जायें, डाई शुरू होने की अवस्था के लिए कुछ 
आन्तरिक व्यवस्था कर डाली । इछाहावाद-कमिटी ने एक वडी किसान- 
कान्फ्ेन्स बुलाई, जिसमें एक आरज़ी ठहराव किया गया कि अगर ज्यादा 
अच्छी बातें न मिल सकेगी, तो उन्हे किसानो को छगान और माल्‍हूगुजारी 
रोक छेने की सलाह देनी पडेगी । इस प्रस्ताव से भरान्तीय-सरकार चहुत 
नाराज हुई, और इसीको 'छडाई का पर्माप्त कारण समझकर उसने 
हमारे साथ आगे कोई भी वातचीत करने से इन्कार कर दिया | इस रुख 
का आन्तीय काँग्रेस पर भी असर पडा, और उसने इसको आनेवाले 
तूफान का संकेत समझा और जल्दी-जल्दी अपनी तैयारियाँ करना थुरू 
किया | इलाहाबाद में एक और किसान-कान्फेन्स हुईं, जिसमे पहे ते 
भी ज्यादा तेज और निश्चित प्रस्ताव पास किया गया | इसमें किसानों 
से कहा गया कि वे आगे और निपटारे की बातचीत होने और ज्यादा 


ण्घ्ष मेरी कहानी 


ज्न्प्डल नज क्व प्र 


छ्दु बदादग रोइ ले | उस सनव भी, मौर 
तह हमारी लड़ाई बव नख गह नहीं था कि 'लगान न दिया जाय, 
माता वह था जि 'मुत्मिदर लगन दिया जाय | मोर हम लगातार 
हासन उन्ने की दग्न्वाल्त देने ही रहे हालांकि दुनरा पक्ष ऐंढ में 
दर हद गण दा। इलाहाबाद का प्रस्कापय डर्मोंद्ररों कौर कार्वकारों 


इनों पर लाए छोच पा मार हद छाले ले कि अमछ में वह काइल- 





नवम्पर 7३१६ के उन्त्र और दिसन्वर के आरुम्म में युक्तप्रात में 
यह प्रिम्णिति थो। इस बीच बदाल ब्लैर सीना-्रान्त में भी घटनावें हद 
तक पहुँच चुको थी, और दंगाल नें एक नया और नर्वकर8प से 
व्यापक आडिदेन्स डारी कर दिया गया था। ये सब लड़ाई के लक्षण 
थे समसझौंदे के नहीं, और पब्न उठता था कि गावीजी कब छौटेगे ? 
सरकार ने दिस बढ़ें प्रहार क्यो तैयारी बहत हे से कर सजी घी, 
उत्तके झुह किये जाने से पहले कया गाँवीदी हिन्दुस्तान आ पहुँचे ? 


या वह वहाँ प्हेंचकर यह देखेंगे कि उनके कई चायी डेल जा चुके हैं 
ओौर लडाई चालू हो पई है ? हमें मालूप हुआ कि वह इन्छैण्ड से चल 
चुके हैं और दाल के अन्तिम हमे में दन्बई आ पहुँचे) । हममें से हरेक 
मुख्य कार्यात्य का या प्रान्तो का हर पमृद्ध कार्यकत्तां, उनके लौटने तक 
कुइ्ाई च्ये दाल्ठा चाहता था। कौर छडाई को दृष्टि से नो हमारे लिए 
जह उचित वा कि हम उनमे मिउ छे, और उनकी उताह कौर हिंदायतें 
पा ने। पर यह एक ऐँदी दौड़ थी, जिसने हम मजबूर थें। इसको 
सन खाना या शुरू करना तो द्रिडिन उर्कार के हाय में था। 


$ हं५ ; 
झुलह का खात्मा 


युवतरप्रान्त मे मेरे व्यस्त रहते हुए भी बहुत दिनो से मेरी यह इच्छी 
थी कि में दूसरे दोनो तुफानी केन्द्रो, सीमाप्रान्त और वगाछ, में भी हो 
गाऊँ। मे उस जगह जाकर वहा की परिस्थिति का अध्ययन फरना, और 
अपने पुराने साथियों से, जिनमें से अनेक को मेने करीब दो सारू से नही 
देखा था, मिलना चाहता था । मगर, सबसे ज्यादा, में यह चाहता था 
कि में उन प्रान्तो के छोगो को स्पिरिट और हिम्मत के, और राष्ट्रीय 
सप्नाम में उनकी कुर्बानियों के प्रति, अपनी तरफ से सम्मान प्रकट करूँ । 
सीमाप्रान्त में तो कुछ समय के लिए मे जा ही नही सकता था, क्योकि 
भारत-सरकार यह पसन्द नहीं करती थी कि कोई प्रमुख कांग्रेसी वहाँ 
जाथ, और उसके इस रुख को देखते हुए हम वहां जाने और अडचन 
पैदा करने की कोई इच्छा नहीं रखते थे । 

वगाछ में स्थिति विगडती जा रही थी, और हार्ाँकि उस प्रान्त की 
त्तरफ भुझे बहुत आकर्षण था, फिर भी जाने के पहले मुझे वडी हिचकि- 
चाहट हुईं। में अनुभव करता था कि में वहाँ असहाय-सा रहूँगा, और 
कुछ भी फायदा न पहुँचा सकूँगा । उस प्रान्त में काँग्रेसे छोगो के दो 
दलों के शोचनीय और हूम्वे झ्गडो के सवव से बाहरी काँग्रेसवाले चहुत 
असे से ढर गये थे, और दूर-दूर रह रहे थे, क्योकि उन्हे भय था कि 
ये भी किसी-म-किसी दर में झ्ञामिल समझ हिये जायेंगे। यह बडी 
कमशोर और चिमगादड़ी नीति थी, और इससे वगारू की समस्या के 
सरल होने या हल होने में मदद नही मिली । गाघीजी के रूदन जाने के 
ऊुछ वक्‍त चाद ही दो घटनायें अचानक ऐसी हुईं जिनसे सारे हिन्दुस्तान 


रन 


३६ मेरी कहानी 


६४ | 


का ध्यान बंगाल की स्थिति पर केद्धित हो या ) ये दोनों घटनायें 
हर उरटनॉद में हुई थी । 
हिवली नझरकतद्ों के ल्ए सात तौरपर बनाया हुआ एक 
हिटखान कम्प-रंल था। त्तस्कारी तौर पर यह घोषित क्या गया कि 
नौम्ण के अन्दर एक दंगा हो गरा और नदखन्‍्दी ने जेल के भविकारियों 
पर हुमऋा कर दिया, इसलिए उतपर मजबूरत जेडवालों को गोली 
चलानी पड़ी थी । इस गोडीकाण्ड से एक नझखन्‍्द मारा गया और कई 
घाय5 हुए । भानीय सरकार द्वारा की “ई जाच में जो उसके वाद ही 
फौल (ई थी, जेदवालो को इस गोलीकाण्ड और इमके नतोजों से 
हिल्कुल उरी कर दिया। मगर इस घना में कई विधित्र बाते हुई, 
कौर रई तथ्य ऐसे प्रकट हो गये, जी सरकारी वयाव स्ले मेल नहों खाते 
थे, और जगह-जगह से इसकी ज्यादा जाच करने को जोरदार और 
जबरबस्त माँय की गईं। हिन्दुस्तान के भाम सरकारी रिवाज के खिलाफ 
वबगारूसरकार ने एक ऐसी जाँच-कृमितदी नियत की, जितमें सब 
कबे-केंचे जुडीमियक अफनर ही थें। वह धुद्ध सरकारी कमिटी भी, 
लेक्वि उसने शहादत की और मामले पर पुरा विचार किया, कौर 
उप्तकी रिपोर्ट नजख़दी जेल के मुखाज़िमों के छिछाफ हुई ! यह तसलीम 
हिया गया कि छुमृर ज्यादातर जेल के मधिकषारिगो का ही था, और 
ग्ोडीक्षाण्ड विलकुछ बनृचित था! इस तरह सरकार की जो पहले 
विनष्तियाँ ( कम्यूनिक ) निकली थी वे विरुकुछ झूठी सादित हुई । 
हिजली को घटना कोई बहुत असावारण घटना नहों थी । बंद- 
किल्मती से ऐसी बटनायें हिन्दुस्तान में कम नहीं होतीं और जेरू के 
बन्दन दो के होने को और जेंक में हपियार-वन्द वाईरो और दूसरे 
लोगो द्वारा निह॒त्वे बौर वेदस क्रैदियों के बहादुरी से दवायें जाने की 
खबरे अक्सर पटने को मिला करती हैँ। हिज्ली में असाधारण बात 


८ 
श्ट् ॥” 
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यही हुई कि उत्तसे ऐसी घटनाओ के वारे में सरकारी ऋम्यूनिको 
के विल्कूछ एकतर्फापन गौर झूठेपव कौ पोल खुल गई, और बह 
भी सरकारी रिपोर्ट से हो । पहले ही श्वरकार के कम्यूनिको का 
कोई भरोसा नही किया जाता था, भगर अव तो उतका पूरा-पूरा 
भष्डफोड ही हो गया । 

हिजली-काण्ड के बाद तो जेल की घटनाये, जिनमे जेलवालो द्वारा 
कही गोली चलाई जाती थो और कही दुसरे प्रकार का कोई वलू-प्रयोग 
किया जाता था, सारे हिन्दुस्तान-भर में बडी तादाद में होते ूूमी। 
अचरज की बात यह है कि इन जेल के दगो में चोट स्िफे कैदियो को ही 
' लगती मालूम होती थी। करीब-करीब हर मामले में एक सरकारी वत्तव्प 
निकलता था, लिसमे कंदियों पर कई बेजा हरकतों का इलज्ञाम रूगाया 
जाता था, और जेल के अधिकारियों को बचाया जाता था । वहुत ही कम 
उदाहरण ऐसे होगे जिनमें जेलबाछो को महकमे की तरफ से कोई सज़ा 
दी गई होगी । पूरी जाँच करने की तमाम भाँगो के लिए विलकुल इन्कार 
कर दिया गया, स्विफ महकमे को एक तरफ की जाँच ही काफी समझी 
गई। साफ़ जाहिर था कि सरकार ने हिंजलो से अच्छी तरह सब्रक 
सीख छिया था कि उचित ओर निष्पक्ष जाँच कराने में ख़तरा रहता 
हैँ और दोष देतेवाला ही खुद अपने इलज़ाम का सबसे अच्छा जज 
होता है। तो फिर इसमे भी क्या ताज्युब है कि छोगो ने भी 
हिबली से सबक सोख लिया हो, कि सरकारी कम्यूनिको में बड़ी 
बात कही जाती है जो सरकार हमसे कहना चाहती है, न कि वह जो 
दरअसल हुई होती है? 

चटगाँद की घदना तो इससे भी बहुत ज्यादा गम्भीर भी। एक 
अतकवादी ने किसी एक मुसलमान पुलिस्त-इल्लपेक्टर को सोठी से भार 
औछा। इसके वाद ही एक हिंहू-पुल्विम दगा हो गया, या उसे ऐसा ना 


३८ भेद कटानों 


दिख पट । मार यह नो डाहिद णा हि चामला इससे छुछ बहुत ज्यादा 
था और वह माली दगे से छुछ मित था 


रे 5 शूरू हुलग, उसके होने का दारण 
कल-मा था यह झा् नहों बताया गया, हाल्लैंकि जिम्मेदार सा्चजनिक 


लगाये है। इस दगे की 
एक फौर विशेषता यह थी क्षिइमनें दूसरी जातियों के निश्चित समुदायों 
ने, एंग्लो-इन्डियतों ने, खासकर रेलवे के गलालिमो से बौर दूसरे सरकारी 
मुलाजियों ने भो, जिनके बारे में कहा जाता है. कि उन्होते बडे पैमाने 
एर बदला हेने के कार्य क्यि--हिन्सा लिया | जे० एम० सेतगुप्त और 
बंगाल के दूसरे मनहूर नेताओं ने चट्गाव की घटनाओं के सम्दस्य में कई 
निश्चित जासे। लगाये, और उन्होंने जॉच ऊरने या मानहानि का मुक- 
दमा चने तक दे चुनौती दी, मगर फिर भी सरकार ने कोई कार्रदाई 
ने अन्ना ही मुवासिद्र नम्झा। 
चर्याँव को इन कुछ हवाधारण घटनाओों ने दो खत्तरनाक संनाव- 
नाआ के तरऊ विशेए व्याद गया । आतंकूग॒द को कई दष्टियों से निंदा 
की नई थी" कौर सावुनिक अ्यन्तिकारी पढ़ति भी उसको वरा बताती 
डा | मार उनच्त एक फच ऐसा नी हो सकता था जिससे मर्थे खास- 
कर नय स्पता था। उह चनावना थी हिन्दुस्तान में इक्लेलदुकके कौर 
न्यम्पदापिक हिसा-आप्डों का पैदा । हाल“कि में हिसा-काण्डो को ना- 
हूँ केडिनि ये उनसे डर जानेदादा 'डरपोक हिन्दू नहीं हूँ । 
मत्पृन करता हूँ कि हिल्‍्दुस्तान में फुट पीचनेदाली 
बहुत बडी-डड़ी हैँ, ज्यैर आपर ऐसे इक्के-्द्क्के 
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(हिसा-काप्ड होने लगेंगे तो उनसे उन ताकतों को मदद मिल जायगी, 
और एक सयुकत और अनुझासन-वद्ध राष्ट्र बनाने का काम आज से भी 
ज्यादा मुश्किल हो जायगा | जब छोग मज़हब के नाम पर या बहिर्त 
(स्व) जाने के लिए कत्ल करते हे, तो ऐसे लोगो को आकतकारी 
हिं्रा का अभ्यास कर! देना वडी खतरनाक वात होगी । राजनैतिक खून 
करना बुरा है । लेकिन राजनैतिक आतकवादी को समझाकर अपनी राय 
का बना लिया जा सकता है, वयोकि शायद उसका ,लक्ष्य सासारिक है, 
और व्यक्तिगत नही बल्कि राष्ट्रीय है। मगर मज़हवी (धर्म के नाम 
पर) खून करना तो और भी बुरा है, क्योकि उसका सम्बन्ध इस छोक 
से नही, परलोक में सद्गति पाने से है, और ऐसे मामछो में दलीछ से 
समझाने की भी कोई कोशिश नही कर सकता । कभी-कभी तो दोनो के 
वीच में फर्क बहुत ही वारीक रहता है और करीव-करीब मिट-सा जाता 
है, भौर राजनैतिक हत्या, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया से, आधी-धामिक वन 
जाती है। 

चट्ाँव में एक आतकवादी हारा एक पुलिस-अफसर की हत्या किये 
जाने और उसके नतोजो से हरेक को बहुत साफ-साफ यह अतुभव 
होने छगा कि आतककारी हलचल से बडी खतरनाक बाते पैदा हो सकती 
है बोर हिन्दुस्तान की एकता और आज़ादी के काम को बेहद नुकसान 
पहुंच सकता है । इसके वाद जो वदछा छेने कौ घटनाये हुईं उनसे भी 
हमे मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान में फेंसिस्ट तरीके पैदा हो चुके है । तब 
से ऐसी वदला लेने की घटनायें, खासकर वगाल में, 46ुत हुई है और यह 
फेसिस्ट भनोवृत्ति यूरोपियन और एग्लो-इडियन जातियो में तो नि सदेह 
फैल चुकी है। हिन्दुस्तान मे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कई पिछलग्गुओ मे 
भो यह मनोवृत्ति घर कर चुकी है । 

यह एक विचित्र बात हैं, लेकिन खुद आतककारियो का या उनमें से 


प्‌ड० भेरी फ़हानी 


दई ल्तोगो का भी यही फेसिस्ट दृष्टिकोण है, छेकिन उसकी दिशा दूसरी 
है। उनपा राष्ट्रीय फासिस्ट-वाद यूरोपियनों, एग्लो-इण्डियनो और 
कुछ उची शेणीवाले हिन्दुस्तानियों के साम्राज्यवादी फेंसिस्टवाद को 
यवाब है । 

नवम्बर १९३१ में में कुछ दिनो के लिए कलकत्ता गया। वहाँ मेरा 
बष-क्म बहुत भरा-पूरा रहा, और घरुतौर पर व्यवितयों और तमूदायो 
में मिलने के अछावा मैने कई सार्वजनिक सभाओं में भाषण भी दिंगे। इसे 
सब समाओो में मेने आतकवाद के प्रश्न पर भी चर्चा की और यह बताने 
को कोशिण की कि हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए वह कितना गलत 
देबार और हानिकारक है। मेने आतकवादियो को बुरा नही कहा, न मैते 
हमारे कुछ ऐसे देशवासियों की तरह उन्हे 'कायर' ही कहा, जिन्होंने 
शायद ही कमी पराक्रम या खतरे का कोई काम करने का साहस किया 
से । मुझे हमेशा यह बडी बेबकूफो को बात मालूम हुई है कि ऐसे स्त्री 
या पुरुष वो, जो कि रूगातार अपनी जान को हथेली पर छिये रहता है, 
पायर' कहा याय । और इसका असर उस आदमी पर यह होता है कि 
वह अपने इरपरोक समालोचफों से, जो दूर खडे रहकर ही चिल्लाते 


है देक्ति पर कुछ भी नहीं सकते, कुछ ज्यादा तिरस्कार करते 
स्यना हैँ । 

पफते से रपाता होने के लिए स्टेशन पर जाने से योडी देर 
पहुडे यों धाम को मेरे पास दो युवक आये । वे बहुत ही कम उम्र के 
करी दीमआीप सार के, नौजवान थे। उनके चेहरे फोफे थे और उत- 
पर परराएद झरफ “ही थी। उनकी और चमउदार थी। मझे मालम 
करी था हि ने बीत है, देषिद में अदछऊ से भमज गया कि उनपा 
पद्म तठ्ा था । थे मे आपजादी हिसा के विकद्ध प्रा: करने के कारण 
घुझार पट्टा उुस्मा से । उत्ति बेटा हि उससे नवयुवरो पर बहुत चुरा 
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बयर पढ़ रहा हैं, और इस तरह मेरा हस्तलेप करना ते पसन्द नहीं करते 
है। हमने थोडी-्सी बहस भी की, छेकिन वह बडी जत्दी-जन्‍्दी में हुई, 
क्योकि मेरे रवाना होने का समय पास्त था रहा था। मेरा खाल है 
कि उम्र सत्य हमारी आवाज़ और हमारा मिजाज तेज़ हो गया था, 
ओर मैने उनसे कुछ कडी वातें भी कह दी थी, गौर जब मे उन्हे वही 
छोडकर चलने छगा, तो उन्होने मुझे अन्तिम चेतावनी दी कि “अगर 
भागे भी आपका यही रुख रहा तो हम आपके साथ भी वहीं वर्त्ताव 
करेगे जैसा कि हमने दूसरों के साथ किया हैं।” 

में कछकते से चछ तो दिया, मगर रात को गाडी में अपने वर्थ पर 
बेटे हुए, मेरे दिमाग्र में उन्ही दोनो छड़को के उत्तेजित चेहरे बहुत देर 
तक चक्कर काटते रहे | उनमें जीवन और जोग भरा हुआ था; अगर 
पे ठीक रास्ते पर छू जाते तो कितने अच्छे वन सकते ये ! मुमे दुख 
हुआ कि मेंते उनके साथ जल्दी-जल्दी में और कुछ रुखा व्यवहार 
किश था  काग्य मुझे छम्ती चात-चीत करने का मौक़ा मिलता ! ब्रायद 
में उत्हे हृमरी दिवाओं में हिन्दुस्तान की सेवा और आजादी के रास्ते 
में, जिसमे कि धाहस और आत्मत्याग के मौक़ी की भी कमी न थी, 
बने हौनहार जीवन को छगाने की बात समझा सकता । उस घटना के 
वेद भी में अस्तर उन छोगों का विचार दिया करता हूँ । मुझे उनके 
नाम भादृम न हो सक्के, और न उनका मुझे बाद मे भी कुछ पता छगा । 
में कई बार सोचता हैं कि न जाने वे मर चुके है, या अण्डमान के टापुओ 
को किन्ही कोटरियों में बन्द है ! 

दिनम्वर का महीना था । इछाहावाद में दूसरी सिमात-कान्फेलस 
हुई, और फिर मे हिन्दुस्तानी-मेवा-दछ के अपने पुराने साथी डॉक्टर 
'न० एय० हाीकर को दिये अपने पिछले वादे को पृथा करने के लिए 
नदी में क्व्िक् गया । सेबा-दल राप्ट्रीय आन्दोलन का एक स्वयसेवक 
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८४१ पर वह रमेशा काँग्रेस कः सहायर रहा, यद्यपि उसका संगठन 
दिलपूल जल दो था । लेकिन १९३१ वा गरभियों में कार्ये-समित्ति ने उसे 
निकजुल “प्र में बामिल करने भोर उसे काँग्रेस का ही स्वयसेवक- 
* दर दा तेत्े का तिदचय कर च्यि!। ऐसा हो भी गया, और 
उर भाग हाकर को और मुझ्ते ह्ाण गया। दल पा हेडक्वार्टर 
बनादक श्देण के हुबती शहर में ही रहा, और हार्डीकर ने मुझे दल- 
गरएयी पई झमारोहो के लिए वहाँ बुलाव्ा था। फिर वह मुजी कुछ 
_हिय तय कर्माटा म दौरा करन को दे गये। वहाँ सव जगह छोगो में 
रन्रल जाय इपकर में दंग रह गया ! वहाँ से लौटते हुए में शोलापुर 
भी एप्ना जिमझ़ा नाम फौजी कानूत (मार्शल लॉ) के दिनो में मशहूर हो 
चुझा गा । 
फर्काविक के उस दौरे ने मेरे लिए विदाई के समा पेह का रूप घारण 
कर रिया। मेरे भाषण बिंदाई के गोद जैसे ये, छेकिन उसमें सगीत की 
दवनिम्बत उटाई भरी थो। युस्तप्नल मे जो खबर मिलो वह निशिचित 
और स्पष्ट घी । सवार ने बार कर दिया था, और सत्तवार किया 
था। उठाशउद ने कर्वोटक जाते हुए में कमला के साथ बम्वई गया था। 
वह किए प्रोमा” हो गई थी । मैने धम्बई में उसके इलाज की व्यवस्या 
हा दी। उम्दर्य में ही और लगभग हमारे इछाहाबाद से वहाँ पहुँचने के 
झद है, रमें यह बता छगा। दि भारत-सच्कार ने यूबनतान्त के छिए 
एप पाप 'जाडिलस विराट दिया है। सस्कार ने टिब्चय कर लिया 
है णि पे दा + थाने पी बाद ने रेखेगो, हाढफे गाँधोजी जहाज 
हा बंद दे थे, डो” जन्‍्दी ही बस्पई था जानेवाे थे । कहने को तो 
था एि गम कियना हे बादाजन ये हो लिए निकाला गया था, 
शिन्चि प*दञाना म्तादा पैदा दम भौर टस्थामों था कि उससे हर प्रकार 
है गरदत या माई नि: प्रयूचि उतस्मय हो थे ६ उसमें बच्चो या 
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नावाहिगों के अपराधों के लिए माता-पिताओं या सरक्षको को सच्चा 
« देने का विवान भी किया गया | यह इजील की प्राचीन प्रथा की ठीक 
उलटी भावृत्ति था ।! 


लगभग इन्ही दिनो हमने गाधीजी की उस वातचीत की खबर पढी, 
जो रोम में 'ग्योरनेल दि इटेलिया' के प्रतिनिधि से हुई बताई गई थी । 
इसे पढ़कर हम अचम्में में पड गये, क्योकि इस तरह रोम में राह चलते 
“इंटरव्यू! दे देना उनकी आदत के खिलाफ था। ज्यादा गौर से जाँच 
करने पर कई शब्द और वाक्य ऐसे मिले जो उनके प्रयोग में नही आते 
थे, और उसका खण्डन आने से पहले ही हमे साफ तौर मे माछूम हो गया 
था कि जिस तरह की 'इटरव्यू' प्रकाशित हुई है वह उनकी दी हुई नही हो 
सकती । हमारा खयाल हुआ कि उन्होने जो कुछ भी कहा होगा, उसको 
बहुत ज्यादा तोड-मरोड कर बनाया गया है । बाद मे तो गाँवीजी का 
जोरदार खण्डन भी निकछा, और यह वक्तव्य भी निकला कि उन्होंने 
रोम में कोई इटरव्यू ही नही दी | हमे तो स्पष्ट मालूम था ही कि 
किसीने उनके साय यह चालाकी की है । मगर हमे आश्चर्य इस बात से 
हुआ कि ब्रिटिश अखबारों और सार्वजनिक लोगो ने उनकी वात पर 
विश्वास नही किया और तिरस्कार के साथ उन्हे झूठा वतलाया | इससे” 
हमें चोट पहुँची और गुस्सा भी आया। 


१ यहाँ थोडा व्यय है। धाइविल (इजील) में एक जगह पैगम्वर 
मूसा ईदवर के दस आदेश ( क्‍८० (०णणश/तेंपा८०५७ ) गिात्ते है, जिसमें 
एक जगह पर वह कहते हे---“होशियार ! तुम दुरे देवो को मत पुजना, 
क्योकि ऊँवर तो ईष्यलिदेव है, इसरे देवताओं की पुजा सहन नहीं कर 
सकता । माता-पिताओ के यापो के फल तीसरी-चौयी पीढी तक उनकी 
सनन्‍्तानो को भोगने पडते है ( ड्युटे पृ० ९ )”----इसकी उल्टी जावृत्ति 
भर्यात्‌ सत्तातो के फुकर्म के फल माता पिता भोगें।._ ->अनू ० 





ब्यी गिर्मारों नी रूव: बाई । इनके हमारी प्रान्तीय कान्कुन्स 
भी इटावा में उसी हफ्ते में होनेवाल्े थी । इसलिए नेंदे तथ किया कि 
अर फिर एक हक्ते वाद, लगर खुला रहा _ 
दो, गौँउीडी दे मिलने और कार्य-ममिति का वैठक में सम्मिलित होते 
बआऊँ। कनता को मेंने रोगमभव्या पर वम्बई में 
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मुझे इलाहादाद प्टूँचने मे पहले ही, छिक्की स्टेशन पर चयें जाडि- 


नैन्स के झनुत्ार एल हनन मिला । इलाहाबाद स्टेशन पर उसी हुदम 
की दूतसे नकल नुशे देने ली कोोचिय नयी गई। और, मेरे मकान पर भी ; 
एन तीनरे व्यक्ति ने ऐसा हो ठीउता प्रथत्त क्या । जाहिर था कि चर* 
हर कोई की जोद्म उञना नहीं चाहती थी । उच्च हुकन के मुताबिक 
में इलाहाबाद की न्यूनिस्चिपल हद के अन्दर नव॒रन्द कर दिया गया 

और चुनने 


पुल सह गया कि मुझे क्यो साठंजनिक नन्‍्य था समारोह में 
झामिल नहीं होना चाहिए, स्ली समय में भाग न करना चाहिए। 
क्ठी हूजबार, पत्रिमयापत्च में कोई ल्ख नहीं ल्खिना चाहिए। 
पल मी रई पावन्दियाँ ल्‍्या दी गई पा। मुझे मालूम हुआ कि मेरे 

के ताम नी, जिनमें तसददुक भेरदानी भी थे, इसी प्रकार के 


कक 
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हुपम जारी बिये गये थे। दूसरे दिन सवेरे हो मेने जिला-मजिस्ट्रेट को 
(जिसने हुक्म जारी किये ये) छिख दिया कि मुझे वया करना चाहिए 
था क्या न करना चाहिए इसकी बासत में आपसे हुवम छेना नहीं 
चाहता; में अपना मामूली काम हम्वमामूछ करूँगा, और अपने काम के 
सिलसिले में इस हफ्ते में मे गौधीजी से मिलने और कार्य-समित्ति को, 
जिसका मे मेक्रेटरी हूँ, बैठक में घरीक होने घम्बई जल्दी जाने वाला हूँ। 
एक नई समस्या भी हमारे सामने खडी हो गई । हमारी युवत- 
प्रान्तीय-कान्फ्रेन्स उसी हफ्ते छटावे में होनेवाली थी | वम्बई से में इस 
कान्फ्रेन्स को स्थगित करवाने की तजवीज पेश करने के इरादे से आया 
था, क्योकि एक तो वह गाँवीजी के आने के दिनो में ही होनेवाली थी, 
और दूसरे सरकार से अभी सथधर्प भी ठालता था। लेकिन मेरे इलाहा- 
बाद आने से पहले ही यू० पी० सरकार की तरफ से हमारे प्रधात शेर- 
वानी साहव के पास एक ताकीदी खत आया था, जिसमें पूछा गया था 
कि क्या आपकी कास्फ्रेन्स में किसानो की समस्या पर भो विचार किया 
जायगा ? क्योकि अगर ऐसा होनेवाछा हो, तो सरकार कासन्फ्रेन्स को ही 
बन्द कर देगी । यह तो साफ जाहिर था कि कान्फ्रेन्स का खास उद्देश ही 
किसानो की समस्या पर विचार करना था, जिससे कि सारे भ्ान्त में 
खलबली मच रही थी । कान्फेन्स करना और उसमें इस सवार पर गौर 
न करना तो भूर्खता की हद थी और अपने-आपकी हँसी कराना ही था। 


, गैछ भी हो, हमारे प्रधान को या और किसी को भी यह अरत्यार न था 


कि वह कान्फेन्स को किसी बात के छिए पहले से ही बाँध दें । सरकार 
की धमकी के बिना भी हम कुछ छोगो का यह इरादा तोथाही कि 
कान्‍्फ्रेन्स स्थगित की जाय, मगर इस घमकी से तो वात ही और होगई। 
हमसे से कई लोग ऐसे मामलो में तो कुछ-कुछ भाग्रही ही थे, और सर- 
कारद्वारा हमे ऐंसप हुक्म दिया जाना किसीकों अच्छा न छगा। 
१८ 
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फिर भी, वड़ो वहस के बाद, हमने तब कर लिया कि इस वक्त 
ब्पने स्वाभिमान को पी जाना चाहिए मौर कान्फेन्स को स्वग्ित जर 
देना चाहिए । हमने यह फैसला इसलिए किया कि हम गाँधीजी के आने 
तक ल्डाई को, जो शुरू तो हो ही चुकी थी, किनी भी हालत में ज्यादा 
बढावा नहीं चाहते थे । हम उन्हे ऐसी परिम्बिनि के बन्दर नही डाल देना 
चाही थें, जिसमें वह वागडोर जपने हाथ में न ले सके । हनारे प्रान्तीय 
ऋान्फेन्त को स्वग्रित कर देने पर भी इटावा में पुलिम और फौज का 
खूब प्रदर्भव किया गया, कुछ भूले-भटके प्रतिनिधि, जो. वहाँ पहुँच गये 
थे, वे ग्रिसफ्तार कर किये गये, बौर वहाँ लगी स्वदेशी-प्रदर्भिनी पर 
कौन ने कब्जा कर लिया । 

शेरवानी ने और मेने २६ दितम्बर की चुबह को इलाहाबाद से 
वन्वई रवाना होना तब किया । थेरवादी को कार्ये-समिति की मीटिग में 
यू० पी० की स्थिति पर विचार करने के ल्ए खासतौर पर वुरूवा 
दिया गया था । हन दोनो को ही आईडिनेन्स के मुताबिक यह हुबम मिल 
चुके थे कि हम इसाहावाद शहर स छोडें । कहा गया था कि आाडिनेन्त 
यू० पी० के इछाहावाद औौर दूसरे जिलो में ल्गानवन्दी की हलचलो के 
खिल्पफ जारी किया गया हैं। यह सनझना तो नर॒लू था ही दि सरकार 
को हमारा इन देहातो हिस्सों में जाना वन्‍द करना ही च्राहिए। मगर यह 
भी साफ़ था कि हम वम्दई बहर में जाकर किसानो का आन्दोलन नहीं 
चछा सकते थे; जौर बगर वात्तव में आहडिवेन्स किसानो वौ परित्यिनि 
जा मुकाबिछा करने के छिए ही जारी किया गया था, तो उद्चे हमारे 
पालन से टूर चले जाने का तो स्वागन ही करना चाहिए | बाश्निन्स के 
जारी हो जाने के सनय ने इनारी बाम नौति उससे बचते रहने कौही 
रही, बौर हन संघर्ष को दालते हो रहे हालाँकि वाज्ञ वात लोगों ने 
ईक्म-उहली करदों थी । जहाँतक यू० पौ० काँग्रेस का सम्दन्व था, वह 
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बात साफ थी कि बह, कम-से-कम फिलहाल, सरकार से छडाई करने से 
बचना या उसे टालना चाहती थी । शेरवानी और में वम्बई णा रहे थे, 
जहाँकि गाँधीजी भौर कार्य-समिति इन मामलछो पर यौर करते, और यह 
किसीको मालूम नही था, और मुझे तो बिल्‍्ककुल ही निश्चय नही था, 
कि उनके माखिरी फैसले क्या होते ! 
इन सव विचारों से मुझे खयाल होता था कि हमें वम्बई जाने दिया 
जायगा, और, कम-से-कम उस समय के लिए ही सही, हमारी शहर की 
नजरबन्दी के कानूनी आज्ञा-मग को सरकार सह छेगी। छेकिन, मेरा 
दिल कुछ और ही कह रहा था। 
ज्योही हम रेल में बैठे, हमने सबेरे के अख़वारो में नये सीमापग्रान्ती 
आइडिनेन्स और अव्दुलगपफारलसाँ तथा डाक्टर खानसाहव वगैरा की 
गिरफ्तारी का हाल पढा । वहुत जल्दी ही हमारी गाडी, वम्बई-मेल, 
रास्ते के एक छोटे-से स्टेशन इरादतगज पर, जहाँ आमतौर पर वह। 
नही ठहर करती थी, अचानक ठहर गई, और हमें गिरफ्तार करने को 
पुलिस अफसर आगये। रेक़वे छाइन के पास ही एक “ब्लैक मैरिया' 
(जेल की मोटर) गाडी ख़डी थी, और कैदियों की इस छारी में में और 
शेरवानी दाखिल हुए । चह तेजी से चली और हम नैनी-जेक मे जा 
पहुँचे । वह “वॉक्सिग दिवस” का प्रात काल था और वह पुलिस- 
सुपरिण्टेण्डेण्ट, जो हमें गिरफ्तार करने आया था, अग्रेज था, वह दु खी 
और उदास दिखाई दिया। मुझे दु ख है कि हमने उसका क्रिप्तमस त्यौहार 
विगाड दिया था। 
भौर इस तरह हम जेछ में,आ पहुँचे-- >> 
एक घड़ी भर अब तू सारा आल्हाद भुला 
और, चेदना में ही अब तो कुछ काल बितादे | 
१. शोकसपियर के अग्नेज्ञी पद का भावानुवाद । 
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हथारी गिरफ्तारी के दो दिन बाद ही गाँधीजी वम्वई में उतरे, और 
उन्हे यहाँ की नई और ताज़ी घटनाओं का हाल मारम हुआ । 
दनि लन्दन में ही वगाल-आह्निन्स की उबर सुन छी थी, और वह 
उपमे बहुत दु खी हुए थे । अब उन्हे मादूम हुआ कि उनके लिए यू०पी० 
और नीमा-प्र्तीय आ्डिनेन्सो के स्प में बडे दिन की भेद तैयार थी, 
बौर सीमा-आन्त मौर यू० पी० में उनके कुछ सबसे घनिप्ट साथी 
गिरफ्नार हो चुके ये । अब तो पाँसा पड चुका दोखता था, और शान्ति 
की सारी लाक्षा मिट चुकी थी, फिर भी उन्होने रास्ता दूँढने की कोशिश 
की, बौर इसके लिए वाइसराय ल्ड्ड विलिग्डन से मुलाक़ात चाही ! 
उन्हें नई दिल्‍ली से बताया गया कि मुलाकात कुछ खास शव्तों पर ही 
हो सकेगी वे छर्ते यह थीं कि वह वगाल, णक्‍्तप्रान्त और सीमाप्रान्त 
की तादी घटनाओ, और नये आइिनेन्सो भौर उनके मृताबिक हुई 
गिरफ्तारियो के बारे में बातचीत न करे। ( यह बात में अपनी याद से 
'लिल रहा हूं, वमोकि भेरे सामने वाइमराय के जवाब की नकल नहीं है ) 
यह समझना मुदिकिल है कि सरकार की निगाह में इन विपयो के अलावा 
जोकि देश में खल्वली मचा रहे थे, और जिनपर बात करने का निषेघ कर 
दिया गया था गाँवीजी था काँगेस का कोई भी नेता और किस विषय 
पर बातचीत”कर सकता था। अब यह बिलकुल साफ प्रकट हो गया कि 
भाखत-सरकार ने काँप्रेत को कुचछ डालने का निश्चय कर ल्पिा है और 
चह उससे कोई नीता नहीं रखना चाहती थी। कार्य-समिति के पास 
सबिनय जाना-मंगर फिर चालू कर देते के सिवा और कोई रास्ता न 
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रहा। कार्य-समितिवालो को किसी भी समय अपने गिरफ्तार हो जाने 
की आशका हो गई थी, बौर वहाँ से विदा होने के पहले वे देश को 
आगे के लिए भागं-प्रदर्शन कर देना चाहते ये। इसी दृष्टि से आरजी 
तौर पर सविनय-भंग का प्रस्ताव पास किया गया, और गाँधीजी ने 
चवाइसराय से मुलाकात करने की दुवारा कोशिश की । उन्होने वाइसराय 
को विना छत्तें के मुलाकात देने के लिए तार दिया। सरकार का जवाब 
गाँधीजी और काँग्रेस के सभापति? की गिरफ्तारी के रुप में मिला, और 
साथ ही वह डोरी भी हिला दी गई जिससे कि सारे देश मे भयकर दमन 
का नाटक शुरू हो गया। यह तो स्पष्ट ही था, कि चाहे दूसरा कोई 
लडाई चाहता हो, या न चाहता हो, छेकिन सरकार तो रूडाई के लिए 
बेचैन थी और पहले ही ज़रूरत से ज्यादा तैयार बैठी थी । 

नि सन्देह हम तो जेल में ही थे, और ये सारी! खबरे हमारे पास 
गोलमोल और तितर-बितर होकर आई | हमारा मुकदमा नये साक के 
लिए स्थगित कर दिया गया, इसलिए हमें हवाछाती कैदी होने के कारण 
सज़ायाफ्ता कैदियों की अपेक्षा ज्यादा मुलाकाते करने का मौका मिला ! 
हमने सुना कि वाइसराय को मुलाकात भजूर करनी चाहिए थी 
था नही इसपर अखवारो में बहुत वाद-विवाद चल रहा है, मानो इससे 
कोई बडा फर्क पडनेवाला था। यह मुलाकात का प्र॒दन ही और 
सब वातो से बढ कर॑चर्चा का विषय हो रहा था । यह कहा गया 
कि अगर छार्ड अविन होते तो वह मुलाकात ज़रूर मजूर कर लेते, और 
अगर उनमे और गाँधीजी में मुलाकात हुई होती तो निश्चय हो सब 
कुछ ठीक हो जाता । मूझे अचरज हुआ कि परिस्थिति के वारे में 
हिन्दुस्तान के अख़बार कित्तनी " ज्यादा सरसरी निगाह से काम छेते हें, 
और असलियत की ओर कैसे आँख उठाकर नही देखते है । क्या हिन्डु- 

१ सरदार वल्लभभाई पदढेल। 


४ ४ मेरी कहानी 


हे नप्वीपता औौर बिदेन के साम्राज्यदाद का, जिनमें मुक्म विचार 
वा मे झूम होगा लि कभी मेल नही हो सकता, अवश्यम्भावी नथर्ष 
ला कक एप 


ल्न्हू व्यक्तियों की व्यक्तिगन इच्छाओं पर ही निर्भर है ? क्या 
इनिहाउ झतो टी विरोदी घक्तियों का सघर्ष मीठी मुमकान और शपत्ती 
दिष्टा दिल्लाने-मात्र से हट मकता है ? गाँधीजी को एक खास दिशा में 
हो दाना पडा, इसलिए कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता अपने ही सिद्धान्तो 
का दाग काबे अपनी बात्न-हत्या नहीं कर उकती थी, और ने महृत्त्व- 
पूर्र शयनलो मे विदेशी फरमानो के सानने खुशी ने शुक सकती थी | 
नया हिन्दुस्तान के ब्रिटिश वाइसराय को दूसरी ही विश्येप दिया में जाना 
णड्ा, व्योकति उन्हे इस राष्ट्रीयवा का चामना करना था, और ब्रिटिश 
स्कायों की रक्ता करनी दी, और उस समय वाइसराय कोई भी हो इस 
जात में दस भी फ़र्े नहीं पड सकता था। रॉ अधिन भी ठीक वही 
काम करने जो छोड विलिंगडन से क्या, क्योकि दोनों ही विटिश 
साम्राज्यवादी नीति के बस्त थे, कौर वे निदिप्द दिशा में कुछ बहुत ही 
आपूछी-सा कुक कर मकक्‍ते थे। दात््तव में, बाद ने तो छॉर्ड जविन 
प्रिव्णि-झानन-तन्त्र के ध्दस्य होगये जौर हिन्दुत्ताव में जोन्‍्जो सरकारी 
शारंवाइयाँ की गई उन सवमे उन्होंने पूरा-पूरा साथ दिया । हिन्दुत्तान 
में प्रचल्नि द्रिदिश नीनि के लिए किसी खास वाइनराय की तारीफ़ या 
डुगई करना मुप्ते तो विल्छुद ही जनुचित बान माइूम होती है, और 
हनादे ऐसा करने को आदत का कारण निर्फ़ यही हो मकता है कि या 


सो हम असली सवाल्यो को नहीं यमन्नते, या उन्हें जान-बूझकर दालना 
चातते है । 


४ जनवरों सन्‌ १९३ महत्त्वपूर्ण दिन भा। उसने बातचीत 


दिया | उस दिन सबेरे ही राचीजी और कॉप्रेंस 
के कष्यक्ष दःतमजाई पिरप्तार वर रहिये गये कौर बिना सक़्द्मा चछाये, 


$ 


झौर बशम वा पेन 
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शाही कंदी बना लिये गए। चार नये आईिनेन्स जारी कर दिये गये 
जिसके द्वारा मजिस्ट्रेटो और पुलिस अफसरो को व्यापाक-से व्यापक, 
अधिकार मिल गये । नागरिक स्वतन्त्रता की हस्ती मिट गई, और जन 
और धन दोनो पर ही अधिकारी चाहे जब कब्जा कर सकते थे। सारे 
देदा पर मानो कब्जा कर लेने की हालत की घोषणा कर दी गईं और 
इसको किस-किस पर और कितना कितना छागू किया जाय, यह सूकामी 
अफसपरो की भर्जी पर छोड़ दिया गया ।* 

४ जनवरी को ही नैनी-जेल मे यू० पी० इमर्जेत्सी पावर्स आड्डिनेन्स 
के मुताबिक हमारा मुकदमा हुआ । शेरवानी को छ महीने की सख्त कैद 
और १५० रुपये जुमत्रि की सज़ा हुईं; मुझे दो साल की सख्त कैद 
और ५ ० झुपये जुर्माना ( या बदले मे छ महीने की कंद और ) की 
सज्ञा दी गई । दोनो के अपराध विकूकुछ एक-से थे। हम दोनो को 
इलाहाबाद धाहर में नज़रबन्दी के एक-से हुक्म दिये गये थे | हम दोनो 
ने ही वम्बई जाने की कोशिश करके उनका एक ही तरह से भग किया 
था । हम दोनो को एक ही धारा में ग्रिरफ्तार किया गया, और दोनो 
का एक साथ ही मुकदमा चछा । फिर भी हमारी सज्ञाओ में बडा अतर 
था । लेकित एक फर्क ज़रूर हुआ था। मेने ज़िछा-मजिस्ट्रेट को लिखकर 
सूचना दी थी कि में हुवम की ख़िलाफ-वर्जी करके वम्बवई जाना चाहता 
हूँ, शेरवानी ने ऐसा कोई बाकायदा नोटिस नही दिया था, लेकिन वह 
भी जाना चाहते हें यह वात भी समान-रूप से सब जानते थे और गख़- 
बवारो में भी छपी थी । सजा सुनाने के वाद ही शेरवानी ने मजिस्ट्रेट से 


१ भारत-मन्त्री सर सैम्पुअल होर में २४ सात १९३२ को कामन- 
सभा में कहा था कि, “म मजूर करता हूँ कि जिन आईडिनेन्सों का हमने 
समर्थन कर दिया है थे बडे व्यापक और सतत है; वे हिन्दुस्तान के जीवन 
कौ रूमभग हरेक प्रवृत्ति पर असर डालते हैं ।” 
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थी, प्रत्येक बडे प्रान्त के सैकड़ों नाम इनमें शामिल थे । सारे हिन्दुस्तान 
भर का जोड कई हज़ार तक पहुँच गया होगा । इन गैर-कानूनी घोषित 
सस्थाओ की यह सख्या ही मानो काग्रेस्त और राष्ट्रीय आन्‍न्दौलन का महत्व 
और प्रभाव दिखाती थी | 
बम्वई में कमला मेरी पत्ती सब्या पर बीमार पडी थी, ओर आन्दोलन 
में हिस्सा न ले सकने के कारण छठपटा रही थी। मेरी माँ और दोनो बहने 
जोशखरोश के साथ आन्दोलन में कूद पडो । मेरी दोनो वहनो को जल्दी 
ही एक एक साल की सजा मिल गई और वे जेल पहुँच गईं। नये 
आनेवालो के ज़रिये या हमें मिलतेवाले स्थानीय साप्ताहिक पत्र द्वारा 
हमें कुछ अनोखी ख़बरे मिक जाया करतों थी । जो कुछ हो रहा था 
उसकी हम ज्यादातर कल्पना कर छिया करते थे, क्योकि सव दूर सेन्सर 
की बडी सस्ती थी, और समाचार-पत्रो और समाचार-एजेन्सियो को 
भारी-भारी जुर्मानों का डर हमेशा वना रहता था। कुछ प्रान्तो मे तो 
गिरफ्तारशुदा या सज़ायाव व्यक्ति का नाम लिख देना भी जुर्म था । 
इस तरह हम नैनी-जेल मे वाहर के झगडो से अलग पडे हुए, फिर 
भी उनमें सेकडो तरह से उलसे हुए, रह रहे थे। हमने अपने को कातने, 
पढने था दूसरे कामो में मशगूछ कर रकक्‍्खा था, और कभो-कभी हम 
दूसरे मामलों पर भी वातचीत करते थे, छेकिन हम हमेशा यही सोचते 
रहते थे कि जेल की चहार-दीवारी के वाहर क्या हो रहा है । उसमे हम 
अलग भी थे और फिर भी उसमें शामिल थे। कभी-कभी तो किसी वात 
की उम्मीद करते-करते बहुत थक जाते थे और कभी-कभी किसी काम 
के विगड जाने पर गुस्सा आता था, और किसी कमजोरी या भहेंपन पर 
तबियत झुँझला उठती थी । छेकिन कभी-कभी हम अजीब ढग ने तटस्व- 
से हो जाते थे मौर सारे दृश्य को शान्ति और बनानकित से देख सतने 
थे, और यह अनुभव करते ये कि जब विवारू शवितयाँ अपना काम 


न॥. प्राई नी +री दस वीगी ४ ऐ। 5प ॥, पद शादियों री 
सधीगईह, दाटिया था प्रशाशोरिया 7, गाए हल! रापतों। हंस 


शोण पाने ये | रुप एप दौर भी+ 


गजल» हैरत इम परान्मार्य 





भगिष्य हमासे झाये ने थित्ा इज पा >ौर अच्छा हीषा रिया! 
डिश हुशा भा, हीर एढ्ठ ते उसने ऋत्याप्र था, बर्भमान भो हर 
परदे के दुषदुद छित्रा दुआ ठ2। जीन रम एए दाने जानने थे कि 
हमारा गला ता बाज भो सौर पढ़ भी, सपर्ष, फौर ग्प्टनमटून और 
चल्दान में से होफर ही जाता है--- 
दिल फिर में आरम्भ युद्ध 2, हो जामेंगा, 
ज्ेन्सम' द्ारा कहो रत से रुप जायेंगा, 
हेक्टर* तथा अड़ेवम" पुन. होगे समृपम्यित, 
हेलन” भी खुद दृष्य रपेगी दो उन्चस्थित | 
तब हम या परदे में होंगे या चमदेशे रुप में, 
अन्यी आध-निराशाओं में घूलेगे क्षण-क्षण में; 
तब सोचा हमने यह डीवन-वल ला होमा सारा, 
किन्तु न जाना तात्ना का क्या होगा हाल हमारा ।* 
१-२-३-४. सजेस्स, हेषटर, और हेल्न यूनानी कवि होमर के 
“ईंडिपड काब्य के पार हैँ। हेलन (यूनान को सुदरी) के हरण होते 
पर यूनान ने ट्रॉय पर चढ़ाई को थो ज्ञौर दत्त वर्ष तक टॉप का घेरा 
चलता रहा या। हेकर ट्रॉय का बली थोड़ा था और मजेश्त यनान 
का । जैन्यस ट्रॉय को एक नदो है । है 


५ मेस्यू एस्नॉल्ड के अंप्रेडो पद्च का भावानुदाइ।.. --नु० 


+ ४२ ३ 
ब्रिटिश शासकों की छेड़छाड़ 


१९३२ के उन प्रारम्मिक महीनों में, और वातो के अछावा, खास 
बात यह हुई कि ब्रिटिश हाकिमो ने मारे छुथी के खूब हा-हा-हु-हू की । 
छोटे और बडे सभी हाकिम चिल्लछा-चिल्लाकर यह कहने लगें कि देखो, 
हम कितने भछे और श्वान्ति-प्रिय है और काँग्रेसवाले कितने बुरे और 
झगड़ाल्‌ हैं । हम छोग लोकतन्त्र के द्वामी है जबकि काग्रेस को डिक्टेटर- 
हछ्िप भाती है । वह देखो काँग्रेस का समापति डिक्टेटर के नाम से पुकारा 
जाता है। एक घमं-कार्य के लिए अपने इस जोश में ये हाकिम आहडिनेन्सो, 
तमाम आज़ादी के दमन, अखबारों और छापेखानो की मूँहबन्दी, बिना 
मुकदमा चढ्ाये छोगो की जेल-बन्दी, जायदाद और रुपयो को जन्ती 
और रोज़-व-रोज़ होनेवाली बहुत-प्री दूसरी अद्भुत चीज़ो-जैसी न-कुछ 
बातो को भूल गये थे । इसके अलावा वे, हिन्दुस्तान में ब्रिटिश राज का 
जो मूल स्वरूप है, उसको भी भूछ गये । सरकार के वे मिनिस्टर, जो 
हमारे ही देदा भाई थे, इस विषय पर वड़े धारा-प्रवाह व्याख्यान देने लगे, 
कि जेलो मे बन्द काग्रेसी किस तरह अपना मतलब गाँठ रहे हे जबकि 
हम कुछ हजार रुपये महीनो की नगण्य मज़दूरी पर पब्लिक की भलाई 
में दिन-रात्त जुटे रहते हे । छोटे-छोटे मजिस्ट्रेंट हम लोगो को भारी-मारी 
सज्ञायें तो देते ही थे, छेकिन सजा देते वक्‍त हमें उपदेश भी देते थे, और 
उन उपदेशो के साथ-साथ कभी-कभी वे काँग्रेस और काँग्रेस में काम 
करनेवाले लोगो को गालियाँ भी देते ये। भारत-मन्त्री के ऊँचे ओहदे 
की गम्भीर प्रतिष्ठावाले पद से सर सैम्युअछ होर तक ने यह ऐलान 
किया कि, “हाँ, कुत्ते भौक रहे हे, मगर हमारा हाथी चला जा रहा है ।” 


५५६ मेरो कहानी 


उस दब्त वह यह भूल गये थे कि कुत्ते जेलो में वन्द थे, वहा से वे 
अआप्यती से भौक नही सकते थे, और जो कुत्ते बाहर रह गये थे उनके 
नुह बिलकुल बन्द कर दिये गये ये । 

भवमे ज्यादा जचरज की वात तो यह थी कि कानपुर के हिन्दू: 
शस्लिम दगे का दोप काँग्रेस के भाये मढा जा रहा था। यह दगा सच- 
भृूछ धहुत ही वीभत्स था, लेकिन उसकी वीमत्सता वार-वार जतलाई 
गई और वरावर ही यह वाया गया कि इसकी दीभत्सता के लिए काग्रेस 
जिम्मेदार थी, जबकि असली वात जो हुई वह यह थी कि उस दंगे में 
काँग्रेट ने वही किया जो कि करना ठीक था । थहाँ तक कि काँग्रेस का 
एक सर्वेश्षेष्ठ सेवक उसमें होम होगया, जिसके वलिदान पर कानपुर के 
हर कौम और दल ने जाँसू वहाकर शोक प्रकट किया । दगो की खबर 
पाते ही काँग्रेस ने अपने कराची के अधिवेशन में फौरन ही एक जाँच- 
ऋमिदी विठा दी और इस कमिटी ने एक वहुत मुकम्मिछ जाँच की । कई 
महीने मेहनत करने के वाद कमिटी ने एक बढ़ी रिपोर्ट छपाई । सरकार 
ने फौरन ही इस रिपोर्ट को जब्त कर लिया । उसकी छपी हुई कारपियाँ 
उठा ली गईं, मौर मेरी समझ में वे नष्ठ कर डालो गईं। जाँच के 
नतीजो को इस तरह दवा देने के बाद भी हमारे सरकारी आलोचक 
और वे अद्वार जिनके मालिक अग्रेज़ हे हर वार यह वात दुहराते नही 
भकते कि दगा कॉप्रेस की वजह से हुआ । इसमें कोई शक नहीं कि इस 
मामले में ही नही, दूसरे और मामलों में भी, अन्त में जीत सचाई की 
होगी; लेकिव कभी-कभी झूठ बहुत दीर्घजीवी हो जाती है । एक 
कवि के शब्दों में -... 

“बह जसत्व निश्चय ही जग में नष्ट एक दिन होगा, 
पर ठव तक वह बुरी तरह से क्षत-विक्षत करदेगा[ 
३ भ्री गणेशशंकर विद्यार्यों । 


ब्रिटिश शासकों फी छेंदडछाड प५७ 


सत्य भहानू, उसीकी जग में विजम अत्त में होगी, 
पर उस क्षण नक उसे देसने बैठा कौन रहेगा ?” 

मेरा थार हूँ कि हिस्टोरिया जैसी युद्-मनोवृत्ति का यह प्रदर्शन 
बिलकुल स्वाभाविक था और ऐसी हालत में कोई भी इस बात की 
उम्मीद नहीं कर सकता था क़ि सच्चाई से या सयम से काम लिया 
जायगा, ठेक्नि फिर भी ऐसा भालूम पड़ता था कि उसमें आश्वातीत 
छूठ और छूट मे काम लिया गया । उसकी गहराई और झूठ को देखकर 
अचम्मा होता था। इससे हमे इस बात का पता चल जाता हूँ कि हिन्दु- 
स्तान के गासक-दल् की प्रवृत्ति कसी थी और पिछले दिनो में वे अपने 
को कितना दबाये रखते थे । सम्मभवत उनको यह गुस्सा हमारे किसी 
काम पर या हमारी किसी बात की वजह से नहीं आया, वल्कि इस 
बिचार से आया कि अपने साम्राज्य से हाथ धो वठने का उन्हे जो डर 
पहले था वह सच होता दीखता है । जिन झ्ञासको को अपनी ताकत्त का 
भरोता होता है थे इस तरह हिम्मत नही हारते । शासको की इस मनों- 
चृत्ति में और उधर दूसरी तरफ की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्वा 
था | क्योकि काँग्रेस की तरफ विलकुछ खामोणी छाई हुईं थी। मगर 
यह खामोशी सयम की--स्वेच्छा-पुवंक और गौरवपूर्ण सपम की--सुचक 
नही थी, वल्कि इसलिए थी कि काँग्रेसवाले जेलो में बन्द थे और वाकी 
के लोग डरे हुए थे तथा अखबारवालो को भी सर्व-व्यापी सेंसर का डर 
था। इसमें कोई शक नहीं कि अगर काँग्रेसवालो का मुँह उस तरह मज- 
बूरी से बन्द न होता तो वे भी मनमानी वकवास करते, बढा-चढाकर 
बातें कहते और गालियाँ देने मे शासकों को मात करते। मगर, हाँ, 
काँग्रेसवालो के लिए भी एक रास्ता तो था । वह था गैर-कानूनी अख- 
वारो का, जो कई बाहरो में समय-समय पर निकाले जाते थे । 

- १० अग्नेज्ी पद्च का भावानुवाद । ४! 


जी पाए निग्ल्ते हैं और जिनसे 
नेश जे पेय है दे मी पड़े रस है माप ४ "तनप, एज़े में शामित् हुई 
ऐसे उतने विचार प्राट 7 हौर पँदादे जो शावद 
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! ऐजिन जग नाजुफ वक्त भा 
सयम बर गग़ और हमें झप्रेड और हिहुस्ताती दोनो 
मिल गई। बब हिल्दुस्तान में लघमोरे जतवार 
“| “ये है वे ए८-एठ करके बन्द हो गये है, लेकिन जो 
है, उनमें कई कचे दरजे के हे-.सबरो के लिहाज से भी 
हर बानस्प्रत्यर की मुद्रा के लिहाड से भी | दिश्व-समस्यामो 
पर उनके जो ठप्रलेच होते है, मधपि थे हमेशा अनृदार छोगो के 
दृष्दिकीय से लिखे जाते है, फिर भो, उनमें ल्खिनेवाओ को योग्यता 
झल्कती है, ठया इस बात का पता चलता हैं कि उन्हें अपने विपय का 
शत है मोर उसपर पूरा अधिकार है। इसमें कोई शक नहीं कि 
ब्डवासे की दृप्दि से सनवत॒ थे सबये अच्छे हे, लेकिन हिन्दुस्तान के 
राजनैदिक मामलों में थे अपते पद से गिर जाते है। उनके एक्पक्षो 
विचारों को देखकर ताज्जुब होता है, औौर जद कमी कोई आन-वान का 
मौज्ञा जाता है तव तो उनको वह्‌ हिमावत प्राय वकवात सौर गेंवारपन 
का रेप धारण कर छेठो है। वे कच्चाई के नाथ भारत-सरकार को 
राय को प्रकट करते है और इस सरकार के हक में थे छगातार जो 
प्रचार करने हैं, उत्में लपनी वात क्सी पर जुबरूस्ती न थोपने का गुण 
नहीं होगा 

इन कुछ भिनेन्चुने अघगोरे बब़बारों के मुकाबिले में हिन्दुत्तानी 
अजवार नीचे दरजे के हूँ । उनके पान्‍्त आयिक साबन बहुत कम होते 
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ब्रिटिद्ा ज्ासकों की छेठछाड़ प्प्‌९ु 


है ओर उनके मालिक उनकी तरवकी करने ती बहुत कम कोमिंग करते 
है । वे अपनी रोज़मर्रा की जिन्दगी मुश्किल से चछा पाते है और 
विचारे दुखी सम्पादकीय-विभाग को बडी मुसीवत का सामता करना 
पढ़ता है। उनका आकार-प्रकार भद्दा है, उनमे उपनेवाले विज्ञापन 
अक्सर वहुत आपत्तिजनक होते है भीर क्या राजनीति और क्या सामान्य 
जीवन दोनो मे वे वहुत वढी-चढी भावुकता का परिचय देते है । मं 
समझता हूँ कि कुछ तो इसकी वजह यह है. कि हम छोगों की जाति ही 
भावुकतामय है, और कुछ यह कि जिस भाषा में ( यानी श्ग्नेजी में ) 
वे निकलते है वह विदेशी भापा है और उसमे सरलता से और साय ह्दी 
ज़ोर के साथ लिखना आसान नही है । लेकिन असली कारण ता यह 
है कि हम सव छोग कई किस्म के ऊँचे-नीचे विचारों से ग्र"त है जो बढ़द 
दिनो के दमन और गुलामी की वजह से पैदा हुए है, इसलिए इन भावो को 
बाहर निकालने की हमारी प्रत्येक विधि भावुकता से भरी हुई होती है । 

अग्रेज़ी में निकलनेवाले हिन्दुस्तानी मगलिकों के अखबारों में जहाँतक 
बहिरग की सुन्दरता और समाचारन्सम्पादन से सवध हैं, मदरास वा (हिन्दू 
सम्भवत सबसे अच्छा है। उसे पठकर मूझे हमेया किसी अविवाहित वृद्रा 
की याद आ जाती है, जो हमेशा मर्यादा और बौचित्य को पन्‍्न्‍्द करती 
हो और अगर उसके सामने वेअदवी का एक हंढफ भी बह दिया चाय 
तो उसे बहुत बुरा भालूम होता ही । यह #उबार छात्वी पर कखत 
श्रेणीवालो का अखबार है, जितकी जिन्दगी चैंन में गुटरती है। झ्न्दिगी 
के नकली या ऊपरी पहछुजों से जीवत के सधपों जौर इसनी हटा 
मुक्की से, उसका कोई नाता नहीं । नरम-्‌दल के और भी “पं कापपर, 
का स्टेंडड_यही अविवाहित वृद्धुओं बान्सा है । एम सटैरर्य चर ता ५ 
पहुँच जाते, छेकिन उनमे वह खूबी नहीं जा पाती नो ट्रिन्दू में # 
इसलिए वे हर लिहाज से बहुत नीरम हो जाते है 


५६० भेरो कहानी 


यह साफ था कि सरकार ने वार करने की तैयारी वहुत पहले से 
कर रक्‍्खी थी और वह यह चाहती थी कि बुर ही में उसकी चोट 
जहाँतम हो सके पूरी कसकर वेठे और उसे खानेवाला चक्कर लाकर 
गिर पढ़े । १९२० में वह हमेशा इस कोश्षिश मे रहती थी छि दिन-पर- 
दिन जो हालत विगढती जा रही है उसे नये-तग्रे आ्नेन्सो से सम्हाक़े ! 
उन दिनों वार का सूत्रपात हमेशा काँग्रेस की तरफ से होता था; छेकिन 
१९३२ की पद्धति विहकुछ दूसरी थी। १९३२ में सरकार ने सब तरफ 
से हमछा करके लडाई शुरू की | अखिल-मारतीय और प्रान्तोव आडि- 
भेन्तो के रा हकिमो को जितने अधिकार सोचे जा सकते थे सभी दे 
दिये गये । मस्यायें गैरकानूनी करार दे दी गईं । इमारतो पर, जायदाद 
पर, सवारियो, मोठरो वग्नैय पर और येको में जमा रुपयों पर कब्जा 
कर लिया गया । मराम जछसो और जुलूसों की मनाही करदी गई और 
अखबारों ओर छापेख्ानों पर पूरी तरह नियन्त्रण कर लिया गया । 
दुसरी तरफ, १९३० के विलकुछ विरुद्ध, नाँधीजी निश्चितरूप से यह 
चाहते ये कि उस वक्‍त सत्याग्रह न किया जाय। कार्य-समिति के 
ज्यादातर मेम्बरी को भी यही राय थी। उनमें से कुछ, जिनमें से मे 
भी एक था, यह समझते थे क्लि हम कितना ही नापसन्द करे छेकित 
लटाई हुए बिना न रहेगी और हमे उसके लिए तैगार रहना चाहिए । 
इसके अन्छावा ममुवत्प्रान्त में मौर सरहदी सूबे में जो तनातनी बढ रही 
थी उससे छोगो का ध्यान भावी लड़ाई की तरफ रूग रहा था । छेकिन 
कुल मिलाकर मध्यम श्रेणी के और पढे-छिसे छोग लड़ाई की वात नहीं 
सोच रहे भे, हालाँकि वे छाई की सम्भावना की पूर्ण अपेक्षा नही कर 
मरने थे । फ़िसो तरह हो, उन्हें यह उम्मीद थी कि गावीजी के आने पर 
ग्रह लड़ाई दछ जावगी और जाहिर है कि इस मामले में उनकी ऊूडाई 
से बचने की इच्छा ने हो उनके हुदयो में यह, व्ाथा पैदा कर दी थी । 


ब्विटिश शासकों की छेडछाद ५६६१ 


इस तरह१९३९ के शुरू में निश्चितरूप से पहला हमछा सरकार की 
तरफ से होता था और काँग्रेस हमेशा अपना बचाव करने मे छगी रहती 
थी ] आहिनेन्सो को और सत्याग्रह-सप्राम को वैदाटक (,करनेवाली जो घट- 
नायें अचानक हो गईं उचकी वजह से कई जगह के स्थानिक नेता तो 
भौंचक्के रह गये | छेकिन ये सब बाते होते हुए भी काग्रेसोकी पुकार का 
छोगो ने जो जवाब दिया वह ऐसा-बैसा नही था । 72 की कमी 
नही रही । वल्कि सच बात ॥ यह है और मेरे 2 3 हे वात में 
कोई शक नही हो सकता कि १९३२ में ब्रिटिश सरकार की| जो मुका- 
बिछा किया गया वह १६३० में किये जातेवाले मुकाबिले से बहुत कडा 
और भारी था। यद्यपि १९३० में खासतौर पर बडे-बडे शहदरो में घूम- 
-धाम और बोरगुर ज्यादा ये परन्तु साथ ही यद्यपि १९३२ में लोगो ने 
क्र रक्त पहुछे से ज्यादा दिखाई और वे पूरी तरह शान्त रहे, किन्तु 
बातों के होते हुए भी स्फूर्ति की प्रारम्मिक लहर का जोर १९३० 

से बहुत कम था। ऐसा मालूम होता था मानो हम अनिच्छा से लडाई 
में शामिल हुए थे । १९३० में हमारी लडाई में हम एक तरह का गौरव 
अनुमव करते थे जो दो साल बाद अब कुछ-मुछ गुस्ना गया था । 
सरकार ने उसके पास जितनी शक्ति थी सव लगाकर काँग्रेस का मुका- 
विला किया । उन दिनो हिन्दुस्तान एक तरह से फौजी कानूत के कबीत 
रहा और काँग्रेस असल मे कभी भी पहुछा हमछा ने कर सकी, और न 
उसे काम करने की आज़ादी ही मिली । वह पहले ही भ्रहार में बेहोग 
हो गई। उसके उन घनी-मानी हमदर्दों में से, जो पिछड़े दिनो में उसके 

' ख़ास मददगार रहे थे, बहुत से इस वार घबरा गये । उन्े उस साल 
पर जा वनी | यह वात साफ दीखती थी छि जो छोग सत्याप्रहन्यदा 
में शामिक्त होगे या और किसी तरह से उसकी मदद पदेएे। से हिफे 
उनकी आज़ादी ही छीन छी जा सकती थी दल्कि यायव उतरी सारी 


दर मेरी कहानी 


न्ड्ड््त्ड 


उद्भाद भी डब्त बर ली जाउक्‍ती थी। इस बात वा हम लोगों पर 
उञ्तण्न्त में ठो नोई छाप बचर नही ण्डा. क्योकि यहाँ तो काटे 
गरोदो ही की थी। लेन्नि वन्‍्ददई जैसे बडे नहरों में इस वात का वड़ा 
भारी ब#द्धर पडा। आपास्यों के लिए तो इसका बर्ष था पूस 
ऋत्यादाभ । पेशेवर लोगो (दैसे वक्तोल्ले-डान्दरो) को भी उससे भारी 
नृकचान पहुंचता था । इसकी बनकी भर से--कमी-कर्मी तो वह घमकोी 
पूरी करके भी दिलाई गई--अहर के बमोर ब्षेणी के लोगो को लकवा- 
मा नार भण ' ऐड मुझे मालूम हुआ लि एक इरपोक मालदार 
ब्यदारँ को पुलिस ने यह बनकी दी थी कि तुम्हें रम्दो कैद की उदा देने 
के साप नुन पर पाँच लाढ का जुनोना क्या जायगा। इस व्यापारी 
जा राजनीति से कोई उमन्दन्व नहीं था, निवा इसके कि कमी-कमी 
शजनैतिक कामो के लिए चन्दा दे दिया जरता था। ऐसी धमकियाँ 
एक ठाम वाह हो गई थीं, और ये कोरो वादो की धमकियां हो न थीं; 
क्योकि उन दिनो पुछिद्व उर्वशक्षिमती थी कौर छोगो को हर रोड 
इन धमकियो के पूरे होने के उदाहरण मिछले रहते ये 
मेदय विचार है कि क्नी कौँशेयों को इस वाद जन अधिकार नहीं 
“है कि बरकार ने दो त रोका वल्चिर क्या उत्तर ऐतसड करे-- 
यद्यपि एक चोलहो बाने अहिपतातक व्यन्दोलय रा दमन करने के लिए 
उण्जार ने जिस जोर-उबरइन्ती से काम लिया वह किसी भी झाइस्ता 
पैमाने दे बहुत छापत्तिजनक थो। ब्गर हन छोय तीदी लड़ाई के 
अन्तिदारी दाघनों मे कान छेते हें तो हें हर तरह के विशेष के छिए 
सेल मक्त्ते, बद्पि कुछ छोग इन दोनों सा फायदा ला नाल 


चाहे हैं। अगर कोई ऋान्ति को ओर कदम बदाना चाहे हैं, तो उन्हें 





ब्रिटिश शातकों फी छेडछाड पद 


उनके पास जो कुछ है उस सबको खो बेठने के लिए तैयार रहना: 
चाहिए। इसीलिए घन-दौलत और पैसेवाले अमीर लोगो में से तो बिरले” 
ही कात्तिकारी मिल्षेगे । हाँ, उन व्यक्तियों की बात दूसरी है जो व्यव-- 
हार-चतुर लोगो की दृष्टि में मूर्ख और अपनी जाति के घातक" 
कहलाते है । 

केकिन आम लोगो के पास न तो सोटरे भी, न वेको में उनका 
कोई हिसाव था, न जब्त करने छायक जायदाद, और उन्हीं छोगो पर" 
लडाई का असली बोझ भा । इसलिए अवश्य ही उतके लिए सरकार ने: 
दूसरे तरीके अस्त्यार किये | सरकार ने चारों तरफ जिस बेरहमी से 
काम लिया उत्तका एक भज्जेदार नतीजा गह हुआ कि उन छोगो का दर 
उठ खडा हुआ जितको हाल ही में छपी एक किताव के अनुसार: 
'सरकार-पक्षी' ( 60ए९८०ए००७मं॥8 ) के नाम से पुकारा जा सकता 
है । इन छोगो को यह तो पता नहीं था कि भविष्य में क्या होनेचाला 
है, इसलिए ये लोग काँग्रेस के आगे-गीछे चबकर काटने लगे थे | छेकित - 
सरकार इस वात को बरदादत करने को तैयार न थी। वह निष्किय 
राणमबित को काफी नहीं समझती थी । गदर के समय में मशहूर हुए 
फ्रेडरिक कूपर के शब्दों में श|सक छोग, 'पूरी, क्रियाणोल और प्रत्यक्ष 
चफादारी से कम किसे बात को सह नही सकते । सरकार इतना नीचे 
उतरने नगे तैयार नही हो सकती थो फि चह अपनी रिआया के सदुभाव- 
मात्र पर कायम रहे ।' अपने पुराने साथियो, प्रिटिश-लछिवरल (उदार) 
इक के उन नेताओ के दिपय में, जो सष्ट्रीय सरकार में जा मिल्ले थे, 
एक साल पहले मिस्टर छॉयडे जाजें ने कहा था कवि 'वे उन गिरगिटो के 
नमूने हैं जो अपने देश-फाल को अवस्था देखकर अपना रग बदरू छेते 
है /” हहल्दुलान को नई देशफालावस्पा में न्यारे रणो के लिए गुंजाइश 
मही थी, श्ममिए हमारे शुछ देश-माई सरदार बी पसन्द के अत्यन्त 


५६४ भेरी फहानो 


चमकीले “म में रगकर बाहर विवदे ओर दायते सम सभा गीत गाते 
हुए उन्होंने शासतों के प्रति अपना प्रेम और दादर दियाया । जो आडि- 
नेन्स जारी किये गये थे उनसे, तरह-तरह यो जो परावन्दियाँ, मनाहियाँ 
और रोके ल्यी हुई थो उनसे, भर दिन 7) बार घरो में बाहर ने निक- 
लने के हुवम जारी किये गये ये उनमे उन्हें उसने की कोई झरुरत ने थी, 
क्योनि सरकार की और से यह बात कट दो गई थी हि यह सत्र तो 
राजद्रोष्टियो और अ-राजभवतों हो के लिए है, राजभवतों के लिए उनमे 
डरने का कोई कारण नही है। इसीलिए जिस एर में हमारे बहुत से 
देश-भाइयो को जकड़ रक़्वा था वह उतके पास तक नहीं फटका भौर 
वे अपने चारो तरफ होनेवाठे हठचठ और कशमकश सपर्प को समदृष्टि 
से देखते ये । पतिश्नता ग्वालिन (८ ॥प्ताणा $0८७॥८:०८५४ ) नाम 
की कविता में शायद वे भी वो से सहमत होते, जब उसने यह 
कहा कि --- 

“्य क्यों हो, सर्वेया मुक्त हूँ में तो भय से, 

बलात्कार क्यो, राजी हें जब स्रय हृदय से २९” 

न जाने कँसे सरकार को यह ख़बाल हो गया कि काँग्रेस जेलो को 
औरतो से भरकर अपनी लछडाई में उनका लाम उठाना चाहतो है। 
मयोकि काँग्रेसवाले समझते होगे कि औरठो के साथ बच्छा बर्ताव किया 
जायगा या उनको थोड़ी उज्चा दी जायगी | यह धारणा विलकुछ निराधार 
थी । ऐसा कौन है जो यह चाहता हो कि हमारे घर को औरतें जेलो में 
अकेली जायें ? मामूछी तौर पर छड॒कियों जोर स्त्रियों ने हमारी छडाई 
में क्रिपात्मक माय अपने पिताओ और भाइयो या पतियों की इच्छा के 
विरुद्ध ही रिया, किसी भी हालत में उन्हें अपने घर के पुरुषों का पुरा 
सहयोग नही मिछा । फिर भी सरकार ने मह तय किया कि लूम्वी- 

१० प्लेचर कवि के एक 'अहत्तन' से । 
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उम्वी सज्ञाय्े देकर और जेलो में बुरा बर्ताव करके स्त्रियों को जेल जाने 
से रोका जाय। भेरी वहतो को गिरफ्तारी के वाद शीष्ष ही कुछ युवती 
लहकियाँ, जिनमें स्रे अधिकाण पन्द्रह या सोलह वर्य की भी, इलाहाबाद 
में इस वात पर गौर करने के छिए इकट्ठी हुई कि अब क्या करना 
चाहिए । उन्हे कोई अनुभव तो था नही । हाँ, उनमें जोश भरा हुआ 
था और वे यह सलाह छेवा चाहती थी कि हम क्या करे | छेकिन जब 
वे एक प्राइवेट घर में बैठी हुईं वाते कर रही थी, गिरफ्तार करली गईं 
और हरेक को दो-दो साल की सद््त कैद को सज़ा दी गई। यह तो उन 
बहुत-सो छोटी-छोटी घटनाओं मे से एक थी जो उन दिनो आये-दिन 
हिलुस्तान-भर में हो रही थी। जिन लडकियों व स्त्रियो को सज़ा मिली 
उनमें से ज्यादातर को अहुत कठिनाई उठानी पड़ी । उन्हे मर्दों तक से 
भी ज्यादा तकहीफें भूगतनी पडी । यो मेने ऐसी कई दु ख़दाई मिसाले 
चुनी, लेकिन मौरा वहन (मिस मेडलीन स्केड) ने वम्बई की एक जेल मे 
बपने तथा अपने साथी कैदी दुसरी सत्याग्रही स्त्रियो के साथ होनेवाले 
जिस व्यवहार का वर्णन किया वह उन सब को मात करने बाला था। 
संयुक्तप्रान्त में हमारी छडाई का केन्द्र देहाती रकबो में ही रहा । 
किसानो के प्रतिनिधि की हैसियत से काँग्रेस ने जो लगातार ज़ोर डाला 
उसकी वजह से सरकार ने काफी छूट देने का वादा किया छेकिन हम 
उसे भी काफी नही समझते थे । हमारी गिरफ्तारी के बाद फौरन ही 
और भी छूट का ऐलान किया गया | विचित्र वात तो यह थी कि इस 
छूट का ऐलान पहले से नही किया गया, क्योंकि अगर यह पहले हो 
जाता तो हाछूत में काफी अन्तर पड जाता | हम लोगो के लिए यह 
मृदिकछ हो जाता कि हम उसे यो हो ठुकरादे | लेकिन उस वक्‍त तो 
सरकार को यह चिन्ता थी कि इस छूट की नामवरी काँग्रेस को न मिलने 
पावे । इसलिए एक तरफ तो वह काँग्रेस को कुचछना चाहती थी और 
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दूसरी तरफ किसानो को जितनी छूट वह दे सकती थी उतनी देती थी 
कि जिन्नस्ते वे चुपचाप अपने घर बैठे रहे | यह वात तो साफ़तौर पर 
दिखाई देती यी कि जहाँ-जहाँ काँग्रेस का जोर ज्यादा था वहो-वही 
ज्यादा छूट मिली थी । 

यद्यपि ये छूटे ऐसी-वैमी न थी, फिर भी उनसे किसानो की समस्या 
हल न हुईं। हाँ, उनसे स्थिति बहुत-कुछ सभल ज़रूर गई। इन छूटो 
ने किसानो की छूढाई को तेजी कम करदी और हमारी व्यापक लड़ाई 
की दृष्टि से इन छूटों मे उस समय हमें फमज़ोर कर दिया । उस छडाई 
से युवतप्रात में वीसियो हजार किसानो को दुख झेलने पड़े । उनमें से 
कई तो उसकी वजह से बिलकुल वर्वाद हो गये | छेकिव उस ऊडाई के 
जोर से छाखो किसानो को मौजूदा प्रणाली में ज्यादा से-ज्यादा जितनी 
छूट समव हो सकती थी करीव-करीव उतनी मिल्ू गईं और उस लडाई 
ने तरह-तरह की तंग्रियो से भी उतकी जान वचा दी । सत्याग्रह-सग्राम 
था उसके पूछल्‍लो की वजह से वहुतो को जो तकलीफ उठानी पडी वह 
अलग ही । किसानो को कभी-कभी जो ये थोड़े से फायदे होगये ने ऐसे 
कुछ हूँ नहीं, छेकिद इस वात में कोई शक नही है कि वे जैसे कुछ थे 
प्राय उस छगातार कोशिय के फल थे जो युक्‍्तप्रान्तीय काँग्रेस कमिटी 
ने किसानो की तरफ से की थी। और किसानो को उस लड़ाई से कुछ 
दिनो के लिए फ़ायदा ही हुआ, छेकिन उनमें जो सबसे अधिक बहादुर 
थे, वे उम छडाई में काम आ गये । 

विमम्बर १९३६ में जब युक्‍तमाँत का विगेप आडिनेस जारी हुआ 
तब उसके साय-साय एक विवरणात्मक बनतव्य निकाला गया था | इस 
बयान में मौर दूसरे आ्ोनेयो के साय-्याय जो चयान निकाले गये, 
उनमें बहुत सी असत्य और अधं-पत्य बातें भरी हुई यो, जो प्रचार के 
मतलब के लिए कही गई भी । यह सब शुरूशुरू को हल्‍हा का ह्स्मा 
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था और हमें उसका जवाव देने या उतकी स्पृष्ट गछतियों के खडन करने 
, का कोई मौका नही मिछा । शेरवानी के मत्ये खासतौर पर एक झूठा 
दोष भदने की कोशिश की गई थी । यह झूठ साफ-साफ चमकता था 
मौर शेखानी ने गिरफ्तारी से कुछ ही पहछे उसका खड़त कर दिया 
था। ये तरह-तरह के बयान और सरकार की सफाइयाँ वडी अजीव 
होवी थी। उनसे भाछूम होता था कि सरकार कितनी वर्सती थी और 
कितनी हृडबडा गई थी | उस दिन जब में वह आज्ञापत्र पढ़ रहां 
था जो सेन के बोखन चाल्म तृतीय ने अपने राज्य से जेसुइद्स को 
गिकाउते हुए जारी किया था, उसे पढते-पढ़ते मुझे उन हुनमनामो और 
आहिनेंसो की तथा उन्हे निकालने के लिए दिये गये कारणों की याद 
आये विना न रही जो ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान में प्रकाशित किये । 
चाल्से का वह हुक्सनामा फरवरी १७६७ को निकछाया। बादशाह 
ने यह कहकर अपने हुम्म को ठीक ठहराया था कि इसको निकाहने के 
छिए हमारे पास ' अपनी प्रजा में अपना शासन, झ्ाँति और न्याय की रक्षा 
करने के किए मेरा जो कर्तव्य है उससे सम्बन्ध रखनेवाले बहुत ही गम्भीर 
कारण हैं और इन कारणों को छोडकर दूसरे बहुत ज़रूरी उचित और. 
आकरपक कारण भी हे, जिन्हें मे अपने दिल में सुरक्षित रस रहा हूँ ।” 
तो जाडिनेन्स निकालने के जो असली कारण थे वे तो वाइसराय के 
दिल में था उनके सलाहकारो के साम्राण्यवादी दिलो में ही बन्द रहे, 
यथि दे साफ-साफ दीस पड़ते थे। सरकार को तरफ से आइनिन्सो 
को निकालने के लिए जो कारण बताये गये, उनसे हमें सरकारो प्रचार 
की उस विद्या को समझने का मोका मिला बिसे प्रिटिंग सरकार हिन्डु- 
स्तान में पूर्णता पर पहुँचा रही थी । कुछ महीने वाद हमें यह भी मालूम 
हुआ कि कुछ अरे-सरकारी परचे व पैम्फलेट हजारों की तादाद में सब 
गांवों मे चांदे जा रहे है, जौर जिनमें गद्दद बातों को सादाद काफो 
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आन्चपंजनक है और जिनमें खासतौर पर यह वात भी कहीं गई थी 
कि किसानो को नाज की जिस मन्दी से नुकसान पहुंचा है, वह काँग्रे 
ने ही कराई है। काँग्रेस की ताकत की इसमे ज्यादा तारीफ और बक्या 
हो सकती है कि वह ससारव्यापी सकट पैदा कर सकती लेकिन यहाँ 
झूठ रुगातार काफी होशियारी के साय इस आज्ञा से फैछाई गई कि 
उससे काग्रेस की घाक को घक्का छगेगा। 

इन सव वातो के होने हुए भो युक्तप्रान्त के कुछ खास-खास ज़िलो 
के किसानो ने सत्याग्रह की लडाई मे जो हिस्सा लिया था, वह प्रशसतीय 
है । सत्याग्रह की यह छडाई लाज़िमीतौर पर उचित लगान और छूट 
की लडाई में मित्र गई थी। इस लडाई में किसानों ने १९३० की छडाई 
से कही ज्यादा तादाद में और ज्यादा अनुणासत के साथ हिस्सा छिया । 
गुरूशुरू में इस लडाई में कुछ विनोद भी हुआ | हम छोगों को एक 
मजेदार कहानी यह सुनाई गई कि पुलिस की एक पार्टी रामबरेली जिले 
के वाकुलिया गाँव में गई । वे लोग जगान जदा न होने पर माल कुडक 
करने के लिए गये ये। इस गाँव के लोग दूसरे छोगो को देखते हुए 
कुछ खुशहाल और जीवट के आदमी थे। उन्होंने भक्त और पुषछिस के 
अफसरो का सूत्र स्वागत-सत्कार किया और अपने-अपने घरो के किवाड 
सोलकर उनसे कहा कि चले जाइए और जो चाहे उठा छाइए। इन 
छोगो ने मवेणी बग्रेरा कुडक किये | इसके वाद गाँववालों ने पुलिस 
और माउ-विभाग के हाकियो को पान-सुपारी नजर की। थे वबेचारे 
निहायत शभिन्दा होकर नोचे को निगाह डालकर वहाँ से चछे गये। 
लेकिन यह तो एक बिरली और गैर-मामूछो घवना थी। छेकित बाद को 
फौरन ही यह चुहलआजी या उदारता या मनृप्योचित दया कही भी न 
दिखाई दी। चुहवाज़ी को वजह से वेचारा वाहुछिया गाँव 


उस सच्चा 
से नहीं बच सका जो उत्ते ऐसा जीव दिखाने के छिए मिले | 
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इन कई खास-बास जिलो में कई मद्दीतों तक किसानो ते छगान 
» रोक रखा था। उसकी अदायगी शायद गरमी के घुरू में शुरू होने 
लगी। इसमें कोई शक नही कि बहुत से छोग गिरफ्तार किये गये छेकित 
ये गिरफ्तारियाँ तो धरकारं को अपनी कार्य-तीति के खिलाफ करनी 
पढ़ी । साधारणतौर पर गिरफ्तारियाँ तो खास-खास कार्यकर्ताओं तथा 
गाँवों के नेताओं की ही की जाती थी । दूसरो को तो केवल मार-पीटकर 
छोड दिया जाता था। मारपीट की यह पद्धति जेल में के जाने और 
गोली मारते से अच्छी पाई गईं। क्योकि लोगों को जब जी चाहे तभी 
मारा पीटा जा सकता है और दूर देहात में होनेवाली मार-पीट की तरफ 
वहाँ से दूर के लोगो का ध्यान प्राय नहीं जाता है । इसके अछावा उससे 
कैदियों की तादाद भी नहीं बढती, जोकि वैसे हो बढती जाती थी । हाँ, 
वेदखलियाँ, कुडकियाँ मौर जानवर तथा जायदाद की नीछामियाँ बहुत 
हैंईं। किसान तकलीफ से तडपते हुए यह देखते थे कि उनके पास जो 
मुठ थोदा-सा वचा-छुचा था वह भी उनसे छीवकर मिट्टी के भोछ बेचा 
जा रहा है || 
देशभर में जिन बहुत-सी दमारतो पर सरकार मे अपना कब्जा कई 
हिया था उनमे स्व॒राज-मवन भी था। स्वराज-मवन में काँग्रेस का जो 
मस्पताल काम कर रहा था उसका भी कीमती सामान और माल 
सरकार के कब्छे में ले लिया गया | कुछ दिनो तक तो अस्पताऊ बिल- 
कुछ ही बन्द हो गया, लेकिन उसके वाद पड़ोस में एक पार्क की खुछी 
जगह में हो दवाखाना खोल दिया गया। इसके वाद वह अल्‍्ल- 
साल-पा कहना चाहिए दवादावा--स्वराज-भवन से ऊंगे हुए एक 
छोटेसे मकान में रखा गया और वही वह कोई टाई वरम तक 
चलता रहा | 
हमारे रहने के घर 'भानन्द-मवन' को बाबत भी कुछ वात चरी..._ 


प्‌छ० मेरी कहानी 


थी कि सरकार उसपर भी जपना कब्डा कर लेना चाहती है, क्योकि 
मैसे इनकम-टैक्स की एक बडी वक़ाया रकम को अदा करने से इन्कार 
कर दिया था। यह टैक्स १९३० में पिताजी की आमदनी पर लगाया 
गया था भौर उन्होंने सत्पाभ्रह की छद्वाई की वजह से उस साल उसे 
जमा नही किया । दिल्ली पैक्ट के बाद १९३१ में उस टैक्स के बारे में 
इनकम-टैक्स के हाकिमो से मेरी वहस हुई छेकिन अन्त में में उसे देने को 
राड़ी हो गधा मौर उसकी एक किस्त दे भो दी। ठीक इसी समय 
बाडिनेस जारी हुए और मैने तय कर लिया कि बब में टैक्स नहीं दूँगा। 
मुझे जपने लिए यह वात बहुत ही बुरी, बुरी हो क्यो अनीतिपूर्ण भी, 
मालूम हुई कि में क्सानों से तो यह कहूँ कि तुम लगान' और माल- 
गुजारी देने से रक जाबओे और खुद अपना इनकम-टैक्स जमा करूँ । 
इसलिए में यह आशा करता था कि सरकार हमारे मकान को कुड्क कर 
लेगी | मुझे जपते मकान की कुडकी की बात बहुत हीं बुरी रूगती थी । 
क्योंकि उसका जर्य यह होता कि भेरी माँ उससे निकाल दो जाती 
और हमारी कितावें, कागलाव तया जानवर और वहुत-सी ऐसी चस्तुएँ 
जिनका, निजी उपयोग तवा ममत्व के कारण हमारी दृष्टि में महत्व 
था, पराये छोगो के हाथो में चलो जाती और उनमें से कई तो कदाचित 
लो भी जाती । हमारा राष्ट्रीय झण्डा उतार दिया जाना और उसकी 
जगह यूनियन जैक फहरा दिया जाता। इसके साथ ही, मकान को 
सो वैठने का विचार मुझें बहुत अच्छा भो मालूम होता था। क्योकि 
मे क्नुभव करता था कि मेरा मकान कुडक हो जाने पर में उन किसानो 
के ज्यादा नजदीक आजाऊँगा, जो अपनी चीज़ें जो चैंठे हैं और इससे 
उनके दिल भी बरदेंगे।हमारे आन्दोलन की दृष्टि से तो सचमुच यह वात 
बहुत ही मच्छो होती । छेकित सरकार ने हुमरी ही वात तथ की । उसने 
मकान पर हाथ नहीं डाला, शायद इसलिए कि उसे भेरी माँका 


जा 
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चयाछ था, था शायद इसछिए कि उसने ठीक-ठीक यह बात जानछी कि 
मेरे मकान को कुडक करने से सत्याग्रह-आन्दोलन की तैज़ी बढ जायगी । 
कई महीनो वाद मेरे कुछ रेलवे के शोयरो (हिस्सों) का उसे पता लगा 
और इनकम-टैवस वसूछ करने के छिए उन्हे ज़ब्त- कर लिया गया। 
सरकार ने मेरी और मेरी वहन की मोटर तो पहले ही कुडक करके 
बेंच डाली थी। 

इन शुरू के महीनों क्रो एक वात से त्रो मुझे बहुत ज्यादा वेदना 
है । यह बात थी कई स्यूनिश्चिपेछिटियो और सार्वजनिक सस्थाओ- 
द्वारा हमारे राष्ट्रीय क्षठं का उतार डालना, खासकर कलकत्ता 
कार्परिगन-द्वारा, जिसके भेम्वरो में काँग्रेसियो का वहुमत बताया जाता 
था। झडे सरकार और पुलिस के दबाव से लाचार होकर उतारे गये थे, 
क्योकि यह धमकी दी गई थी कि अगर वे न उतारे गये तो सरकार 
सख्ती से पेश आयगी। यह सहती समवत म्यूनि्िपेलिटी को तोडने 
था उसके मेम्बरो को सजा देने के रूप में होती | जो सस्यायें स्थापित 
स्वार्य रखती है वे अवसर डरपोक होती है और शायद उनके लिए यह 
सनिवायय था कि वे झडे उतार डालती | फिर भी इस बात से बडा दुख 
हुथा । हमारे छिए, वह झंडा जिन बातो को हम बहुत प्यार करते है 
उनका, प्रतौक हो गया था और उसकी छाया में हमने उसके गौरव की 
रक्षा करने की अनेक प्रतिज्ञायें ली थी । खुद अपने ही होथी उसे उत्तार 
फेंकना या अपने हुवम से उसे उतरवाना सिर्फ अपनी भतिज्ञाओं का 
तोडना ही नही बल्कि एक डूपित फर्म-सा मादूम द्ोता था। यह अपनी 
आत्मा को दवाकर अपने भीतर की संचाई की अवहैदना करना था--- 
ज्यादा घारीरिकवल के सामते घूठ को फुपूछ करना था। भौर जी 
लोग इस तरह दबव गये उन्होने कौम को बरह्दुरी को बट्टा लगाया गौर 
उसकी इज्जत पी हल्का फिया $ 


प्ज्रे * मेरी कहानी 


वह वात नही है कि हम उनसे यह उम्मीद करते थे कि वे वीरों 
की तरह काम करते और आग में कूद पडते। किसीको इसलिए दोप 
देना लि वह अगली पक्षित में नहीं हे था जेल नही जाता या दूसरी तरह 
की तवलीफें या नुकसान नही सह सकता, ग्रतत औौर व्यय है। हरेक 
को बहुत से कर्तव्य पूरे करने पडते है और कई प्रकार की जिम्मेदारियाँ 
उठनी पहनी है ! भौर दूधरो को इस वात का कोई हक़ नहीं है कि वे 
उनके जज बनकर बैठें। लेकिन पोछे घरो में बैठे रहता या काम त 
करना एक बात है और सच्चाई से या जिसे हम सच्चाई समझते है उसे 
न मानना बिल्कुल दूसरी वान है--और बहुत ही बुरी वात है । जब 
म्टूतिनिपैन्टी के मेम्बरो मे कोई ऐसी बात फरने के लिए कही गई 
जो राष्ट्रीय हितो के खिछाफ थी तव उनके लिए यह रास्ता खुला हुआ 
था कि दें अपनी मेम्वरी से इस्तोफा दे देते | मगर, इन लोगों ते तो 
मेम्वर बने रहना ही पसन्द किया । टॉमस मूर ने कहा है -- 
पुष्पासन पाकर मबु-मक्त्नी तज देनी गृड्जन सुन्दर, 
त्यी कौंमिल-कुर्मी पाते हो चुप हो जाते हे भेम्बर ।९ 
भायद उम्र काम के लिए किसोकों बाठोचना करना अन्याय है जो 
नि एस ऐसे आकस्मिर सर्द में किया जिमसे दे बुरी तरह दव गये 
थे । जैसा सि पिडठा सयारत्याप्री युद्ध कर बार दिला चका है, कमी- 
नमी वरे-येचई बटदुरी के भी छक्के छूट जाते है। उमसे भी पहले 
१६/२ में टाइटैनिंतर जहाज सवस्पी जो भारी दर्नदता हुईं थी उसमें 
ऐसेने मे नामी आइमियों ने, जिनकी बाबत रुनो मो बह खगार नही 





१ टॉमम मुर पे सपा प्र या भायानंबाद | दा 

३. विदायत वा एश स्टीमर अपनी अमेस्चित को फरन्‍्ो ही यात्रा 
में एश बरपीयों घट्टान से दरराशर टूट गया घा-(१४ अद्ेख ९१२) 
और २००० परात्रियों में मे छेवए ७०६ बच पाये थे । न ७ 
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किया जा सकता था कि ये कायर है, जहाज के कर्मचारियों को रिश्वत 
देकर तपनी जान बचाई और दूसरे लोगो को डूबता छोड दिया | अभी 
हल में माँरो कैसिल जो आग छगी उससे वहुत ही झ्र्मनाक हालात 
भाप हुए। कोई नही कह सकता कि ऐसा ही सकट आने पर जबकि 
भहज-स्फृत्ति बुद्धि और समम को दवा छेती है, तब वे खुद क्या करें ? 
इसलिए हमें क्रिसीको दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन इसका मतछव यह 
गेही है कि हम इस बात पर गौर न करे कि हमने जो कुछ किया वह 
ठीक नही था और भविष्य में इस वात का खयाल रक्‍खे कि कौम की 
गया का पवार ऐसे छोगो के द्वाथ मे न दिया जाय, जो ऐसे वक्‍त पर, 
जब सबसे ज्यादा घीरज की ज़रूरत होती है, कापने छगें और बेकार 
हो जाये। अनी इस असफलता को उचित ठहराने की कोशिश करना 
भर उसे ठीक काम बताना तो और भी बुरा है। सचमुच यह तो इस 
असफद्ता से भी ज्यादा वडा अपराध है । 

छडनेवाली “ताकतो की हरेक कइ्मकश ज्यादातर दिलेरी और 
धीरज पर निभेर होती है। खूनी-से-खूनी ऊडाई भी इन्ही दो गुणों पर 
अवल्म्वित रहती है । मार्शछ फोक ने कहा था--अत में जाकर ऊडाई 
वही जीतता है जो कभी घवडाता नहीं और हमेणा घीरज घरे रहता 
हैं।” अहिसात्मक लडाई में तो कर्तव्य पर डटे रहने और घीरज रखते 
की और भी ज्यादा जरूरत हैं । और जो कोई अपने आचरण से दप्द 
के इस सत्व को नुकसान पहुँचाता है तथा उसका धीरण छुदाता हैं वह 
अपने उद्देश्य को भयकर हानि पहुँचाता है । 

महीने चीतते गये, और हमें हर रोज गुछ अच्छी 'चरे मिलती 
गई और कुछ बुरो । हम क्षोग अपती-भपनो जेटो की अपनो नीरप मौर 
एफसी जिल्दगों के झादों हो गये । ६ अप्रैद से १३ अप्रैद न शाण्ट्रीए 
शप्पाह आया। हुम लोग पद जानते थे फि एम सप्ताह में बद़्त मी नह- 


धूछड मेरो कहानी 


नई छटनाएँ वटित होगी | सचमुच उत्त पते में वहत सी बातें हुईं भी ! 
"लेकिन मेरे लिए एक घटना के सामने वाक़ी सब बातें फीकी पड़ गौ मेरे लिए एक घटना के मामने वाक़ी सब बातें फीकी पड़ गईं। 
इन्हाहावाद में मेरी माँ उस जुटूय में थी जिसे पुछिस ने पहले तो रोका में मेरी माँ उस जुलूस में थी जिसे पुलिस ने पहले तो रोका 
और फिर लाठियो से मारा। जिस वक्त जुदस रोक दिया गया था 
उस बल दिमाग उनके छिए एक कुरयी रादी। बह जूस के आागेस बन किसान उनके लिए एक कुर्सी लादी। वह जलूस के आग्रे उस 
चामिक थे और जो जासदौर पर उनको देख-माल कर रहे ये, थे, 
गिरफ्तार करके उन बंप कर दियेयये और इसके बाद पुलिस करके उनने बेलग कर दिये गये और इसके बाद ते 
हनल्त म्थि। मेरी मा को घवका देकर कुर्सी से नींचे गिरा दिया गया 
और उनके सर पर छगातार देत मारे गये जिससे उनके सर में घाव 
हैँ गया ओरे खून आगे छगा जोर वह वेहोम हो कर सडक पर गिर कौर घून आने लगा बौर वह वेहोग हो कर सडक पर गिर 
गई उहन बहन कस तक जुद्सवाके तथा दुसरे लोग भगा दिये गये । सडक उन वक्त तक जुड्सवाले तया दूसरे छोग भगा दिये घये 


पे। ठुडे हे हैं बाद कि वृलित अमर ते उन्हें उठाया भर कह 

उन्हें अपना मोटर में विदाकर आनन्द-मवन पहचा गया। ४ 

वा देहान्त हो गया हैं। यह नुनते ही क्रोषिन छोगो को भीड़ ने इक्टूडे 

होकर पुल्चि पर होकर धुरित पर हुमा कर दिया। वे घान्ति और बढ़िया को व क्र दिया । ने घान्ति और बहिसा को वात 

चूत । पुल्चि ने लोगो पर गोडी चछाई डियने कुछ छोग मर गये। 
इस घटन्ग के कुछ दिन वाद जब इन सब बातो की ख़बर मेरे पास 

पहुँची--क्योक्ति हमें उन इिनो एक सालाहिक बछवार मिला करता 


बातों करना कमजोर दूटी माँ को उड़क की घूल में जून से उद्फ़य ज्मडोर बूटी माँ को सड़क की घूल में जून से छद्प़य 

पदने दा खबाल मुझे रह रहपर आने लगा। में यह चोचने छगा_* यह चोचने लगा_कि 
बिक" सुमाका सर पाकर जन कस का बजा. प्‌ 

नर मे बट टाता नी कया रखा मेरा अटिया कहाँ तक मेसु में वहाँ होदा नो क्या रुखा ? मेरा अहिया कहाँ तक मेय उाय 

की कर हक जात लू एक मे घर गे कब 5 
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मेने बाहर बरस से भी ज्यादा समय से की थी और उसका मुझ पर था 
मेरी कौम पर क्या परिणाम होता इसकी रत्तीमर भी परवा न करता। 

वीरे-धीरे वह चेंगी हो गईं जौर जब वह दूसरे महीने बरेली जेल 
में मुझसे मिलने आईं तव उनके सिर पर पट्टी वंघी थी। लेकिन उन्हे 
इस बात की वडी भारी खुशी और महान्‌ गवें था कि वह अपने स्वय- 
सेवक लडको और लडकियों के साथ वेंतों और लाठियो की मार खाने 
के विशेप लाभ से वचित न रही । छेकिन उनका चगापन उतना असली 
नहीं था जितना दिखावटी और ऐसा माल्‍छूम होता है कि इतनी बडी 
उमर में इन्हे जो भारी झ्कझोरे झेलने पडे उनसे उनका शरीर अस्त- 
व्यस्त हो गया और उन गहरी तकलीफो को उमाड दिया जिन्होंने एक 
साल बाद भीपण रूप धारण कर लिया । 


$ ऐश: “ 
बरेली और देहरादून जेलों में: 


* छ हफ्ते नैनी-जेल में रहने के बाद मेरा तवादला वरेली ज़िला जेल 
में कर दिया गया। मेरी तन्दुरुस्ती फिर गडवड रहने छगी। मुपझ्े 
रोज़ बुखार हो आता था, जो मुझे बहुत नागवार माछूम होता था। 
चार महीने बरेली जेल में त्रिताने के बाद, जब गर्मी वहुत सत्त हुईं 
तब फिर मेरा तवादला कर दिया गया । छेकिन इस मर्तवा मुझे बरेली 
की अपेक्षा एक ठडी जगह, हिमालय की छाया में, देहरादून जेल मे 
भेजा गया। में वहाँ लगातार कोई साढे चौदह महीने, रगभग अपनी 
दो साल की सज़ा के अख़ीर तक रहा | इस वीच मे मेरा परिवर्तन किसी 
दूसरी जगह नही हुआ । इसमें कोई शक नही कि जो छोग मुझसे मिलते 
आते थे उनसे और खतो तथा उन गिने-चुने अखबारों के जरिये से, जो 
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मुझे पहने फो दिए जाते थे, मेरे पास खबरें पहुँच जाती थी, फिर भी 
बन वो डुच्च हो रहा था दससे ज्यादातर में अपरिचित ही रहा और 
खाम-ठास घटनाओं के बारे में मेरी घारगायें चहुत धुँवदी थी । 

इसके बाद जब में छूठ्ा तब अपने छातों मामछो में और उस राज- 
नैतिक परिल्यिति को ठोक करने में, डो मुझे छूदने पर मिली, लगा 
रहा । कोई पाँच महीने से कुछ ज्यादा की आश्ादी के चाद में फिर चेंठ 
में बन्द कर दिया गया जौर अवतक यही हूँ। इस तरह पिछले तौन 
सालो में मे ज्यादातर घेल में हीौ--और इसीलिए घटनाओं से विल्कुछ 
दर, अलग--रहा हूं । इस वीच में जो-कुछ हुआ उस सबका तफमील- 
बार परिचय प्राप्त करने का मुझे बहुत ही कर्म, नहीं के वरावर, मौका 
मिला है। दिस दूसरी गोलमेज-कास्फ्रेन्स में गांघीजी शरीक हुए थे उसमें 
परदे के पीछे क्या-क्या हुआ इसकी दावत मेरी जानकारी अवतक बहुत 
दी घूँवली है । इस मामले पर गावीयी से वातचीत करने का अवतक 
मुझे कोई मौक़ा ही नहीं मिछा.और न इसी -वात का -मौक़ा मिला कि 
अवनक जो-कुछ हुआ है उसके बारे में उनके या दूसरे साथियों के माय 
बैठकर विचार करूँ । $ डर कं 

१९३२ और १९३३ के सालो के वारे में मेरी जानकारी इतनी 
काफी नहीं हैं कि मे अपने शाप्ट्रीय-च्च्॒माम के विकास का इनिहास लिख 
सहूँ । केफ्न चूँकि के रममच को, उत्तकी पष्ठमृत्रि को और अभिनेताओं - 
को अच्ठो तरह जानता था, इसलिए जो बहुन-नो छोटी-छोटी बातें भौ 

5 उनको में जपने सहज जान से अच्छी तरह समस सका , इस तरह मे 

उस सम्म की साधारण प्रगति के दिपव में ठीक राय कायम कर सकता 
हैं। पहले चार महीने के करीद्र तो मन्यापह की उडाई काफी शोर और 
ह्ल्ड डे साय चली लेकिन उनके बाद दोरे-चोरे वह गिरती गई। बीच- 
दीध में बह ज्रि मढर उठती यी। सीधी मार की रूढाई शतन्ति की 


बरेली और देहरादून जेलो में ण्‌्७७ 


प्राकाष्ठा पर तो थोडी देर के लिए ही ठहर सकती है | वह एक जगह 
स्थिर नही रह सकती, वह या तो तेज होगी या नीचे गिरेगी। पहले 
जावेद के बाद सत्याग्रह-सग्राम धीरे-धीरे ढीला पडता गया लेकिन उस 
हालत में भी वह बहुत काछ तक चलता रहा । यद्यपि कांग्रेस गैर-कानूनी 
करार दे दी गई थी फिर भी अखिल भारतीय काँग्रेस का सगठन काफी 
सफलता के साथ अपना काम करता रहा । अपने-अपने प्रान्त के कार्य- 
कर्ताओं के साथ उसका नाता बना रहा । वह अपनी सूचनाये 'मेंजता 
रहा, सूबो से रिपोर्ट हासित् करता रहा भौर कभी-कभी उसने सूचो को 
आधथिक मदद भी दी । 
सूबे के संगठन भी कम-ज्यादा कामयावी के साथ अपना काम 
चलाते रहे । जिन सालो में में जेल में वन्द था उनमें दूसरे सूवो में 
बया हुआ इस बात का मुझे ज्यादा पता नही छेकिन अपने छूटने के बाद 
मुझे युक्‍तप्रान्त के काम की वावत वहुत-सी बाते मालूम होगई। युक्‍्त- 
परान्तीय काँग्रेस-कमिटी का दफ्तर १९३२ में पूरे साहमर और १९३३ के 
बीच तक नियमित रूप से अपना काम करता रहा। यानी वह उस वतन 
तक अपना काम चलाता रहा जब याघोती की सझाह मानकर कांग्रेस 
के तत्कालीन कार्यवाहक सभापति ने पहली बार सत्याग्रह फो स्यगित 
किया। इस डेंढ साल में ज्िलो को अक्सर हिंदायते भेजी ज्गती रटी । 
छपी हुई था साइकलोस्टाइल से ल्सी हुई पत्रित्राये नियम से जारो 
होती रही । समय-समय पर जिलों के फाम क्वी निगरानी होती "ही रौर 
दाप्ट-तेवा-सघ के झार्यकर्ताओो शो भत्ता मिलना रहा। इस एाम था 
जधिकाद जरुर्तन ग्ुप्तसप से फिया गया या। नेकिनि प्रालीय जर्मेस- 
कमिदी के जो सेक्रेटरी दफ्तर आदि वो भम्नाते हुए थे, बढ़ शुदिनाम 
सेपेदरो की हैसियत से उस उबर सर पाम गरते रहे जबतार उसी मिर- 
फ्तार करे टुता ने दिया गया उसे बाद दुसरे ने उदार पा ने “१7॥ 
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१९३० और १९३२ के अपने अनुभव से हमने जाना कि हिन्दुस्तान 
भर में छिपे-छिपे खबरे लेने-देने के लिए सगठत का जाल-सा घिछाने का 
काम आसानी से किया जा सकता है। कुछ विरोध होते हुए भी, विदा 
किसी खास कोशिश के वहुत अच्छा परिणाम निकला । छेकिन हममें से 
बहुतो को इस दात का भी खयाल था कि छिपे-छिपे काम करने की 
बात सत्याग्रह की भावना से मेल नहीं खाती और सार्वजनिक जाग्रति 
पर उसका निराक्षाजनक असर पढता है। वढे और खुले जनता-आन्दी- 
ऊन के एक छोटे-से बश् के तौर पर यह काम छाम का था, छेकिन 
उसमें हर वक्‍त यह खतरा बना रहता था कि कही छोटे-से और प्राय 
व्यू के गृप्त काम ही जनता-आन्दोलन की जगह न ले ले | मह खतरा 
उस समय॑ खासतौर पर वढ जाता था जब आन्दोलन गिर रहा हो। 
जुलाई १९३३ में गाधीजी ने सव तरह के छिपे काये को बुरा बताया। 
किसानों की छगानवन्दी की रूडाई युक्तप्रान्त के अछावा, कुछ 
समय तक गुजरात और कर्नाटक में भी चलती रही। गूजरात और 
कर्नोंटक, दोनो प्रान्तो में ऐसे वहुत-से किसान थे जिन्होंने अपनी घरती 
के भालिक होते हुए भी सरकार को मालगजारी दैने से इन्कार कर 
दिया और इयकी वजह से काफी नुकमान उठाया। वेदखलियों और ' 
जायदाद की जल्तियो से कितानो को जो तकछीफ पहुँची उसे कम करने 
मौर पीडितो की मदद करने के लिए काग्रेस की तरफ से कुछ कोशिश 
की गईं लेकिन वह अवश्य ही नाकाफी रहो । युक्तप्रान्त में तो यहाँ की 
कॉँग्रेस-कमिटी ने इस तरह सकटपग्रस्त किसानो को मदद करने के हिए 
कोई कोधिम नहीं की । यहाँ को समस्या वहाँ से कही ज्यादा वढी थी । 
आदमी किसानो को तादाद किसान-जमीदारी से कही ज्यादा है, यहाँ 
का रल्‍्दा भी बहुत बड़ा था, और नसूत्रे की कमिटी के भाधिक साधन 
भी दूसरे सूवी के मुकाविले में बहुत ही सकुचित थे । लड़ाई की चजह्‌ 


च्च्च 
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से जिन वोसियो हज़ार किसानो को नुकसान पहुँचा उनकी मदद करना 
हमारे लिए बिलकुल असभव था और इसके अछात्रा हमारे लिए यह तय 
करना भी वहूत मूहिकल था कि हम इन्ही छोगो की मदद क्यों करे और 
इन लोगो में तथा उन छाखो लोगो में भेद-भाव कैसे करे जिन्हें हमेजा 
भूलो मरने का डर वना रहता है । सिर्फ कुछ हजार छोगो को मदद 
करने से मृसीवत और आपसी रजिश खडी हो जाती | इसलिए हम 
लोगों ने यही तय किया कि हम किसी को रुपये-पैसे की मदद न दें। हमने 
आन्दोकन के शुरू में ही यह वात सब को बता दी थी और किसान लोग 
हमारी वात के महत्व को अच्छी तरह समझते थे। किसी प्रकार की 
शिकायत या आपत्ति किये बिना उन्होंने जितती तकलीफे सही उन्हें 
देखकर आदचर्य होता था। जहाँतक हमसे हो सका वहाँतक हमने कुछ 
व्यक्तियों की अलबत्ते मदद करने की कोशिग की--खासतौर पर उन 
कार्यकर्ताओं की पत्नियो और वच्चो की जो जेल गये थे । इस दु सी 
देश की दरिद्रता का यह हल है कि एक रुपये महीने की मदद भीं 
इन लोगो के लिए ईइवरीय देन थी। 

इस छडाई के दौरान में युक्तप्रान्तीय काँग्रेस कमिटी, यद्यपि वह 
गैर कानूनी करार देदी गई थी फिर भी, अपने वैननिक कार्यकर्ताओं को 
जो थोडी वहुत वृत्ति देती थी बरावर देती रही और जब थे जेंछ चले 
गये,--जेल तो अपनी-अपनी वारी आने पर सभी गये थे--तव उनके 
परिवारों की मदद करती रही । हमारे वजट में इस भद का खर्चे बहुत 
वडा.था । इसके वाद परचो और पत्रिकाओं को छापने और उनकी कई 
हज़ार कापियाँ निकालने का खर्च था। यह खर्च भी बहुत वडा था। सफर 
खर्च भी खर्च की एक ख़ास मद थी। इसके मलावा जो ज़िले ज्यादा 
गरीब थे उन्हें भी कुछ मदद दी जाती थी। एक ववरदस्त भौर सब 
तरह से मोरचावन्द सरकार के खिलाफ जनता की घमासान छड़ाईं के 


नही हैं शो! इलाहाबाद, ध्यापग, जानदुर, लपनऊ जैनी ज्यादा 
मायनसम्पन्न और ज्याद मडदत दिलों को कमटियों ने अलग क्थि । 
गैर १३३३ भर युउ्तप्राल लडाई के मैदान 
रहा कौर मेरे व्चार से हनने जो-दुछ कर दिखाया उसे 
देखने हुए यह ठात विशेपरूप उं व्यान देने योग्य है कि उसने बहुत कम 
खर्च किया। इस छोटी-सी रकम को तुल्ता उस रकू मे करना वहा दिल- 
अन्य होगा जो सूवे की मरकार ने सतयायह को कुचलने के लिए छास- 
ठोर पर छुर्व को । यद्यपि नुझे ठीक-ठोल तो नहीं मालम है फिर भी 
ऊँस उबाऊ है कि कॉपरेंउ के दुछ दूमरे बड़े-बड़े नूवोने हमारे सूवे से 
कही ज्यादा उर्च क्थि। लेक्नि विहार ठो, काँप्रेंस की दृष्टि में, अपने 
पड़ौनी युक्‍तप्ान्त से भी ज्यादा प्ररेव भूतरा घा, छिर भी लड़ाई में उसने 
जो हित्या लिया वह चहुतर ही घानदार या ! 
बन्‍्नु, धोरे-तीरे सत्यायह बानदोलन कमजोर पडता गया फिर भी 
बह चलना रह और वह जी विना व्थ्िपतानों के नहीं । ज्यो-ज्यों दिन 
बीतते गये त्योन्यों बह सर्वेखावार्ण का आन्दोलन नहीं रहा । सख्वारी 
डनन छी उत्ती के ऋलावा इस आन्दोलन पर नदसे पहछा जबरदस्त 
प्रह्दर उस उच्त हृत्य जब मित्तम्वर १९३२ में गाँवीजी ने पहदेयहल 
हरिजनों की उन्म्पा पर वनभन ल्यि। इस्'जनशन ने जनता में जाउति 
झरूर पैदा की लेक्नि उस्त दृधरो तरफ़्नोड दिया। ऊब मई 
चत्यायह की कड़ाई न्‍्दग्रित की गई तब तो व्याव्हारिक रूप 
प्र पर उच्च वन्त होगया | यो उच्के बाद वह जारी तो 


जंग हु। 


फ् 


में मादिरीत 


नीः 
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रही लेकिन प्राय विचार में ही, आचार में नही | इसमें कोई शक नही 
कि अगर वह स्थगित न की जाती तो भी वह धीरे-धीरे समाप्त हो 
जाती | हिन्दुस्तान दमन की उमग्रता और कठोरता के कारण सुत्न होगया 
था । कस-से-कम्र उस वक्‍त तो तमाम राष्ट्र का चैसे चछा गया था और 
नये उत्साह का सचार नही हो रहा था। व्यक्तिगतरुप में तो बबव भी 
ऐसे बहुत से लोग थे जो सत्याग्रह करते रह सकते थे। छेकिन उन 
लोगो को कुछ-कुछ बनावटी वातावरण में काम करना पडता था । 
हम लोगो को जेल में रहते हुए यह बात रुचिकर नही लगती थी 
कि हमारा महान्‌ आन्दोलन इस तरह धीरे-धीरे गिरता जाय । फिर भी 
हममें से शायद ही कोई यह समझता हो कि हमे झठ कामयावी हो 
जायगी । यह ज़रूर है कि इस वात का कुछ-त-कुछ अवसर हमेशा ही 
था कि अगर आमलोग इस तरह उठ खडे हो कि उन्हें कोई दबा ही 
न सके तो चमत्कारिक विजय हो जाती | छेकिन हम ऐसे देवयोग पर 
भरोसा नही कर सकते थे | इसलिए हम लोग तो एक ऐसो हछम्बी 
लडाई के लिए ही तैयार थे जो कभी तेज होती, कमी धीमी पडती और 
वीच-बीच में. कई भुलावो में पड जाती | इस छडाई से जनता अनुबासन 
सिखाने में तथा एक विचारधारा का छगातार प्रचार करने में ज्यादा 
सफल हुईं । १९३२ के उन शुरू के दिनो मे तो में कभी-कभी इस विचार 
से डर जाता था कि कही हमें फौरन हो दिखावटी सफछता न मिल 
जाय क्योकि अगर ऐसा होता तो उसमें अनिवार्यतः कोई राज़ोनामा 
होता जिससे राज की वागडोर सरकार-पक्षी और समयमाघु (मौका- 
परस्त) लोगो के हाथ मे पहुँच जाती । १९३१ के बनुभव ने हमारी 
आँखे खोल दी थी | कामयावी तो काम की तभी हो सकती है जब वह 
ऐसे वक्‍त पर आदे जबकि छोग प्राय काफी समर्थ हो और उसके बारे 
में उनके विचार स्वच्छ हो जिससे वे उतर विजव का लाभ उठा सके ) 
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यदि ऐसा न होगा तो सर्वेताचारण तो लड़ेंगे और कुर्बानी करेगे और 
जव कामयादी का वक्त जावेगा तव ऐन मौके पर दूसरे लोग वडी खूबी 
से बाकर जीत के लाभ हृडप छेगे । इस वात का भारी खतरा था वयोकि 
बुद कांग्रेस के इस बारे में निषिचत विचार सही थे कि हम छोगो को 
किस तरह की सरकार या समाज स्थापित करना चाहिए। न इस वारे 
में लोगो को साफ-साफ कुछ सूझतता ही था | सचमुच कुछ कांग्रेसी तो 
कमी यह सोचते ही त थे कि सरकार की मौजूदा प्रणाह्रो में कोई ज्यादा 
हेस्‍-फेर किया जाव । वे तो केवल बह चाहते थे कि मौजूदा सरकार में 
ब्रिटिश्ष या विदेशी अग को निकाऊकर उसकी जगह स्वदशी छाप दे 
दी जाय । 

णुद्ध प्रकार के 'सरकार-पूजक' लोगो से तो हमें कुछ डर नहीं था 
चयोकि उनके घर्मं की सबसे पहछी वान यह थी कि राज की ताकत 
जिस किमीके हाथ में हो उसी के सामने सिर शुकाया जाय। छेकित 
यहाँ तो लिवरलों (मध्य मागियो) और प्रतिसहयोगियों तक ने ब्रिटिश 
सरकार की विचार-घारा को छाम्ग्र सोलद्रो-आने मजूर कर लिया था । 
समय-समय पर दे जो थोडा-बहुत हिद्वान्वेषण कर देते थे वह इसीलिए 
विलकुछ चेकार मोर दो कौडी की होती थी। पह वात सबको अच्छी 
तरह माडूम थी कि ये लोग तो हर हालत में कानून के पोषक थे और 
उमकी वजह मे दे कप्री सत्याग्रह का स्वागत नही कर सकते थे । छेकिन 
ये तो इससे कही ज्यादा जागे बढ गये और बहुत-कुछ सरकार की ओर 
जा से हुए । हिल्दुस्तान में सव प्रकार की नागरिक स्वतन्त्रता का थो 
दमन हो रहा था उसे प्रायः चुप-्चाप ज़ढ़े हुए और यो कहिए कुछ-कुछ 
डे हुए दर्शरों की तरह दूर से देख रहे थे । असछ में दमन का यह 
नतान् महज सरकार-डाग सत्तपाग्रह का मुक़ाबिला किये जाने और उसके 


होएे जाने या हो सताछ नही था । वह तो तमाम राजनैतिक जीवन 
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और सार्वजनिक हरूचलो को बन्द करने का सवारू था। लेकिन उसके 
खिलाफ शायद ही किसी ने कोई आवाज्ञ उठाई हो | जो लोग मामूली- 
तौर पर इन आज़ादियो के हामी थे वे सबके सत लडाई में जुटे हुए थे 
और उन छोगो ने राज की जबरदस्ती के सामने सिर झुकाने से इन्कार 
करके उसकी सज़ा मोगी | छेकिन बाकी के छोग तो बुरी तरह दव 
गये । उन्होंने सरकार की नुक्ताचीनी में चूँ तक नही की | जब कभी 
उन्होने बहुत ही नरम टीका-टिप्पणी की भी तो ऐसे लहड्ेे से मानो 
अपने कुसूर की माफी माँग रहे हो और उसके साथ-साथ वे कांग्रेस की 
और उन लोगों की, जो सत्याग्रह की लडाई लूड रहे थे, वडी निन्‍्दा भी 
करते थे । 

प्द्चिचमी देशो मे नागरिकों की आज्ञादी के पक्ष में मज़बूत छोकमत 
वन गया है | इसलिए वहाँ ज्योहीं उनमे कमी की जाती हैँ त्योही लोग 
विगडकर उसका विरोध करते है । (ज्ञायद अब यह वहाँ भी इतिहास 
की पुरानी वात हो गई है ।) उन देक्षो में ऐसे लोगो को तादाद वहुत 
काफी है जो खुद तो कही और सीवी छडाई में हिस्सा लेने को तैयार 
नही होते लेकिन इस वात का वहुत काफी ध्यान रखते हे कि बोलने 
और लिखने की स्वतत्रता में, समा और संगठन स्थापित करने की 
स्वतन्त्रता में, तथा व्यक्तिगत और छापेखानो की स्वतन्त्रता में किसी 
तरह की कमी न होने पावे | इनके लिए वे निरतर आन्दोलन करते 
रहते है और इस तरह सरकार हारा उनके भग किये जाने की कोशिशों 
को रोकने में सहायक होते है । हिन्दुस्तान के मच्यममार्गियों (लिवरलो) 
का दावा है कि थे लोग कुछ हद त्तक ब्रिटिण लिचरनो को परम्परा पर 
चल रहे हे (हालाँकि इन दोनो में नाम के अछावा भर कोई वात एक- 
सो नही है ।) फिर भो उनसे यह उम्मीद की जा सकठीं थी कि इन 
आजादियो के इस तरद्द दवाये जाने पर वे कम-से-कम कुछ वीद्धिक 
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द्रोिध शहर करेंद्रे क्योकि दनत का अमर उनपर भी पडता था। 
ऋेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नही नी । उन्होंने वाल्टेगर की तरह बह 
नहीं जहा कि “बाप जो दुछ बहने है उठने मे कतई सहमत नहों हें। 
लेलिन व्यपको अपनी बात कहने का हक है. जौर बापके इस हक को 
में बपनी जांद पर खेलकर वचाऊँगा। 

शावद उनको इस बात के छिए दोप देना मुनासिव नहीं है क्योकि 
उन छोगो ने लोल्तत्र या बाड़ादी के रक्षक होने का दात्रा कमी नहीं 
किया बौर उन्हे एक ऐसी हालत कला मामदा करना पद्म जिससे एक 
शब्द इबर-उबर होजने पर दे नुसाद्त में फेंप सकते थे | हिन्दुस्तान में 
होनेवाले दमद का आज़ादी के उन पुराने माधिकों यानी ब्रिटिश 
'लिवरलो और द्विविणि मज़दूरू-दर के नये साम्यवादियों प्र जो अछर 
पहा उसे देखना ज्यादा नुदात्िव मालूम होता हैं। हिन्दुस्तान में जो 
दुछ हो रहा था वह काफी ठकलीफ़्देह था। ऊेक्नि दे उस सबको काफ़ी 
मदे के साय देखते रहे और रूमी-क॒मी तो “मेदेस्टर गाजियन” नामके 
अत्वार के संवाददाता के बब्दों में हिन्दुस्तान में “दमन के वैनातिक 
प्रयोग” की कामबादी पर उदछो छूनी जाहिर हो जाहो थी। हाल हो 
में प्रेटफ़िटेन की सप्ट्रीय मरकार ने एक राज्द्ोह बिल पान करने को 
कोधिश की हैं । खासतौर पर ल्विरडों और मजदूर दरूवालो ने इस 
बिल के खिलाफ और दातो के नाग इस व्यवार पर बहूत बाबैला 
ऋद्ाथा है कि वह बोलने की बाज़ादी को क्रम करता है कौर भजिल्धेटो 
को यह अधिकार देता हैँ कि वे तलायं के वारण्ट मिकाले | जब-जब 
में इन टीक्ा-द्विसिणियों को पटना नो मे उनके साथ हमदरदी करता था 
लेजिन भाव हो मेरी काँदो के नामने हिन्दुस्तान की ससस्‍्त्रौर नाच उठती 
मोर ुडें बह दिलाई देता कि यहाँ नो दाद में जो झाबून जारी है दे 
कसड-करीद उन हानून में सौ पुने ज्यादा दुरे हैं जिसे ब्रिटिश्व-राजद्रोह- 


हे 
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वबिल' बनाने की फकीशिश कर रहा हैँ । मुझे इस वात पर बडा भआइचर्य 
होता था कि जिन ब्रिटिश लोगो के गले में इग्लैण्ड में मच्छर भी अठक 
जाता है वे हिन्दुस्तान में बिना ची-चपड किये ऊँट को किस्त तरह निगल 
जाते हैं । सचमुच मुझे ब्रिटिश लोगो की इस अद्भुत खूबो पर हमेज्ञा 
आदचयें हुआ है जिससे थे अपने नैतिक प॑मानो को अपने भौतिक स्वार्थों 
के अनुकूल वना छेते हैं और जिन कामो से उनके साम्राज्य बढाने के 
इरादों को मदद मिलती है उन सवमे उन्हे धर्म-हो-घर्म दिखाई देता है । 
आज़ादी और छोकतत्न के ऊपर मुमोलितों भौर हिटलर जो कुछ हमला 
कर रहे है उस पर उन्हें वडा क्रोध आता है और वे निहायत ईमानदारी 
के साथ उनकी निन्‍्दा करते है लेकिन उतनों ही ईमानदारी के साथ वे 
हिन्दुस्तान में आजादी का छीना जाना ज़रूरी समझते हैँ और इस बात 
के लिए ऊंचे-से-ऊँंचे नैतिक कारण पेश करते है कि इस आज़ादी के 
छीनने के काम में उनका अपना कोई स्वार्थ बिल्कुल नही है । 

जब हिन्दुस्तान में चारो तरफ आग लग रही थी और मर्दों तथा 
औरतो की अग्नि-परीक्षा हो रही थी तब यहाँ से वहुत दूर हन्दन में 
छटे-चुनें हज़रात हिन्दुस्तान के लिए एक शासन-विधान बनाने को 
इकट्ठे हुए । १९३३ में तीसरी गोलमेज्-कान्फेन्स हुई और उसके साथ- 
साथ कई कमिटियाँ बनी । यहाँ की असेम्व॒ली के बहुत से मेम्बरों ने इन 
कमिटियो कौ भेम्बरी के लिए डोरे डाले जिससे वे निजी आनन्द के साथ 
सार्वजनिक कर्तव्य का भी पान कर सके । सावंजनिक ख्चे से हिन्दु- 
” स्तान से हन्दन को काफी भीड गई। वाद को १९३३ में वह ज्वाइण्ट- 
कमिटी (सयुक्त समिति) वैठी जिसमें हिन्दुस्तानियो ने असेसरो की 
तरह काम किया और इस वार भी जो छोग गवाह वनकर गये उनको 
दयालु सरकार मे सफर खर्च अपने खज़ाने से दिया। बहुत से लोग फिर, 
हिन्दुस्तान को सेवा करने के सच्चे भावों से प्रेरित होकर सार्वजनिक 
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उर्च पर समुद्र पार गये और पहा जाता है है इनमें में 28 ने तो 
ज्यादा सफर खर्च मि४ने के लिए प्रध्मद्गण भी थी ! 
हिल्दुस्तान के प्रनवा-शत्दोस्त दा टिवात्मसररदा रेसरर डरे 
हुए स्थापित स्वायों के इन प्रतिनिधियों को, साम्राज्यदर की छाया 
हें, रत्न में इबट्ठा देखकर कोर बाध्चर्म नही दोनो चाहिए। ऐपल 
हमारे अन्दर जो राष्ट्रीयता है ठवड़ों बर दिगयर घरर पेरना हुईं कि 
जद मातृनूमि इन तरह की जोवन जीर भरध॑ के मपर्ध में दगी हुई हो 
दब कोई हिन्दुस्तानी इस तरह को हर्वत परे । लेविन एक दृष्टि से 
हममें मे बहतो को यह जाद पडा कि यह अच्छा ही हुआ, वयोकि उसने 
हिन्दुस्तान में प्रगति-विरेषी छोगो को हमेशा फे लिए प्रगतिशील छोगों 
से बलग कर दिया। (उम्र समय हम यही सोचते थे छेकित जद मालूम 
पढता हूँ कि हमारा यह खयाल ब्र॒लत या।) इस छंटनी से दनता को 
राजनैतिक शिजा देने में भदद मिलती और सव लोगो के लिए यह वान 
और नी सप्ट हो जाती कि छिफ आज़ादी के द्वारा ही हम सामाश्कि 
समस्याबों को हल कर सकते है जौर जनता के प्रिर क्र बोन हटा 
सकते हूँ 
केकित इस वात को देखढर अचरज होता था कि इन लोगो ने 
अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी में ही नही, वल्कि नैतिक और वौद्धिऊ दृष्टि 
से भी अपने को हिन्दुस्तान की जनता से क्तिना अलग कर दिया है 
ऐसी कोई कडी न थी जो इनकी जनता से जोडतो। ये न तो जनता को 
ही समझते थे न उनकी उस भीतरी प्रेरणा को हो जो उन्हे छुवानी करने 
ओर तकलीफें झेलने के लिए स्मृति दे रही थी। इन नामी राजकाजियो 
की राय भें असलियत सिफ एक वात में थी । बह थी ब्रिटिश साम्राज्य 
को वह ताक़त जिससे छडकर उसे हराना ग्ैर-मुमकिन है और इश्नलिए, 
जिसके सामने हमें खुशी से या वेदसी से अपना सिर झुका देना चाहिए। 
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इल लोगो को यह बात सूझती ही न थी कि भारत की जनता के सदभाव 
को अपने साथ लिए बिना हिन्दुस्तान के प्रश्न को हंछू करन” या उसके 
लिए कोई वास्तविक जीवित विधान दताना बिलकुल अनहोना था; 
मि० जें० ए० स्पेडर ने हाल ही में “हमारे समय का सक्षिप्त इतिहास” 
( 90% ला४07ए, 0 00४ “५४७४४ ) नामक जो किताव लिखी है 
उसमें १९१० की उस आइरिश ज्वाइण्ट कॉन्फ्रेस्स की असफलता की 
धर्चा की गई है जिसने वैधानिक सकट को मिठाने को कोशिश की थी । 
उनका कहना है कि जो राजन॑तिक नेता सकटकाल के बीच में विधान 
तलाश करने की कोक्षिश करते हे, उनकी दशा उन लोगो की सी होती 
है, जो, जब भकान में आग लगी हुईं है तव, उसका बीमा कराने की 
कोशिश करते हे । १९३२ और १९३३ में हिन्दुस्तान मे जो आग लगी 
हुई थी वह उस आग से कही ज्यादा थी जो आयलेण्ड में १९१० में 
लगी हुई, थी और यद्यपि उस आग की ज्वालाये भले ही वुझ जायें फिर 
भी उसके घघकते हुए अँगारे बहुत दिन तक रहेगे भौर वे हिन्दुस्तान में 
स्वाघीनता के सकरप की तरह गरम और कभी न बुझनेवाले होगे । 
हिन्दुस्तान के धासकवर्ग में हिसा-भाव की जो बढतो हो रही थी 
उसे देख कर आश्चर्य होता था। इस हिंसा की परम्परा पुराती थी, 
क्योकि ब्रिटिश लोगो ने हिन्दुस्तान पर राज ज्यादातर पुलिस-राज की 
तरह किया है । दीवानो हाकिमो का भी सबसे ज़वर्दस्त दृष्टिकोण फौजी 
ही रहा है । उनकी हुकूमत में यह वात प्राय हमेशा रही है जो विजित 
देश पर कब्जा करके पडी हुई शत्रु की फौज की हुकूमत में रहतो है । 
अपनी मौजूदा व्यवस्था को गम्भीर चुनौती मिछते ही उनकी यह 
मनोवृत्ति और भी ज्यादा वन गईं | वगाल में और दूसरी जगह आतक- 
वादियो ने जो काण्ड किये उनसे इस हिसा को और भी खुराक मिली 
और शासको को अपने हिंसात्मक कार्यो के लिए थौडा-बहुत बहाना मिल 
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शवा । सरकार की नीति ने और तरह-तरह के आड्विन्तो ने सरकारी 
अफनरो और पुलिस को इतने अनीम जध्कार दें दिये कि हिन्दुात 
असल में एक 'पुलिसराज' ही हो गया, जिसमें पुलिस के लिए न कोई 
रोक थो व पूछ । 

थोड़ी या बहुत मात्रा नें हित्दुत्तान के उभी प्रात्तों को इस भीषण 
दम्त की काम में होहर दिकलल्‍ना पडा, छेकित चरहदी चूदें और वाल 
को सब ज्यादा तकलीफें मेलनी पडी । सरहदी सूचा तो हमेशा से 
मु्यत फौजी सवा रहा है। उत्तका इन्तजञाम अधे-फोज़ो कायदोंके 
मुताबिक होता है मुद्ध-क्ार्य की दृष्टि से यो उसका बहुत महत्व पहुछे 
ही ने था। भव लालझुतों आन्दोलन से तो सरकार एकदम भवडा 
जाई | इस सूत्र में 'शातिस्थापन करने के लिए! और “तूफानी गावों को 
दुरुस्त करने के लिए फौजो की टुकडियाँ छोडी गई थीं । हिन्दुत्तान-भर 
में यह जाम पद्धति हो गई थी कि सरकार गाँव-के-गाँवो पर जुर्माना 
ठोक देतो थो और कभी-कभी ( खासतौर पर वाल में ) नगरों पर 
भी | मज़ा के तौर पर पुलिस अकसर गाँवों में डल दो जातों थी कौर 
जब पुल्सि को बनाप-धनाप मविकार मिल्ले हुए थे बौर उन्हें रौकनेवाला 
कोई न था त्द पुलित की ओर से ज्यादतियाँ होना लाडिमी था। हम 
लोगों को कानून बौर व्यवस्था के नाम पर अतियमित॒ता और अव्यस्था 
के आदर्ण उदाहरण खूब देखने को मिले 

बंगाल के दुठ्ध हिल्सो में ठो बहुन हो असाधारण वाते दिलाई देती 
दी | मरकार तमाम साबादी के--महो बात तो यह है कि हिुओ की 
आगादी के--साब दुश्मनों कान्दा बताँव करती और बारह से लेकर 
पत्वोस बरस नत के हर घस्म को फिर चाहे वह मर्द हो या औौरत, 

ना हो या उह्वी 'शनाला शा काई लेकर चलना पढ़ना था। 
लोगों पे सुदनेखद को देख नियाला दिया जाता भा था सशखत्द 


कब 
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कर दिया जाता था । उनकी पोशाक पर वन्चन था और उतके स्कूछो 
का नियमन सरकार करती थी या जब चाहती स्कूलों को बन्द कर 
देती थी | साइकिकों पर चढने की मनाहीं थी और कही बाते-जाते 
वक्‍त पुलिस को अपने आने-जाने को इत्तिका देनी पढ़ती थी। इसके 
अलावा दिन-छिपे बाद घर से न निकलने के लिए भौर रात के लिए 
तथा दूसरी बातो के लिए कायदे और कानूनों की भरमार थी | फौजे 
पेट्रोल करती थी । ताज़ीरी पुलिस तैनात करदी जाती थी और गाव-भर 
पर जुर्माने होते थे । बडे-बडे भूमिखण्ड ऐसे मालूम पढते थे मानो उनपर 
हमेशा के लिए घेरा डाल लिया गया हो । इन कसबो मे रहनेवाले स्त्री 
पुरुषो की ऐसी कडी निगरानी होती थी कि उनकी हारूत उन छोगो से 
बेहतर व थी जो छूट्टी के टिकिट लिये बिना आ-्जा नहीं सकते | इस 
बात का निर्णय देना मेरा काम नहीं है कि आया ब्रिटिश सरकार के 
दृष्टिकोण से यह सब अद्भुत कायदे कानून ज़रूरी थे या नही । अगर वे 
ज़रूरी नही थे तो सरकार पर यह भारी इलज़ाम आता है कि उसने 
सारे प्रदेश की स्वतन्त्रता को अपमानित करने, उस पर जुल्म करने और 
उसे भारी नुकसान पहुँचने का महान्‌ अपराध किया | अगर वे ज़रूरी 
थे तो निस्सदेह हिन्दुस्तान में द्विटिश शासन के बावत यह अतिम फैसला 
है जिससे उसकी नीव का पता रूग जाता है। 

सरकार की इस, हिंसावृत्ति ने जेलो में भी हमारे छोगो का पीछा 
'किया । कैदियों का अलग-अलग श्रेणियों मे वँटवारा एक फार्स था 
और अक्सर उन लोगो को अत्यत तकलीफ होती थी जो ऊँचे दर्जो में 
खब्ते जाते थे । ये ऊँचे दर्जे बहुत ही कम लोगो को मिले और बहुत से 
मानी तथा मृदुरू स्वभाव के पुरुषों और स्त्रियों को ऐसी हालत में रहना 
पडा जो लगातार एक यन्त्रणा थी। ऐसा मालूम पडता है कि मरकार 
की यह निषिचत नीति थी कि वह राजनैतिक कैदियों को मामूली कैदियों 
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आईं-जि हम लोगो ने दिसन्वर १९३० में वेंतों की सद्धा को एक या दो 
फुटकर मिद्ाल़ो के विसेष में त्तोद दिद तक उपयवान क्या था। उत्त 
चच्त इन सजा वी पाशविन्ता ने मुझे भारी चोट पहुँची थी और इस 
चत्त भी मुझे वास्वार चोद पहुँचती वी बौर नेरे दिल में बड़ींटीते 
उठती धी लेकिन मुझे यह नहीं सूपा कि हस बार फिर उसके विरोध में 
अनगन करा चाहिए, क्योकि मेंने इस वार इस मामले में अपने को 
पहले से कहीं ज्यादा बेब पाया । कुछ समय के वाद मन पाशविकता 


१. इस गइहती-चिटठी पर ३० जूच १९३३ तारीछ पडी थी गौर 
उसमें पह लिजा हुआ घा---“जेल के सुपरिल्डेख्न्दों कौर उत्तके मातहुत 
कर्मचारियों के छिए इन्सपेक्डर जनरल इस यात पर चोर देते है कि 
सत्पाप्रही कैदियों के साय उनके महुदर सत्याग्रह होने क्री वजह से 
रिक्ायनी बर्ताव फरने क्री कोई वनह नहीं है । इस दलेंके कैदियों को 
अपनी-अपनी जगहों में रक्षदा चाहिए और उनके साथ खुश सस्ती से 
देश जाना चआाहिए। 
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के प्रति जड-सा हो जाता है । किसी वुरी वात को आप ज्यादा देर तक 
जारी रखिए और दुनियां उसकी अभ्यस्त हो जायगी । 

हमारे आदमियो को जेल में कडी से कडी मशक्कत (मेहनत) दी 
गई--जैसे---चककी, कोल्हू वगैरा। और उनसे माफी मेंगवाकर तथा 
सरकार के सामने यह भ्रण कराकर, कि हम आगे ऐसा नही करेगे, उन्हे 
छुडवाने के लिए, जहाँ तक हो सका वहाँ तक उनकी जिन्दगी भाररूप 
करने की कोशिश की गई। कैदियों से इस तरह माफी मंगवाना जेल के 
हाकिमो के लिए बडे गौरव की वात मानी जाती थी । जेल में ज्यादातर 
सज़ायें उत्त तडको और नौजवानो को भोगनी पडी जो घौस, दवाव और 
बेंइज्ज़ती बरदाइत करने को तैयार न थे । ये छडके निहायत अच्छे और 
जीवटवाले थे । स्वाभिमान, ज़िन्दादिली तथा साहतीवृत्ति से भरे हुए 
इगलेड के पब्लिक स्कूछो में इस तरह के लडको की बेहद तारीफें होती, 
उन्हे हर तरह की शावाशी दी जाती । केकिन यहाँ हिन्दुस्तान में उनकी 
युवकोचित आदर्दंवादिता और उनके स्वाभिमान ने उनके हथकडिया 
परवाई, उन्हे काल-कोठरियो में बन्द करवाया भौर उनके बेंत लगवाये । 

जेलो में हमारी महिलाओ की ज़िन्दगी तो खासतौर पर दु खमय 
थी । ऐसी दु खमय कि उसका ख़याल करने में भी तकलीफ होती है । 
ये स्त्रियाँ ज्यादातर मध्यम-श्रेणो की थी जो छन्नछाया के जोवन मे रहने 
की आदी थी भौर उन तरह-तरह के दमनो और रिवाज़ो से सताई हुई, 
जो पुरुषों ने अपने आधिपत्यवाले समाज में अपने फायदे के लिए बनाये 
हैं । इन स्त्रियों के लिए आज़ादी की पुकार हमेशा दुहरे मानी रखती 
थी और इस बात में कोई शक नहीं कि जिस जोश और जिस ताकत के 
साथ वे आज़ादी की लडाई में कूदी उदका स्रोत उस घुधछी और 
लगभग भज्ञात, छेकिन फिर भी उत्कठ, अकाँक्षा में था जो उनके मन में 
चर कौ गुलामी से अपने को नृकत करने के लिए बसी हुईं थी। इनमें 


७९२ मेरी एएजी 


पे दहत कम को छोडब- बारी सबको मामूली “दियो मे दें में राग 
धया और उनसी बहत ही पतित साविये। रे झाप और आसर उत्ही 
क्षी-सी भयानक हालत में सबसा गया । पा थार मे एप ऐसी बेरक में 
खा गया जो ठौखो की बैनर से गद्दी 77 थो। दोदो के बीच में एफ 
दौवार ही परी । औौरता के बहाते गे, दूसरों फलों गे सायन्साप जरुछ 
राजदतिक कैंदिने भी यी और उनमे एक पहिया बह थी जिसके घर में 
मैं एक वार ठहर था बौर जिसने मेरा आतिवथ्यन्नत्तार फ्रिया थी। 
यद्यपि एे ऊँपी दीवार हमे एक दूसरे मे अछप बर रही यी तो भी वह 
उन बातो और गालियो को सुनने से नहीं रोक परातो थी, जो हमारी 
साथितों को कैदी-नम्बरदारिनों से सुनती पढ़ती थी। इन्हे सुतकर मुझे 
बढा रज होता था । 

यह वात छास तौर पर ध्यान देने लायक है कवि १९३२ और 
१९३३ के राजनैतिक कैदियों के साथ जो वर्ताव किया गया वह उससे 
कही ज्यादा वुरा था, जो दो वरस पहुछे सन्‌ १९३० में रिया गया था। 
यह वात केवल जैछ हाकिमो की घून की वजह से नहीं हो सकती थी । 
इसलिए इसके सम्बन्ध में एकमात्र उचित परिणाम यही निकलता है 
कि यह सब सरकार की निश्चित नीति वी वजह से हुआ | राजनैतिक 
कंदियों के प्रइन को छोडकर भी युक्‍्तप्रान्तीय सरकार के जे के भहकमे 
की यह तारीफ थी कि वह कैदियों के साथ मनुप्यो का-स्ा वर्ताव करने 
फी हर वात के सख्त खिलाफ होने के लिए प्रसिद था। इस बात की 
ऐसी हमें एक मिसाकू मिली जिसके बारे में कोई धक हो ही नहीं सकता । 
एक भर्तेबा एक चहुत नामी जेलन-निरीक्षक हम छोगो के पाप्त जेछ में 
जायें । यह महाशय बागी या हम छोगो की तरह राजद्रोह फैलानेवालषे 
न थे बल्कि वह सर थे। उनको सरकार ते खुश होकर खिताब बहुशा 
था । उन्होंने हमसे कहदा कि “भुछ महीने पहुछे मैंने एक दूसरी जेल का 


बछड 
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निरीक्षण किया था, और अपने निरीक्षण के नोट में यह लिख दिया था 
कि जेरूर हुकूमत रखते हुए भी इन्सातियत से काम छेता है । उस जेलर 
ने मुझे से प्रार्थना की कि मेरी इन्सानियत की बाबत कुछ न लिखिए 
क्योकि सरकार की मण्डली में इन्सानियत' अच्छी निगाह से नही देखी 
जाती । छेकिन में अपनी बात पर अडा रहा, क्योकि मे कभी यह खयाल 
ही नही कर सकता था कि इस बात के पीछे जेलर को कुछ नुकसान 
पहुँच सकता है । नतीजा क्या हुंआ ? फौरन ही एक बहुत दूर कही कोने 
मे पडी हुईं एक जेल में उस जेलर का तवादछा कर दिया गया, जो 
उसके लिए एक किस्म की सजा ही थी ।” 

कुछ जेलर खासतौर पर खूख़ार थे और न्याय-नीति की परवा न 
करते थे | उनको खिताव दिये गये तथा उनकी तरक्‍की की गई। जेलो 
में बेईमानी और रिव्वत-खोरी तो इतनी चलती है कि शायद ही कोई 
उससे पाक साफ रहता हो । छेकिन मेरा अपना और मेरे बहुत से दोस्तो 
का तजूर्बा हैं कि जेल के कर्मचारियों में वही छोग सबसे ज्यादा बेईमान 
और रिव्वतखोर होते हे जो आमतौर पर अनुशासन के बहुत जबरदस्त 
और सख्त हामी बनते हे । 

जेछो में और जेल से बाहर मे' खुशकिस्मत रहा हूँ, और छूगमग 
जितने छोगो से मेरा वास्ता पडा उन सबने मेरे साथ इज्जत व शराफत 
का वर्ताव किया, उस हालत मे भी जब कि शायद में उसका पात्र न था। 
लेकिन जेल की एक घटना से मुझे और मेरे स्वजनो को वहुत दुख 
हुआ । मेरी माँ, कमला और मेरी लडकी इंदिरा इलाहाबाद जिला जेल 
में मेरे बहनोई रणजीत पण्डित से मिलते के छिए गई और वहाँ विना 
कसर ही जेलर ने उनका अपमान किया और उन्हे जेल से वाहर घकेल 
दिया | जब मेने यह बात सुनी तो मुझे वडा रज हुआ और जब मुझे 
यह मालूम हुआ कि प्रातीय-सरकार का रुख भी इस मामले में अच्छा 


के 


जद में मानमिक उतार-चराद 


कक. के. . हज का अदकमााम एन्‍मक. ४ 

इदमें # दो हा थाई पिर हा कद हि पा ९ ह॥, चिददुलओ वे ले 
ह्ेल मा दैेश्गदन ड़ । ग्पदन्माद पी क्‍च७३ इण्जमल 7 ४ 
दल # दररादुत प्रो रायन्मा 


इस दान जा ध्यान राग्न मे लिए -४ नोफी ४ 
नही विद्या गया । दलित दर्स में ५० मोण की दरों पर 
ब्टेशन पर नेशा-र वर्य गादों में विद्या रदा। ह० चिप 

चुपतात मोदर में ले जाये गयें। वई महीनेलरा जनाब ने में बन्द 
रहने के दाद राद ही उसे ठदय दुता में मोदर 


रपट के हमें सनोगा 
झाननद जमा । 


था, वहाँ मौडद था और ज्योहो म॑ कार 


तप 3 बी द्विद्नमें हर कक ड 
अरकुचान हुए मुझे एक पेक्ट दिया विद्रमें, दचने भुसे दवाया रि, जमनी 
के पुराने श्रत्रित्र माठिक पत्रों छी क्ारियों बी। उत्तदे कहा क्रि मेने 
कि वाप दर्न स्तर रहे है, इसलिए में एक नामिक एव छापे 
आादा हूं । इसे पहुछे मेरे उसकी मुखाजगत की नहीं हुई थी 


उच्च दिन के दाद मे आतश्वक उसठे कमी मिला । मे उसका दान 


| 


|| 
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भी नहीं जावता । लेकिन मेरे दिल पर उसके स्वेच्छा-प्रेरित सौजन्य का 
और उस ज्षपा-भाव का, जिसने उसे उसकी प्रेरणा की, बहुत असर पडा 
ओऔर अपने मन में में उसके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हुआ । 

आधी-रात के उस लगे सफर में में अग्रेज़ों और हिन्दुस्तानियो के, 
शासको और शासितो के, सरकारी और गैर-तरकारी लोगो के, तथा 
भत्ताघारियों और उन छोगो के कि जिन्हे उनके हुबम मानने पडते है, 
आपसी सम्बन्धों के बारे में तरह-तरह की बाते सोचता रहा। इन दोनो 
वर्गों के वीच में कैसी गहरी खाईं है, और ये दोनो एक-दूसरे पर कितना 
जक कर रहे है तया एक-दूसरे को कितना नापसद करते हे । लेकिन 
इस अविश्वास और अरुचि से भी ज़्यादा वडी वात एक-दूसरे को वावत 
अज्ञानता है । इसी ना-जानकारी की वजह से दोनो एक-दूसरे से डरते 
है और एक-दूसरे की मौजूदगी में हर वक्‍त चौकच्ने रहते है। हरेक को 
दूसरा शर्स कुछ अनमना, खिंचा हुआ और मित्र-भाव से हीन मालूम 
दोता है और दोनो में एक भी यह नही अनुमव करता कि इस आवरण 
के अन्दर शिष्टता और सौजन्य भी है। अंग्रेज हिन्दुस्तान पर राज करते 
हैं और छोगो को सहायता तथा सहारा देने के साधनों की उन्हें कमी 
नदी है। इसलिए उनके पास समय-सावु और नौकरियों की तछाश 
में गिडगिडाते फिरनेवाले छोगो की भीड पहुँचा करती है । हिन्दुस्तान के 
बारे में अपनी राय वे इन्ही भद्दे नमूनो को लेकर बनाते है । हिन्दुस्ता- 
नियो ने अग्रेज़ो को सिर्फ हाकिमो की ही हैसियत से काम करते देखा 
हैं और इस हैसियत से काम करते हुए उनमें सोलहो आने मशीन कौ-सी' 
दृदयद्वीनता होती हैं और वे सव मनोविकार होते हे जो स्थापित स्वार्थे 
रखनेवालो में अपनी रक्षा करने की कोशिज्न करते समय होतें है। एक 
व्यकित की हैसियत से और अपनी मौज के मृताविक काम करनेवाले 
व्यक्ति के वर्ताव में और उस वर्ताव मे, जिसे एक शख्स हाकिम की या 


५९६ मेरी कहानी 


सेना की एक इकाई की हैसियत से करठा है, कितना फई होता है ? 
फौजी जवान तो अकडकर अटेन्शन होते वक्त बपनी मनृष्यता को द्रर 
घर देता है और एक मशीन की तरह काम करते हुए उत लोगो पर 
निद्ाना ताककर उन्हे मार गमिराता है, जिन्होंने उसका कभी कोई 
नृकसान नही किया | मेने सोचा कि यही हाल उस पुलिस अफसर का 
है, जो एक शख्स की हँपियत से बेरहमी का कोई काम करते हुए 
झिल्चकेगा लेकिन दूसरे ही दिन निरपराधघ लोगो पर लाठी-चार्ज करा 
देगा । उस वक्‍त वह अपने को एक व्यक्ति के रूप में नही देखता और 
न वह उस भीड को ही व्यक्तियों की शक्ल में देखता हैँ जिन्हें वह डडो 
से मारता है या जिन पर वह गोली चलछाता है। 
ज्योही कोई व्यक्ति दूसरे पक्ष को भीड या समूह के रूप में देखने 
लगता है, त्योही दोनों को जोडनेवाली मनृष्यता की कडी गायब हो 
जाती है। हम लोग यह भूछ जाते है कि भोड मे वही शत्स, मर्द और 
भौरत और बच्चे होते है, जिनमें प्रेम और नफरत के भाव होते है तथा 
जो कप्ट अनुभव करते हैं । एक औसत भग्रेश अगर साफ-साफ बात कहे 
तो यह मछूर करेगा कि हिल्दुस्तानियों में कुछ आदमी काफी भले ही 
हैं, लेकिन वे लोग तो अपवाद-स्वरूप हे, और कुछ मिलाकर तो हिन्दु- 
स्तानी एक धृणास्पद छोगो को भीड-भर है । जौसत हिन्दुस्तानी भी मह 
भजूर करेगा कि कुछ अग्रेज जिन्हे वह जानता है तारीफ के काबिल है, 
लेकिन हन थोडे-से लोगो को छोडकर बाकी के अग्रेज़ बडे ही घमड़ो, 
'पादविक और सोलहो आने बुरे आदमी है । यह बात कैसी अजीब है 
कि हर शच्स दूसरी कौम की बावत अपनी राय किस त्तरह बनाता है ? 
उन छोगो के आावार पर नही जिनके वह ससर्ग में आता है, वल्कि उन 


दूसरे छोगो के आधार पर जिनके बारे में या तो वह कुछ नही जानता 
या 'कुछ नही के बरावर ही जानता है। 


जेंठ में मानतिक उतारन्चढ़ाव ५९७ 


स्यलिगत-रय से सो में बढ़ा मोमास्थशारी रहा हैं और उगनग हमेशा 
$ मेरे पत्ति सब टोग सोजन्य दियाते रहे है, फिर चारे थे अपेज्ञ हो या 
मेरे अने रेम-भाई। मेरे जेंलराो जौर पुलिस के उन सिपाह्ठियों ने भी 
झिस्टेनि गुते गिएसार श्यां था जो गुतत फैदी के रूप में एक जगह से दूसरी 
शगद एे गये, भेरे साथ मेहरवानी का बर्ताव किया और उस इन्सानियत 
पुद की बनह से मेरे जेल-जीयन के संपर्ष की कदुता और तौब्रता 
बहुत झा कम मो गई थी । यद कोर्ड अचरज को वात नहीं है कि मेरे 
अपने देश-भाशयों ने मेरे सात्र अच्छा वर्ताय किया, क्योवि उनसे तो एफ 
हैंए ते मेरा नाम दो गया था भौर में उतमें छोकप्रिय था। पर 
नेंगज़ों के लिए भी में एक व्यक्ति था, भीट में से एक व्यव्तिमोत्र-, ही 
नहीं । मेगा उयाठ है कि इस बात ने कि मेने अपनी तालीम एग्हैण्ड मे 
पाई और सागतौर पर इस वात ने फ्रि में इग्लेण्ड के एक पब्लिक 
स्कूठ में रहा, मुझें उनके नज़दीक छा दिया और इन कारणों से थे मुझे 
फम-यद अपने ही नमूने का सभ्य आदमी समझे बिना नही रह सकते थे, 
फिर चाहे उन्हें मेरे सार्वजनिक काम बसे ही उलटे क्यो न मालूम पडें । 
जत्र मे अपने इस बर्ताव को तुलना उस जिन्दगी से करता हूँ जो मरे 
ज्यादातर मायियों को भोगनी पढ़ती थी, तब मुझे अपने साथ होनेवाले 
उम विशेष अच्छे वर्ताव पर कुछ शर्म और जिल्लत-सी मालूम होती है । 
ये जितने सुभीते मुझे मिले हुए थे उन सबके होते हुए भी जेल तो 
आपिर जेल ही थी और फमी-कभी तो उसका दु खद वातावरण प्राय 
असहय हो उठता था। उसका वाततिरणु खुद हिंसा, कमीनेपन, रिववतत- 
खोरी और झूठ से भरा हुआ था। वहाँ कोई गालियाँ देता था तो कोई 
ग्रिटगिठाज्ञा था । नाजुक मिज़ाजवाले हर धारत को वहाँ छगातार मान- 
सिक सन्‍्ताप में रहना पडता था, कभी-कभी ज़रा-ज़रासी बातो से ही छोग 
उम्रड जाते । चिटठी में कोई खराव खबर आजाती या अखबार में ही कोई 


की] 


र्श 





प्‌ 
थे। दाएर तो का लोग प्रमेया मात्र में ल्यकर 
को भूल पते थे। वहां तो वण्लाह छठी दिरचस्प बातों 
कामा की दजह से गरीर और मन गो समदीतता बनी रहती थी । 


ऐसा कोई रास्ता नहीं था। हम था ऐसा महद्स पत्ते थे मानों 


व्र्न्द 

इसलिए जो ऊुछ होता उसही दावत लाडिमीमी- पर हमाने राय एकागी 
! तक तादी-मरोड़ी हुई होती 4 । जेल में दोमारों सालतौर 
+...“फिंट भी मेने अपने को जेल जीवन वो दिनचर्य्या पा अम्पत्त बना 
त्यि, और बारीरिक क्वरन तथा कहा मानमित्र दाम फरे मेने अपने 
को ठीकप्ठोक झा । काम और कसरत को बाहर कुछ भी कौमत हो, 
जेंछ में दो वे लाजिमी थे | क्योंकि उनके बिना वहा कोई अपने मान- 
सिक और भादेरिक स्वास्थ्य को कायम नहों रख सकता। मैंने अपना 
एक कार्यक्रम बना ल्या या, जिसका में कडाई के साथ पालन करता या। 
मिताल के लिए, अपने को दिलकुल ठोक रखने फ्रे लिए, में रोड़ 
हलानत बनाता था (हजामत के लिए मुझे सैफ्दी रेज़र मिला हुआ था) । 

मैंने इच छोटीओो बात का लिक्र इमलिए किया हैं कि मामतौर पर 
लोगो ने इन व्यदतों को छोड दिया गौर वे कई बातो में टीले पढ़ गये 


थे। दिवमर अर आ 2 के अब को में दूत बक्र जाता और 
मजे दे नोंद का स्वागत करता । 

इस तरह दिनो के वाद दिन, हफ़्तों के वाद हफ्ते और भहींनों के 
बाद महीने निकल गये । रूनी-क्मी ऐसा भादूम पढता था कि महीना 
दुरी तरह चिपक गया है और बह दत्म ही नही होना चाहना । बौर 
कमी-कमी तो में हर चोच बौर हर चह्म से ऊद जाता, सबपर गुस्सा 
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करता, सबसे खीक्ष उठता, फिर वे चाहे जेल के मेरे साथी हो और चाहे 
जेल के फर्मचारी । ऐसे वक्‍त पर में बाहर के लोगो पर भी इसलिए 
खौज् उठता था कि उन्होने यह काम क्यो किया या यह काम क्यो नहीं 
किया ? ब्रिटिदा-साम्राज्य से तो हमेशा ही खीझा रहता था। लेकिन 
ऐसे वक्‍त पर औरो के साथ-साथ और सबसे ज्यादा, में अपने ऊपर भी 
द्वीक्ष उठता था । इन दिनो में बहुत चिडचिडा भी हो जाता, और जेल 
की जिन्दगी में होनेवाली ज़रा-जरा-सी बातो पर बिगड उठता था। 
सुशकिस्मती यह थी कि मेरा मिजाज ज्यादा दिनो तक ऐसा नही 
रहता था । 

। जेल में मुलाकात का दिन बड़े उल्छास का दिन होता था। हम 
लोग मुलाकात के दिनो को कैसा चाहते थे। उनके लिए कैसा इन्तज़ार 
करते थे तथा उनके लिए क॑से दिन गिना करते थे ! लेकिन मुलाकात 
की खुशी के वाद उसकी अवश्यस्भावों प्रति-क्रेया भी होती और फिर 
शून्यता और अकेकेपन का राज हमारे दिल में छा जाता | अगर, जैसा 
कि कभी-कम्मी होता था, मुलाकात कामयाब नही हुई, इसलिए कि मुझे 
कोई ऐसी ख़बर मिली जिससे में विगड गया या और कोई अन्य ऐसी 
ही बात हुईं, तो मे बाद को बहुत्त ही दुखी हो जाता था। हाँ, मुछाकात 
के बकत जेल के फर्मचारों तो मौजूद रहते ही थे | लेकिन बरेढी में तो 
दो या तीन भत्ंवा उनके साथ-साथ सी० आई० डी० का आदमी भो 
हाथ में कागज और पेन्सिल लिये मौजूद रहा, जो हमारी बातचीत के 
करीब-करीब हरेक हरुफ़ को बडे उत्साह से छिख रहा था। इस बात 
से मुझे बहुत ही चिठ होती थी और ऐसी मुछाकाते बिलकुल वेकार गई। 

पहले इलाहाबाद-जेल में मुलाकात करते हुए और उसके वाद 
सरकार की तरफ से भेरी माँ और पत्नी के साथ जो दुव्यंचहार हुआ था 
उसकी वजह से मेने मुछाकाते करना बन्द कर दिया था । करीबव-करीब 
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सात महीने तक मेने किस्तीसे मुलाकात नही की । मेरे लिए मह वर्बत 
बहुत ही मनहूस रहा और जब इस वक्त के वाद मैंने यह तय किया कि मे 
मुझे मुछाकात करता शुरू कर देना चाहिए और उसके फ़लस्वेडप जब 
मेरे लोग मुझसे मिलने आये तव में आनन्द से झूमने छगा था। मेरी 
बहन के छोटे-छोटे वच्चे भी मुझसे मिलने को आये ये । उनमें से एक 
छोटे से बच्चे को मेरे कन्धो पर चढने को आदत थी। यहाँ भी जब 
उसमे मेरे कन्वे पर चढना चाहा तो मेरे भावों का वाँध टूंट गया । 
भानवो ससर्गे के लिए एक लम्बी चाह के बाद गृह-जीवन के इस सर्श 
से में अपने को सम्हाल न सका । 

जब मेने मुछाकात करना वन्‍्द कर दिया था तव घर से या दूसरी 
जेलो से आनेवाके खत (क्योकि मेरी दोनो वहने जेल में थी) जो हमे 
हर पन्द्रहवे दिन मिलते थे और भी कीमती हो गये, और में उनकी वाट ध 
बडी उत्सुकता से देखा करता था। निश्चित तारीख को कोई खत ने 
आता तो भुझे बडी चिन्ता सवार हो जाती | लेकिन साथ ही जब खत 
जाते तव मुझे उन्हे खोलते हुए डर-सा छगता था। मे उनके साथ उसी 
तरह सिलवाड करता जिस तरह कोई इत्मीमान के साथ आनन्द की 
चीज से करता है । साथ ही मेरे मन में कुछ-कुछ यह डर भी रहता था 
कि कही खत में कोई ऐसी खबर था बात नहो कि मुझे दुख हो। 
जैल में खतो का थाना था जेल में खत लिखना दोनों ही वहाँ के 
शान्तिमय जौर स्थिर जीवन में वाघा डालते थे। वह मत में भावों को 
जगाकर बेचैनी पैदा करता था और उसके वाद एक यथा दो दिन तक ५ 
मन अस्तव्यस्त हो कर भटकते रूग जाता और उसे रोज़मर्स के काम 
में जुटाना मुश्किल हो जाता था। 

नैनी और बरेली जेल में तो मेरे बहुत-से साथो थे । देहरादून में 
घुरू-पुरू में हम सिर्फ तीन ही थे । में, गोविन्दवल्छभ पन्‍्त और काशीपुर 
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के कुंवर आनन्दस्सिह । छेकिन पन्‍तजी तो कोई दो महीने वाद छोड दिये 
गये, क्योकि उनकी छ महीने की सज़ा खत्म हो गई थी। इसके वाद 
हमारे दो और साथी हमसे भा मिले थे । लेकिन जनवरी १९३३ लरूगी 
ही थी कि मेरे सव साथी चले गये और में अकेला ही रह गया । अगस्त 
के अखीर में जेल से छूटने तक, करोव-करोव आठ मह्दीने तक, देहरादून 
जेल में में विलकुछ अकेला रहता था । हर रोज़ कुछ मिनट तक किसी 
जेल कर्मचारी के अछावा कोई ऐसा न था जिससे में वात-चीत भी कर 
लिया करता। कानून के अनुसार तो यह एकान्त सजा न थो, लेकिन 
उससे मिलतो-जुछती ही थी । इसलिए ये वढी भनहूसी के दिन रहे । 
सौमाग्य से इन दिनो मेने मुछाकात करना शुरू कर दिया था। उनसे 
मेरा दुख कुछ हलका हो गया था। मेरा खयाल हैँ कि मेरे साथ यह 
खास रिआयत की गई थी जो मुझे बाहर से भेजे हुए ताजे फूछ लेते की 
और कुछ फोटो रखने को इजाजत थी। इन बातो से मुझे काफी 
तसल्ली मिलती थी | मामूलीतौर पर कैदियों को फूछ या फोटो रखने की 
इजाज़त नही है । कई मौको पर मुझे वे फूल नही दिये गये जो वाहर से 
मेरे लिए छायें गये थे । अपनी को6रियो को खुशनूमा बनाने की हमारी 
कोशिशें रोकी जाती थी । मुझे याद है कि मेरे एक साथी ने, जो मेरे पडोस 
की कोठरी में रहता था, अपने शीशे, कधे वर्गर चीजो को जिस तरह 
सजाकर रक्‍्खा या उसपर जेल के सुपरिण्टेण्डे्ट ने ऐंतराज़ किया था | 
उनसे कहा गया कि वह अपनी कोठरी को आकर्षक और विलासता- 
यूर्ण” नही वा सकते । और वे विकासता की चीडें क्य( थी ?---दाँतो 
का एक ब्रश, दाँतो का एक पेस्ट, फाउपण्टेनपेन की स्पाही, सिर में छगाने 
के तेछ की शीक्षी, एक क़्श और कघी, शायद एक या दो छोटी- 
छोटी चीज़ें और | 

जेल में हम छोग जिन्दगी की छोटी-छोटी चीज़ो की फीमत को 
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उनमने लगे थे । वहाँ तो हनारा सामाव इसता कम होता था जौर उत्ते 
हम व तो झासानी से वढा ही सकते थे न उसकी जगह दुनरी चीज़ें ही 
मत्रा सकते थे, इसलिए हम उने बडी होशिवारी से रखते थे, और ऐसी 
इब्की-दुबकी छोटी-छोटी चीज़ों को वढोर कर रखते थे जिन्हे जेल से 
वाहर की दुनिया में हम रही की टोकरो में फेका करते थे । इस प्रकार 
जद हमारे पास मिलकिपत रखने को कोई चीज नही होती तव भी तो 
जायदाद और मिल्किवत का यार हमारा पीछा नही छोडता ! 

कनी-कभी जिन्दगी की कोमल वस्तुओ के लिए शरीर बकुला 
उठता, नारीरिक सुब-मोग, आनन्दप्रद अडोस-पडोस्न, मित्रों के साथ 
दिलचस्प वातचीत और वच्चों के साथ खेलने की इच्छा ज़ोर पकड 
जाती थी। किसो अखदार में किसी तस्‍्वोर था फोदो को देखकर पुराना 
जमाना सदेह ताभने आ खडा होता--उन दिनो की बाते जब जवानी में 
किसी बात की फिकर न थी। ऐसे वक्त पर घर की याद की वीमारी 
बुरी तरह जकड लेती और वह दिन बडी बेचैनी के साथ कटता 

से हर रोज़ थोडा-बहुत काता करता था, क्योकि मुझे हाथ का कुछ 
काम करने से तत्तल्ती मिलने के साय-साय बहुत ज्यादा दिमागी काम 
से कुछ छट्टी मी मिल जाती थी | लेकिन मेरा खास काम लिखना और 
पटना ही था। में जिन-जिन क्तादों को पढ़ना चाहता था वे सब तो 
मुझे मिल नही पाती थी, क्योकि उनपर रोक थी बौर वे सेसर होती 
थी। किताबों को सेसर करनेवाले छोय हमेशा अपने काम के योग्य नही 
होते थे। स्येगलर की 06८॥४८०६ धा८ प०८६ (पश्चिम का पतन) 
सामछ फिताव इसलिए रोक छो गईं थी कि उसका नाम खतरनाक और 
रायदोहात्मन माजूप हुआ था | छेकिन मुझे इस सम्बन्ध को किसी प्रकार की 
शिकायत नहीं करनो चाहिए । क्योक्ति कुछ मिलाकर मुझे तो समी किस्म 
नी किताबें मिर थातो थो। ऐसा मभाल्म पडता है कि इम मामले में भी 


हैँ 
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मेरे साथ खास रिआयत होती थी, क्योकि मेरे वहुत से साथियो को, जो 
4९! बलास में रबसे गये थे, प्रचलित विषयो पर कितावे मगाने में बडी 
मुदिकिलों का सामना करना पडा था। मुझसे कहा गया है कि वनारस 
की जेल में तो सरकार का इवेत-पत्र ( ५४० ए#ए७7 ) भी नहीं दिया 
गया, जिसमें खुद सरकार की विधान-स्रम्बन्धी योजनायें थी, क्योकि 
उसमें राजनैतिक बाते थी। ब्रिटिश अधिकारी धामिक पुस्तकों और 
उपन्यासो की तहेदिल से सिफारिश करते थे । यह वात आश्चर्यजवक हैं 
कि घ्में का विषय ब्रिटिश सरकार को कितना प्यारा छगता हैं और 
वह हर तरह मज़हवब को कितनी निष्पक्षता के साथ आगे बढाती है ' 
हिन्दुस्तान में जब कि भामूली-से-मामूली नागरिक-स्वतत्रता भी 
छीन छी गई हो तब बौदियो के हको की बात करना विलकुल अनुधित 
भालम होता है। फिर भी यह मामला ऐसा है जिसपर गौर किया जाना 
ाहिए । अगर कोई अदालत किसी आदमी को कैद की सजा दे देती 
है तो क्या उसके मानी यह है. कि उसके शरीर ही नही उसका मन भी 
जेल में दूंत दिया जाय ? चाहे कैदियों के शरीर भछे ही आज़ाद न रहे 
शर्‌ क्या वजह है कि उनका दिमाग आज़ाद न रहें ? हिन्दुस्तान की 
जेलो का इन्तज्ञाम जिन लोगो के हाथ में हू वे तो अवश्य ही इस वात 
को सुनकर घबरा जावेगे, क्योकि नयें विचारों को जानने भौर लगातार 
विधार करने की उनकी शक्ति साधारणतया सीमित हो जाठी हूँ | यो 
सो सेसर का काम हर वक्‍त वुरा होता है और नाथ ही पक्षपात-ूण 
तथा धेहुदा भी, लेकिन हिन्दुस्तान में तो वह बहुत-से आदुनिक ग्यहित्प 
और भागे बढी हुई पतपभिफाओं से हमें वचित सरसता हूं जब्स का 
हुई कितावो को सूची वहुत वडी है और वह दिन-पर-दिन दटती ही 
रही है। इस सबके अलावा कँदी को तो एक छौर सेमरशिप वह नी 
सामना करना पढता है । जौर इस तरह उनके पान चे बहुतेन्सी ज्लिदें 


$्‌ण्डं मेरी कहानी 


नथा अद्धवार भी नहीं पहुंच पाते जिन्हें वह कानून के मृताविक्र बाहर 
जरीदकर पट मकता है | 

कुछ दिनो पहले यह प्रव्व सथ॒क्तराज्य अमेरिका के त्यूयॉर्द नगर की 
मनहूर मिगर्धिग-जेल के सिलसिले में उठा था। वहाँ कुछ कम्यूनिस्ट 
बख्धवार रोक दिये गये थे। अमेरिका के शात्कवर्ग में कम्यूनिस्टो के 
खिलाफ बहुत जोर के भाव है, छेकिन यह सव होते हुए भी वहाँ की 
जेल के अधिकारी इस दात के लिए राज़ो हो गये कि जेल निवासी जिस 
किताव व अखबार को चाहे मेंगाकर पट सकते है, चाहे यें अ्वार व 
पत्रिकायें कम्यूनिस्ट मत को ही क्यो न हो ? वहाँ की जेरू के वार्डेन ने 
सिर्फ व्यंगचित्रों को रोका, जिन्हे वह भड़कानेवाला समझता था। 

हिलुन्तान की जेलो में मानसिक स्वतन्त्रता पर ग्रौर करने का यह 
सवाल कुछ हद त्तक वेहुदा मालूम होता है जबकि, जैसा कि हो रहा है, 
ज्यादातर कैदियों को कोई भी जखवार या लिलने की सामग्री नही दी 
जाती । यहाँ तो सवाल सेमरशिप या देखभाछ का नही है बल्कि विछ- 
कुछ इनकारी का है। कायदो के मुताबिक तो सिर्फ 'ए! क्छात्त के और 
दगाल में पहले डिवीजन के कैदियों को ही लिखने की सामग्री दी जाती 
है। इनमें से नी मवको रोजाना अदवार नहीं दिया जाता। जो रोजाना 
जशवार दिया जाता है वह भी सरकार को पत्न्द का हैं। 'वो' और 
भी क्लास के कैदियों के लिए लिखने के सामान की कोई ज़रूरत नहीं 
समनी जातो, चाहे वे राजन॑निक हो या गैर-राजनैतिक। 'वी' क्लास 
वालो को कम्ी-कमी बहुत खास रिआावत दिखाकर लिखने का सामान 
दे दिया जाता है और यह रिआयत अवसर वापस छे की जाती हैं। 
धायद दूसरे क्रैदियो को तुलना में ए' क्ठान के कैदियों की तादाद हजार 
पीठे एक बैठेगी । इसलिए हिन्दुस्तान में छैदियो कौ तकदीफ़ो पर गौर 
बरते हुए उनका छथाठु न क्या जाय तब भी कोई हुई नहीं। लेकित 
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यह वात याद रखनी चाहिए कि इन खास रिक्ायतवाले 'ए' क्लास के 
कैवियों को भी कितावों और अखवारों के मामले में उतने हक नही मिले 
हुए है जितने कि ज्यादातर सभ्य देशो में मामूली कैदियों को प्राप्त है । 

बाकी लोगो को एक हजार में ९९९ को एक वक्‍त में दो या तीन 
किताबें ही दी जाती है, छेकिन हालत ऐसी है कि वे इस रिआयत से 
भी पुरा-पुरा फायदा नही उठा पाते । कुछ लिखना या जो-कुछ किताब 
पढ़ी जाय उसका नोट लेना तो ऐसा खतरनाक मत-वहलाव सम्रझा 
जाता है जो उन्हे हरगिज्ञ न करना चाहिए । मानसिक उन्नति का इस 
तरह जान-बूझकर रोका जाना एक अजीव ओर मज़ेदार वात है । किसी 
कैदी को सुधारने और योग्य नागरिक बनाने के खयाल से तो उसके 
दिमाग पर ध्यान देकर उसे दूसरी तरफ छगाना उचित है। पढ़ा> 
लिखाकर उसे कोई धन्बा सिखा देना चाहिए | लेकिन शायद हिन्दुस्तान 
में जेल के द्वाकिमो को यह वात सूझी ही नहीं । और युक्तप्रान्त में तो 
उसका खासतौर पर अभाव ही दिखाई देता है ।हाछ में जेलो मे 
लडको और नौजवानों को थोडा लिखना-पढना सिखाने की कुछ कोशिशों 
की गई है । फ़ैकिन वे बिककुछ व्यर्थ है और जिन लोगो के सुपुर्दे यह 
काम किया गया है वे उसे पूरा करने के विलकुछ अयोग्य हे। कभी- 
कभी यह कहा जाता है कि कैदी लोग लिखना-पढना पसन्द नही करते । 
क्ेकिन मेरा अपना अनुभव इसके बिलकुल खिलाफ है और कई छोग जो 
मेरे पास छिखने-पढते की. गरज्ष से आते थे उनमें मेने पढने-छिख़नने का 
पूरा-पूरा चाव देखा । जो कैदी हमारे पास आ पाते थे उन्हे हम पठाते 
थे। वे लोग वडी मेहनत से पढते थे, और जब कभी मै राठ में जय 
पडता तो यद्द देखकर आाइचर्य करता कि उनमें से एक या दो अपनी 
बैरक की घुंघछी छालटेन के पास बैठे हुए अगले दिन के अपने पाठ को 
याद कर रहे है । 
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में अपनी कितादों में ही जड़ा रहा । कमी एच प्रकार को किताये 
'पतता तो कमी दूसरे किस्म की । लेक्ति व्यमती: पर में ठोस विपय को 
डिनावें पटता था । उपत्यास पटने से दिदाग में एक टोलायत-्सा मालूम 
होने लबता हैं । इयलिए मेने ज्यादातर उपन्यास नहों पढ़ें । जब-कनी 
पटने-पटने मेरा जो उतर उदना तेड में लिखने बैठ जाता | बपनी सजा 
के दो नादो में तो मे उस 'ऐतिहामिक पत्रमाछा ९ में छग्रा रहा, जो 
मेने अपनी पुत्री (इंदिरा) के नाम हिखी। उन्होंने मुझ्ते लपने दिमात् 
को हीक-टीक रजने में वहत मदद दी । दुछ् हद तक्ू सो में उस पुराने 
हमने में रहने लगा, विश्की बाबत में छिव रहा था नौर इसलिए इन 
"दिनो कु्ीव-करीब यह भूछन्सा गण कि मे जेल के भोतर रह रहा हूँ। 
«.तीतीन्‍यम्वन्धी पुल़को का में हमेशा स्वागत करता था, वासत्तौर 
' 'पर पुराने यात्रियों के मावा-वर्णण का--जैसे ह्यूएनलाग, मार्कोग्रोलो 
ओर इब्न वनूता बग्नैर | आानकद के यात्रियों को आव्राओं का वर्णन 
मी बच्छा मालूम होता था--डैंसे स्वेन हेडन ने मध्य-एियां के जगलों 
में जो सफ़र किया उसका और रोरिक को तिव्वत में जो अजीव वाते 
मिली उनका वर्णन । चित्रों को पृस्तके भी--जासकर पहाडो, हिम- 
अपातो भौर मसस्वल्‍्तो को तस्वीरे भी अच्छी रुगती थी, क्योंकि जेल में 
विशाल मैदानो और समुद्र औौर पहाडो को देखने की चाह बढ जाती 
है। मेरे पान माउन्ट ब्लेंक, आलम पर्वद, और हिमारूय को कुछ सुन्दर 
'चित्रोंवाली पुस्तके थीं मौर अक्सर मे उन्हे देखा करता था। जब मेरी 
कोठरी या वैरक को गरमी एकनी पतन्कह डिप्रो या उससे भी ज्यादा 
होनो थी, तब में हिंमअपातो को एकटक होकर देंचता। एड्लन को 
देखकर तो बडा जो पैदा हाता था । उसे देखकर सब ठरुह की पुरानी 
१० जो जद “दिद्व-इतिहतस की झलक (एप्रफुब8 0६ फ्८ एएल्चत 
अप) के नाम से दत्ता छाहित्य संदद्ध से प्रकाशित होचुकी है ।-अनु ० 


च्क 
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बातो की याद आ जाती थी---उन जगहो की याद जहाँ हम हो आये हें 
और उन जगहो की भी जहाँ हम जाना चाहते थे। और कमी-कमी 
मन में यह उत्कणष्छा पैदा होती कि पिछले दिनो में जिन जगहो को हम 
देख जाये है उन्हे फिर देखें। एटलछस मे बड़े-बड़े शहरो को वतानेवाले 
जितने निणान है वे मानो हमको वुला रहे हो और हमे वहाँ जाने की 
इच्छा होती थी। एटलस में पहाड़ो को देखकर और समुद्र के नीले 
चिन्हो को देखकर भी उन्हे पार करने की इच्छा होती । दुनिया के 
सौन्दर्य को देखने की, बदलती हुई मनृष्य-जाति के सघर्षों और सग्रामों 
को देखने की, और खुद भी इन सब कामों को करने की उमगें हमको 
तग्र करती और हमारा पतला पकड छेती और हम बडे ढुंख के साथ 
झटपट एटलस को उठाकर रख देते और मच्छी तरह जानी-पहचानी 
हुईं उन दीवारों को देखने छग जाते, जो हमें घेरे हुए थी, और जो 
नीरस ढर्सा हमें रोज़मर्स पूरा करना पडता था उसमें जुत पक 


्ज 
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कोई साढे चौदह महीने तक में देहरादुन-जेल की अपनी छोटी-सी 
कोरी में रहा और मुझे ऐसा छगनें छगा जैसे मे उस्रीका एक हिस्सा 
हैं। उसके कणकण से में परिचित हो गया । उसकी सफेद दौवारो पर 
लगे हरेक निशान और खुरदरी फशे, हरेक खरोच और दवोच को और 
उसके द्ाहतीरो पर छंगे घुन के छेदो को में जान गया था। बाहर के 
छोटे-से आगन में उगे घास के छोटे-छोटे गुच्छे और पत्थर के ठेंढे-मेढे 
टुकडे मुझे पुराने दोस्त-से छूगते थे | मे अपनी कोठरी में अकेला था सो 
बात नही । क्योंकि वहाँ कितने ही ततैयों और वरों के उपनिवेश थे 


शौर कितनी हो छ्पिकलियों में शहीदों के पीछे उपनों घर बना लिया 
शा, दो नाम को बपने दिका: वी तगम में बाहर निकला करती। 
ठदि विचार और भावना भौतिक चीड्रों पर जने बिन्‍्ट छोड सरत्री 
हैं तो इस फछोठरी की हवा का एक-एंल कप उनसे दलूर भरा हुआ था 
कौर उत्त नैकडो जगह में दो-यों नो चीड़ें थी उन सदर वे जक्ति हुए 
बिना न रहे होगे। 


कोठर्य ता मुझे दत्त देलों ने इतमे अच्छी मिन्द्री थी, मगर दहरा- 
दूत में मुझे एक विभेष नाम निलछा या, जो मेरे लिए वेश्वक्नीमतया। 
कनठी जेल एक बहुत छोटी जगह थी कौर हम जेंठ को दीवारों के 
वाहर एक पुरानी हवाछात में रक्त गये थे । लेक्नि वी वह बहाते मे 
ही । यह जबह इतनी छोटी थी कि उत्तमें जान-पास घूमने की कोई जगह 
न थी और इसल्ए हमको नुवहआाम फाटक के सामने कोई सौ गज तक 
चुनने को छट्टी थी । हम रहते तो थे जेल के बहाते में ही, लेकिन उन, 
दीवारों-के बाहर बाजाने से पर्वतमालाओो, खेदों और कुछ दूर की जाम 
सडक के दृष्य दिखाई पड जाते ये । यह विशेष लाभ खान भुझे अकेले 
ही को नहीं मिछा था, बल्कि देहरादन के हरेक 'ए' कल्मर के क्रंदी को 
मिलता था। इसी तरह जेल की दीवार के बाहर लेकिन बहते वे 
अन्दर, एक कौर छोटी इमारत थी जिसने यूरोपियन हवालात कहते 
इनके चारो ओन्‍न जोई दीवार न थी, जिसने कोठदे के बन्‍्दर का आदमी 
पर्वेत-ब्रेषियों और बाहर के जीवत के सुन्दर दृष्य देख सक्त्ता था। इसमें 
जो दूरोपियन बंदी वा दसरे छोग रकछे जाते थे उन्हें नो जेल के फाटक 
के पाद् सुबह-शाम घूमने की इजादत थी। 


वही कुदी, जो ल्‍्म्वें अर्त तन इन ऊँची दीवारों के अन्दर कद रहे 
हो, इन बाहर भर करने मोर खुछे दुष्यो के देखने के बनाघारण मानसिक 
मूल्य को पहचान चच्चे है । 


हैं। में इत तरह वाहर घूनने का बड़ा झौक 
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रखता था और वारिश में भी मंत्रे इस सिलसिले को नहीं छोडा था, 
जबकि ज़ोर से पानी की झडी लगती थी और मुझे टखने-टखने तक पानी 
में चलना पडता था । यो तो किसी भी जगह वाहर सैर करने का मेने 
सदा ही स्वागत किया होता, लेकिन यहाँ तो अपने पड़ोसी गगनचुम्वी 
हिमालय का मनोहर दृश्य और भो खुशी को बढाने वाछा था, जिससे कि जेल 
की उदासी वहुत-कुछ दूर हो जाती थी । यह मेरी बहुत बडी खुद्किस्मती 
थी कि जब हरूम्वे अर्से तक मेने कोई मुलाकात नहीं की थी और जब 
कितने ही महीने तक भकेला रहा तब में इन प्यारे सुहावने पहाडो को 
एक-टक निहार सकता थ।। हाँ, अपनी कोठरी से तो मे इस गिरिराज 
के दर्शन नही कर सकता था, मगर मेरे मन में सदैव ही उसका ध्यान 
आता था और वह हमेशा समीप मालूम होता था और जान पडता था 
कि मानो अन्दर-हो-अन्दर हम दोनो के बोच एक घनिष्ठता बढ रही थी । 
पक्षि-पुँजण ये उड-उड ऊँचे निकल गये है कितनी दूर 
जलव-्चड भी इसी तरह वह नभ-पथ से होगया विलीन, 
एकाकी में, सम्मुख मेरे पर्वंतशुग खड़ा है शान्त-- 
में उसको, वह मुझे, देखते दोनो ही हम थके कमी न॥९ 
में समझता हूँ कि उसके कवि छी ताई पो की तरह में यह नही कह 
सकता फि में इस नगाधिराज से कभी वहीं थकता । मगर हाँ, ऐसा तो 
कभी-कभी ही अनुभव होता था, और साधारणतया तो में उसकी निक- 
टत्ता से सदा बहुत सुख का अनुभव करता था। उसकी दुढ़ता और 
स्थिरता मानो लाखो वर्षों के ज्ञान और बनुभव के साथ मुझे गिरी 
निगाह से देखती है और मेरे मन के तरह-तरह के उतार-चढाव की 
हल त्ती है और मेरे अशान्त मन को सान्त्वना देती है । 
ही ें पद यह हो है ओर के शा 
१. अंग्रेज़ी पद्म का भावानुवाद । 
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ली बनिस्वत ज्यादा समय तक रहती है! जाडे ने प्राय सब पेडो का 
एतझ्ड कर दिया है और वे बिलकुल नग-घडय हो गये हे । जेल के 
फाटक के शामने जो चार विद्याल पीपल के पेड है, उन्होने भी, आइचर्ये 
तो देलिए, अपने करीव-करीब सब पत्ते वीचे गिरा दिये हे और संसड 
जौर उदास वनकर वे वहाँ ज़ड़े हें! फिर वसन्त-ऋनु जाती हैं और उसकी 
जीवनदाबिनी वायु उन्हे अनुप्राणित करती है और उन्तके ठेंठ अन्दर के 
एक-एक परमाणु को जीवन व्यू सदेश मेजती है। तव सहसा, कया पीपल 
और ब्या दूसरे पेडो में, एक हलचल होती है और उनके आसपास कुछ 
रहस्य-्मा दिवाई पडता है, जैसे कोई परदे के बन्दर छिपे-छिपे कोई 
प्रक्रिया हो रही है और में तमाम पेडो पर हरे-हरे अकुरो और कोपलो 
वो उच्चक-उच्चक कर क्षाकते हुए देखकर चकित रह जाता | वह बडा ही 
उल्लासमय और आनन्ददायी दृश्य भा। फिर वडी तेज्ञी के साथ लाखो 
पत्ते उमड बाते, सूर्य को किरणों में चमकते और हवा के साथ अठलखें- 
लियाँ करते । एक अखुए से लेकर पत्ते तक में यह रूपान्तर कितना 

जल्दी हो जाता है और कितना बाव्चर्यजनक ! 

मेने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि आम के कोमल पत्ते पहले 

भुत्ची लिये गेहूँवा रंग के होते है, ठोक बसे कि जैसे काश्मीर के पहाडो 

पर शरद ऋनु में हल्के रेग को छाया छा जातो है, छेकिन जल्दी ही वे 

अपना रेंग बदलकर हरे हो जाते है । 

वान्शि का वहाँ हमेशा ही स्वागत होता था, क्योकि उससे प्रीपए- 

खतु थी गर्मी फा अन्न जा जाता था। छेविन अच्छी चीज़ की नो 

आदविर दद होती हैं । वाद में वह नी मलरने उगती हैं। और देहरादून 

वो तो मानो उन्द्र महाशज को प्रिय छीछा-मूमि ही समझिए । बरसात 

शुरु होते हो पाच हफ्तों तर _ऐसी झडो रुगती हैं. .कि कोई 5प्रचौंस- 

सादर एच पानी बग्स जीता है बोर उस छोटी-सी तग जगह में खिडकियों 


क्र 
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से आती हुई वौछारो से अपने को वचाते हुए घिकुड-मुकुड कर कुप्पा बने 
बैठे रहना अच्छा नहीं छूगता । 

हाँ, गरदूऋतु में फिर आनन्द उमडइ़ने छूगता है और इसी तरह 
शिशगिर में भी, उन दिनो को छोडकर जबकि मेह वरसता हो । एक तरफ 
विजली कडक रही है, दूसरी तरफ वर्पा हो रही है भौर तीसरी तरफ 
चुभती हुईं ठण्डी हवा वह रही है । ऐसी हालत में हर आदमी को उत्कठा 
होती है कि रहने को एक अच्छी जगह हो, जिसमें सर्दी स बचाव होसके 
और जरा आराम मिले | कभी-कभी वरफ का तूफान आता और बढडें- 
बडे ोके गिरते और वे टीन की छतो पर से गिरते हुए बडे ज़ोर की 
आवाज करते, मानो दनादन त्ोपें छूट रही हो । 

एक दिन मुझे खासतौर पर याद है । वह २४ दिसम्बर १९३२ का 
दिन था । बडी ज़ोर की विजली कडक रही थी और दिन-भर पानी वर- 
सता रहा | जाडा इतना सख्त कि कुछ मख्त पूछो । शारीरिक कष्ट की 
दृष्टि से अपने सारे जेल-जीवन में मुझे वहुत कम ऐसे बुरे दिन देखने 
पड़े है । छेकिन शाम को वादक एकाएक बिखर गये और जब मेने देखा 
कि पर्व॑तश्रेणियो पर और पहाडियो पर वरफ-हौ-वरफ जमी हुईं है तो 
मेरी सारी तकलीफ न जाने कहाँ चली गई ? दूसरा दिन क्रिसमस-डे 
था, वहुत निर्मल और मनोरम | औौर वरफ के आवरण में पर्वंत-श्रेणियाँ 
चहुत ही सुन्दर दिखाई देती थी । 

जब साधारण रोजमर्रा के कामों से हम रोक दिये गये तो हमारा 
ध्यान प्राकृतिक छीला के दर्शव वी और ज्यादा गया । जो-जो जीवधारी 
यथा कीडें-मकोडे हमारे सामने आते उनको हम ध्यान से देखने छगे। 
ज्यो-ज्यो में ज्यादा ध्यान से देखने छगा त्पो-त्यो मेने देखा कि मेरी 
कोठरी में और बाहर के छोटे-से आँगन में हर तरह के जीव-जन्तु रहते 
है । मेने मन में कहा कि एक ओर मुझे देखो जिसे अकेलेपन की शिका- 


4४० भ्ेसे क्हानों 


बत है, और दसरी कोर उस छागन जो देखो जो खाली कौर गुनमाने 





गालन होता है लेक्लि डिनमें जीवन उमड़ा पढ़ता है। ये तमाम क्िस्ति 








द्ीठ्दाज्ते मेरे काम में जरा 
हो इढत दिये बिना अपना जोवन विताते छे, तो मुझे क्या पड़ी थी कि 
नें उनके दीबन में वावा पहुचाता ? लेन्नि हाँ, जदमनों, नच्छरों और 
कुछ-कुछ मक्छियों से नेरी ल्डाई बतवर रहती थी। तततैयों कौर बर्रो 
को तो ने नह लेता था। मेरी कोठरी में वे हडारो की तादाद में ये । 
हाँ, एक वार उनकी-मेरी प्टटप होगई थी, जब कि एक नतैये ने, भायद 
अनजान में, मुझें वाट साया दा। मेने दुपित होकर उत सबको निकाल 
देवा ऋह्य कोधिग भो की, छेक्नि अपने चन्दरोडा घरों को भी बचाने 
के लिए उन्होंने खूब डटक्‍्र सामना क्या। उत्तों में शावद इनके अडे 
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टक उसके दाद मे उन दरों और हतैयों के बीच रहा । मगर उन्होंने 
फिर कमी दद्ध 


पु पर हनला नहीं किया कौर हम दोनों एल-दुसरे का 
झादर करते रहे । 

हों, चन्यादड़ों को में पदद नहीं करता था; छेकिन उन्हें में मन 
मदोद्कर व्दाग्न कला था। वे सन््या के जदेरे में चुपचाप उड़ जाती 
ओर रूम्मान की बंवेसी नीलिना में उद़नी दिल्लाई पडतीं। थे बड़े मन- 
हसन दोव थे दौर चुझे उनसे वड़ी नफ़रत जौर कुछ भद-सा छगता था । 
वे मेरे चेहरे के एक इच दूरी से उड़ जाती और हमेशा मूसे डर मालूम 
होता कि नहीं नुझ्ते झपट्ट न मार दें | ऊपर जाक़ाघ में दर वड़ी-वडो 





में चीटियो, दीनक्षो और दुदरे छीडो को घण्टो देखता रहता था । 


धान को बपने शिव्पर चुपके से पकड़ लेती 
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और अपनी दुम को एक अजीव हँसी आने छायक ढेंग से हिलाती हुईं 
एक-दुसरे को लपेटती | मामूलीतौर पर वे ततैयों को नही पकडती थी, 
लेकिन दो थार मेंने देखा कि उन्होंने निहायत होशियारी और साव- 
बानी से मूँह की तरफ से उसको चुपके से झपटकर -पकडा । में नही कह 
सकता कि उन्होने जान-वूझ्कर उनके डक को वचाय। था था वह एक 
देवयोग था । हे 
इसके वाद, अगर कही आसपास में पेड हो तो, झुण्ड-की-झुण्ड गिल-- 
हरियाँ होती थी | वे बहुत ढीठ और नि शक होकर हमारे बहुत पास आ 
जाती | लखनऊ जेल में में बहुत देर तक एक-सा बैठे-बैठे पढा करता 
था । एक गिलहरी मेरे पैर पर चढकर मेरे घुटने पर बैठ जाती और 
चारो तरफ देखा करती । फिर वह भेरी आख़ो की ओर देखती, तब 
समझती कि में पेड था जो कुछ उसने समझा हो वह नही हूँ। एक क्षण के 
लिए तो वह सहम जाती, पर फिर दुवककर खिसक जातो | कभी-कभी 
गिलहरियों के बच्चे पेड से नीचे गिर पते । उनकी मा उनके पोछे-पीछे 
आती, छपेटकर उत्तका एक गोला बनाती और उनको लेजाकर सुरक्षित 
जगह में रख देती । कभी-कभी बच्चे खो जाते। मेरे एक साथी ने ऐसे 
तीन खोये हुए बच्चे सम्हालकर रे थे। वे इतने नन्‍हे-नन्हे थे कि यह 
एक सवाल हो गया था कि उन्हे दाना कंसे दें ? छेकिन यह सवाल बड़ी 
तरकीव से हल किया गया । फाउन्टेनपेन के फिछर में ज़रा-सी रुई छूगा 
दी । यह उनके लिए वढिया 'फीडिग बोतल' हो गई। 
अल्मोडा की पहाडी जेल को छोडकर और सब जेंलो में जहाँ-जहाँ 
में गया कबूतर खूब मिले--दे हजारो को तादाद में, और शाम को उड- 
कर आकाश में छा जाते थे | कभी-कभी जेरू के कर्मचारो उनका शिकार 
करके उनसे अपना पेट भी भरते थे । और हाँ, मैवायें भी थी। वे तो 
सब जगह मिलती हे। देहरादून में उनके एक जोडे ने मेरी कोठरी के 


उनके धरे के नतीजे का इन्तज़ार करती और विजेता पर अपनी प्रणय- 
चृष्ठि करने के लिए अन्तुत रहती भी । 

देहसादन में तरह-तरह के पत्ती थे और उनके कलरव करने औौर 
डोस्त्रो: मे चिचियाने, चहचहाने और टदें-टें करने से एक जअजीव समा 
बब जाना था । और उबसे दढकर कोबल की दर्दमरी कूक का तो पूछना 
द्वी क्या? वारिलिर्मे और उसके ठोक पहुे पपौह्य जआता। सचनूच 
उसका लगातार पियू-पिवृ! रटना देखकर दग रहजाना पडता था । चाहे 
'दिन हो चाहे रात, चाहे घूप हो चाहे भेह, उसकी रट नहीं टूटती थी। 
इनमें से बहुतेरे पक्षियों को हम देव नहीं पाते थे, तिफ़्रे उनकी जावाज़ 
सुनाई णडत्ती थी, क्योंकि हमारे छोटे-पे आँगन में कोई पेड नहींथा 
'छेक्नि गिद्ध बौर चीले बडी घन के साथ बानमान में ऊँची उड़ठी और 
उन्हें मे देख उक्ता था। वे कभी एकदम झपदा मारकर नीचे उत्तर बाते 
कौर फिर हवा के झेंकि के साथ ऊपर चढ़ जाते । कभी-कमी जगली 
चनद्ध भी हमारे सिर पर मेडराया करने थे 

वरेल्लीनजेल में बदरों की आबादी खादी यौ। उनकी कूद-फाद, 
सुँह बनाना वजैरा हरकने देखने रावक्न होनी थी । एक घटना दवा असर 
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भेरे दिल पर रह गया है । एक वन्दर का वच्चा किसी तरह हमारी बैरक 
के घेरे के अन्दर आ गया । वह दीवार की ऊँचाई तक उछछ नही सकता 
था| वार्डर, कुछ नवरदारों और दूसरे कैदियों ते मिलकर उसे पकडा 
और उसके गे में एक छोटी-सी रस्सी वाघ दी। दीवार पर से उसके 
(में समझता हूँ) माँ-बवाप ने यह देखा और दे गुस्से से छाल हो गये। 
अचानक उनमे से एक बड़ा वदर नीचे कूदा और सीधा भीड मे उस 
जगह गिरा जहाँ कि वह बच्चा था। निस्सदेह यह वडी वहादुरी का काम 
था, क्योकि वार्डर वगैरा सबके पास डडे और छाठियाँ थी। वे उन्हे 
चारो तरफ घुमा भी रहे थे और थे काफी तादाद में थे । छेकिद नघडक 
साहस की विजय हुई और भनृष्यो की वह भीड मारे डर के भाग 
निकली । उनके डडें और लाठियाँ वही पडी रह गई और बच्चा उनसे 
हए मय लिया गया । 
ऐसे जीव-जन्तु भी दर्शन देते थे जिनसे हम दूर रहना चाहते 
थे । विच्छू हमारी कोठरियों में बहुर आया-जाया करते थे । खासकर 
तव, जव विजली ज़ोरो से कडका करती । ताज्जुब है कि मुझे किसी ने 
भी नहीं काटा, क्योकि वे जक्सर वेढव जगह मिलछ जाया करते थे। मेरे 
विछीने पर या कोई किताब उठाईं उसपर भी | मैने एक खासतौर पर 
काले और जहरीछे-से विच्छू को कुछ दिन तक एक बोतल मे रक्ष छोडा था 
और मविखियाँ बगैरा उसको खिलाया करता था । फिर मैने उसे एक रस्सी 
से वाँधकर दीवार पर छटका दिया। छेकिन वह किसी तरह भाग 
निकला । मुझे यह स्वाहिण नहीं थी कि वह फिर कही घूमता-फिरता 
मूझसे मिलने आ जाय । इसलिए मेने अपनी कोठरी को खूब साफ किया 
भौर चारो ओर उसे ढूँढा | मगर कुछ पता न चला । 
तीन-चार साँप भी भेरी कोठरो में या उसके पास निकले थे ॥ 
एक की ख़बर जेल के बाहर चली गई और अखबवारो में मोदी-मोटी 
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हाइनों में छाती गईं। मगर उतर पूछिए तो नेने उस घना को 
पसन्द शिया यथा। जेंल-जीवन योही काफी हुखा बौर नौरस होता 





है कौर ज्व भी किसी नरह उसकी वीरता को कोई चोद्ध भग करता 
है तो वह ऋअच्छी ही लगती है । बह वात नहीं कि मे साँगो को अच्छा 
सम्पता है था उनका स्वारत ऋजा हैं । मर हाँ, रो को तरह मुझे 
उनसे दर नहीं छाता । बेशक उनके काटने का तो मुझे डर रहता है 
गौर बदि ज्तों हौप को देख तो उनमे अपने को दचाऊें नी, लेकिन 
इसे देखकर मुझे बढदि नहीं होती कौर न उनसे डरकर भागता ही 
हाँ, झनख्जूरे से मुझे 


मुझे बहुत नफ़र्त लौर डर लगता है । डर तो इतना 
नहीं दर कपने-व्यप उनसे देखकर नप्रत होती है। कलबकतें को 
बर्ऊपुरजेल में कोई आावी रान को में महसा जब पडा। ऐसा जान 
पद ऊि कोई चीज़ मेरे पाँव पर रेय रही हैं। मेने अपनी टार्चे दवाई 
तो व्या देवा कि एक काठजजूरा बिस्तर पर हूँ। एक्एक कौर जुडी 
तेशी ने दिया आागायोछा योजे मैंने वित्तर से ऐमे छोर को छलाग 
झाणे कि कोठरी को दीवार से टकराते हुए बचा । उस समय मेने अच्छी 
तरह जाना कि नम के प्रश्द्धि जीव-मात्ती पेवलोव के 'रिफ्डेक्सेस --- 
ब्वयनफूर्ते नितायें कया होतो 
दैद्ाएून में एक नया जन्नु देवा; था यो कहूँ दि ऐसा जन्‍्नु देखा जो 
कटे लिए अपतीचित था। में जेंद के फाटक पर खडा हुआ जेलर से दात- 
चजोत कर “हा था कि इनने में बाहर से एक जादनी जाया जो एक मजोब 
जातु लिये हुए था । देकर ने उसे बुठअवा । मेने देखा कि वह एक 
2 “गै+ अबन दे बोच कह 6. जानदन हु जादाएफ़ाद लम्तायावत 


दावे पर में जोर डिडरेदार चनदी। वह भद्दा बौर दुडौझ था और 


बटुच रुए हल था। एंट उडी तस्य में उसने गाँठ की तरह एक 
के छाल दवा लिय थे नौ फानेबल 


व हो ए बांस में पिरोक्र 


हि 8 
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बटी सृणी से उठाता हुआ छावा था। वह उसे वो” बहता था। जब 
जेदर ने उससे पुछा कि इसका क्या करोंगे ? तो उसने ज़ोर से हँसकर 
कहा, भुज्जी--सालन--वनायेगे | वह जगलो आदमी था। वाद को 
एफ० उद्चत्यू० चपियन की दी जगल इन सनछाइट एण्ड णेडो” (धूप 
हक: छाफु/में जगल) पटने से मुझे पता लगा क्रि वह पेंगोलिन था। 
दियो को, सावकर हरूम्बी सज़ावाऱे कैदियों की, भावनाओं को 
जेल में कोई भोजन नहीं मिलता | कभी-कभी वे जानवरो को पाल- 
पौसकर भपनी भावनाओं को तृप्त किया करटे है । मामछी कैदी कोई 
जानवर नहीं रफ़ सकता | नम्बरदारों को उनसे ज्यादा आजादी रहती 
है और जेल के कर्मचारी उनके लिए ऐतराज नहीं करते | भामतीर 
पर वे गिलहरियाँ पालते है भौर सुनकर ताज्जुबव होगा कि नेवछे भी । 
कुत्ते जेल में नहीं आने दिये जाते, मगर बिल्ली को, जान पडता है, 
उत्साहित किया जाता है। एक छोटो पुसिया ने मुझसे दोस्ती करक्नो 
थीं। वह एक जेल़न-अफसर की थी, जब उसका तवादला हआ तो 
उसे अपने साथ के गया । मुझे उसका अमाव खल़ता रहा हालाँकि जेल 
में कुत्तो की इजाजत नही हैँ, लेकिन देहरादून में इत्तिफाक से कुत्तो के 
साथ मेरा नाता हो गया था | एक जेल-अफसर कुतिया छाये थे। वाद 
को उनऊा तवादला हो गया और बह उसे वही छोड गये । वेचारी बेघर 
होकर इधर-उधर धूमती रही और पुरो और मोरियों में रहती हुईं 
वार्दरो के दिये टुऊह़े खाकर अपने दिन काटती थी। वह प्राय. भूलो 
भरती थी । मे जेल के बाहर हवालात में रहता था। वह मेरे पास रोटी 
के लिए भाया करती । में उसे रोज़ खाना खिलाने ऊगा। उसने एक 
मोरी में बनने दिये । कुछ तो और छोग ले गये मगर तोन बच रहें और 
में उन्हें खाना देता रहा । इसमें से एक पिल्‍ली बीमार हो गई । बुरी तरह 
छटपटाती थी । उसे देख मुझें वडी तकलीफ होती थी । मेने बडी चिन्ता 
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के साथ उसकी भुश्रूषा की और रात को कभी-फी तो १०-१३ वार 
मुझे उठकर उसको सम्हाऊना पढ़ता था। वह बच गई और मुझे इस 
बात १२ खुशी हुई कि मेरी तीमारदारी काम भा गईं । 

वाहर की अपेक्षा जेल में जानवरों से मेरा ज्यादा सावका पडा। 
मुझे कुत्तो का वडा छौक रहा है और घर पर कुछ कुत्ते पार भी थे, 
मगर दूसरे कामो में लगे रहने की वजह से उनकी बच्छी तरह संम्हाल 
,/लकर सका | जेल में मे उनके साव के लिए उनका छृतज्ञ था । हिन्दु- 
स्तानी आमतौर पर घर में जानवर नहीं पालते | यह ध्यान देने 
छायक बात है कि जीवदया के सिद्धान्त के अनुयायी होते हुए भी वे 
अक्सर उनकी मवहेलना करते है । यहाँतक कि गाय के साथ भी, जो 
हिन्दुओो को वहुत प्रिय और पूज्य हैं जौर जो अक्सर दगो का कारण 
बनती है, दया का वर्ताव नहीं होता | मानो पूजाभाव और दयाभाव 


कक “2 का ज़ाय नही हो सकता । 
“मिन्न देशवालो ने भिन्न-भिन्न पशु-पक्षियों को अपनी महत्त्वा 


कॉल या अपने चारिश्य का प्रतीक बनाया है। उकाव सयुक्‍्तराज्य “ 

और जमेनी का, सिह और बुलूडॉग” इग्लैण्ड का, छूडते हुए 
भूग्गें फ़ास का और भालू पुराने रूस फा प्रतीक हैं। सवार यह है कि 
ये सरक्षक पशु-पक्षो राष्ट्रीय चारित्य को किस तरफ छे जायेंगे ? इनमें 
से ज्यादातर तो हमछाऊ और लंडाका जानवर हे और शिकारी पणु है । 
ऐसी दक्षा में यह कोई ताज्जुब की वात नही है कि जो छोग इन 
नमूनो को सामने रक्षकर अपना जीवन निर्माण करते है वे, जान-यूक्षकर 
अपना स्वभाव वँसा ही बनाते हे, याकामक रख अह्त्पार करते है, दूसरों 
पर गुर्राति है, गरजते है लौर झपट पढ़ते है। और यह भी आश्चर्य की 
हल कं है नरम और नहिसक है, क्योकि उनका आदर्श पशु 
हैगाय। __ 


१] 


4 डेप ४ 
संघ 

बाहर सधर्प चलता रहा, और वीर स्त्रियाँ और पुरुष, यह जानते 
हुए भी कि व्तेंमात में या निकट-भविष्य में सफछता पाना उतको भाग्य 
में नही है, एक ताकतवर और सुसज्जित सरकार का शान्ति के साथ 
मुकाबिछा करते रहे । निरन्तर तथा अधिक-अधिक तीक्र होता हुआ दमन 
हिन्दुत्तात में अंग्रेज़ी शासन के आधार का प्रदर्शन कर रहा था। अब 
इसमें कोई धोखा-घडी नही थी, और कम-से-कम यही हमारे छिए कुछ 
सन्तोप की वात थी । सगाने कामयाव हुई, छेकिन एक बडे योद्धा ने एक 
चार कहा था कि---/तुम सगीनो से सब कुछ कर सकते हो, छेकिन उन्ही 
के ऊपर (आधार पर) वंठ नही सकते ।” हमने सोचा कि इसके बजाय 
कि हम अपनों आत्माओं को बेचे और आत्मिक हक “करो , यही 
अच्छा हैं कि हम इसी तरह द्वासित होना पसन्द करे अर में हमारा 
शरीर वेवस था, ढेकित हम समझते थे कि वहाँ रहकर भी हम अपने 
कार्य से सेवा ही कर रहे हैँ और वाहर रहनेवाले कई लोगो से ज्यादा 
अच्छी सेवा कर रहे है । तो क्या हमें, अपनो कमजोरी के कारण, भारत 
के भविष्य का वछिदान कर देना चाहिए---इसलिए कि हमारी जान 
बची रहे ? यह तो सच था कि इन्सान की ताकत और सहन-शक्ति की 
. भी हद होती है, और कई व्यक्ति शरोर से वेकार हो गये, या मर गये, 
या काम से अलग हो गये, गद्दारी तक कर गये, मगर इन बाघाओ के 
होते हुए भी कार्य आगे बढता ही गया) लेकिन अगर आदर्श स्पप्ट 
दीखता रहता और हिम्मत ज्यो-की-त्यो बनी रहती तो हार नही हो सकती 
थी । असली असफलता तो है अपने सिद्धान्तो को छोड देना, अपने हक 


मे इन्कार ऋर ढेवग, और बेइज्ड्तो के, चाय ब्रेन्साफ़ी के बागे झुक 








हरे 
० । ब्हदर सेना ने लय 
उहूद ही वीरनापूर्ण क्षार क्या या, और उस उ्हादुर दैना ने हम भा 


की 
दो बार क्षोश्नि की गई, एफ दिल्‍्ती में और दूसरी कचकतें ने। वह 
दाहिर भा, कि रैरकानूनी सत्या सनी ढेंग और घान्ति से लधिवेशन 


नहीं हर सज्ती थी, और खुला रण्वियन दरने की कोमिम का अर्य था 
पुलिस के सपपे में आना । बन्‍्तुत दोतो बम्मेल्नो क्यो पुलिस ने लावियों 
के दल, उवरूस्ती, तिनर-द्वितर कर दिया, बौर बहुत छोग पिरप्तार 


न्पि 


का लिये गये | उन सम्मेल्नों दी विशेपना बह थी कि इस क्ानन विरुद्ध 
कम्मेलनो में प्रतिनिधि चनकर धामिल होने के किए हिन्दस्तान के तमान 
हितों से हडाये जी गिनती में ओर कायेचें 


कक हम भड 
पल परारत्मील ही जद में फुट दियो तक उन्द रवी गई । उन्होंने जो 
झा्तरिर उत्मार शैबन-छस्ति दिर्एाई उसे देखकर में दय रह 
गए, रण ते पह एनडीए कल दीनार थी । दह़ छेंड की पन्‍्वा नहा 
का थो, ४7 दो उसमे ४ी ज्यादा की अभिसरीना में से गदर 


सधष ६२१ 


चुकी थी। उनका लडका, उनकी दोनो लडकियाँ, और दूसरे भी 
कई लोग जिन्हे वह वहुत चाहती थी, जेल मे लम्बे-छम्वे अर्से तक रह 
चुके थे, और वह सुना घर, जिसमे वह रह रही थी, उनके लिए एक 
डरावनी जगह हो गई थी। 
जैसे-जैसे हमारी छूडाई घीमी पडने लगी, और उसकी चालू रफ्तार 
हल्की हो गई, वैसे-वैसे उसमें जोश और उत्साह की कमी आती गई--- 
हाँ, वीच-बीच में लम्बे अर्से के वाद कुछ उत्तेजना हो जाया करती थी । 
मेरे ख़याछात दूसरे मुल्को की तरफ ज्यादा जाने छगे, और जे मे 
जितना भी हो सका, में विश्व-व्यापी मन्दी से ग्रस्त दुनिया की हालत का 
निरोक्षण और अध्ययन करने लगा । मुझे इस विपय की जितनी भी कितावे 
मिली उन्हें में पठता गया, और में जितना-जितना पढ़ता जाता था 
उतना-उत्तना ही उसकी तरफ आकप्पित होता जाता था । मुझे दिखाई 
दिया कि, हिन्दुस्तान तो अपनी खास समस्यायो और सधर्ों को रखते 
हुए भी इस जवरदस्त विद्व-नाटक का, राजनैतिक और आधिकणक्तियों 
की उस छडाई का, जो कि आज सव राष्ट्रों के अन्दर और सब राष्ट्रो के 
आपस में हो रही है, पति एक हिस्सा ही है। इस लडाई मे मेरी अपनी 
सहानुभूति कम्यूनिज्म (साम्पचाद) की तरफ ही ज्यादा-ज्यादा होती गई । 
८/सिमाजवाद और कम्यूनिज्म की तरफ मेरा बहुत समय से आकर्षण 
था, और रूम मुझे वहुत पसन्द जाता था । रूस की बहुत-सी वाते मुझे 
नापसन्द भी हे--जैंसे सब तरह की विरोधी राय का निरकुशता से दमन 
कर देना, सवको सेनिक वना डालना, और अपनी कई व्यवस्थाओ को 
अमल में लाने के लिए (मेरे मतानुसार) अनावश्यक वढू-प्रथोग करना 
वगरा ( मगर पूंजीवादी दुनिया में भी तो वछ-प्रयोग और दमन कम नही है, 
और मुझे ज्यादा-ज्यादा यह अनुभव होने रूया कि हमारे सग्रहशीक समाज 
का और हमारी सम्पत्ति का तो माघार और बुनियाद हो जि है! है! 


६२२ भेरो कहानी 


४/दतअगेग के विया वह ज्यादा दिन विर नही उक्ता । जबतक सूर्खों 
भरने न्‍ा <रनव जगह अविकाँग जवता छो, पोडे छोगो को इच्छा के 
आापीत होने बेलिए, हमेशा नदबूर कर रहा है, विसके फलस्वरूप उद 
घोड़े लोगों का ही घत-मान ब्रटता जाता है, तबतक राजनतिक स्वतत्तता 
होने व्व भी दान्तद में कुछ बर्य नहीं है|, 
दोनों ब्यवस्थाओ में वल-प्रयोग नौदूद हूँ । पुंजोवादी व्यवस्था का 
दच-+णेग तो उसका अनिदाये अग ही नादूद होता है । लेकिन रूठ के 
बल््रयोग वा, यद्यपि वह दुरा ही हूँ, लक्ष्य यह है कि शान्ति और 
महवोग पर ध्वरूम्दिव जनता को झनली स्वनन्त्रता देनेवाली नई 
वब्यवस्दा काबन हो दाव । तोवियट ह्व ने कितनी भी मवकर भूछे की 
ही तो भो वह भारी-भारी कव्नाइयो पर विजय पा चुका है और इस 
नई व्यवस्था की तरफ़ लम्बें-लम्वें डग रखता हुमा वहुत जागे बढ गया 
है। झव यत्चार के दूछरे मुल्क मन्‍्दी में जक्डे हुए हे, कई दक्षाओं में 
पीछे को तरफ़ जा रहे है, दव सोवियद देश में, हमारी बाँद्वो के सामने, 
एल 5ई ही दुनिया बनाई जा रहो है। महान्‌ छेनित के पदचिन्हों पर 
वतकर खम अविप्य पर निगाह सरलता है, औौर केवछ इसी वात का 
विचार दरता हूं कि आगे क्या होता हैं। छेकित समार के दूसरे देश तो 
भूतताश के पहार बे सुभ्न हुए पडे है, और बीते हुए युग के निरर्बक 
म्नृनि विन्‍्हों को ऋक्षृण्ण रखने में ही अपनी ताकृत छेगा रहे हे । अपने 
अध्ययन में मुझपर उन विवरणों का बडा असर पडा, जिनमें सोविबट 
भामन वे पिछड़े हुए भव्य-एशियाई प्रदेगो को वड़ी भारी तरककी का 
हर दिया गया था । उसंलिए छुद मिलाकर मेरी राय तो मद तरह रूस 
के पक्ष मे हो रहो, और मुझे सोवियद-तत्तो की भऔजूदगी और मित्ताछ, 
अबेरी शोर दु पृ दुनिया में, एक प्रकापनय जौर उत्साहदायी चोद 
झानून हुरं। ,/ 


संघपष द्श्३ 


फ्आ 
मत कम्यूनिस्ट राज्य स्थापित करने के व्यावहारिक प्रयोग 
के रूप में सोवियद रूस की सफलता या असफलता का बहुत वडा महत्व 
है, फिर भी उससे कम्पूनिज्म के सिद्धान्त के ठीक होने या न होने पर 
कोई असर नहीं पडता । राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय कारणो से वोलशेविक 
लोग वडी-वडी गरूतिया कर सकते हैँ, या असफल भी हो सकते हे, 
छेकिन फिर भी कम्यूनिज्म का सिद्धान्त सही हो सकता है । उस सिद्धान्त 
के आधार पर रस में जो-कुछ हुआ है, उसकी अन्चे की तरह नकरू 
करना भी मूर्खता ही होगी, क्योकि उसका प्रयोग तो प्रत्येक देश में 
उसकी खास परिस्यितियो और उसके ऐतिहासिक विकास की अवस्था 
पर निर्भर हैं । इसके अलावा, हिन्दुस्तान या दूसरा कोई देग बोलशेंविको 
की सफलताओों से और अनिवार्य गरूतियों से भी सवक ले सकता है । 
जायद वोलशेविको ने जरूरत से ज्यादा तीढ़ गति से जाने की कोशिश 
की, क्योकि उनके चारी तरफ दुश्मन-हो-दुश्मन थे, और उन्हे बाहरी 
आक्रमण का भी डर था५/शीयद इससे धीमी चार से चलता जाता तो 
गांवों में हुई बहुत-सी तकलीफें नहीं आती | लेकिन प्रशत यह उठता 
था, कि क्या परिवर्तेत की गति कम कर देने से वास्तव में मौलिक 
परिणाम निकक भी सकते थे या नहीं ! किसी नाजुक वक्‍त पर, जबकि 
आधार-भूत बुनियादी ढाचा ही वदलना हो, किसी आवश्यक समस्या 
को सुधार-वाद से हू करना असम्भव होता है, और वाद में रफ्तार 
चाहे कितनी ही धीमी रहे लेकिन पहला कदम तो ऐसा उठना चाहिए 
जिससे कि तत्कालीन व्यवस्था से, जो अपना उद्देश्य पूरा कर॑ज्ुकी 
हो और अब भविष्य की प्रगति के छिए वाघक वन रही हो, कोई नाता 
न रह जाय । 

दिन्दुस्तान में भूमि और कल-कारखाने दोनो से सम्बन्ध रखनेवाले 
अदनो का और देश की हर बडी समस्या का हल सिर्फ किसी ऋतन्‍्तिकारी 


्श्४ मेरों कहानी 


योजना से ही हो सकता है । जैसा कि 'युद्ध के सस्मरणों' में श्री० छॉयड 
जार्ज कहते हे--.'किसी खाई को दो छलागो में कूदने से बढ़कर कोई 
शल्ती नहीं हो सकती ।” 

हत के अलावा भी, माक्सवाद के सिद्धान्त और तत्त्वशञान ने मेरे 
दिमाग को कई विपयो में प्रकाद दिया। मुझे इतिहास मे बिलकुल नया 
ही अर्थ दिलाई पडने लगा। माक्सवाद की अर्थ-शैली ने उसपर वढी 
रोशनी डाली, और वह मेरे लिए एक के वाद दुनरा दृष्य दिखानेवाला 
एक नाटक हो हो गया, जिसके घटना-चक्र की वुनियाद में कुछ-त-कुछ 
व्यवस्था और उद्देश्य मालूम हुआ, फिर चाहे वह कितना ही अज्ञात क्यो 
ने हो। यद्यपि भूतकाल में और वर्तमान समय में समय और शक्ति की 
भयकर बरवादी मौर तकलीफें रही है और है, लेकिन भविष्य तो 
साशपूर्ण ही है, चाहे उसके वीच में कितने ही ख़तरे आते रहे । माक्स- 
वाद में मौलिकरूप से किसी रुट-मत का न होना और उसका 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही मुझे पसन्द आया । लेकिन यह सही है कि रूस 
में गौर दूसरे देशो में प्रचलित कम्यूनिज्म में बहुन-से रूढ-मत है, और 
अवसर 'काफिरो थानी मिय्या-मतन्वादियों पर संगठित रूप से धावा 
बोला जाता है। मुझे यह निंदवीय मालूम हुआ, हालाँकि सोवियट 
प्रदेयों में मारी-भारी परिवर्तन वडी तेजी से हो रहे हो और विरोधी 
लोगो के कारण में बडी मुगोचत्तो और असफलताओ के हो जाने की 
हक 25 ऐसी बाद का होना मासानी से समझ में आ सकता है । 
< “व्यापी भहान्‌ सकट और मनन्‍दों से भी मुज्ने मार्क्सवादी 
तिश्वेषण सही माटूम हुआ | जबकि दूसरी सत्र ब्यवस्थायें और पिद्धान्त 


सिरे अपनी ब#टकठ लगा रहे थे, तद अकेले भावसवाद ने ही बहुत-कुछ 
सनोगजनर तत्पर हे उसका कारण बतावा और उत्तका असली ह्ंछ 
सामने सकचा ।.../ 


सधर्ध द्र्५, 


जैसे-जैसे मुप्मे यह विश्वास जमता गया, वैसे-वैसे मुझ म नया 
उत्साह भरता गया, और सविनदय भग की असफलता से पैदा हुई 
मेरी उदाप्ती बहुत कम हो गई | क्या दुनिया तेज़ी से इस वाज्छनीय 
लक्ष्य था स्थिति कौ तरफ नही जा रहो है ? हाँ, महायुद्ध और घोर 
आपत्ति के बडे-बडे खतरे मौजूद हे, लेकिन हर हालत में हम आगे ही 
चढ रहे है । हम एक ही जगह में पढे हुए सड नही रहे है । मुझे मालूम 
हुआ कि हमारे इस बडे सफर क॑ रास्ते में हमारी राष्ट्रीय छडाई तो 
एक पडाव मात्र है, और यह अच्छा है कि दमन और कष्ट-सहन से 
हमारे छोग आगामी छूडाइयो के लिए तैयार हो रहे हैं और उन 
विचारो पर गौर करने के लिए मज़बूर हो रहे है जिससे दुनिया में 
खलबली मची हुईं है। कमज़ोर छोयो के निकल जाने से हम और भी 
ज्यादा मज़बूत्त, ज्यादा अनुणासन-युक्‍त और ज्यादा ठोस वन जायेंगे । 
जमाना हमारे पक्ष में है । १. 
टन तरह मेने, रूस, जर्मनों, इस्लैण्ड, अमेरिका, जापान, चीन, 
फ्रास, इटछी, और मध्य-यूरोप में क्या-वया हो रहा है, इसका अध्ययन 
किया, और प्रचलित घटनाओ की गुत्यियो को समझने की कोशिश की । 
इस भृसीवत को पार करने के लिए हरेक देश अलूग-अछग और सब 
मिलकर एकसाथ क्या कोशिशें कर रहे है, इसको भो मेने दिलचस्पी से 
, पढ़ा। राजनैतिक और आथिक बुराइयो को दूर करने और नि द्ास्त्री- 
करण की समस्या हल करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेस्सो की वारवार 
असफलछता होती देखकर मुझे अपने यहाँ की साम्प्रदायिक समस्या को-- 
जोकि छोटी-सी छेकिन काफी कप्टप्रद है--4रबस याद जा गई। अधिक- 
से-अधिक सद्भावना के होते हुए भी हम अभीतक इस समस्या को हर 
नही कर सके है, और यह व्यापक विव्यास होते हुए भी कि अगर 
यूरप औौर अमेरिका के राजनीतिज्ञ अपनी समस्याओं को सुलझाने में 


६२६ सेरी कहानी 


अड्टे 
फल 


होगे वा एक ससार-व्यापो आपत्ति जा जावगी, वे उन्हें हिछमिल 
कर नहीं सुलझा पाये है। दोनो उदाहरणों में समस्या को सुलक्षाने का 
तरीका गहन रहा है, और सम्बन्धित छोग सही रास्ते जाने से डरते 
रहे है। 

समार की भूसीवतों और सधर्यों का विचार करते हुए, में किसी हद 
तक अपनी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय मृसीवतो को भी भूल गया। कमी-कमी 
मुझे इस बात पर बडा उल्लास हांता था कि ससार के इतिहास के इस 
अ्यन्तिजारी युग मे में भी जीवित हूँ । शायद दुनिया के इस कोने में, 
जहाँ मे हूँ, मुझे मी उन आनेवालो ऋतियो के छात्े में कुछ थोडा-सा 
हिलल्‍्सा छेता पडेगा। कभी-कभी मुझे सारी दुनिया में सर्प और हिंसा का 
वातावरण वडा उदात्त बना देता था। इससे भी खराब यह दृश्य था कि 
पटे-लिते स्‍्त्री-पुरुप भी मानवी पतन और गुछामो को देखते-देखते उसके 
इतने आदी हो गये हूं कि उनके दिमाग जुव कष्ट-सहन, गरोवों और 
अमानुपिकता का विरोष भी नहीं कैंरते । दम घोटनेवाले इस नैतिक 
वातावरण में शोस्युल मचानेवादा ओछापन और संगठित पालण्ड फल- 
फूल रहा है, और भले छोग चुप्पी साधे दैठे है । हिटछर की विजय और 
उसके अनुयायियों के 'जातक-वाद' ने भूसे बडा नाघात पहुँचाया, हाछाकि 
मेंने अपने दिल को तसल्छी दे छी कि बह सब क्षणिक ही हो सकता है । 
यह देखकर मन में ऐसी भावना जा जाती थी, कि इन्सान की कोशियों 
देकार है । जबकि मनीन अन्वाबुन्ध चल रहो हो, तब उसमें पढ़िये का 
एर छोदा-था दाँत वेचारा क्या कर सकता है २ 

फिर भी, जीवन-मम्बन्धी कम्यूनिस्ट तत्त्वज्ञान से मुझे शान्ति और 


आाणा मिडे। तो इसका हिन्दुस्तान में कैसे प्रयोग हो सकता है ? हम 
तो अमीवऊ राज्ज॑तिक स्थनन्मता की समस्या को भी हल नही कर पाये 
है, मौर हमारे दिनायो में राष्ट्रबाद ही बैल हुआ है। कया हम इसके 
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प्राथ-ही-साथ आयिक स्वतन्त्रता को तरफ भी कूद पडे, या इन दोनो 
को बरारी-बारी से हाथ में छे, फिर वाहे इनके बीच में अन्तर कितने ही. 
पोडे समय का क्यो ने हो ? ससार की घटनायें और हिन्दुस्तान के भी 
वाकयात सामाजिक समस्या को सामने ला रहे है, और मुझे छगा कि 
अब राजनैतिक आज़ादी उससे अलग नही रक्ख्ी जा सकती | 
हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सरकार की नीति का यह नतीजा हुआ है कि 
राजनैतिक आज़ादी के विरुद्ध मे सामाजिक-प्रतिगामी-वर्ग खड़े हो गये 
हैं । यह अनिवायें ही था, और हिन्दुस्तान में भिन्न-भिन्न वर्गों और 
समुदायों के ज्यादा साफतौर पर अलग-अलग दिखाई दे जाने को मेने 
पसन्द किया । छेकित में सोचता था कि कया इसको दूसरे लोग भी अच्छा 
समझते हे ? स्पष्ट है कि बहुत लोग नहीं। यह सह्दी है कि कई बडे 
शहरों मे मुद्ठीमर कट्टर कम्यूनिस्ट लोग हे, और वे राष्ट्रीय आन्दोलन 
के विरोवी हैं और उसकी कडी आलोचन। करते है । खासकर बम्बई में, 
और कुछ हृदतक कलकते में, सगठित मज़दूर भी समाजवादी थे मगर 
ढीले-ठाके ढ्ग के | उनमे भी फूट पडी हुईं थी, और वे मन्दी से दु ख 
पा रहे थे | कम्पूनिज्म के और समाजवाद के घुघले-से विचार पढे-लिखे, 
लोगो में, और समझदार सरकारी अफसरो तक में, फैछ चुके है 
के नौजवान स्त्री और पुरुष, जो पहले छोकतन्त्र पर ब्राइस और मॉरडे, 
कीथ और मैज़िनी के विचार पढा करते थे, अव अगर उन्हे किताबें मिल, 
जाती है तो कम्पूनिज्म और रुस पर लिखा साहित्य पढते है मर 
घड्यन्त्र-केस ने छोगो का ध्यान इन नये विचारों की तरफ फेरने में बडी 
मदद दी, और ससारव्यापी सकट-काछ ने इस तरफ ध्यान देने की 
मजबूरी पैदा करदी। हर जगह प्रचछित सस्थाओ के प्रति शका, जिज्ञासा 
और चुनौती की नई भावना दिखाई देती है। मानसिक वायु को साथा- 
रण दिशा तो साफ जाहिर हो रही है, लेकिन फिर भी वह हलका-सा 


३२८ भरी पहनी 


झोका ही है दिसको अपने-आप पर: भी रोई विब्दास नही हैं। टुछ 
लोग फेमिम्ट विचारों के शासपाम मंदाने हे। छेदित दो भी माफ 
और निदिदत आदर्य नहीं हैं। जभीवक दो साद्धीयवा हो यहां की प्रमुद 


का 


विचारदारा ६ | 


भझ्े यह तो साफ माहून हुआ, कि दबठ३ उसी जप नेक रण 
नैतिक आजादी न मिल जायगी तदतल राष्ट्रीय हो सबसे बड़ी प्रेरफ- 
भादना रहेगी। इसी कारग काँग्रेस हिल्दुस्तान में सबने ज्यादा झक्तिधाठी 
सस्था होने के छाथ हो सवसे भागे बढ़ी हुई नस्या नो गही है, मौर अब 
भी (दुछ खास मजदूर क्षेत्र को छोइ१२) है। पिछले नेरह वरलो में, 
गादीजी के नेतृत्व में इसने जनता में आधचर्यजनक जागृति पेदा कर दी 
है लौर इसके बस्पप्ट नव्यम-्दर्गी आदर्भ के होने हुए भी इसने एक 
खतन्तिकारी काम किया है। अदतक भी इसक्ती उपयोगिता रप्ट वही 
हुई है, और हो भी नही सकती, जबतक कि राष्ट्रवादी प्रेरणा की जगह 
समाजदादी प्रेरणा न जा जाय । भविष्य को प्रगति--बादर्स सम्बन्धी 
भी ओर कार्य-सम्बन्धी भी--अब जी काँगेस के द्वारा ही होगो, हालाकि 
दूसरे मार्गों से क्री काम ल्या जा सकेगा | 


“इन तरह मुझे कापरेस को छोड देना, राप्ट की आवश्यक प्रेरक-अक्ति 


से #डय हो दादा, अपने पाउ के सबमे छबरदस्त हथियार को कुन्द कर 
देना, और एक रिरपेंक माहम में अपनों अन्त वर्वाद करना मालूम 
हुमा. छेद्िन फिर नो, क्या काँग्रेस, अपनी गौनूदा स्थिति को रहते 
हुए, कभी मी वाम्तव में मौलिक्त सामाजिक हल को अपन सकेगी रे 
अगर उनके आमने एँचा सवाल रखा दिया जाय, तो उसका नतीना है 
वही होगा कि उनके दो था ज्यादा टुकहें हो जानेंगे, या कम-से-कर्म 
घहन छोग उससे ललय ही जायेगे । ऐसा हो जाना भी अवाञ्छवीम या 
चुरा न होगा, लगर नमत्त्यायें ज्यादा साक हो जादें, कौर क्रप्रेस में एक 
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'डृढ-सगठित दछ, चाहे वह बहुमत में हो या अल्पमत में हो, एक मौलिक 
भमाजवादी कार्यक्म को छेकर सड़ा हो जाय 
लेकिन इस समय तो काग्रेस का अर्य है गाधीजी । वह क्या करना 
चाहेंगे ? विचारधारा की दृष्टि ले कभी-रुमी वह आश्चर्यजनक रूप से 
पिछड़े हुए रहे है, लेकिन फ़िर भी काम और व्यवहार के खयाल से वह 
हिन्दुस्तान में इस बवन के सबसे बड़े क्रान्तिकारी रहे है । वह एक अनोखे 
व्यत्ति है, और उन्हें मामूली पैमानों से नापना बा उनपर तर्कशास्त्र के 
मामूली नियम लगाना भी मुमकिन नही है। लेकिन चूँकि वह हृदय मे 
ऋरान्तिकारी है और हिन्दुस्तान के राजनैतिक स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा 
किये हुए है, इसलिए जवतक यह स्वतन्त्रता मिल् नही जाती, तबतक तो 
बह इसमें ,अटछ रहकर ही अपना काम करेगें और इसी तरह कार्य करते 
हुए वह जनता को प्रचण्ट कार्य-शक्ति को जगा देगे, और, मुझे आधो-्सी 
उम्मीद थी कि वह खुद भी सामाजिक ध्येय की तरफ एक-एक कदम 
आगे बढते चलेगे | 
हिन्दुस्तान के और बाहर के कट्टर कम्यूनिस्ट पिछले कई बरसों से 
गाँवीजों और काँग्रेस पर भयकर हमले करते रहे है, और उन्होंने काँग्रेस- 
नेताओं पर सब तरह की दुर्भावनाओं के आरोप छूगाये है । काँग्रेस की 
विचार-बारा पर उनकी बहुत-सी सैद्धान्तिक समालोचना योग्यतापूर्ण 
और स्पष्ट थी और बाद की घटनाओं से वह किसी अश तक सही भी 
साबित हुईं । हिन्दुस्तान की साधारण राजनैतिक हालत के बारे में 
कम्यूनिस्टो के शुरू के कुछ विश्लेपण बहुत-कुछ सही निकले । मगर जब 
वह साधारण सिद्धातो को छोडकर तफसीलो में आते है, और खासकर 
जब वह देश में काँग्रेस के महत्द पर विचार करते हे, तो वे बुरी तरह 
भठक जाते है। हिन्दुस्तान में कम्यूनिस्टो की सस्या और असर कम 
होने का एक कारण यह भी हैँ कि कम्यूनिज्म का वैज्ञानिक ज्ञान फैलाने 


६३० जैसी कहानी 


और लोगों के दिमागो में उसका विदणस जमाने की कोशिश करने के 
बदते उन्होंने दमरो को गाियाँ देने ने ही ज्यादातर अपनी शर्कित 
लगाई है। इसता उन्हीं पर उल्टा बधर ण्डा है, भौर उन्हे नुक्सान 
पहुवा है। इनमें से अधिकाश लोग मददूरा के हलको में काम करने के 
आदी हैं, जहाँ कि मजदूरों को अपनी तरफ मिला छेने के लिए सिर्फ 
थोडै-से बारे ही काफी हूँते है। लेकिन बुद्धिमान छोगो के लिए तो पिर्फ 
मारे ही काफी नहीं हो सकते औ- उन्होंने इस वाद को बनुभव नही 
किया है कि आज हिन्दुग्तान में मध्यम वर्ग का पढ्ा-लिक्ला दल ही सबसे 
ज्यादा शन्तिकारी बल हूँ। कट्टर कम्यूनिस्टो के इच्छा न करने पर भी 
कई पढ़ें-लिखे लोग कम्यूनिज्म की तरफ जिच आये है, लेकिन फिर भी 
उनके बीच में एक साई है । 

कम्यूनिल्दों को रब के मृताविक, काँग्रेस के नेतानों का लक्ष्य रहा 
हैं, सरकार पर जनता का दवाव डाहना और हिल्दृस्थान के पूँजीवादियी 
और ज़मीदारी के द्वित के लिए कुछ औद्योगिक और व्यापारिक 
सुविधायें पा लेवा | उनका मत है. कि काँग्रेस का काम है--- किसानों, 
निचले मध्यन-वर्गे भौर कारझनो के मजदूरूवर्गे के माधिक औौर राज- 
नैतिक असन्तीय को वम्बई, महमदाबाद और कछकत्ते के मिल-मालिको 
और लख्पतियों की गाढी के सामने खड़ा कर देना ।” यह खुयाकू किया 
जाता है कि हिन्दुस्तानी पूँजीपति रट्टी को ओट में हिप्रे हुए कॉग्रेस-कार्मे- 
उमिति को हुबम देते हैं कि पहछे तो वह सार्वजनिक आन्दोन चछावे 
और जब यह बहुत व्यापक और भयकर हो जाय तव उ्ते स्थगित करदे, 
था डिसी छोटोओडी बात पर बन्द करदे । और, काँग्रेस के नेता सच- 
मुद् अग्ेड़ो का चड़ा जाना पसन्द नहीं करते, बयोकि मूली बनता का 
भीषण करने के लिए आवध्यक विवन्धण करने को उनको शदूरत हैं, 
और मध्यम-वर्ग अपने में यह काम करने की शक्ति नहीं मानता । 


संघर्ष ६३१ 


यह आहदंचयें की वात है कि कम्यूनिस्ट इस अजीब विडल्ेषण पर 
- भरोसा रखते है । छेकिन चूँकि प्रकट रूप से उनका विश्वास इसी पर है 
इसीलिए, भादचर्य नही कि, वे हिन्दुस्तान में इतनी बुरी तरह से असफल 
हुए है। उन्तकी बुनियादी गछती यह मालूम होती है कि वे हिन्दुस्तान 
के राष्ट्रीय आन्दोलन को यूरोपियन मज़दूरो के पैमानो से नापते है, और 
चूँकि उन्हें यह देखने का अभ्यास है कि वार-बार मज़दूर-नेता मज़दूर- 
आन्दोलन के साथ विद्वासघात करते रहे है, इसलिए वे उसी मिसाल 

को हिन्दुस्तान पर लगाते है । यह तो स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय 
आन्दोलन कोई मजदूरों या श्रमिको का आन्दोलन नहीं है । जैसा कि 
उसके नाम से ही प्रकट होता है, वह एक मध्यमवर्गी जनता का आन्दो- 
“लत है भौर अभीतक उसका मकसद समाज-व्यवस्था को ववलना नहीं 
बल्कि राजनंतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना ही रहा है | इसपर कहा जा 

सकता है कि यह ध्येय काफी दूरगामी नही है, और राष्ट्रीयता भी आज 
कल के जमाने की वस्तु कहा सकती है । छेकिन आन्दोलन के मौलिक 

आधार को मानते हुए यह नही कहा जा सकता कि नेता छोग भूमि- 

प्रणाली या पूँजीवादी प्रणाली को उलठ देने की कोशिश ही नही करते । 

“इसलिए वे जनता के साथ विद्वास-घात करते है, क्योकि उन्होने ऐसा 
करने का कभी दावा ही नही किया । हाँ, काग्रेस में कुछ लोग ऐसे जरूर 

है, और उनकी गिनती बढती जा रही है, जो भूमि-त्रणाली और पूंजी- 

वादी व्यवस्था को बदल देना चाहते है, लेकिन वह काँग्रेस के नाम पर 

नही बोल सकते । 

यह सच है कि हिन्दुस्तान के पूँजीवादी वर्गों ने (वडे-बढे जमीदारो 

या हाल्लुकेदारों ने नही) ब्रिटिश और दूसरे विदेशी माछ के वहिप्कार 
और स्वदेशी के बढादे के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन से बडा फायदा 
"उठाया है | लेकिन, यह तो अनिवाय्यें ही था, क्योकि हर राष्ट्रीय 


धर मेरी कहानी 


आन्दोलन देश के उद्योग-धन्‍्वों को बढावा देता है, और दूसरो का 
बहिप्कार है । लेकिन, असल में, वम्दई के मिल-मालिको नेतो 
सविनय भग के चालू रहने के और जबकि हम ब्रिटिश माल के 
बहिष्कार का प्रचार करते रहें थे तभी एक नावाडिव तरीके से लका- 
शायर से एक समझौता करने का भी दु राहत कर झछा था। काँग्रेस 
की निगाह में यह राष्ट्र के साथ भारी विश्वासघ्यत था, और यही दाम 
उमको दिया भी गया या । घड़ी धारानभा में दम्वई के मिऊ-मालिकों 
के प्रतिनिधियों ने, जबकि हममें से ज्यादातर लोग जेल में थे, लगातार 

कौप्रेत और गरम दर के लोगो की निन्‍्दा की थी । 

पिछले कुछ बरसों में कई पूंजीपति-दलो ने हिन्दुस्तान में जो-जो 
काम ये हे वे काँग्रेस की और राप्ट्रीय दृष्टि से भी कलक-रूप हे । 
भोडटावा के ननलौते से बाबद कुछ लोगो को फायदा हो गया होगा, 
लेजिन हिन्दुस्तान के सारे उद्योग-धन्धों की दृष्टि से वह बुर था, और 
उसमे दे ब्विट्यि पूँनी और क्ारखानो की ज्यादा अधोनता में आगे । 
दह ममझौना जनता के लिए हामिकर था, और तव क्या गया था 
जबकि हमारी छडाई चालू थी और कई हजार छोग जेलो में थे । हर 
उपनिवेश ने इग्लैण्ड से अपनी कडी-मे-कडी छर्ते मनवा ली, लेकिन 
हिन्दुस्तान को दो मानों उसने ऊपनेद्रों करोव-क्रीव लुछा देने का 
सौनान्य हो मिल गया। पिछले कुछ वरनो में कुछ बड़े धनियो ने 


हिल्दुल्गन को नूकनान में डालक: भी सोने और चादी का व्यापार 
ज्र्या है ॥ 


कोर बड़ेनईे जमीदान ताल्तकुदार तो गोल्मेज़-कान्फरेन्स में कांग्रेस 


बिलदुल ख़िलाफ़ ही नदे हो गये थे कौर ठोक संबिनव भग के 
दोचोद्रोच उन्होंने खुड़े तौर पर बोर जागे वढकर अपने-आपको सरकार 
का तोदित कर दिया या। इन्ही छोगा को मदद से सरकार ते 


दा 


ट 


के 


संघर्ष हरे 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में उत दमनकारी कासूतों को पास किया, जिनका 
समावेश आहडिनेन्सो में हो जाता था। और युक्‍तप्रान्त की कौंसिल मे 
ज्यादातर जमीदार भेम्बरों ने सविदय भग के कैदियों की रिहाई के 
विरोब में राम दी थी । 
यह धारणा भी विछकुछ गछत है कि, गावीजी ने १९११ और 
१९३० में तीत्र दौदधनेवाले आन्दोलन जनता के आग्रह से विवश होकर 
ही किये थे। वेशक, आम जनता में हछचछ थी । छेकिन दोनो 
आन्दोलनो में कदम गावीजी ने ही आगे वढाबा था। १९२१ मे बह 
करीव-करीव बकेछे ही सारी काँग्रेस की बोर हिंलाते थे और उसे 
असहयीग के पथ पर चढ़ा ले गये थे। १९३० में भी अगर उन्होने किसी 
तरह भी विरोध किया होता, तो कोई भी आक्रमणकारी भौर प्रभाव- 
जारी सीधी छ६ड़ाई का आन्दोलन कभी नहीं उठ सकता था | 
यह बडे दुर्भाग्य की बात है कि मूर्खतापूर्ण और बिना जानकारी के 
व्यक्तिगत नुक्ताचीनी की जाती है, क्योकि उससे ध्यान अतली सवालों 
से दूसरी तरफ हट जाता है | गाधीजी की सुचाई ईमानदारी पर हमला 
करने से तो अपने-आपका और अपने काम का ही नुकसान होता है, 
क्योकि हिन्दुस्तान के करोडो आदमियो के लिए तो वह सत्म के ही पूर्त- 
रूप प् और उन्हें जो कोई पहचानते, है, वे जानते हे कि वह हमेशा 
सत्म के मार्ग दर चलने के लिए कितने घ्याकुछ रहते है । 
 पहडुस्ताने में कम्यूनिस्टो का ताल्लुक बडे बहरों के कारखातों के 
भज़दूरो के साथ ही रहा हैँ । देहाती हलको की जानकारी या सम्पर्क 
उनके पास नही है । हालाकि कारखानो के मजदूरों का भी एक महत्व 
हैं, कौर भविष्य में और भी उतका ज्यादा महत्व होगा, लेकिन उनका 
कितानो के सामने दूसरा ही दर्जा रहेगा, क्योकि हिन्दुस्तान मे बाज तो 
किसनी की समस्या ही मुस्य हैं! इधर कॉँग्रेसी-कार्यकर्ता इन देहाती 


मे 











छऋजने के दाद लियान अनों भी अन्तर नहींरह जाने कौर बह 
सैरव है कि रबिय्ब में किसी समय अहर बनाम देहात कौर कारदानी 
मड़दर दकान क्यान की सामज्य सम्म्ध हिन्दुस्तान में मी खड़ी 
हो लाए । 

हूटे केस के बहुतने देलनों और ब्यमंक्ताओं के गहरे उनसे 
झें दस ही अल ७ >> >> 


ब्चानक पार क्‍र ऊछाक्षतिना जुब्त्ित् है।इनमें जोवन-उम्वन्धी 

















एुक-दू- छाप बेकार 
है। ननादवाद के लिए घीोवन जऔौर उनको समस्याओं पर एक खास 
नदोवेतानिक दृष्टिकोण होने की जहर है। वह केवल यूकक्‍्ठिदाद से 
इुछ अबिक है। इसी तरह, दूसरे दृष्टल्पिय भी परन्परा, श्विज्नण कौर 
भूत दौर बर्देमान परिस्थितियों रे बजात प्रमाद पर निर्भर हे। दीवन 
की #दिदाइयो कौर उसके कइ॒दे अनुभव हो हमें नये सन्‍्तों छे चलते 
नये मजबूर जलने हे, कौर हनन में, ज्येक्ि इससे वहत ज्यादा कठिन 
कपल हैँ, हमात दृष्टिक्तेम बदऊ देने है। सम्भव है इच्ध प्रकिया नें हननो 
थोई चउहायर हो सके और झआायद मणहूर लेकक नव फरेदिन के झब्दो में-- 


कु बार 
ल्‍ 


हे 


मज़हव कया है ? द्श५ 


/'मनृष्य अपने भवितव्य पर उसी मार्ग से पहुंच जाता है जिस पर 
चह उमसे बचने के छिए चलता है।” 


; ४७; 
मजहव क्या है! 


हमारे शान्त और एक-ढरें के जेल-जीवन में गिनम्बर १९१० है 
चीच में मानो अचानक एक वज्ज-सा गिरा! एक सठयली मच गई । 
खबर मिली कि मि० रेम्जे मंफडोनल्ड से साम्प्रदायिक निर्णय में का 
की दल्षित जातियो को बरूग चुनाव के जधिकार दिये जाने के विरोध्र में 
गाघीजी ने 'आमरण अनशन करता तय किया है । छोगा को अचानत 
जाघात देने की उनमें कितनी अद्भुत्त क्षमता है  महला सभी पट है 
विचार मेरे दिमाग में उत्तर होने लगे, सब तरह की भावी सम्भाउ- 
नाओ के चित्र मेरे सामने थाने छूंगे, सौर उन्‍होंने मेरे गिर पिच 
को बिलकुल उहिग्न कर दिया। दो टिन तह झुसे दिन नरेधनी- 
अधेरा दिखाई दिया, और कोई रात नी सूझो | दव में गाविती है 
फाम के कुछ नतीजों का साथारझ फरता तो मेंस दि! बढ शत ४ । 
उनके प्रति भेरी व्यवितगत भावना बाफी ब्रा भी जिरश गा 
लगता था कि जब शायद में उन्हे नही दे। रहा । 7 राय के 2 

दी पोझा होतो थी ! विध्चारिशा हगभग शा गा मे रएा प्रण५र 


हुए मेने उन्हे एग्लैपप झछाते समर रहते था दाह घाव हुश देटी शेण 


इ३६ भेरो कहानी 


बदन के लिए ही सही, वडे सवाल पौछे नहीं पद जायेंगे ? और, अगर 
वह अपनी अभी की दात पर कामयाव भी हो जायेगे, भौ- दछित जानियो 
के लिए मम्मिलित चुनाव प्राप्त नो कर लगे, तो दया इससे एक प्रति- 
किया न होगो, और यह भावना न फैल जाबगी कि कुछ-न-कुछ तो प्राप्त 
कर ही ल्या गया है, और कुछ दिन तक थद कुछ भी न करना चाहिए ? 
ओऔर क्या उनके इस काम का यह आर्य नहीं हुआ कि वह साम्प्रदा- 
पिक 'निर्णय' को मानते बौर सरकार की तैयार की हुई आम तजवीड 
को क्दी अश तक मजूर करते है ? क्या यह बनहयोग और सबिनय- 
जग में मेल जाता है? इनने वलिदान और साहस पूर्ण प्रयत्न 
के दाद क्या हमारा आन्दोलन इस नगण्य प्रश्न पर आकर अटक 
जावगा ? 

वह राजन॑तिक समस्या को घामिक और भावुकतापूर्ण दृष्टि से देखते 
है और समय-समय पर ईइवर को वीच में लाते है, यह देखकर मुझे उन 
पर गुत्ता भी आया। उनके वक्तव्य से तो ऐसी ध्वनि निकलती थी कि 
शायद ईश्वर ने उन्हे जनवान की तारीख तझ सुझा दी थी। ऐसी मिस्ताल 
पेश करना कितना सबकर होगा ! 

और अगर वापु मर गये | तो हिन्दुस्तान की क्या हालत हो 
जायगी ? बौर उसकी राजनीतिक प्रगति का क्या होगा ? मुझे भविष्य 
सूना और भयकर दोखने छगा, और जव मे उत्पर विचार करता था 
तो मेरे दिल में एक निराशा छा जाती थी। 

इस तरह में छगरातार विचारों ही विचारों में डूबता रहा। मेरे 
दिनाद् में गड़बड़ी मद गईं, और गुस्सा, निराशा और जिस व्यक्ति से 
इतनी बडो उवल-युयल पैदा कर दी उत्तके प्रति प्रेम से वह सराबोर हो 
गया। मुझे नही नूसता था कि में क्या करूँ, और सवसे ज्यादा अपने- 
आपके प्रति में तिडचिडा और बद-मिज्ञाज हो गया । 
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और फिर मृक्षमे एक अजीव परिवर्तन हुआ ! मुझपर भावनाओं 
का ऐसा दौर शुरू हुआ था कि एक सकट-काल ही आ उपस्थित हुआ 
था, पर अन्त में जाकर मुझे कुछ शान्ति मालूम हुईं, और भविष्य भी 
इतना अन्धकार-पूर्ण दिखाई नही दिया। बापू में ऐंन मौके पर ठीक काम 
कर टालने की अजीत्र सूझ है, और मुमकिन है कि उनके इस काम के 
भी--जो मेरे दृष्टि-विन्दु से विलकुछ अयोग्यः ठहरता था--कोई बडे 
नतीजे हो, और वह फेवल उसी काम के छोटे-से सीमित क्षेत्र मे नही 
बल्कि हमारी राष्ट्रीय छडाई के व्यापक स्वरूपो में भी । और अगर बापु 
भर भी गये, तो भो हमारी स्वतत्नता की छडाई चलती रहेगी | इसलिए, 
कुछ भी नतीजा हो, इन्सान को हर हालत के लिए कटिवद्ध और मुस्तैद 
रहना चाहिए । गाँधीजी की मृत्यु तक को बिना हिचकिचाहट के सह 
लेने का सकल्प करके मैने शान्ति और घीरज धारण किया, और दुनिया 
भौर दुनिया की हर घटना का सामना करने को तैयार हो गया । 

इसके बाद सारे देश में एक भयकर उथरू-पुथल भचने और 
हिन्दू-समाज में उत्साह की एक जावूभरी लहर आजाने की खबरे आई, 
और माछूम होने छग्ा कि अस्पृष्यता का अब अन्त ही होनेवाला है । 
में सोचने लगा कि,स्रव॒दा-जेल में बैठा हुआ ा हुआ यह छोटा:सां आदमी कितना 
बड़ा जादूगर है । और छोगो के दिलो में खलबली मचा देनेवाके सूत्र 
का. हिलाना वहू कितनी अच्छी तरह जानता है 
उनका एक तार मुझे मिला। मेरे जेल आने के वाद यह उनका 
पहला ही सदेश था, और इतने लम्बे अरे के बाद उतका सदेशा पाना 
मुझे बहुत अच्छा छगा । इस तार में उन्होंने लिखा-- 
"एन चेदला के विनो में मुझे हमेशा तुम्हारा ध्यान रहा है। 
तुम्हारी राय जानते को से बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ । तुम्हे मास है, 
में तुम्हारी राय की कितनी क़दर करता हूँ ! इन्दु और सरूप के 
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दच्चे मिले । इन्दु दुश और कुछ तगडो दीखनी थी । तवीयत बहुत 
अछ है। तार से जवाद दो । स्पेह (” हर 
यह एक अस्नावारण वाद थी, लेल्नि उनके न्‍्वमाव के अनुसार ही 
थी, कि उन्होंने अप्ने अनशन की ऐौद्य छोर बपने न्यन-काज के बीच 
। मेरी लडकी और मेरी वहन के वच्चो के जाने न्‍ा द़िक्र किया, और 
ह भी लिडा कवि इन्दिस तगड़ो हो गई है। उन समय मेरी वहन मी 
पुना की जेल में थो, और ये सद वच्चे पृता के स्कूल नें पढ़ते थे । वह्‌ 
जीवन में छोटी दीपनेदाली दानो को कभी नही मूल्ते, जिनका वास्तव 
में बडा महच भी होता हैं । 
ठोक उसी वक्‍त मुझे यह खबर भी निलो कि चुनाव के प्रब्द पर 
कोई समझौता नी हो गया है। जेल के मुपरिप्टेण्ड्ट ने कृपा करके मुझे 
गावीजी को जणव देने की इजाजत दे दी, और मेने उन्हे यह तार भेजा -- 
“आपके तार और यह संक्षिप्त समाचार मिलने से छवि कोई 
मझोता हो गया है, मूसते बडो राहत और जुश्ली हुईं। पहुछे तो 
आपके अनशन के निश्चय मे मानसिक केश और बडी दुविधा पैशा 
हुई, पर आर में आज्ञावाद वी दिनय हुईं और मुझे मानसिक । 
शान्ति मि्ती | इल्नि ब्यों के लिए बढे-मेशवड़ा वलिदात भी कम ही 
हैं। स्वतन्त्रगा की क्‍्मोटों सदमे छोटे क्षो स्वतन्त्रता से करनी 
चाहिए. मगर उतरा माहूम होना है कि कहीं हमारे एक-मात 
रत्न फो श्री स्याबे ढक न छें! में धामिक्त दृष्टिफोण से 
3000: %22000० 0 जक++ हरे सन पक 
देवा एक नाहुगर को मे ईस्ते मलाह 
पृल्य में जमा हुए मिन्‍्-मिर लोगो 
हिये, औ” पिडिस प्रधानमन्धी ने 


सके 


| 2 


मै ने एक समझौते पर दलखन 
उमर पट मजूर कर छिया और 


७ ७3 हू खिीतफानकाजनानुअम 





कुमारी इन्दिरा प्रियदर्षिनी 
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उसके अनुसार अपना पिछला निर्णय” बंदर दिया | अनशन भी त्तोड 
दिया गया | में ऐसे समझौतो और इकरारनामो को बहुत नापसन्‍्द 
करता हूँ, लेकिन पूना के समझौते में क्या-वया तय हुआा इसका खयाल 
न करते हुए भी मैने उसका स्वागत किया | 

उत्तेजना खत्म हो चुकी थी, और हम जेल के अपने मामूछी कार्यक्रम 
में लग गये | हरिजन-आन्दोलन और जेल में से गाघीजी की प्रवृत्तियो 
की खबरे हमें मिलती रहती थी । लेकिन उनसे मुझे खुशी नहीं होती 
थी । इसमें शक नही कि अछुतपन को मिटाने और दु खी दलित जातियो 
को उठाने के आन्दोलन को उससे बडे गद्धव का बढावा मिला, लेकिन 
बह समझौते के कारण नही, वल्कि देशभर में जो एक जेहादी जोश फैछ 
गया था उसके कारण । यह तो बच्छी वात्त थो। छेकिन इसीके साथ- 
साथ यह भी स्पष्ट था कि इससे सविनय भग को नुकसान पहुँचा । देश 
का ध्यान दूसरे सवाछो पर चला गया, और काग्रेस के कईं कार्यकर्ता 
* हरिजन-कार्य मे ऊग गयें। शायद उनमें से ज्यादातर छोग कम खतरे 
के कामो में छगने का वहाना चाहते हो थे, जिनमें जेल जाने, या इससे 
भी ज्यादा, छाठी खाने और सम्पत्ति जब्त कराने का डर न हो। यह 
स्वाभाविक ही था, और हमारे हज़ारों कार्यकर्ताओं में से हरेक से यह 
उम्मीद करना ठीक भी न था कि वह घोर कष्ट सहने और अपने 
परिवार के भग और नाश के लिए हमेदा तैयार रहे । लेकिन फिर भी 
हमारे वडे आन्दोलन का इस तरह घीरे-धोरे पतन होता देखकर दिल 
में दर्दे होता था। फिर भी, सविनय भग तो चलता ही रहा, और 
भौके-मौके पर मार्च-अप्रैेछ १९३३ की कलकत्ता-कांग्रेच जैंसे वडें-बडे 
प्रदर्शन हो ही जाते थे । गाघीजी यरवदा-जेल में थे, मगर उन्हे लोगो 
मे मिलने और हरिजन-आन्दोलन के लिए हिदावतें भेजने की कुछ 
सुविधायें मिल गई थी। कुछ भी हो, इससे उनके जेल में रहने छे 


६४० मेरी कहानी 


कारग लोगो के मन में हुई ठोस की तोब्यता कम हो गई थी। इन सब 
बातो से मुझे बडी नित्य हुई । 

दई नहीने वाद, मई १९३३ में, गाधीजी ने अपना इक्कीस दिन 
दा उण्डान गुरू क्‍्यि । पहले नो इसको खबर ने भी नहें फिर बडा 
धक्का लगा, केक्नि होनहार ऐसा ही था, बह समझकर मेने उसे मजूर 
कर लिण जौर अपने दिल को नमन ल्थि। बालवद में मुझें उन लोगो 
पर ही चुभलाहट बाई यो, उनके उपदास का सकक्‍त्प कर लेने और 
घोषित कर देने के बाद उसे छोड देने का जोर उन पर डाल रहे ये। 
उपवान मेरी तो सम्न के वाहर था और निश्चय कर लेने के पहुले जगर 
मुन्नने पूछा जाता दो में उसके विरोध में जोर की राव देता, लेकिन में 
गराषीजी की प्र्तिना का बढ महत्व समझता थ्य, और किसी भी व्यवित 
के लिए नूझे यह पलन मालूम होता था कि वह किद्ठी भी व्यक्तिगत 
मामले में, जिम्र छह रुवमे ज्णदा महत्वपूर्ण समझन थे, उनकी प्रतिज्ञा 
को नुध्वाने की कोमिय करे । इस तरह हालाँकि मे सिन्न था, फिर सी 
उनको रहता रहा। 

मपना उपवात्भ झुरू करने से जुछ दिन पहुंछे उन्होंने मुस्ते लपने खास 
टा ज्य एक पत्र भेजा, जिसमे मेरा दिल बहुत हिल गया। चूके उन्होंने 
जवात्र माँगा था, इसलिए मेंने नीचे लिखा तार भेजा *-- 

“क्षापका पत्र मिला । जिन मामलों को में नहों समझता उनके 
बारे में में क्या कह जक्त्ता हूँ ? मे तो एक विचित्र देश में भूछा 
टरमा-ना, जहाँ जाप ही एक-मात्र परिद्चित मोनार की तरह है, अपना 
कहीं पता हो नहीं पाता हूँ; अेंपेरे में अपना रास्ता ट्सेल्ता हैं; 
लेक ठोल्र पाज्र गिर जाता हूं । नतौजा जो चुछ् हो, मेरा स्नेह 
और मेरे दिचार हमेशा व्यपके साथ होंगे । 


एर जोर उनके ढाब को में विखकुद नापसन्‍्द करता था, और 


नदी 
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दूसरी ओर उन्हें आघात न पहुँचाने को भी मेरी इच्छा थी। इस दन्द्र 
का मुझें सामना करना पडा था | मगर फिर भी मैंने महसूस किया कि 
मेने उन्हें प्रसन्नता का सन्देश नहीं भेजा, और अब जब कि वह अपनी 
भयकर अग्नि-परीक्षा में से, जिसमे उनको मृत्यु भी हो सकती थी, 
निकलने का निश्चय कर ही चुके है, मुझे चाहिए कि मुझसे जितना 
वन सके उतना में उन्हे प्रसन्न बनाक़े । छोटी-छोटी बातों का 
भी मन पर बडा असर होता है, और उन्हे जीवन वनाये रखने 
के लिए अपना सारा मनोवरू छगा देना पड़ेगा। मुझे ऐसा भी 
लगा कि अब जो कुछ भी होकर रहे, चाहे दुर्माग्य से उनको मृत्यु 
भी हो जाय, तो उसे भी वडे दिल से सह लेना चाहिए | इसलिए मेने 
उन्हे दूसरा तार भेजा -- 


#झब तो जब आपते अपना महान्‌ कार्य शुरू कर ही दिया है, तो 
में फिर अपना स्नेह और अभिननन्‍्दन आपको भेजता हूँ, और मे आपको 
विश्वास दिलाता हूँ कि अब मुझे यह ज्यादा स्पष्ड दिखाई देता है 
कि जो कुछ होता है वह अच्छा ही होता है, और परिणाम कुछ भी 
हो आपको घिजय हो है ।” 

उनका उपवास पूरा हो गया और वह जीवित रहे । उपवास के 
पहले ही दिन वह जेल से रिहा कर दिये गये, जौर उनके कहने से छ 
हफ्तो के छिए सविनय भग स्थगित कर दिया गया । 

मेने देखा कि उपवास के वीच में देश में भावना का फिर एक 
उप्ताड आया । में ज्यादा-ज्यादा सोचने छगा कि क्या राजनीति में यह 
उचित मार्ग है ? मुझे तो छगने छगा, कि यह केवल पुनरुद्धार-बाद है 
और इसके सामने स्पप्ट विचार करने का तरीका विलकुछ नहीं ठहर 
सकता । सारा हिन्दुस्तान, या उसका अधिकाग श्रद्धा से महात्माजी 
की तरफ निगाह गडाये हुए था, और उनमे उम्मीद करता था कि वह 


२१ 


दु४९ भेरी पदानों 


चमत्आत्पर-चमतकार करने चले जायें, अम्पण्मता हानाथ नई दें 
बीर खराज्य हासिल काने, इत्यादि, औ बाप दृुए भी ते करे 


गांधीजी भी दवरों को विचार बरतने ओ लिए प्रोत्माहिति नहीं करते 


भवुत्ताएूर्ण आरजत रता हैं फिर भी 
न उनमे इर होता चला जा रहा हूँ। अक्सर वह 
अपनी धवनैनिर हचचलों में उपनी सहज बाल्मप्रेरणा मे, जो ग्रलती 
नहीं करती थी, काम लेते ये। श्रेयन्‍्कर कौर लामप्रद काम करने वा 
उनमें स्वभावध्िद्ध गण हैं, लेकिन कया शाप्ट्र को तैयार करने का रास्ता 
श्रद्म दा ही है ? कुछ दम्त के लिए तो यह लाभदायक हो मकता हैं 
मगर अन्त में क्या होगा ? 

कौर में यह नही समझ सका कि वह वर्तमान सामाजिक व्यवस्था 
को, लिसकी सींद हिंसा और सघरप पर है, कँसे मान लेते है, जैसा कि 
वह मजूर करते हुए दीखते हूं ? मेरे जन्दर शोर से नधर्ष चलने लगा, 
और में दो प्रतित्पर्दी दिप्ठाओ ( व्यक्ति-निप्ठा और तत्व-निप्ठा ) की 
चक्की में पिसने छगा। मेंदे जान लिया कि जब में जेल को चहार- 
दीवारी से बाहर निकर्लूँगा, तब सविष्य में मेरे सामने मुमीवत ही खड़ी 
मिलेगी । नुझे प्रतीत होने छया कि में बकेझा और निराश्रव हे, और 
हिल्दुलान, जिसे मेंने प्यार किया औौर निसके छिए मेने इतना परिश्रम 
किया, मुझे एक परावा और कि छत्तेव्य विमृढ कर देनेवाला देश माल्म 
होने ऊगा । क्या यह मेरा दोप था कि में अपने देशवासियों को भावना 
ओर विचार-अ्रणाली में अपदा मेल न बैठा सका ? मूझे मालूम हुआ कि 
अपने गहरे-मे-गहरे सामियो औौर मेरे बोच में एक अप्रत्यक्ष दीवार खड़ी 
हो गईं है, जौर उसको पार करने में अपने आपको असमर्थ पाकर में 
दुखी हो गया और मन झसोन कर बैठ गवा। उस सब पर मानो 


सज़हब कया है ? ६४३ 


पुरानी दुनिया ने, पुरानी विचारधाराओ, पुरानी आश्ाओं और पुरानी 
इच्छाओं की दुनिया ने अपना परदा डाल रक्खा था। नई दुनिया का 
निर्माण होना तो अभी बहुत दूर था। 
दो लोको के बीच भटकता, 
आश्रय की कुछ आद्य नहीं, 
मरी पडी है एक दूसरे मे, 
उठने की शक्ति नहीं।! 

हिन्दुस्तान, सब बातो से ज्यादा, घामिक देश समझा जाता है, और 
हिन्दू और मुसलमान और सिख और दूसरे छोग अपने-अपने मतो का 
अभिमान रखते है, और एक-दूसरे के सिर फोडकर उनकी सच्चाई का 
सुबूत देते है । हिन्दुस्तान मे और दूसरे देशो मे मज़हव के, और कम-से- 
कम मौजूदा रुप में सगठित मज़हव के, दृवय ने मुझे भयभीत कर दिया 
है, मैने उसकी कई वार निन्‍दा की है, और उसको जड-मूछ से मिटा 
देने तक की इच्छा की है। मुझे तो छगमग हमेशा यही मालूम हुआ 
कि अन्ध-विश्वास और भ्रगतिविरोध, जड (प्रमाण रहित) सिद्धान्त 
और कट्टरपन, अन्धश्रद्धा और शोपणनीति और (न्याय अथवा अन्याय से ) 
स्थापित स्वार्थों के सरक्षरण का ही नाम 'मज़हव हैँ । मगर यह भी 
मुझे अच्छी तरह मालूम हैँ कि धर्म में और भी कूछ है, उसमें कुछ 
ऐसी चीज़ भी हैं जो मनुप्यो को गहरी आन्तरिक आकाक्षा को भी पूरा 
करती है । नही तो उसका इतनी ज़वरदस्त शक्ति बनना जैसा कि बना 
हुआ है कंसे सम्भव था, और उससे अनगरिनती पीडित आत्माओो को 
सुख और शान्ति कैसे मिछ्ठ सकते थे ? क्या वह गान्ति केवल अन्य 
विश्वास को शरण देने और जकाओ पर परदा डालने वाली ही थी ? 
क्‍या वह वैसी ही भान्ति थी जैसी खुले समुद्र को तूफानों से वचकर 

१ अग्नेज्ी पद्च का भावानुवाद । 


द्ड्ड मेरी कहानी 


किसी वन्दरगाह में शिलती है, था उससे कुछ ज्यादा थी ? कुछ बातो में 
तो सचमुच वह इससे कुछ ज्यादा ही थी । 
लेकिन इसका भूतकाल कैसा भी रहा हो, आजकल का संगठित 
धर्म तो ज्यादातर एक खाली ढोल ही रह गया है, जिसके अन्दर कोई 
तथ्य और तत्व नहीं है | श्री जी० के० चेस्टरटन ' ने इसकी (स्वयम्‌ 
अपने खास ठरह के धर्म की नही, मगर दूसरों के धर्म को । ) भूगर्म 
में पाये जानेवाले ऐसे 'फॉसिल' की उपमा दी है, जो किसी ऐसे जानवर 
था सजीव वस्तु का सिर्फ ढाचामात्र है कि जिसके अन्दर से उसका 
अपना जीवित तत्व तो पूरी तरह से निकछ चुका है, लेकिन जिसका 
ऊपर टी पन्‍्जर रह गया है और जिसके अन्दर कोई विछकुछ दूसरी ही 
पोज भर दी गई है। और, अगर किसी मज़हव में कोई महत्वपूर्ण चीज 
रह भी गई है तो, उस पर और दूसरो हानिकर चीज़ो का लेप चढ गया है । 
मालूम होता है कि यही वात हमारे पूर्वी धर्मो में, और पश्चिमी 
धर्मों में भी, हुई है। चर्च बाफ इग्लैण्ड ऐने धर्मों का एक स्पष्ट उदाहरण 
है, जो किसी भी अय॑ में मज़हद नहीं है । किसो हृद तक, यही वात 
सारे संगठित प्रोटेस्टेण्ट मजहबों के बारे में नही है, लेकिन इसमें सबसे 
जागे वहा हुआ चर्च जाफ इग्लेण्ड ही है, क्योकि वह वहुत भर्से से एक 
मरवारो राजनैतिक महकमा वन चुका हैं ।? 
१ बहू कैपक्िक सन्प्रदाय का या। --अनु० 
२ हिल्दुलान में चर्च ग्राद इग्लैण्ट तो प्रायः सरकार से अकूग 
मादठूम ही नहों होता है। नित्त तरह ऊँचे सरकारों मुलालिम साम्राज्य- 
चादी मत्ता के प्रतोफ है उमरो तरह (हिन्दुस्तान के खबानें से) सरकार 
ऐो तरफ से तनःयाह पानेवाक्े पादरी और चेपलेन भो है। हिन्दुस्तान 
बो राजनीनि में चर कुछ मिलाकर एक रूडियादी और प्रतियामी शक्ति 
रही है कौर आमतौर पर सुयार पा प्रगति के विर्द्ध रही है। सामान्य 


मजह॒ब क्या है ? द्ड्पू 


उसके बहुत-से अनुयायियो का चारिश्य वेशक ऊँचे-से-ऊँचा है मगर 

» यह मार्क की वात है कि किस तरह इस चर्च ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
के उद्देश्य को पूरा किया हैँ, और पूँजीवाद और साम्राज्यवाद दोनो को 
किस तरह नैतिक और ईसाई जामा पहना दिया है। इस घम्म ने एशिया 
और अफीका में अंग्रेजों की लुटेरी नीति का समर्थन करने की कोशिश 
की है, भौर अग्रेज़ों में एक असाधारण और ईर्पा करने योग्य भावना 
भर दी है कि हम हमेशा ठीक ही और सही काम करते है। इस वडप्पन- 
भरी सत्काये-भावना को इस चर्च ने पैदा किया है या वह खूद उससे 
पैदा हुई है, यह में नही जानता | यूरोपियन महाद्वीप के और अमेरिका 

के दूसरे देश, जो इग्लैण्ड के बराबर भाग्यशाली नहीं हुए हे, अक्सर 


» ईसाई सिशनरी हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास भौर सस्कृति से आामतोर 
पर बिलकुल नावाकिफ होते है और वे यह जानने को ज़रा भी तक़लोफ 
नहीं उठाते कि वह कंसी थी या फंसी है । थे गैरईसाइयो फे पापो और 
कमज़ोरियो को दिखाते रहने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हे । बेशक, कई 
लोग इनमें बहुत ऊँचे अपवाद-हूप हुए हूँ । चार्लो एण्डरूज़ से बढफर 
हिन्दुस्तान का दूसरा सच्चा मित्र नहीं हुआ, जिनमें प्रेम ओर सेवा की 
भावना और उमडती हुई मैतन्नो खूब लवारूब भरी हुई है । पूना फे 
ऋाइस्ट सेवा-सघ में भो छुछ अच्छे अंग्रेत हे जिनके सज़हब वे उन्हें 
दूसरों को समझना ओर उनकी सेवा करना, न कि अपना बडप्पन 
दिखाना, सिखलाया है और जो अपनो सारी बडी-बडी योग्यताओं के 
साथ हिन्दुस्तान की जनता को सेथा सें छग गये हे । दुसरे भी कई अग्नेज 

४ पादरी हुए हे, जिनको हिन्दुस्तान याद करता है । 

१२ दिसम्बर १९३४ को लाइं-सभा में बोलते हुए फेण्डरवरी के 
धर्माष्यक्ष ने १९१९ के साण्टेंगु चेम्सफोर्ड-सुघारो की भ्रस्तावना का 
जिक्र करते हुए कहा था कि “कभी-कभो मुझे ख़बाल आता है कि यह 
बडी घोषणा कुछ जल्दबाजी से कर दो गईं है, और मेरा अनुमान है कि 
महायुद्ध के बाद एक उतावलेपन का और उदारता पूर्ण प्रदर्शन कर 


मज़हब क्या है ? दड७ 


प्रोटेस्टेप्ट-मत ने नई परिस्थिति के अनुकूछ बन जाने की कोशिदा 
» की, और लोक-परलोक दोनो का ही ज्यादा-से-ज्यादा फायदा उठाता 
चाहा । जहाँ तक इस दुनिया का सवध था वहाँतक तो वह खूब ही 
सफल रहा, छेकिन मज़हब की दृष्टि से वह संगठित मज़ह॒व के रूप में 
'न घर का रहा न घाट का । और धीरे-धीरे मज़हव की जगह भावुकता 
और व्यवसाय आ गया | रोमन कैथलिक मत इस दुष्परिणाम से वंच 
गया । क्योकि वह पुरानी जड को ही पकडे रहा, और जवतक वह जड 
कायम रहेगी तबतक वह भी फुलता-फूलता रहेगा। पद्चिम में आज 
वही एक अपने सीमित अर्थ में जीवित धर्म” रह गया है | एक रोमन 
कंथलिक मित्र ने जेल में मेरे पास कैथलिक-मत पर कई पुस्तकें और 
_. धामिक पत्र भेज दिये थे, और मैंने उन्हे वडी दिलचस्पी से पढा था। 
' उन्हें पढने पर मुझे मालूम हुआ कि लछोगो पर उसका कितना बडा 
प्रभाव हैं । इस्लाम और प्रचलित हिन्दू-चर्मं को तरह ही उससे भी सन्देह 
और मानसिक इन्द्र से राहत मिल जाती है और भविष्य के जीवन के 
बारे में एक आधवासन मिक्त जाता हैं, जिससे इस जीवन को कसर 
पूरी हो जाती है। 
अपना अप्रत्यक्ष मसर डालता हैँ, इसकी हाल ही में एक मित्तालू भेरें 
देखने में आई है । ७ नवम्बर १९३४ को कानपुर में युक्तप्रान्तीय हिन्दु- 
स्तानी ईसाई कान्फ्रेन्स में स्वागताध्यक्ष भी ई० डी० डेविड ने कहा था 
कि “ईसाई की हेतियत से, हमारा यह धार्मिक कर्तेव्य हैँ कि हम 
» सखाट के राजभकक्‍्त रहें, जो कि हमारे धर्म के संरक्षक है ।” छाशिमी 
तौर पर इसका अय्ये हुआ हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का 


समर्थन । श्री डेविड ने आई० सी० एस०, पुल्सि और सारे भ्रत्ताधित 
विधान के बारे में, जिससे उनके विचार से हिन्दुस्तान के इसाई मिशन 


ख़तरे में पड सकते है, इग्लंण्ड के कट्टर' अनुदार क्ोगों को राय के 
साथ भी अपनी सहानुभूति प्रकट की थी । 


<इ८ मेरी कहानी 


मगर, मेरी समझ्न में दो इस तरह कौ सुरक्षितता चाहना मेरे लिए 
तो असमव है । में तो खुले समुद्र को हो ज्यादा चाहता हू; जिसमें चाहे 
वित्तती आँधियाँ और तफात हो, ने मे परछोक की या मुप्यु के 
क्या होता है इसके बारे में कोई दिलचस्पी है । इस जीवन की ममत्यारं 
ही मेरे दिमाग़ को व्यस्त करने के लिए काफ़ो मादूम होती है। गई 
तो न्ोनियों की परम्परा ये चलो आई जीवन-दृष्टि, जो कि मूल मे 
नैतिक है लेकिन फिर भी अधामिकता या वास्तिकता का रग लिये हुए 
है, पसन्द आती है, हालाँकि निस तरह वह व्यवहार में लाई जा 
रही है, वह मुझे पसन्द नहीं है । मुश्ते तो 'ताओो' यानी जिस ] 
चलना चाहिए उसमें था जीवन कौ पद्धति में रुचि हे, ग्रे.जाहता. हू, 
जीवन को समझा जाम, उसका त्याग नही वल्कि उसको अग्ीकार *ि 
जाय, उसके अनुसार चला जाय, और उसको उम्नत बनाया जाब। 
जाम घामिक दृष्टिकोण इस छोक से नाता नही रखता। मुझे वह 
विचार का दृढ्मन मालूम होता है, क्योकि उसकी नीव सिर्फ कुछ स्थिर 
और न बदलने वाके मतो और सिद्धान्तों को बिता चूं-चपड़ किये स्वीकार 
कर छैना ही नही है, वल्कि वह मानसिक प्रवृत्ति, भावना और भावुकता 
पर भी आवारित है। में जिन्हे आधष्यात्मिकृता और आत्मा-सम्बन्धी वाते 
संमझता हूँ, उनसे वह वहुत दूर है, और वह, जान-बून्नकर या अनजाने 
में इस डर से कि श्वायद असलियत पूर्वे निश्चित विचारों से मेल वे 
खाब, भसलियत से भी आँखें वनद कर छेता है। वह संकुचित है, और 
दूसरी तरह को रायो या विचारों को सहन नही करता । बह जात्म-हविंत 
और अहकार पूर्ण है, और अक्सर स्वार्थी और तमाम साधु लोगो को 
जपने से अनुचित फायदा उठाने देता है । 


इसका अर्थ यह नहीं है कि मजहवे को माननेवाले अवछ्र ऊचे-से- 
ऊँचे नैतिक और आध्यात्मिक कोटि के लोग नही हुए है, या अभी भी नही 


हा 
९ 


सज़हब क्या हूँ ? दर 


है। लेकिन इसका यह अर्थ ज़रूर है कि अगर नैतिकता और आध्यात्तमि- 
कता को दूसरे लछोक के पैमाने से न नापकर इसी लोक के पैमाने से 
तापना हो तो मज़हबी दृष्टिकोण अवश्य ही राष्ट्रों को नैतिक और 
आव्यात्मिक प्रगति में सहायता नही देता, वल्कि बाघा तक डालता है। 
आमतौर पर, धर्म ईइवर या परमतत्त्व की अ-सामाजिक या व्यक्तिगत 
खोज का विपय बन जाता है, गौर मज़हवी आवमी समाज की भलाई 
की अपेक्षा अपने-आपकी मुक्त की ज्यादा फिक्र करने लगता है। रहस्य- 
वादी अपने अहकार से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, और इस 
कोशिशज्ञ में अवसर अहकार की हो बीमारी उसके पीछे छग जातो है । 
नैतिक पैमानों का त्ाहलुक समाज की जरूरतों से नहीं रहता, लेकिन 
उनका आधार पाप के अत्यन्त गूढ आध्यात्मिक सिद्धान्तो पर हो जाता 
हैं। और, सगठित धर्म तो हमेशा स्थापित स्वार्थ ही वन जाता है, और 
इस तरह छाज़िमी तौर पर वह परिवर्तत और प्रगति के लिए एक 
विरोधी प्रतिगामी शक्ति बनाता है। 

यह सुप्रसिद्ध है कि शुरू के दिनो मे ईसाई मजहब ने गुछाम छोगो 
को अपना समाजिक दर्जा सुधारने में मदद नही दी थी। ये गुछाम ही 
यूरप के मध्यकालोन युग में, आथिक परिस्थितियों के कारण भू-स्वा- 
मियो के क्रीतदास बन गये। मज़हब का रख दो सौ वर्ष पहले तक 
( १७२७ तक ) क्या रहा था, यह अमेरिका के दक्षिणी उपनिवेश्ञो के 
दास-स्वामियों को लिखें हुए विशप आफ हलन्दन के एक पत्र से मालूम 
पड सकता है  * 

विशप ने छिखा था कि, “ईसाई-धर्मं और वाइबिल को मान छेने से 

१ यह पत्र रेनहोल्ड नेब॒ृहर फो लिखी हुई पुस्तक 'मॉरल मैन एण्ड 
इम्मॉरल सोसाइटी' ( पृष्ठ ७८ ) में उद्धुत हुआ है। यह किताब वडी , 
ही रोचक ओर घिचार-प्रेरक हैं । 
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थक कच् आप अनहर का श्ग 
कपल मनानि था भार मस्त दी मे ऋष हुए इ्नेध्यी में दाग 
ड॥। तवदीती नहीं। आती, बरनू एन मामा में व्यक्ति उना कबर्दा' ह 
में शलते है जिस अवस्था में दर पह: पे । रना्-घर्म हो मृत्तित देसा हैं। 


अपतिस्मा--पैसाटवर्म की दीक्षा दिये जाने -ो: दसार्ट बनाने से परत 


ऊँची गुढाम दा आज़ाद थी दह रियो भी तरह का पर्वत 


नहीं बला ।/ 

अजऊ कोई भी सगठित मड्हद इतने साझ ठग से अपने लथालात 
जाहिर न #रेगा, लेकिन मिल्कितवत और मौज़दा मनाज्व्यवन्या को 
सग्फ उसका रुख मुत्यद यही होग 

यह सनी जानते हे कि स्द तो अये-वोब कराने के बहुत ही अपूर्प 
साबन हूँ, मौर उनके कई नरह प्ले अर्थ छगाये जाते है। ह्िसी भी 
नापा में 'बर्म' शब्द ना (या दूचरो भाषाओं के इसे अर्थ वाले शब्दों 
का) वितते दिश्न-मिन्न अर मिन्न-म्रिन्न छोग लगाने है, उतना शायद ही 
किसी दूसरे जब्द का रे लगाया जाता हो। (या 'मज़हद”) शब्द को 
चढ़ने या सुनते ने आवद किन्‍्हीं नी दो मतृप्यों के मद में एक हो-ने धर्म 
के विचार या कन्ण्नायें पैदा नहीं होंगो । इस विचारों या कत्ानाओं में, 
अनंकाण्डो और रम्न-रिवानों के, धर्म-प्न्यो के, मनुष्यों के एक समुदाय- 
विद्येप के, छुछ निश्चित सिद्धान्तो के और नीति-तियमो, श्रद्धा, मबित, 
अब, बृणा, दया, चलिदान, तपस्या, उपयात, भोज, प्रार्यना, पूराने 
इतिहास, आदी, ग्रमो, परलोक, दयो कौर सिर-फुटौवरू, इत्यादि अनेक 
वात के विच्वर कौर भाव भझामिछ है। इन लज्व॑त्य प्रकार को कल्प- 
चाजों भौर अर्वों के कारण द्विमाय में जबर्दस्त यड़वड़ी तो पैदा हो ही 
जावगी, ढेम्नि हमेशा एक तीज भावुकता भी उम्रह पड़ेगी, जिससे 


सज्ञहव क्या है ? दर 


, अलिप्त और भनासक्त रूप से विचार करना नामुमक्रिन हो जायगा। 
5 “धर्म' शब्द का ठीक और जब निरिचित अर्य (अगर कभी था, तो) अब 
ब्िछकुछ नहीं रहा हैं, और अक्सर बिलकुल ही भिन्न-भिन्न आर्यों में 
उसका प्रयोग होता है तव तो वह सिर्फ गडबडी ही उत्न्न करता है 
मगीर उतसे वाद-विवाद गौर तक का कभी अन्त ही नहीं हो सकता। 
बहुत ज्यादा अच्छा यह हो कि इस शब्द का प्रयोग ही बिलकुल बन्द 
कर दिया जाय, और उसके स्थान पर ज्यादा सीमित अर्थ वाले शब्द 
इस्तेमाल किये जाँय, जेसे ईदवर-विज्ञान, दशन-विज्ञान, नौति-नियम, 
नीति-आास्त्र, आत्म-वाद, आव्यात्मिक-द्स्त्र, कर्तव्य, छोकाच।र वगैरा । 
यो तो ये दन्‍्द भी काफी अस्पष्ट हे, लेकिन ये 'धमं' की अपेक्षा बहुत 
परिमित अर्थ रखते है । इसमें बडा छाभ यह होगा कि अभी तक इन 
शब्दों के साथ उतनी भावुकता और भावना नही लग पाई है बितनी 
कि 'धर्म' के साथ लग चुकी है | 

तो, मज़हव (इस शब्द को स्पष्ट हानियो के होते हुए भी इसी का 
प्रयोग कर रहा हूँ |) चीज़ क्‍या है ? शायद वह है व्यक्ति की आन्त- 
रिक उन्नति भौर एक खास दिशा मे, जो अच्छी समझी जातो है, उसकी 
चेतना का विकास | वह दिशा कौन-सी होनी चाहिए यह भी एक विवाद- 
ग्रस्त विषय ही होगा । लेकिन जहाँ तक में समझता हूँ, मज़हब इसी 
आन्तरिक परिवततेन पर क्षोर देता है, और बाहरी परिवर्तन को इसः 
भीतरी विकास का ही एक अगर या रूप मात्र मातता है। इसमें शक 

( नही हो सकता कि इस आत्तरिक उन्नति का बाहरी हालत पर वढा 
जबरदस्त असर पडता है । मगर, इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि 
बाहरी हालत का आतन्तरिक प्रगति पर भी भारी असर पढता है । दोनो 
का एक-दूसरे पर प्रभाव पडता है और प्रतिक्रिया भी होती रहती है । 
यह सब जानते है. कि परदिचम के आधुनिक औद्योगिक देशो में आ्तरि” 


ड्पर मेरी कहानी 


विकास से बाहरी विकास बहुत ज्यादा हुआ है, छेकिन इससे यह नतीजा 
नही निकछता, जैसा कि पूर्वीय देशो के कई छोग शायद समझते है, कि 
चुकि हम कल फारानों के उद्योग में पीछे हे कौर हमारा बाहरी विकास 
धीमा रहा है, इसलिए हमारा आन्तरिक विकगस उनसे ज्यादा हो गया 
है । यह एक भ्रम है, जिससे हम अपने को तसल्ली दे छेते हे, और अपने 
छोटे-पन की भावना को दावने की कोक्षिश करते हे | यह हो सकता है 
कि कुछ व्यक्ति अपनी परिस्थितियों और हालतो से ऊपर उठ सके, और 
ऊँचे आन्तरिक विकास पर पहुँच सके | लेकिन बहुत लोगो और राष्ट्रो 
के छिए तो, आन्तरिक विकास हो सकने से पहले, किसी अश्व तके वाहरो 
विकास का होना आवश्यक हैं जो आदमी आधिक परिस्थितियों का 
शिकार है, और जो जीवन-सघर्ष के वधनो और वाघाओ से घिरा हुआ 
है, वह शायद ही किसी ऊँची कोटि की आत्मा-चेतनता प्राप्त कर सके । 
जो वर्ग पद-दलित गौर शोषित होता है, वह आन्तरिक रुप से कभी प्रगति 
नटी|क़र सकता । जो राष्ट्र राजनैतिक और आधिक रूप से पराघीन है और 
बन्धनो में पडा परिस्थितियों से मज़बूर औौर शोपित हो रहा है, वह कभी 
आन्तरिक उन्नति में सफछ नही हो सकता । इस तरह आन्तरिक उन्नति 
के लिए भी वाहरी आज़ादी गौर अनुकूल परिस्थिति की ज़रूरत होतो 
है । इस बाहरी आज़ादी को पाने, और परिस्थिति ऐसा बनाने के लिए 
कि जिसमे आन्तरिक प्रगति की सब झुकावटें हट जायें, यह आवद्यक है 
कि साधन ऐसे मिले जिनसे अवछी उद्देश्य ही न नष्ट हो जय । में सम- 
झता हूँ कि जब गाँधोजी कहते है कि उद्देश्य से साधन ज्यादा महत्त्वपूर्ण 
है, तो उाका भाव कुछ ऐसा ही प्रतोत होता है। मगर सावन, ऐसे 
जरूर होने चाहिए जो कि उस उद्देश्य तक पहुँचा दें, नहीं तो उनसे सारी 
पोज हा नच्ट होगी, और हा नष्ट होगी, जौर उसमे भोवद भीतरी और बाहरी दोनो तरह 
वा पतन ही ज्यादा होया।_... ४४४” 


मजहुव वया है ? ध्५्‌३ 


गाघीजी ने कही लिखा है कि--कोई भी आदमी धर्म के विना 
जीवित नही रह सकता । कुछ ऐसे ऐसे लोग है जो अपनी अक्ल की शेखी 
में कहते हे कि हमें धर्म से कोई सवध नही है। मगर यह ऐसी वात हुईं 
कि कोई ब्रादमी साँस तो छेता हो लेकिन कहता हो कि मेरे वाक नही 
है ।” फिर वह कहते हैं-- सत्य के प्रति मेरी तपस्या ने मुझे राजनीति के 
मैदान में छा खीचा है । और में बिना किसी हिचकिचाहठ के, लेकिन 
पूरी नम्नता के साथ, कह सकता हूं, कि वे छोग जो यह कहते हे कि 
का राजनीति से कोई नाता नही हैँ, यह समझते ही नही कि 'धर्म 
का क्यो केये है अदि वह यो कहुते कि प्राय वे ही लोग जो जीवन 
और राजनीति में से 'धर्” को निकाल डालना चाहते है, 'घर्म' गव्द का 
उन (गावीजी) के आशय से बहुत भिन्न कोई दूसरा ही आद्य समझते 
है---तो शायद यह अधिक उपयुक्त होता। यह स्पष्ट हैं कि गाधीजी 
“धर्म” शब्द को उसके भाष्यकोरो से भिन्न अर्थ में--शायद और किसी 
अर्थ की अपेक्षा नैतिक अर्थ में अधिक--गप्रहण कर रहे है । एक ही शब्द 
को भिन्न-भिन्न अर्थो में इस तरह प्रयोग करने से एक-दूसरे को समझना 
और भी मृहिकल हो जाता है । 
धर्म की एक और बहुत ही आधुनिक परिभाषा, जिससे कि मजहवी 
लोग सहमत न होगे, प्रोफेतर जॉन डेदी से की है। उन्तकी राय में मज़- 
हव “वह चीज है जो जीवन या अस्तित्व के एक-एक करके और वदलते 
रहनेवाले प्रसगो या घटनाओो को समझते की शद्ध दृष्टि देता है”, या 
फिर “जो प्रवृत्ति व्यक्तिगत हानि होने की आशका होने पर भी और 
बाधाओ के विरोध मे भो किसी आदर्श लक्ष्य को पाने के लिए जारो रक्खी 
जाती है, और जिसके पीछे यह विद्वास हो कि वह सार्दजनिक और उप- 
योगिता वाली है वही स्वरूप में घामिक है।” अगर धर्म यही चीज़ है, तव 
तो निश्चय ही उस पर किसीको भी कुछ ऐतराज़ नहीं हो सकता । 


द्पड भेरी कहानी 


रोम्याँ रोह़ाँ ने भी मजहव का ऐसा मनलव निकाला है जिससे 
शायद समठित भज़हव के कट्टर लोग भयभीत हो जायेंगे। अपने 
'रामकृप्ण परमहस' जीवनचरित में वह लिसते है -- 

“., बहुत-से व्यक्ति ऐसे है जो सभी तरह के भजहवी विश्वासो 
से दृर है, या उतका जयालछ है फि वे दर हे, लेकिन वालव में वे एक 
अनि-वौद्धिक चेतना को हालत में इबे रहते हे, जिसे वे समाजवाद, 
साम्यवाद, मानवहिनवाद, राष्ट्रवाद ण बृद्धिवाद भी कहते हैँ । विचार 
की वस्तु से नही, किन्तु विचार कौ उच्चता था गुण से उसका मेल 
निध्चित हो सकता हैं, भौर हम यह तय कर सकते है कि वह मज़हव से 
उलन्न हुआ हैं या नही । अगर वह विचार हर तरह की कठिनाई सह कर 
एकनिष्ठ ऊुयन भौर हर तरह के वलिदान की तैयारी के साथ, सत्य की 
स्लोज की तरफ निर्मयतापूर्वक जाता है, तो में उते मज़हवी ही कहूँगा। 
मेग्ोकि मज़हब के अन्दर यह विश्वास गामिल हो है कि मानवीय पुरुषार्य 
का ध्येय मौजूदा समाज के जीवन से ऊँचा, और सारे मानव-समाज के 
जीवन से भी ऊँचा है। नास्तिकता भी, जब वह सर्वाशत सच्ची वलछबती 
प्रकृतियों में निककती है । भौर जब वह निर्वेछता का नही वल्कि शक्ति 
की एक मूर्तरुप होती हे, तो वह भी धार्मिक आत्मा को महान्‌ सेना के 
प्रमाण में ज्ञामिल हो जाती है ।” 

में नही कह सकता कि में रोम्याँ रोलाँ की इन शर्तों को पूरा करता 


ही हूँ, छेकिन इन शर्तों पर तो इस महान्‌ सेना का एक तुच्छ दैनिक 
बनने को में तैयार हूँ 


* छत :; 
ब्रिटिश सरकार की 'दो-रुखी' नीति 


यरवदा-जेल से, वाद में बाहर से, ग्राधीजी के नेतृत्व में हरिजन- 
आन्दोलन चल रहा था । मन्दिर-प्रवेदा का प्रतिवन्व दूर करने के लिए 
बडा भारी आन्दोलन खडा हो गया था, और इसी उद्देश्य का एक बिल 
असेम्बली ( बडी घारासभा ) में भी पेश्ञ किया गया था। और फिर 
एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया कि काँग्रेस के एक बडे नेता दिल्ली में 
असेम्बली के भेम्वरों के घर-घर जाकर मन्दिर-प्रतरेश बिल के पक्ष में 
मत दिलाने का प्रयत्त कर रहे थे खुद गाँवीजी ने भी उनके द्वारा 
असेम्बकी के मेम्बरो के नाम एक अपील भेजी थी। फिर भी सविनय- 
भअग तो चल ही रहा था और लोग जेल जा रहे थे, काँग्रेस ने असेम्बली 
का वहिप्कार कर रखा था और हमारे मेम्बर उसमें से निकछ कर चले 
आये थे । जो भेम्वर वहाँ बच गये थे, उन्होने मौर उन लोगो ने जो 
, खाली हुई जगहो में आगये थे, उन्होने इस सकट-काछ में काँग्रेस का 
विरोध करके और सरकार का साथ देकर नाम कमा लिया था। 
आडिनेन्सो की असाधारण घाराओ को कुछ काल के छिए स्थायी 
दमनकारी कानून के रूप में पास कर देने में इन लोगो के बहुमत ने 
सरकार को मदद दी भी । उन्होने ओटावा का समझौता पचा लिया 
था, और दिल्ली, शिमलछा जौर हन्दन में बडे प्रभुओ के साथ दावते 
उडाई थी । वे हिन्दुस्तान में अग्रेज़ों की हुकूमत की प्रशसा करने में 
शामिल हो गये थे, और हिन्दुस्तान मे 'दो-रुखी' नामक नीति की विजय 

की उन्होने प्रार्थना की थी । 
उस समय की परिस्थिति में गाघीजोीं के अपील निकालने पर में 


६५६ मेरी कहानो 


ब्राइचर्य में पह गया। बौर इसमें नी ज्यादा में राजयोगलाबार्य को 
भारी कोधियों मे तक हुआ, जो कि कुछ ही हफ्ते पहले झेल के 
स्थादापत्न प्रेसीेष्ट थे । निदचय हो इन फामों से सविदय-भग को धक्का 
पहुँचा, लेकिन मुझे तो नैतिक दृष्टि से ज्यादा चोट पहुँची । मेरी निगाह 
में गाधीडी था किसी भीदाँग्रेस के नेता का ऐसी कार्रवाई करना 
अवैतिक या, और जो वहुन-मे छोग जेल में ये या छडाई चढा रहे थे, 
उनके साथ करीब-करीव विश्वासधात हो था। लेक्नि में जादता था 
कि उनका दृष्टिकोण दूसरा है। 

उस समय और बाद में भन्दिर-प्रवेशनबिल को तरफ सरकार का 
उत्ब बाँखें खोल देनेवाला था। उसने उसके ममयंकों के रास्ते में हर 
त्तरू की कठिनाइयाँ डाली । वह उसको स्वगित करती चली गईं, मौर 
उसके विरोधियों को प्रोत्साहन देती गई, और बजीर में उत्त पर अपना 
विरोध जाहिर करके उसका खात्मा कर दिया । हिन्दुस्तान में सामाजिक 
सुधार के नमी अबत्नो की तरफ किस्ती-न-किसी अद्य तक उसका यही 
रुख रहा हैं, और मजहव में हस्तक्षेप न करने के बहाने उसने सामाजिक 
उन्नति को रोका है। मगर यह कहने की ज़रूरत नहीं कि इससे वह्‌ 
हमारी सामाजिक बुराइयो की नुक्ताचीनी करने या इसके लिए दूसरों 
को प्रोत्माहित करने से वाज़ नहीं भाई। एक इत्तफाक से ही शारदा 
वाछ-विवाह-निरोषक बिल कानून वन गया था, छेकिन इस अभागें 
कानून के वाद के इतिहास से ही सबसे ज्यादा यह मालूम हो गया कि 
इस तरह के क़ानूनो को पावन्दी कराने में सरकार कितनी अनिच्छा 
रखती है । जो सरकार रातो-रात आाडिनेन्स पैदा कर सकती थी, जिनमें 
उजीव-अजीब अपराध ईजआद किये गये और जिनमें एक के क्ुयूरो के 
लिए दूसरो को सकायें दी जा सकती थो बौर जिनके भग करने के 
कारण वह हज़ारों छोगो को जेल मेज उकती थी, वही सरकार 'शारदा- 


ब्रिटिश सरकार को 'वो-रखी' नोति ६५७- 
एक्ट' सरीखे अपने नियमित कानून की पावत्दी कराने के खयाल से 


_ स्पष्ठत दुबकने लगी | इस कानून का नतीजा पहले तो यह हुआ कि 


नाक 


वह जिस बुराई की रोक के लिए बनाया गया था वही बुराई बेहद बढ़ 
गईं | क्योकि छोगो ने छ महीने की मिली हुईं मोहलत से, जो कि 
कानून में बहुत ही वेवकूफी से रख दी गई थी, फायदा उठाने की एक- 
दम जल्दी की । और फिर तो यह मालूम होगया कि कानून तो बहुत 
कुछ एक मज़ाक हो है, और आसानी से उसका भग्र हो सकता है और 
सरकार उसमें कोई भी कारंवाई न करेगी | सरकार की तरफ से उसके 
प्रचार की जरा भी कोशिश नही की गईं, और देहात के ज्यादातर छोगो 
को यह भी पता न छगा कि यह कानून क्या है। उन्होने हिन्दू और 
मूसलमान प्रचारकों से, जो खुद भी हकीकत शायद ही जानते हो, 
उसका तोडा-मरोड़ी हुआ हाल चुना । 

स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान में सामाजिक बुराइयो के प्रति सहिष्णुता 
को जो यह असाधारण प्रवृत्ति ब्रिटिश सरकर ने दिखाई है, वह उन 
बुराइयो के लिए किसी पक्षपात के फारण नहीं है | यह तो सही है कि 
चह बुराइयो को दूरकरने की ज्याद[ चिन्ता नहीं करती, क्योकि ये 
बुराश्याँ उनके हिन्दुस्तान पर हुकूमत करने और उसका सब तरह शोषण 
करने के कार्य में रुकावट नहीं डाकृती | छेकिन सुधारों की योजना 
करने से भिन्न-भिन्न समुदाय के नाराज़ हो जाने का भी डर रहता है, 
और राजनेतिक क्षेत्र में काफ़ी रोप और क्रोध का सामना होते रहने के 
कारण ब्रिटिश सरकार की यह इच्छा नही है कि वह अपनी मूसीवतो 
को और वढा छे। भगर इन पिछले दिनो से समाज-सुधारकों की दृष्टि 
से स्थिति और भी खराब होती जा रहो है, क्योकि अग्रेज़ छोग इन 
बुराइयो के ज्यादा-ज्यादा मौन आश्रयदाता होते जा रहे हैँ । यह उनके 
हिन्दुस्तान के सबसे प्रतिगामी लोगो के गहरे सम्बन्ध में आने के कारण 


राजन भी है 

क्षय जिटिय भरगार दंड रती, पोर एप दार्दा जार ज। 
दओोफप्रिय काने और उसी पाउल्दी पणाने की कोई कारे।४ ने ॥ वो, तो 
बाग्रेस या दूसरी गैं"गरपारी सत्वाओं ने उसने पक में द्वार गधा नहीं 
किया ? अप्रेज़ कोर दूसरे विदेशी संमादोयरा में परान्यार यर गंबाद 
किया है । जहानक काँग्रेस वो सम्मस्त हैं, बट तो पिउते पाद्/ सा” से 
खासकर ६९३७ से, प्रिटिश हामन में राफीद सजाने हि! 


जीवन-मरण का भौषय रूढाई रूट रही हैं। दूसरी सम्पाओं में असती 


ताकत या जनता तक पहुँच नहीं है । आदण, चरित्रतर और जगना पर 
असर खनेवाले स्प्री-पुरुध तो काँग्रेस मे सिच आये थे, थो” प्रिटिश्ष 
जेलद्ानो में जीवन बिता रहे थे | 

दूपरी मस्‍्यायें कुछ चुने हुए लोगो द्वारा, जो जनता थे सम्पर्त से 
डरते थे, अस्ताव पास कर देने से आगे प्राय बढ़ी नहीं। वे घरोफाना 
तरीके से, या अखिल-भारतीय महिला-सघ की तरह जनाने तरीके से 
ही, काम करती थी, और उनमें आक्रामक प्रचार की वृत्ति नही थी । 
इसके अलावा, दे भो आईिनेन्सो और उनके दाद के काननो द्वारा मव 
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तरह की सार्वजनिक प्रवृत्तियों के भयकर दमन के कारण निष्पाण होकर 
कुछ भी नही कर सकती थी। फौजी कानूद क्रान्तिकारी प्रवृत्ति को 
कुचछ सकता है, लेकिन उसके साथ ही वह सम्यता को और निहायत 
सम्य प्रवृत्तियो को भी निर्जीव-सा कर देता है । 

मगर काँग्रेस और दूसरे गैर-सरकारी संगठन क्यो ज्यादा सामाजिक 
सुधार नही कर सकते, इसका मूलकारण और भी गहरा हैं। हमारे 
अन्दर राष्ट्रीयता की बीमारी हो गई है, और उसी पर हमारा सारा 
ध्यान लग जाता है, और जबतक हमें राजनैतिक जआज्ादी न मिलेगी 
तबतक वह उसी मे छगता भी रहेगा । जेसाकि वर्ना शो ने कहा है-- 
"पराजित राष्ट्र नासूर के रोगी की तरह होता है, वह और किसी 
वात का खयाल नहीं कर सकता । वास्तव सें किसी भी राष्ट्र में 


' राष्ट्रीय आन्दोलन से बढकर कोई अभिशाप नही होता, जोकि स्वाभा- 


न््क 


विक प्रवृत्ति के दमन का एक दु ख़दायी क्षण मात्र होता है। पराजित 
राष्ट्र दुनिया की दौड में पीछे रह जाते है, क्योकि वे इसके सिधा और 
कुछ नही कर सकते कि अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को आप्त करके अपने 
राष्ट्रीय आन्दोलनो से छुटकारा पाने की कोशिश करे।” 

पिछला अनुभव हमे बताता है कि चुने हुए मिनिस्टरों के हाथ में 
जाहिरातौर पर कुछ महकमो के बदल दिये जाने पर भी वर्तमान परि- 
स्थिति में प्राय हम कुछ भी सामाजिक प्रगति नही कर सकते | सरकार 
की जबरदस्त अकमंगण्यता रूढि-प्रेमियों के लिए हमेशा मददगार होती है, 
और पिछली पीढियो से द्विटिश सरकार ने लोगो की नये काम शुरू करने 
की शक्ति को कुचल दिया है, और वह सर्वाधिकारी की तरह, या जैसा 
कि वह अपने-आप कहती है, माँ-वाप की तरह से हुकूमत करती है । 
गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा किसी भी बडे व्यवस्थित काम का किया 
जाना वह पसन्द नहीं करती, औौर उसमें छिपे इरादो का शक करती है। 


६६० नेते कहानी 


हरिवन-जान्दोलन के सगठनकर्त्ता, यधपि उन्होने हर तरह चावबानी से 
काम लिया है समय-समय पर नरकारों कर्मचारियों के सघर्ष में आ ही 
गये है। मुझे तो यकीन है कि अगर कांग्रेस साबुन ज्यादा इस्तेमाल 
करने जा भो रा्ट्र-व्यापी आन्दोलन उठाये, तो वह भी कई जगही पर 
मरकार के संघ में शा जावगा । 

मेरी सनह में कयर सरकार सामाजिक नुवार के प्रव्न को हाथ में 
हेले, तो जनता के अत को उसके माफिक वना छेना मृठिकल नहीं है । 
भगर व्दियी हाकिमो पर हमेशा ही शक्क क्रिया जाता हैं, और दुनरों 
को अपना राय का दनाने में दे ज्यादा सफल नहीं हो सकते ! अगर 
विदेशी तत्त्व दूर कर दिया जाय, और आधथिक परिवतेन पहले ऋर दिये 
जायें, तो एक उत्साही बौर क्रियाजीरल शासन बासानी से बडे-बडे 
नामाबिक सुदार जारी कर सकता है । 

लेकिन जेल में हमारे दिमाग्रो में सामाजिक सुधार और भारदा- 
कानून बौर हरिजन-आन्दोलय के विचार नहीं भरे हुए थे, सिवा इसी 
हद तक कि में हरिजन-आन्दोलन के सविनय भग के रास्ते में आ जाने 
के कारण उससे कुछ चिंढ गया था। मई १९३३ के शुरू में सविनय 
भग छ हफ्तों के लिए मुल्तवी कर दिया यया था। और आगे क्या 
शेता हैं यह देखने की उत्सुकता में हम थे। इसके मृल्तवो होने से तो 
आन्दोलन पर आद्विरी प्रहार ही हो गया, क्योंकि राप्ट्रीय छडाई के 
साय #ँसमित्रीनी का खेल नहीं खेला जा सकता, न वह जब मन 
आवे तब चानू और जब मन आवे तब बन्द ही जा सकती हैँ। स्पयित 
होने मे पहले भी बान्दोलन के नेतृत्व में बहुत हूँ। कमज़ोरी और प्रभाव- 
दोनता जागई थी ॥ कई छोटी-छोटी कास्फ्रेन्स हो रही थी, बौर तरह- 
तरह की अफ़वाहँ फंस रही थीं, जिनसे सक्रिय कार्य होने में दकावट 
पड़ती थी । कॉग्रेस के कई स्वानापन्न प्रेमीदेप्ट बडे नम्भानित छोग थे, 
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क्षेकिन उनको सक्रिय लडाई के सेनापति वनाना उनके साथ ज्यादती 
करना था | उतके लिए वार-बार इस बात का इशारा किया जाता था 
“कि वे थक गये हे जौर इस मुश्किल स्थिति से निकलना चाहते है । इस 
अस्थिरता और अनिश्चय के खिलाफ ऊँचे हलको मे कुछ बसन्तोष था, 
केकिन उसको संगठित रूप से ज़ाहिर नही किया जा सकता था, क्योकि 
सभी कॉँग्रेसी सस्यायें गेर-कानूनी थी । 
इसके बाद गाँधीजी का इकक्‍्कीस दिन का उपवास करना, उनका जेल 
से छूटना, और छ हफपते तक सविनय भग का रोक लेना, ये सब हुए । 
उपवास खत्म हो गया, और बहुत घीरे-धीरे वह फिर अच्छे हुए । जून 
के मध्य में सविनय भग के स्थगित होने को अवधि छ हफ्ते के छिए और 
वेढा दी गई । इस बीच सरकार ने अपना दमन कुछ भी कम न किया | 
अण्डमान के टापुओ में राजनैतिक कंदी (दगाल में जिन्हे ऋान्तिकारी 
हिंसा के लिए सज्ञा दी गईं थी वे वहाँ भेजें गये थे) जेल-वर्ताव के प्रदन 
पर भूख-हडताल कर रहे थे, और उनमे से एक या दो तो भूले रह- 
रहकर मर भी गये थे । कई मृत्युशव्या पर थे । हिन्दुस्तान में जिन छोगो 
ते अण्डमनन में जो कुछ हो रहा था उसके विरुद्ध सभाझो में भाषण दिये 
थे, वे भी खुद गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हे सजायें दे दी गई । 
हम (कंदी) केवछ कठिनाइयाँ ही नहीं सहे, लेकिन हम ब्षिकायत भी 
न करे, चाहे हम भूख-हडताल को छोडकर विरोध बतलाने का दूसरा 
उपाय ने मिलने पर, भूख की भयकर अग्नि-परोक्षा में मर भी जायें । 
कुछ महीने वाद, सितम्बर १९३३ में (जबकि में जेल से वाहर था), 
एक अपील निकली थी, जिसमे अण्डमान के क्रैदियों के साथ ज्यादा 
मनृष्योचित बर्ताव करते और उनको हिन्दुस्तान की जेलो में बदल दिये 
जाने की भायना की गई थी, और जिसमें रवीनद्नताथ ठाकुर, मो० एफ० 
एण्डरुज़ और दूसरे कई-कई मशहूर लोगो के भी दस्तखत थे, जिनमें जधि- 
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कई हरिस के कुद्द भी उम्बन्ध व रखनेवादे लोग में। इस वक्तव्य पर 
खलना5 के होने मेन्चर ने बी नाराडयी झाहिर की, और कदियों 
दे साय शहानझूति बतलादे के लिए उनपर दस्टाइन ररनेवालो ग्रे की बड़ी 
कटी लमालोचदा की। बाद में उछल नुत्ते याद आता हैं, बंगाल 
में ऐेगी हनद्ग दाहिर करता भी एक जून हरर दे दिया गया। 
सवित्ण भग दी € हफ्ते को मौकझूजी की दूमरी मोहल्त पूरो होने 

कई पहले, केरादून-जेल मे, हमे सदर मिलो कि गाँदीजी ने पूना में एक 
झदियमित कान्लेन बुलाई है। वहाँ दोनोन सौ व्यक्ति इक्ठ्ठ हेए, 


और नव दरुह की गुप्त प्रवृत्तियाँ वन्द कर दी गई । ये निश्चय कोई बहुत 
स्तूत्तिगगक नहीं थे, छेल्नि इनके स्वरय को देखते हुए नुझे उनपर 
छास ऐतनशज् नहीं हुआ । सामूहिक उब्निय भंग को बन्द करना तो 
ऋौदूदा द्वाल्त को न्वीज्यर जर लेना कौर स्थिर »र देदा ही या, क्योंकि 
बालव में उन दिनो मामूहिल नविनव नंग था ही नहीं । और, गुप्त 
न्पम भी इस बात वा एक दहाना-ञंत्र था कि हम अपना काम जारो 
रत रहे हैं, गौर अच्चर उससे अपने आन्दोलन के रुप को देखते हुए 
साहउ-हीनता नो पैदा होतो दी | ज्नी हद तक तो, हिद्यवते भेजने 
हर सम्पर्क बनाये रखने के लिए वह जरूरी जी था, ठेक्नि छुद संविनय 
भय हो दूल कँसे रब्दा जा सकता था । 

मुझ्ते बिन दाठ से वचरज और दुद्ध हुला, यह यह थी, कि पुना 
में मौजूदा परित्विति कौर हमारे लक्ष्य के बारे में कोई बचनो चर्चा 
नहीं हुई। अँप्रेवाले करीब दो चाल की भीषण छडाई जौर दमन के 


दाद एड जगह इच्दूठे हुए थे, और इच्च दीच् भारी दुनिया में कौर 
हिलदुल्तान में इहुदन्दों घदनायें हुई यों, जिनमें व्हाइट पेपर 


| 


रत 
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भ्रकाशिक होना भी शामिल था, जिसमे त्रिटिश सरकार की वैधानिक 
सुधार-सम्बन्धी योजना थी । इस अर्से में हमें तो मज़बूरन चुप रहना 
पडा था, और दूसरी तरफ असली सवालछो को छिपाने के लिए लगातार 
झूठा प्रचार होता रहा था। न सिर्फ सरकार के हिमायतियो ने ही, 
बल्कि लिवरलों (मध्यमागियो) और दूसरे छोगों ने भी, कई चार यह 
कहा था कि काँग्रेस ने अपना स्वाघीनता फा लक्ष्य छोड दिया है । मेरी 
समझ में हमें कम-से-कम इत्तना तो करना ही चाहिए था कि हम अपने 
राजनैतिक ध्येय पर ज़ोर देते, हम उसे फिर स्पष्ट कर देते, और अगर 
हो सकता तो उसके साथ सामाजिक और आधिक लक्ष्य भी जोड देते | 
इसके बदले वहस ज्ञायद सिर्फ इसो बात पर होती रही कि सामूहिक 
सबिनय भग अच्छा है था व्यक्तियत, गुप्तता रखना ठीक है या नही । 
सरकार से सुलह” करने की भी कुछ विचित्र चर्चा हुई थी। जहातक 
मुझे याद है, गाँधीजी ने वाइसराय से मुलाकात भागने के लिए एक 
तार भेजा, जिसका जबाब वाइसराय की तरफ से नही में आया, और 
फिर गाधीजो ने एक दूसरा तार भेजा जिसमे कि 'सम्मरान-युक्‍त सुलह' 
की कोई वात कही गई थी। छेकिन जिस मायाविनी सुरूह को लोग 
घाहते थे वह थी कहाँ, जबकि सरकार राष्ट्र को कुचलने में विजयिनो 
हो रही थी और जण्डमान में लोग भूख्ों रह-रहकर अपनी जाने दे रहे 
थे ? छेकिन में जानता था, कि नतीजा कुछ भी हो, गाँधी का यह तरीका 
रहा है कि वह हमेशा अपनी ओर से समझौते का पूरा भौका देते है । 
दमन पूरे ज़ोरो पर चल रहा था, और सावंजनिक श्रवृत्तियों को 
दबानेवाले सारे विशेष कानून लागू थे। फरवरी १९३३ में मेरे पिताजी 
की सालाना यादगार मे की जानेवाली एक सभा को पुलिस ने मना कर 
दिया, हालाँकि वह गैर-काँग्रेसी मीटिंग थी और उसका समापतित्व करने 
वाले थे सर तेजबहादुर सप्रू जैसे अच्छे मॉडरेट । और मानो मविष्य में 


उहता ध । उसने इसुस्पर हिंदुस्तान गर ब्टो-उदी हिन्दुल्ताती रियाचत 


देना दी दापरी, ह: 'उद मे देश्नेल्यम्पा | प्रतितिद्ययों रा है; ज्यादा 


रहे पाए पा ट्‌' 
बन्दा्त न लिया झाण्या जौ पूरी तरह मे एल्कस्ती सता वहाँ री 


४ बाँवे रहेंगी, कर एज रिद्रत दे> के मारफ्त चुद क्री 
दौर आविक्र दौति भी देंक वाफ़ इगरैप्ट के निवन्तण में नहेंगो। छंद 
स्वागत स्वार्यों न रुका के लिए बदूठ दीवारे वढ़े। हो जायेगी, कौर 
और भी रुयें स्थापित स्वा्यों ब्ये सृष्टि हो जामगी । इन स्वाप्ति स्वायों 
के जाम के लिए हमारी सारी की उसे राष्ट्रीय आप पूरी ताह से रहुन 
रकठी जापगी । हमें स्व-शानद को व्गली दिलों के योग्य दाने के लिए 
साम्राज्य | ऊँचे णदी एस, जिनको हम इसना चाहने हैं, हमारा कोई 
निमन्म न रहेगा, उन्हें. हम छू नो न नहेगे । प्रान्दीय क्वाघीनता तो 
मिलेगी, लेक्नि गवर्नर हमसे व्यवस्था में रत्नेवाला एक दयालु और 
सर्व-शब्ध्रिमान हिव्टेदर रहेगा। बौर परेसे ऊपर रहेगा सदस्धे बढ़ा 
हिन्देंदर वाइधराप, स्सि जो मन नें झावे सो करने और जिस वात को 
ऊाह उसे शोक्दे की पुरोयरी कताहोगो। मंच है, उपनिवेशों की 
हृजूनत के लिए कंप्रेज भासक-वर्य ने इननी प्रतिमा का परिचय कमी 
नहीं दिया था । ऊव तो हिटलर जोर मुनोल्नि जैसे छोप उनकी भी 
खुब तारीफ वर उन्ते हैं, बोर हिन्दुत्लान के वाइच्रराव को भी हसरत 
की निषाद ते देख सम्ते हैँ। 

ऐड्रा वित्रान उपथा कर भी, कि दिसमें हिन्दूस्ान के हावयाँव 
अच्छी तरु ले राव दिप्रेयये थे, उसमें छाठ डिम्मेदारियाँ और 


ब्रिटिश सरकार की 'दो-रुखी नीति द्द५ 


सरक्षण' के रूप में कुछ और जजीरे भी जोड दी गई थी, जिससे कि यह 
अभागा राष्ट्र एक ऐसा कंदी हो गया कि जो ज़रा भी हिल डूछ न सके। 
जैसा की श्री० नेविकत चेम्वरलेन ने कहा था, “उन्होने सारी त्ताकत लगा- 
कर योजना में ऐसे सब सरक्षण” रख दिये थे जिनकी कल्पना मनुष्य के 
दिमाग में आ सकती थी ।” 
इसके बाद, हमे यह भी बतलाया गया कि इन उपहारो के लिए 
हमे भारी खर्चा देना पडेगा--क्षुरू में एकदम कुछ करोड और फिर 
सलछाना रकम । हमें स्वराज का वरदान काफी रकम दिये विना कैसे 
मिल सकता था ? हम तो इस धोखे में ही पढे हुए थे कि हिन्दुस्तान 
एक दरिद्व देश हैं और अब भी उसपर बहुत मारी वोझा रक्‍्खा हुआ है, 
और उसे कम करने के लिए ही हम आजादी की तलाश में थे। आज़ादी 
के लिए जनता इसी प्रेरणा से तैयार हुई थी। लेकिन बब तो मालूम 
हुआ कि वह वोझ। और भी भारी होने को है । 
हिन्दुस्तानी समस्या का यह अध्ट्शण्ट हाल हमें सच्ची अग्रेज़ों जैसी 
ही वज़ादारो के साथ दिया गया, और हमसे कहा गया कि हमारे बासक 
कितने उदार-हृदय हे। किसी भी साम्राज्यवादी हुकूमत ने इससे पहले अपनी 
भ्रजा के लिए अपनी खुशी से ऐसे अधिकार और अवसर नही दिये है । 
और इस्लैण्ड मे इसके देनेवालों में और इसपर आपत्ति उठाने वालो 
मे, जो इस भारी उदारता से डर रहे थे, बडा भारी वादबिवाद हुआ । 
तीन साल तक हिन्दुस्तान और इस्लेण्ड के वीच वारवार बहुत लोगो 
के आने और जामे का, तौन गोलमेज़-कान्फेन्सो का, और अनग्रिनती 
कमिटियो औौर मणविरो का मह नतीजा हुआ 
मगर, इस्लैण्ड की याताये तो अब भी खत्म नही हुई थी । ब्रिटिय 
पालंमेण्ट की ज्वाइप्ट सिलेक्ट कमिटी “व्हाइट पेपर पर फंसछा देने दे 
लिए बेछो हुईं थी, और द्िन्दुस्तानी उसमें अमेसर या गयाह दनकर 





हार्नेबादे नही, और चाहे हमारी कोई न मुने तो भी हम बपनी बात 
ठो बराबर कहते ही रहेगे। उनमें रे एक व्यक्ति, दो कि प्रति-सह- 
योडियी का एक नेता था, सबके चले काने पर भी ठेठ अन्त तक टिका 
ही रह, और घावद यह बयर टाल्ने के छिए कि वह वदा-क्या राच- 
नैनिक पह्िवतेत चाहता है, वह लब्दन के उत्तावीशी से मुल्तक्ात-पर- 
भुठाज्ञत लता रहा, बौर उनके माय दावत-पर-दावन उड़्ाता रहा । 
मौर आदिझखार जद वह कपते देश में लौंल तब प्रत्मीक्षा करनेवाले 
लोगो मे उसने कहा कि मराठो की नुप्रसिद्ध दृटता को क्रायम रखते हुए 
मेंदे झअपना कान-वधा छोडा ही नहीं कौर विलकुद अन्त तक भी अपनी 
2 लेने के लिए में लन्दत में इठा रहा । 

द है कि मेरे पिताजी अकसर शिकायत करते थे कि उनके 
थी छित्रो में मद्ाक क्या मह्य नहीं है। अपनी कुछ विनोद-मरी 
दातो पर जो प्रहि-सहवोयियों को विछ़कुछ पचन्द नहीं आती थीं, उनका 
उनसे (प्रति-महवोगियों से) झक्मर झगडा हो जाता था, और फिर स्न्हे 
उनको उमझाना पड़ता था ब्पैर तनस्ती देती पड़ती यो । यह बडा यका 






ब्रिटिवा सरकार को “वो-दश्ली' नीति ६६७ 


देने वाला काम था। मेने सोचा कि मराठो में लडने की कितनी वढिया 
स्पिरिट रही है, जो प्िफे मूतकाल में ही नहीं वल्कि वर्तमान में भी 
हमारी राष्ट्रीय लडाइयो में प्रकट हो रही है, और महान्‌ निर्मीक तिछक 
की भी मुझे याद आती थी, जो दुकडे-दुकडें भले हो हो जाये लेकिन 
झुकना न जानते थे । 

लिवरल “्हाइट-मेपर' को विल॒कुछ नापसन्द करते थे। हिन्दुस्तान में 
विन-पर-दिन जो दमन हो रहा था उसे भी वे पसन्द नही करते थे, और 
कभी-कभी, हार्लाँकि बहुत कम वार, उन्होंने इसका विरोध भी किया 
था, लेक्षिन साथ-साथ वे यह भी स्पष्ट कर देते थे कि वे कांग्रेस और 
उसके सारे कार्य की भी निन्‍दा करते है । सरकार को मौके-वेमौक दे यह 
भी सुझाते रहते थे कि वह अमुक काँग्रेसी नेता को जेल से रिहा करदे । 
के तो जिन-जिन व्यक्तियों को जानते थे उन्हीके विषय में सोच सकते 
थे । लिबरछो और प्रति-सहयोगी छोगो की दलील यह होती थी कि 
चूँकि अब सावेजनिक शान्ति के छिए कोई खतरा नही हैं इसलिए अब 
अमुक-अम्‌क व्यबित को छोड देना चाहिए। और अगर फिर भी वह 
व्यक्ति अनुचित काम करे तो सरकार उसको गिरफ्तार कर ही सकती 
है, और फिर सरकार का उसे गिरफ्तार करना अधिक उचित माना 
जायगा | इग्लैण्ड में भी कुछ भले लोग इसी दलीर पर कार्ये-समिति के 
कुछ मेम्बरो या खास व्यक्तियों की रिहाई की पैरवी करते थे | जब हम 
जेलो में पडे हुए थे। तब हमारे मामलो में जिन्होंने दिकचस्पी छो, उनके 
प्रति हम अहसानमन्द हुए बिना नही रह सकते । छेकिन कभी-कमी हमें 
यह भी महसूस्त होता था कि अगर इन भछे आदमियों से हम बचे ही रहे 
तो अच्छा हो । उनकी सदुभावना में हमें शक न था, छेकिन यह जाहिर 
था कि उन्होने ब्रिटिण सरकार की विचार-घारा को ही ग्रहण कर रखा 
था भौर उनके और हमारे वीच वहुत चौड़ी खाई थी। 


६६८ मेरो कहानी 


हिन्दुस्तान में जो कुछ हो रहा था वह लिवरलो को ज्यादा पसन्द 
न था | उससे उन्हें हु ल्न होता था, लेकिन फिर भी वे क्या कर सकते 
थे ? सश्कार के खिछाफ कोई भी कारगर कदम उठाने की तो वे कल्पना 
तक नही कर सकते थे। सिर्फ अपने समृदाय को अछग बनाये रखने के 
लिए उन्हे जनता से गौर कुछ काम करने वाले लोगो से दृरूदूर हो 
हटना पडा, उन्हे नरम बनते-वनते इतना पीछे हटना पडा कि उनकी 
और सरकार की विचार-धारा मे फर्क जानता मुश्किल हो गया | तादाद 
में कम और जनता पर असर न होने के कारण, उनकी वजह से आम 
लड़ाई में कोई फर्क ने पड़ सका। मगर उनमे कुछ प्रतिष्ठित और 
प्रसिद्ध छोग भी थे, जिनकी व्यक्तिगतरुप से इज्जत होती थी। लछेकित 
इन्ही नेताजी ने, गौर लिवरक और प्रति-सहयोगी दलो ने भो सामूहिक 
तप से सरकारी नीति को नैतिक समर्थन देकर एक कठिन सकट के समय 
में ब्रिटिश्न सरकार को अमूल्य सेवा की । प्रभावकारी आलोचनायें न 
होने और समय-समय पर छिवरलो के हारा उन्हें दो गई मान्यता और 
ममयंन से सरकार के दमन और अनीति को प्रोत्ताहन मिक्ा | इस तरह 
ऐसे समय में जबकि सरकार को अपने भीषण और अमूतपूर्वे दमन को 
मुनासिव बताना मुदिक मालूम हो रहा था, उसको लिवरलो मौर प्रति- 
सहयोगियों ने नैतिक वल दे दिया। 
छिवरक नेतागण कहते थे कि 'न्हाइट-पेपर' खराद है--बहुत हो ख़राब 
है, केक्ति अब उसके लिए करे क्या ?अप्रै १९३३ में कलकत्ता में छिव॒रल 
फेंडरेशन था जो जलता हुआ उसमें श्री० श्रीनियास शास्त्री ने, जो कि 
ल्विए्आ फेमवर्से प्रमूस नेता है, समझाया कि वैधानिक-परिवर्देन कितने भी 
असस्तीप-जनक व्यो ने हो,हमे उनको काम में छाना ही चाहिए । उन्होने 
फ्हा यह ऐसा वक्‍त नहीं है जबकि हम एक ओर सड़े रहे और 
अरने सानने सय मुठ योही हो जाने दें ।" जाहिर है कि, उनके खमाऊू 


प्रिठिश सरकार की वो-रुख़ी' नीति ६६९ 


में सिर्फ यही कार्य! आ सकता था कि जो कुछ भी मिले उसे ले छिया 
जाय और उसीको काम में छाया जाय । अगर यह न हो तो, दूसरा 
कार्य था चुपचाप बैठे रहना । आगे उन्होने कहा--“अगर हममें समझ- 
दारी, अनुभव, नरमी, दूसरे को माइल करने और चुपचाप असर 
डालने की कृब्वत और असली कार्यवक्षता है, अगर हममें ये गुण है, ती 
: उन्हें पूरी तरह से दिखलाने का यही अवसर है।” इस वक्तृत्वपूर्ण अपील 
पर कलकत्ता के स्टेंट्समेन' को राय थी कि ये बड़े “प्रभावपूर्ण शब्द” थे। 
श्री० शास्त्री हमेशा शानदार भाषण देते हे, और वक्‍ताओ की तरह 
सुन्दर शब्दों के और उनके सुरीके उपयोग का उन्हे शौक है। मगर 
बह अपने उत्साह में वह भी जाते है, और शब्दों का जो इन्द्रजाल वह 
खडा करते है उससे उनका मतलब दूसरों के छिए और शायद खुद उनके 
लिए भी धुँबछा हो जाता है। उन्होने अप्रैल १९३३ मे, कलकत्ता में, 
सचिनय भग के चालू रहते हुए, जो यह अपील की थी उसकी जरा 
जाँच करती चाहिए | मौलिक पिद्धान्त और लक्ष्य की बात जाने भी दे, 
तो भी उसमे दो वाते ध्यान देने के काविर दिखाई देती हे । पहली 
वात तो यह कि कुछ भी क्यों न हो, ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारी 
कितनी भी तौहीन, दमन, अपमान, रकत-शोपण क्यो न होता हो, 
हमें उसको सह लेना ही चाहिए। ऐसी कोई भर्यादा नही बनाई 
जासकती जिसके वाहर हम हरगिद्ञ न जावे । एक ज़रा-सा कीडा भले 
ही एक बार मुकाबिछा करने पर उतारू हो जाय, लेकिन श्री० शास्त्री 
की सलाह पर चले तो हिन्दुस्तानी ऐसा कभी नहीं कर सकते । उनकी 
राय के मृताबिक इसके सिवा कोई रास्ता ही नही है । इसका मतलव 
यह है कि जहाँ तक उनका ताल्लुक हैं, ब्रिटिश सरकार के फैसले के 
सामने झुक जाना और उसे मजूर कर लेना उनका धर्म (अगर में इस 
अभागे छत्द का प्रयोग कर सकूँ) हो गय। है। और यही हमारी प्रारब्ध 


इ३० मेरे कहानी 


है---हिन्पत है, जिसे हम चाह या चाह हमें मान लेना ही चाहिए। 
यह गौर करने की बात है कि वह कसी निन्चित और जानी हुई 
परिस्यिति पर अपनी राय हे थे । वैधानिक परिवर्तत तो 
बनी वन ही रहे थे, हालाँकि सवको यह न्पप्ट मालूम था कि वे बहुत 
दरे होगे । अगर उन्होंने बह कह्य होता कि, "हालाँकि व्हाइट" पेपर 
की तनवीजे' उगव हूँ केकिन सारो परिस्विति को देखते हुए अगर 
इन्हींको क़ानून दा रूप दे दिया जात तो में उनको काम सें छाने के 
हक़ में हूँ” तो उनकी सलाह चाहे बच्छो होगी था व्री, पर नौजूदा 
अत्नाओं से नवद्ध तो होती | छेकिन भ्री० शास्त्री तो वहुत आगे बट 
गये कौर उन्होंने कहा कि आनेवाले वैवानिक परिवर्देत चाहे कितने नी 
असन्तोप-जनक हों, णिर भी मेरी चलाह तो वही रहेगी। राष्ट्र की 
दृष्टि में जो सवसे ज्यादा महत्त्व की बात थी, उनके वारे में वह ब्रिव्णि 
सरकार को विलकुल कोरा चेक देने को तैयार थे। मेरे लिए बह 
ममहता जरा मुश्थिल है कि कोई नी व्यम्ति या पार्टी था दरू जबतक 
कि वह किसी भी उनूछ था नैतिकता या राननैतिक आदणे से बिलकुल 
आछी न हो कौर शानऊों के फरमानो की हमेशा तावेदरी करना ही 
उसका ध्येय जौर नीति त हो, तब तक वह अक्शत्त भविष्य के लिए कीई 
दचन कैसे दे सकता है ? 
दूसरी जिद बान की तरफ़ मेरा घ्याद जाता है, वह है णुद्ध युविति 
कीमत की । नये शुवारों के झादून दनने को लम्दी मजशिल में 'व्हाइड- 
पेपर तो मिक्षे एक पीट ही थी। सरकार की निगाह नें वह एक जरूरो 
जीदी थी, लेकिन झमी तो कई सोड़िया वाकौ थी, कौर मदिले-मक्सूद 
नेऊ जले-गते नमव था उसमें जागे, अन्छी या यूरो, कई तवदीनियाँ 
ही जाती । इन तबदोदियों मा बायार स्पष्ट ही यह था कि जिटिय 
पर्व ओर पार्उेमेण्ट पर भिन्न-न्रिक्ष स्वार्य अपना क्तिता-क्लिना 
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दवाव डाल सकते थे । इस रस्साकक्षी मे यह समझा जा सकता था कि 


. हिन्दुस्तान के लिवरलो को अपनी तरफ मिलाने की इच्छा से सरकार 


पर कुछ असर पढता और उससे वह योजनाओं को ज़रा और उवार 
बनाती या कम-से-कम उसमें कोई कमी तो न करती | छेकिन नये 
सुधारों की मजूरी या नामजूरी, या उन्हे काम में लाने या न छाने का 


. सवाल उठने से वहुत पहले ही श्री० शास्त्री की जोरदार घोषणा ने 


सरकार को यह साफ बता दिया कि उसे हिन्दुस्तान के लिवरको की 
परवा नही करनी चाहिए । अब उन्हें अपनी तरफ मिलाने का सवाल 
ही नही रहा | चाहे उन्हें बवंका देकर भी बाहर निकाछ दिया जाय, 
तो भी वे सरकार का साथ न छोडेंगे | इस मामले मे, भरतक लछिवरल 


. दृष्टिकोण से ही विचार करने पर भी, मुझे तो यही मालूम होता है कि 


श्री० शास्त्री का कुलकत्तेवाला भाषण अत्यन्त भद्दे युवित-कौणलछ का 
परिचायक और लिवरल-पक्ष के हितो के लिए हानिकर था । 

मेने श्री० श्षात्री के पुराने भाषण पर इस कारण इतना ज्यादा लिखने 
की धृष्ठता नही की है कि वह भापण या लिवर॒ल फेडरेशन का जलता 
असल में कोई महत्व रखते थे, लेकिन इसलिए कि में समझना चाहता 
हैँ कि छिवरलू नेताओं की मनोवृत्ति और विचार कैसे है । वे भुवोग्य 
और आदरणीय लोग है, फिर भी (उनके लिए जितना भी सद्भाव हो 
सकता हैं उसके होते हुए भी ) में यह नहीं समझ पाया हूँ कि वे ऐसे 
काम क्यों करते है । श्री० शास्त्री के एक गौर भाषण का भी, जिसे मेने 
जेल में पढ़ा था, मूझपर बहुत बुरा असर पडा। यह भाषण उन्होने 
जून १९३३ में पूना में भारत-सेवक-समिति के जलसे पर दिया था। 
कहा जाता है कि उन्होंने बतछाया कि अगर हिन्दुस्तान में चानत 
अग्रेड़ी प्रभाव हट जाय, तो यह ख़तरा हो सक्तना हूँ कि राजनैति 
हलचलो की एक पार्टो दूत्तरी पार्दो के हति तीज्र घृणा सफ्से, उसे सतावे 


मेरी कहानो 


थे. ० 
् #& 


उस पर जुल्म करे | छेक्नि इसके खिलाफ द्विटिंत राजवैतिक जोवन 
हमेशा महिप्युता जी डानियद नही है. इसलिए हिन्दुस्तान का भविष्य 
ब्रिटेन के साथ-माव रहते हुए वितना बन सकेगा, उतना दी ज्यादा 
हिन्दुस्तान में सहिप्णुता जारी रूने को नम्मावना रहेगी । बेल में रहने 
के कारण औ० जझासटी के भाषपर का जो सक्षिण हाल कवर्कता »ै 
'ह्टेट्समैन द्वास मिला है मुझे ता उसोकी मानना पड़ता है। 'सडेद्यर्मेन 
ने उमपर भागे दिखा हैं, कि 'यह सुन्दर सिद्धान्त है, कौर हम देखते है 
कि टाक्टर मुँजे के भाषणों में नी बढ़ी भाव रहा है। कहा जाता है कि 
श्री० धास्त्री ने वताबा कि रूस, इटली भौर जर्मनी में भी स्वतन्श्ता 
का दमन हो रहा है, और वहाँ बडी अमानुपिकता और जगीपन में 
काम लिग बाता है । 

जब नेगे यह हाल पढ़ा तो मुझे ध्यान आया कि ब्रिटेन और 
'हिल्दुन्तान के सम्बन्ध में प्रिठेन के 'कट्टर जनुदार व्यक्त से क्षो० ास्दी 
का दृष्टिकोण कितना मिलता-जुलुता है। दोनों में तफ़्मीक के वारे में 
बेंधन पके है, छेकिन मूठत विचार-घारा एक ही है। श्री० विन्धून 
अधिछ नी, अपने विश्वादों के साथ किनी किस्म को ज्यादती न करते 
हुए ठीक ऐंसी ही भापा में अपने विचार अक्ट कर सकते थे । फिर भी, 
ओ्री० झाज्ली स्विरक्त-पार्ठी में उम्र विचार के समझें जाते हे, और उसके 
सचसे ज्यादा-योन्य नेता है । 

श्री० घास्त्री के इतिहास के अव्ययद या स्सार के प्रथ्ती पर उनकी 
राय ने में सहमत नहीं हूँ, डाउकर ब्रिटेंग और हिन्दुस्तान-विषयक 
उनकी उम्मति को मानने में मे विल्कुछ असमर्य हें | घावद कोई विदेशों 
"मो, बअयर वह बग्रेज़ नहीं है, तो उसने सहमत ने होगा। और चायद 
उन्नत विचारों के कईं अरेज़ नी उनकी राय कोन मानेंगे । अगेजी 
आनको के रगोन चद्मो से दुनिया औौर बपने देश को देखना, उन्हे एक 
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वरदान हैं। फिर भी यह ध्यान देने योग्य वात हैं कि पिछले अठारह महीनों 
से जो गैर-मामूली घटनाये हिन्दुस्तान में रोज़ाना हो रही थी और जो 
उनके भाषण के वक्‍त भी हो रही थी उनका उन्होने इसमें ज़िक्र तक 
नही किया। उन्होने रूस, इटली, जमनी का नाम तो लिया, लेकिन उनके 
देश में ही जो भयकर दमन और स्वतत्रता का दकन हो रहा था उसको 
वह एकदम नजरदाज़ कर गये | मुमकिन है उन्हे वे सारे खौफनाक वाक- 
यात न माछूम हो जो सीमा-प्रान्त में हुए थे और बगाल में हुए थे--जिनको 
राजेन्द्र वावू ने हाल में काँग्रेस के अपने अध्यक्ष-पद से दिये गये भाषण 
में बय-भूमि पर वलात्कार' कहा है--क्योक्ति सेन्सर के घने परदे ने सव 
घटनाओ को छिपा रक्‍खा था | लेकिन क्या उन्हे भारत-भूमि का दुख 
भौर जवरदस्त मुखालिफ के मुकाबिले में हिन्दुस्तान के छोग जो जीवन 


* और स्वतन्त्रता की छडाई लड रहे थे, वह भी याद न रही ? क्‍या 
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उन्हे पुलिस-राज का, जो वडे-बडे हिस्सो में छाया हुआ था, फौजी 
कानून जैसी परिस्थिति का, आडिनेन्सो, भूख-हडतालो और जेल के 
दूसरे कष्टो का हाक मालूम न था ? क्‍या वह यह महसूस नही करते 
थे कि जिस सहिष्णुता और स्वतन्त्रता के छिए वह ब्रिटेन की तारीफ 
करते थे, उसीको ब्रिटेन ने हिन्दुस्तान में कुचल डाला है ? 

वह काँग्रेस से सहमत थे या नही, इसकी चिन्ता नही। उन्हें काँग्रेस 
की नीति की समालोचना और निन्‍्दा करने का पूरा अख्त्यार था। 
लेकिन एक हिन्दुस्तानी के नाते, एक स्वाधीनता-अ्रेमी के नाते, एक भावुक 
व्यक्ति के नाते, उनके देशवासी स्त्री और पुरुष जो मद्भुत साहस भौर 
बलिदान दिखा रहे थे, उसके प्रति उनके क्या विचार थे ? जब हमारे 
शासक हिन्दुस्तान के कछेजे पर छुरी चला रहे थे, तब क्या उन्हे वेदना 
और कष्ट नही मादूम होता था ? हज्ञारो आदमी एक मगरूर साम्राज्य 
की पाशविक शक्ति के सामने झुकने से इन्कार कर रहे थे, और अपनी 


श्र 
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बात्मा को झुताने के हठले अपने शरीर सग दुचना जाना, बपने पर-वार 
ब्य बस्बाद हो जाना, वर प्यारों मां वप्ठ उठाना ज्यादा प्रमनद नई 


रहे थे । अ्या रह इसज्य महत्व दुछ नहीं मनमते थे ? हम देंतो मे 
बोर बाहर हिम्मत रहते हुए थे, हम हेलो थें और छुभ थे, छेल्ति 
हमारी प्रचन्नवा तो झाँगुओं में निकठदी थी कौर हँयना कनी- 


करनी सोने के बरादर दा ! 
एन बहादुर और उदार बग्ेश श्री० वेरियर एलविन हमें बताते हैं 
नि उनके दिल पर इस्चछा क्या अत्तर हुआ। १९६०७ के बारे में वह 
कहने है कि “बह एक बद्भूत दृष्य झा जब साद्य दाप्ट्र थुछानी के 
दिमाग्री वन्बनो को दूर कर रहा था, जोर अपनी सच्ची झ्ञान से निडर 
निव्चर प्रवद्ठ करा हुआ उठ रहा था !” और फिर “सत्वाप्रह की 
लडाई में ज्यादानर कँप्रेमो स्वथ-सेवको ने बाइवर्यजनक अनुघातत बताया 
था, ऐसा अनुद्यामसन कि घिसकी एक प्रान्तीय यर्वेवर ने भी उदारता के 
मावच तारीफ़ की है“***** मम 

श्री० श्रीनिवात्ध भाज्वी एक बोन्च और सहुदय जादमी है । उनकी 
देश में बड़ी इज्जत है, और मह नानुमकिन मालूम होता है कि ऐसी छटडाई 
में उनके नो ऐसे ही विचार न हो और उन्हें मी अपने देशवाधियों से 
महानुभूदि न हो । उठसे यह उम्मीद हो सकठी थी कि वह सरकार 
द्वारा खव तरह की नागरिक स्वतन्वदा बौर चार्वजनिक भ्रवृत्तियों के 
दमन की निन्‍्द्ा में अपनी आवाज उठाते। उससे यह भी उम्मीद हो सकती 
थी कि वह और उनके साथी सवसे ज्यादा दवाये हुए प्रान्तो--वंगाऊ 
गौर दीमा-प्रान्त--में डुद जाने, इसलिए नही कि किसी मी तरह काँग्रेस 
या सवितय-मय में मदद दें, वह्कि अविकारियों जौर पुलिस की ज्याद- 
तियो को जाहिर करने और इस तरह उन्हें रोकने के छिए । दूसरे देशों 
में आजादी मौर भागरिक स्वतत्वता के प्रेमी जदुसर ऐसा करते हैँ । 


ब्रिठिश सरकार की 'दो-रप्ली नीति द्७प्‌ 


लेकिन ऐसा करने के वजाय, सरकार जब हिन्दुस्तान के स्त्री-पुरुषो को 
पैरो तले रौद रही थी, और जब उसने रोज़मर्स की आज़ादी को भी 
कुचल दिया था, तब उसको रोकने के वजाय, और क्या धटनाये हो 
रही है, कम-से-कम यही तलादा करने के बजाय, उन्होने ठीक ऐसे वक्‍त 
में अग्रेज़ो को सहिष्णुता और आज़ादी के प्रमाण-पत्र दे देना पसन्द किया 
जवकि हिन्दुस्तान के अग्रेज़ी शासन में ये दोनो गुण विछकुछ ही नही 
रह गये ये । उन्होने सरकार को अपना नैतिक सहारा दे दिया, और 
दमन के कार्य में उनका हौसला वढाया और प्रोत्साहन दिया । 
मुझे पूरा यकीन है कि उनका यह तात्पर्य नही रहा होगा, या उन्हें 
यह खयारू नही रहा होगा कि इसका क्या परिणाम हो सकता है| 
मगर उनके भाषण का यही असर हुआ होगा, इसमें तो शक नही हो 
सकता । तो, इस तरह उन्हे विचार और कार्य क्यो करना चाहिए था ? 
मुझें इस सवाक् का ठीक जवाब सिवा इसके और नही मिला है कि 
लिवरल नेताओं ने अपने-आपको अपने देशवासियों और समस्त आधघु- 
निक विचारों से विछ॒कुल दूर कर लिया है। जिन पुराने ढेंग की कितावो 
को वे पढते है, उन्होंने उनकी निगाह से हिन्दुस्तान की जनता को भोझल 
कर दिया है और उनमें एक तरह से अपनी ही खूबियों पर मरने की 
आदत पैदा हो गई है । हम छोग जेछो में गये और हमारे शरीर कोठ- 
रियो में बन्द रहे, लेकिन हमारे दिमाग आज़ाद फिरते थ गौर हमारा 
हौसला दवा नही था । छेकिन उन्होंने तो अपने ढेंग का दिमागी कद- 
खान। खुद ही चना लिया था, जहा वे अन्दर-ही-अन्दर चक्कर काटा 
करते थे और उससे निकल नही सकते थे। वे 'मौजूदा हालत के ही 
इंदइवर की पूजा करते थे, और जब हालत वदल गये, जैसा कि इस परि- 
चर्तनशील दुनिया में होता ही रहता है, तो उनके पास न पतवार रहा न 
कम्पास, दिमाग और जिस्म दोनों ही बेकार हो गये, न उतके पास 
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जादर्ग रहे न मैविक वाप । इन्चान को या ती ज्यगे जाना पड़ेगा था 
पीछे हटना पड़ेगा । हम इस गतिभील मधार में एक ही जगह छडे नहीं 
रह सकते । परिवर्तन बौर प्रयति में डरने के कारण, लिवरल अपने 
आउ-पान के तूफानो को देखकर भयभीत हो गये. हाय-पैरो से कमजोर 
होने के कारण जागे न बढ सके, और इसलिए वे लह॒रो में इवर-ठवर 
उछटल्ते रहे, और जी भी तिदका उन्हे मिल जाता था उनीका भहास 
हेने की वे कोशिय करते रहे ! वे हिन्दुस्तान की राजनीति के हैमलेट 
बन गये, “तरह-तरह के विचारों की चिन्ता से पीछे और वीमार्चे पड 
गये, हमेथा संदेह, हित्रकिदाहट और जनिश्चय में पडे रहे 

मी ईर्प्यारत दुप्ट । मेल का ममय ऋहीं अब, 

रूगा सदा में रहा ठीक हो वूरने में सब ! * 

'मर्देष्ट झञाफ इण्डिया' नामक एक लिवरकू बदवार ने सविनव नग- 
आन्दोलन के बाद के दिनो में काँग्रेसी छोगो पर यह आरोप रूग्राया था 
किदे पहुंले तो जेल जाना चाहते हैं,और जद वहीँ पहुँच जाते है तब फिर 
वाहर बाबा चाहते हैं । उत्तने छुछ चिटते हुए कह था कि एकमात्र यही 
कग्रेस की नीति है! त्प्ट ही इसके बदले में लिवरलो का राच्ता होता 
ड्लिटिश मन्वियों की सेवा में इंग्लैप्ड डेप्यूटेशन भेजना,वा इग्लेण्ड में गासक- 
दल के परिवर्तन का इन्तज़ार करता और उसके लिए दुआयें माँगना । 

१. शेक्सपियर के 'हेमलेंद” नाठक की मूल अंग्रेज़ी की इन पंक्तियों 
का यह अनुवाद हे-- 


#गुग्ह प्रणव $ 000 ०९ [०४९ 0 ता<व्वें छठ ! 
प्रफा छाप व ऋषड ऐसा ४ बची आह! 


निरलर तकेंग्रत्ल, कार्य में अममर्य हेमलेट को मध्यम-भापियों से 
सुना को गई है ! स्वयं हेमलेट रहता है कि---सुझ्त ऊँसे कुक्मों को 
हि . सुपारने में इसे कैसे सफ़लना मिलो ? +>अंनु० 


ब्रिटिदा तरकार की “दो-रुखी' नीति ७७ 


किसी हद तक यह सच था कि उन दिनो काँग्रेस की नीति खासकर 
पही थी कि आडिनेन्स और दूसरे दमनकारी कानूनों को तोडा जाय, 
और इसकी सज़ा जेल थी। यह भी सच था कि काँग्रेस और राष्ट्र, 
छम्वी लडाई के वाद थक गये थे, और सरकार पर कोई कारगर दवाव 
तही डाल सकते थे । केकिन हमारे सामने एक व्यावहारिक और नैतिक 
दृष्टि थी । 
नगा वल-प्रयोग, जैसा कि हिन्दुस्तान में किया जा रहा था, श्ासको 
के लिए वडा खर्चीला मामछा होता है | उतके लिए भी यह एक दु ख- 
दाई और घवरा देनेवाली अग्नि-परीक्षा होती है, और वे अच्छी तरह 
जानते है कि अन्त में इससे उतकी नीव कमज़ोर पड जाती है। इससे 
जनठा के सामने और सारी दुनिया के सामने उनकी हुकूमत का असली 
रूप हमेद्ञा प्रकट होता रहता है । इसके वनिस्त्रत वह यह बहुत ज्यादा 
पसन्द करते है कि अपने फौछादी पे को छिपाने के लिए हाथ पर मख- 
मली दस्ताना पहने रहे । जो छोग सरकार की इच्छाओ के सामने 
झुकना नही चाहते, फिर चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, उनसे मृका- 
बिला करने से बढकर रोपोत्पादक और अन्त में हानिकर वात किसी भी 
शासन के लिए दूसरी नही है । इसलिए दमनकारी कानूनो का कभी- 
कभी भग होता रहना भी एक भहत्त्व रखता था। उससे जनता की 
ताकत बढती थी, बौर सरकार के नैतिक बल की बुनियाद ढहती थी । 
नैतिक दृष्टि तो इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण थी। एक प्रसिद्ध स्थान 


पर “थोरो' ने छिखा है कि, 'ऐसे समय में जब कि स्त्री और पुरुष अन्याय-  - 


पूर्वक जेल में डाले जाते हो, न्यायी स्त्री-पुरुषो का स्थान भी जेल में ही 
है.।” यह सलाह शायद लिवरल और दूसरे छोगो को न जेंचे, लेकिन 
हममें से कई लोग ऐसा महसूस करते हे कि मौजूदा हालत में, जब कि 
सविनय भग के अछावा भी हमारे कई साथी हमेशा जेल में खजल्े जाते 
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है, और जवकि मरकार का दमनन्यत्त्र निरन्तर हमारा दमन बौर | 
हमारी बेडज्शतो कर रहा है बोर हमारे छोगो के शोपण में मदद देरहा - 
है, सब किमीके लिए नैतिक जीवन व्िताना सम्भव नही हैं । अपने ही * 
देग में हम सदिग्प की भाँति बाते-जाते हे। हम पर निगरानी रबती 
जाती है और हमारा पीछा क्या जाता है। हमारे अब्दों को नोट किया 
जाता है कि वे कहीं राजद्रोह के व्यापक कानून को तोडवे तो नहीं हैः 
हमारी सतो-क्ितावत खोली और पटी जाती हैँ, और हमेशा यह तम्मावदा 
दती रहती है कि सरकार हम पर किमी तरह की मुमानिवत लगा देगी 

था हमें गिग्पतार कर छेगी । ऐसी हालत में हमारे सामने दो ही रास्ते, 
हे--या तो सरकारी ताकत के आगे हमारे सर विलकुछ झुक जायें, 
हमार आत्मिक पतन ही जाम्र, हमारे अन्दर जो सच्चाई हैं उसकी उपेक्षा. 
गरदी जाय, मोर जिन प्रयोजनो को हम बुरा समझते है उनके लिए 
हमार नैनिक दुत्पयोग हो, भा फिर उसका मुकाविछा किया जाय, और 
उमरा जो दुठ नतोरा हो वह बरदाश्त किया जाव । कोई भी शल्त यो 

ही जेठ जाता या मुंग्ीयत बुाना नहीं चाहता। मगर, अवसर, दूसरे 
रास्तों को उनिम्दत जेंढ़ जाना ही ज्यादा अच्छा होता है । जैसा कि 
बर्नाई मो ने लिप है, “जीवन में अस्त दुस की बात सिर्फ वही है कि 
गिनि उद्देश्यों की तुझ्त निदनीय सममने हो उन्हीके दिए स्थार्ी छोगो 
द्गा तुधार उपयोग ही । इसके मिय्रा और जो कुछ है वह तो पिर्फे 


इर्मीस्मी या भुस्यु हैं, बोर एममात्र यही तो मुसीबत, गुलामी और 
दशा पा मरर # | 


8 ४६ ; 
लम्बी सज़ा का अन्त 


मेरी रिहाई का वक्‍त नज़दीक आ रहा था। मुझे नेकचछनी' की 
साधारणत जितनी छूट मिला करती है, मिली थी, और इससे मेरी दो 
साल की मियाद मे से साढे तोन महीने कम हो गये थे | मेरी मानसिक 
शान्ति या सच कहो तो जेल-जीवन से जो मानसिक जडता पैदा हो 
जाती है उसमें रिहाई का खयाल खलल डाल रहा था। बाहर जाकर 
मुझे क्‍या करना चाहिए ” यह एक मुहिकल सवाल था, और इसके जवाब 
'की हिंचकिचाहट ने वाहर जाने की मेरी खुशी कम करदी । छेकिन वह 
'भी एक क्षणिक भाव था, और भेरी रुम्बे अर्से से दवी हुई क्रियाशीलता 
फिर उमडने लगी और में वाहर निकलने को उत्सुक हो गया । .. 

जुलाई १९३३ के अन्त में एक वहुत ही वर्दनाक और वेचनी पैदा: 
करनेवाली ख़बर मिली--जे ० एम० सेनगुप्त की अचानक मृत्यु होगई । 
हम दोनों कई सार के कार्य-समिति में सिर्फ गहरे साथी ही नहीं थे, 
उनसे मेरा सम्बन्ध मेरे केम्ब्रिज में पढने के शुरू के दिनो से ही था। 
दोनो सबसे पहले केम्न्रिज में ही मिले थें--में तो नया दाखिल हुआ था, 
और उन्होने उत्ती समय अपनी डिग्री पाई थी । 

सेनगृप्त का देहान्त नद्धरवन्दी की हालत में हुमा । १९३२ के थुरू 
में जब वह यूरप से छौटे थे, तो चम्बई में जहाज पर ही वह जाही कैदी 
बना लिये गये थे। तभी से वह कौदी या नज़रवन्द रहे, और उनकी 
तन्दुरुत्ती खशव हो गईं। सरकार ने उन्हे कई तरह की सहूलियते दी, 
केकिन वह बीमारी की रफ़्तार को न रोक सकी । कलकत्ता में उनकी 
अन्त्येष्खि के समय जनता ने खूब भर्देशन किया गौर उनके प्रति सम्मान 
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प्रकट किया, ऐसा दिलाई देता था कि वाल की हम्बे बसे से स्व 
और कप्ट पाठी हुई बात्मा को कम-्पे-अम योडी देर के लिए प्रकट हेते., 
को झार्य मिल गया 
इस नरह मेनसृप्त तो चछ बसे । दूसरे थाही कैदी सुभाष चोन को, 
डिनकी ठन्दुरस्ती भी वरसो नवत्वत्दी और हद से बर्बाद हो गई भी. 
आधदछिरकार सरकार ने इछाज के लिए यूरप जाने को इजाजत दें दी। 
गिटृलभाई पटेल भी यूरप में रोग-अप्या पर थे । छेकिन और नो कितने 
हो छोग जेध-जीवन भर वाहर की ऊमातार हलुचलो को गारीरिक 
धकावट को वरदाइत न कर सकते के कारण तन्दुरुस्ती खो वे थे, या 
मर चुके ये । और कितने झोंगो के, हार्दाँकि ऊपर से उनमें बडी 
तब्दीली दिखाई न देती थी, दिमाग़ो में उत्त असाबारण जीवन के कारण 
जो उन्हे जेल में विताना पडा था गहरी मानत्तिक अव्यवस्था और 
हैं? 5 पैदा हो गई थी। 
की मृत्यु ने बहुत साफतौर पर मुझे दिल्ला दिया कि सारे 
देशभर में कितना भयकर मोर मौन कप्ल-सहन हो रहा है, मोर में 
* निराध कौर मा गरमा। यह सत किसलिए हो रहा है? 
ऊजाखछिर क़्निलिए 
"नो तन्दुरस्‍्ती के वारे में में खुशक्रिस्मत्त था, और काँग्रेस को 
प्रवृत्तियों की मेहनत कौर अनिव्रमित जोबन के होते हुए भी में कुछ 
मिलाकर अच्छा ही रहा । मेरे उयाल से, इसका कुछ कारण तो वह 
था कि मुझे पैतृक सम्पत्ति के रुप में ही अच्छा चरीर मिक्वा था, औौर , 
चुछ कारण यह भी या कि नेने अपने धरोर को संभाल खली थी। 
बीमारी जौर कमजोरी कौर ज्यादा मुदापा भो मुझे बहुत भद्दा माछूम 
पढ़ा, और पर्वाप्त कसरत, ताड़ा हवा और स़ाघारण भोजन की मदद से 
ने उनसे बच सका । मेरा अपना तजुर्वा यह है कि हिन्दुत्तान के मध्यम 


ज् 
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वर्गो की वहुत-सी वीमारियाँ तो भारी भोजन से होती है । वे तरह-तरह 
के पकवान्न और सो भी ज्यादा मिकदार में खाते है । (यह वाद उन्ही 
पर छाग होतो है जिनकी ऐसी फजूलखर्च आदते रखने की हैसियत होती 
है ।) छाड-प्यार करनेवालो मातायें बच्चों को मिठाइयाँ और दूसरी 
बढिया कही जानेवाली दीज़ें ज्यादा खिला-खिलाकर ज़िन्दगीभर के लिए 
उनकी वदहजमी की पक्की नीच डाल देतो हैँ | बच्चो पर कपडे भी बहुत 


» से लाद दिये जाते है । हिन्दुस्तान में अग्रेज छोग भी ज्यादा खाते 


हैँ, हालाँकि उनके खाने में इतने पक्‍्वान्न नही होते। श्ञायद उन्होने 
पिछली पीढी से, जो गरम-गरम और तेज़ भोजन अधिक मात्रा में किया 
करते थे उसुमें, अब कुछ सुवार कर लिया है। (.. 

(ते शीकिया चीजे खाने की या मोजन-मम्बन्धी प्रयोग करने की 
तरफ कोई ध्यान नही दिया है, और सिर्फ ज्यादा मिकदार और पववान्नो 
से बचता रहा हैँ । करीव-करीव सभी कश्मीरी ब्राह्मणो की तरह-हम्मूरा 
परिवार भी माँसाहारी परिवार था# कऔर वचपन से में हमेशा मास 
खाता रहा था, हालाँकि मुझे उसका वहुत शौक कभी नही रहा । पर 
१९२० में असहंयोग के वदत से मेने मास छोड दिया, और में शाकाहारी 


, बन गया। इसके छ साल वाद -यूरप जाने पर में फिर मास खाने 


लगा । भगर फिर हिन्दुस्तान आने पर में शाकाहारी वन गया, और तव 
से में वहुत-कुछ जाकाहारी ही रहा हूँ । मास-भोजन मुझे अच्छी तरह 
माफिक पडता है, लेकिन मुझे उससे अरुचि हो गई है, और, तवीयत 
हर. कुछ कचवाती है । हक 
/* मेले बीमारियों के दौरान में, खासकर १९३२ में जेल में जबकि 
कई महीनों तक रोजाना मुझे हृरारत होआाया करती थी, में वडा तग 
आगया था, क्योकि उससे मेरी अच्छी तन्दुरुस्ती के गव॑ को ठेस पहुंचती 
थी। और मुझमें जीवन जौर शक्ति हैं इस अपनी सदा की धारणा के 


शी 
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विर्द्ध, में पहली ही बार सोचने त्या कि मेद्ी तन्दुर्ती भीरें-धोरे 
गिरती जा रही हैं और मे घुलता जा रहा है, भौर इसमे में भवमीत हो 
गया । भेरा खबारू है कि में मौत में खासौर पर डइरता नहीं हूँ। 
लेकिन बरीर बौर मस्तिप्ट का योरे-बीरे पुल्ते दाना तो दूसरी ही 
वात थी। मगर भेरा डर चरूरत से ज्यादा था कौर में अपनी साय 
से छूवने मौर अपने घरीर को क्वादू में लाने में सफ्ल हुआ। जाड़ें में 
बड़ी देर तक धूप में दैठे रहने से में फिर अपने को तन्दुदल महू 
करने लिया । जवकि जे के मेरे मायो अपने कोटों बौर दुनालों में 
लिपटे हुए काँपा करते थे, में जुले बदन धूप में बैठकर उसको गरमी 
का आनन्द लिया कर्ता था। ऐता जाड़े के दिनो में दिफ़ उत्तर हिन्दु- 
स्वान में ही हो सकता था, क्योक्ति दूसरी जगहो पर तो पूप सक्सर 
चहुत तेल होती है। 
२३ कसरतो में मुझे खासकर शोर्पानन--दोनो हाथो की लेंगुलियो 
अमर प्रिर के पिछछे हित्चो को उहारा देकर कुहनियो 
को धरती पर टिकाये, वदन को सिर के बछ उल्टा खड़ा रखना-- 
बहुत पत्नन्द आता था। मेरी उमन्न में शारीरिक दृष्टि से यह कमरत 
बढ़ी बच्छी है, और मुझ्त पर हुए उसके मानमिक प्रभाव के कारण भी - 
में उठे पसन्‍द करता था। इस कुछ-कुछ विनोदपूर्ण आसन से मेरी” 
तबीयत चृण हो जाती, और में जोवन की विचित्रताओ के प्रति ज्यादा 
हि: नही गया ॥ हर 
उदासी के जाक्मणों को, जो कि चेल-जीवन में लालिमीतौर प्र 
होते ही है, दूर करने में मेरी आमतौर पर अच्छी तन्दुदली,ज्े और 
रन्दुबुतत होने की गारोरिक भावना ने मेरी बड़ी सहायता को । इनसे 
मुझे जेल की या बाहर को चदलठो हुईं हालतों के मृताविक घपने- 


आपको बना छेने में नो मदद मिल | मेरे दिल को कई वार घक्के गे 
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है, जिनसे उस वक्‍त तो में बहुत ही बेहाल हो जाता था, छेकिन मुझे 
ताज्जुब हुआ कि में अपनी उम्मीद से भी जल्दी उनसे अच्छा हो जाता 
था । मेरी राय मे, मेरी मूलभूत शान्तता और स्वस्थता का एक सुबूत 
यह है कि मुझे कभी तेज़ सिर-दर्द नही हुआ और न मुझे कभी नींद ने 
आने की शिकायत हुईं। में सभ्यता की इन आम बीमारियों से और 
आँख की कमजोरी से भी बच गया हूँ, हालाँकि मे पढने और लिखने 
में और कभी-कभी तो जेल की खराब रोशती में भी आँखों से बहुत 
ज्यादा काम लेता रहा । पिछले साल एक भाँखों के डाक्टर ते मेरी 
मच्छी दृष्टि-हक्ति पर बडा आदचर्य प्रकट किया था। आठ साल पहले 
उसने भविष्यवाणी की थी कि मुझे एक या दो साल में ही चहमा रूगाना 
पडेगा । उसका कहना बहुत गछत निकछा, और में अब भी वगैर चब्मे 
के अच्छी तरह काम चला रहा हूँ | हालाँकि इन बातो से में शान्त 
ओऔर स्वस्थ होने की नामवरी पा सकता हूँ, छेकिन मे यह भी कह देना 
चाहता हूँ कि मे उन लोगो से बहुत खौफ खाता हूँ जी जब देखो तब 
हमेशा ही एक-से शान्त और गम्भीर बने रहते ह॑ और परिवर्तेन नही 
होने देते । 

जबकि में जेल से अपनी रिहाई का इन्तज़ार कर रहा था, उस 


समय बाहर व्यक्तिगत सविनय-भग का नया स्वरूप शुरू हो रहा था । 


गाँधीजी ने इसमें सबसे पहले मिसाल पेज करने का फैसला किया, और 
अधिकारियो को पूरी तरह नोटिस देने के बाद वह १ अगस्त को गुजरात 


, के किसानो में सविनय भंग का प्रचार करने के छिए रवाना हुए | वह 
' फौरन गिरफ्तार कर लिये गए, उन्हें एक साल की सज्ञा देदी गई और 


चह यरवदा की अपती कोठरी में फिर भेज विये गये | मुझे खुशी हुई 
कि वह वापस वहाँ चले गये । छेकिन जल्दी हो एक नई पेचीदगी पैदा 
हो गई । गाँधीजी ने जेल से हरिजन-कार्य करने की वही सहूलियतें 
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उन्होंनि जीवन णी झादा (जोरि पिग्रठे दपदाओं में शापम शी थी) 
छोड दी, और अप्नी तत्दुरुत्ती को पिसने रिया। उन जूस नडदीर 
दीजने लगा । उन्होंने छोगो मे पिदाई छेदी, पर उप्ने पास पद्दी ह£ 
छऊपती घोहीनी दोड़ो को भी पइम-दनरों धो देश छा इन्तडान भरे 
दिया, भिनमें से दुद् नर्मों के शिए रहों। तेरिद मरशार यह नहीं 
चाहती थी कि उनकी मौत की डिस्पेदारी रूपने ऊपर के, इसलिए :दी 
शान को बह अचानक रिहा कर दिये गये। इससे दह मरते-मरते बच 
गये | एक दिन और हो जाता, तो फिर उस्य बचना मुम्ितिए था। 
इन्चध प्रदार उन्हें दचाने का बहुत दुछ श्रेय मम्मदव खोल सी० एफु० 
एप्ड्रयूज के है, दो गाँवीजों के सना करने पर मी हिन्दुस्तान जल्दी से 
ज्यवे थे । 

इंच दीच, २३ व्गल को, में देहरादूर-जेलड बदल दिया गया, 
और दूघरी जेलों में करीव-हरोद टेड माह रहने के बाद सिर मैनी-मेंल 
नें बा गया | ठीक उसो वहुठ नेरी माताडी के झचानक चीमार हो जाने 
ओर बत्तताल ले जाये जाने को उबर मिझे | २० अगस्ध १९३३ को 


बाणाजा र कुछापात ८ 


में नैनी से रिहा कर दिया गया, क्योकि मेरी माँ की हालत गम्भी 
समझी गई । मामूलीतौर पर में अपनी मियाद खतम होने पर ज्याद 
से-ज्यादा १२ सितम्बर कौ रिहा हो जाता | इस तरह मुझे प्रान्ती 
सरकार ने तेरह दिन की छूट और दे दी । 


8 9० ६ 
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जेल से रिहा होते ही में अपनी माँ की रोगद्या के पास लखन 
पहुँचा औौर कुछ दिन उनके पास रहा । में काफी लम्बे असे के व 
जेल से वाहर निकला था और मूझे लगा कि भे आस-पास के हालात 
विलछकुल अपरिचित और अलग-सा होगया हूँ । मेंने यह अनुभव कि 
मौर उससे मेरे विक को कुछ घकका भी लगा जैसा कि भामतौर 
होता है, कि जव में जेल में पडा-पडा सड रहा था, तो दुनिया अं 
चली जा रही थी और बदलती जा रही थी । बच्चे और लडकियाँ भ॑ 
लडके बडे होते जा रहे थे, शादियाँ, पैदाइशे और मौते हो रहो भी 
प्रेम और घृणा, काम और खेल, दु ख भौर सुख सब हो रहे थे। जीवन 
दिलचस्पी पैदा करनेवाली नई-नई बाते हो गई थी, बातचीत के विए 
नये, हो गये थे, में जो कुछ देखता और सुनता था, सब पर मुझे कुछ- 
कुछ आइचये होता था। मुझे रूग्रा कि मुझे एक खाडी में छोडकर ज़िन्द 
का जहाज आगे वढ गया था यह भावना सव तरह सुल्ददायिनी न 
थी। जल्दी ही इस स्थिति के माफिक में अपने को बना सकता * 
लेकिन ऐसा करने की मुझे प्रेरणा नही होती थी | मेरे दिल ने कहा ' 
'जेल के बाहर सैर करने का तुम्हे यह्‌ थोडा-सा मौका मिलता हैं और जर 
दही फिर तुम्हे जेल मे जाना पडेगा', इसलिए जिस जगह से जल्दी ही * 
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देना है, उसके बन्कूख अपने को बनाने की झंझट क्यों मोल की जांव 
राजनैधिन दृप्दि ये हिल्दुच्वान दुछ घानच गे । सार्वबनिल पबू- 
नियी पर ज्यदादर उरक्षर ने नियत्थ८ और पनव वर खा था और 
गिरस्तारिणँं कनी-कनी हो जादा जरती थी। मगर हिन्दुस्तान को 
उत बकत ली बानेयो वहुत महत्त्व रुद्ती थी। वह देती बशुन सानोत्नी 
थी जैसी कि भवंगर दनन के अनुमव के बाद बन जाने पे व्य जाती है; 
ले द्ानोयोी अक्पर प्रदाद के चाय बोचतदी हैँ, छेकिलि उसे दमन करने- 
बाली सरकार नही नुन उब्नी । सारा हिन्दुस्तान एक व्ादर्श पुछिउ- 
चज्य ब्व गया था और झाउन के उब क्ार्मों में पुलिय-ननोवृद्ति व्याप्त 
हीगई की । जाहिसदौर पर हर धर की कार्रवाई, जो उख्वर की 
इच्छा के माफ़िक न हो, दवा दो जादी घी जौर देशभर में खुफ़्या 
ओर छिरे कारितदों की वदी भारी फ्ोज फैडी हुई थी । छोगो में बान- 
हौर पर पन्‍्नहिन्मत्ती वा गई थे मोर चारो ओर बातक छा गया या । 
दोई मी समनैनिक ज्वूत्ति, खातक्र देहाती हलकों में हो गो फ्रौरल 
कुचल दी जाती थी कौर निक्-मिन्न भ्ान्तीष सरकारें स्यनिद्धिवैलिटियों 
और लोकल वोहों में दे टूंड-टूठुकर कॉपरेचवान्ले को निकालने की कोपिस 
कर रहना थीं। हर छत्स छो उदितय कानून भग करके देन गया था, 
उरकार को रद में स्युनिद्दिसत्ल न्डून्ये में पदाने था म्यूनिउ्पैछिटी 
गौर की ओोई काम हुले # व्योग्य था। न्यूविश्रिपेलिटियों व्यदि पर 
बड़ा जारी दबा खाता बया और ये धम्क्तियाँ दी गई कि दबषर काँग्रेस 
बाते तिनदि न ज्यरें: सो सरकारी मदद बन्द मर दी जापगी । इच 
वेदकनाप लो सह थे इनाम मिच्राह बल्क्‍्चा-कपर्पोरेशन हे हुई । 


बाड्िरगर, पेस शदाद़ हूँ, मस्मर ने एक हानून ही बना दिपार कि 
णापोन्दिन एउ व्यक्तियों सो प्रस्यक्िस 


नहीं रव सकता हो यडनैतिर 
केपापयों में सड़ा पा बूढ़े हो । 
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जमंनी में नाज़ियो की ज्यादतियो की ख़बरों का हिन्दुस्ताव के 
ब्रिटिश अफसरो और उनके अख़बारो पर एक विचित्र प्रभाव पडा । उन्हे 
उन ज्यादतियों से हिन्दुस्तान में उन्होंने जो कुछ किया था, उस सबको 
उचित वताने का कारण मिल गया और उन्होने मानो अपनी इस भलोई 
के अभिमान के साथ हमें बताया, कि अगर यहाँ ताज़ियो की हुकूमत 
होती तो हमारा हार कितना ज्यादा खराब हुआ होता । नाज़ियो ने तो 
विलकुछ नये पैस्गने कायम कर दिये हे, उन्होने नई व्यवस्था ही लिख 
डाली है और उनका मुकाबविला करना निश्चय ही आसान नही था । 
सम्भव है कि हमारा हाल ज्यादा खराब हुआ होता, लेकिन इसका 
निर्णय करना मेरे लिए मृदिकल है, क्योकि पिछले पाँच वर्षों मे हिन्दु- 
स्तान में वयालया हुआ, इसके सारे वाकयात भेरे पास नहीं है । हिन्दु- 
स्तान की ब्रिटिश सरकार ऐसे पुण्य में विश्वास रखती है कि वायें हाथ से 
जो काम किया जाय उसका पता दाहिने हाथ को भी न छगना चाहिए, 
और इसलिए उसने निष्पक्ष जाँच कराने की हर दजवीज़ को नामजूर 
कर दिया, हालाँकि ऐसी जाँचो का परडा हमेशा सरकारी पक्ष की 
तरफ झुका रहता है । मेरे खयाल से, यही सच है कि गौसत भग्नेज़ 
जे-रहमी से नफरत करता है और में ऐसे अग्नेजों की कल्पना नही कर 
सकता, जो ताज़ियों की तरह से “ब्रूतेलितात” (पशुता या बेरहमी) 
लूपज़ को खुलेतौर पर कहने और उसे प्रेम से दोहराने मे शान मानते 
हो | जब वे ऐसा काम कर भो डालते है, तो उससे कुछ-कुछ शमिन्‍्दा 
भी होते हें। छेकिन चाहे हम जमंत हो या अग्रेज़ हो या हिन्दुस्तानी 
हो, मेरा खयाल है कि सम्यवापूर्ण व्यवहार का हमारा खोल इतना 
पतला है कि जब हमे रोप चढ जाता है तो चह खुरचकर निकल जाता 
है और उसके भीतर से हमारा वह स्वरूप प्रकट होता है जिसे देखना 
अच्छा नही छूगता । महायुद्ध ने मनृष्यजाति को भयंकर रूप से पागविक 


६८८ मेरी फहानो 


बना दिया है, भौर उसके बाद ही हमने यह दृष्य रैसा कि सन्धिहो 
जाने के वाद भी जर्ननी का भयकर घेय छाठा जाकर उसे भूपों मारा 
गया। एक अग्रेश लेखक ने लिखा हैं हि 'मह एक सबसे अधिक निरि- 
थक, पाशविक और धघृणित जुल्म था, जैसा कि शायद हो किसी राष्डू 
ने कभी किया हो!” १८५७ बोर १८५८ ऊे वाजबात हिंदुस्तात 
भूछा नही है। जब हमारे स्वार्थ खतरे में प४ जाते है, तव हम अपने 
भारे समाज-व्यवहार और सारी घराफत को भूछ जाते है और झूठ 
ही 'प्रचार! का रुप घारण कर छेता है, पशुता दी 'वैज्ञानिक दमन 
और 'कानून और व्यवस्था' की साधन बन जाती है । 

यह किन्‍्ही व्यक्तियों या किसी खास जाति का दोप नहीं है। वैसी 
ही परिस्थितियों में थोढा-वहुत हर कोई वैसा ही बर्ताव करता है) 
हिन्दुस्तान में, और विदेशी हुकूमत के मातहत हर मुल्क में, हुकूमत 
करनेवाली शक्ति के छिछाफ़ हमेशा एक सुप्त चुनौती खड़ी रहती है 
औौर समय-समय पर वह ज्यादा प्रकट और तेज भी होती रहती है! 
इस चुनौती से शासकवर्ग में हमेशा फोजी गृण और दोप पैदा हो जाया 
करते है ! पिछले कुछ साको में हिन्दुस्तान में हमें इन फौजी गृण-दोषो 
का दृश्य बहुत ही ज्यादा अधशा में देखने को मिला, क्योकि हमारी 
चुनौती जोरदार और कारगर हो गई थी। छेकिन हिन्दुस्तान में हमें 
वो हमेशा ही फौजी मनोवृत्ति ( या उसके अमाव ) को सहन करना 
पढता है। साथाब्य की स्थापता का यह एक नतीजा है और इससे 
दोनो पक्षो का पतन होता है । हिन्दुस्तान का पतन तो साफ दोखता ही 
है, लेकिन दुसरे पक्ष का ज्यादा सुक्ष्म है, सकट-काल में चह प्रकद हो 
जाता है। और एक तीसरा पक्ष भी है, जिसे बदकिस्मती से दोनों तरह 
का पतन भोगना पडता है । 
जेल में मुझे ऊँचे-ऊेचे अफतरो के भाषण, अस्तेम्बही औौर कौंसिलो 


चर. 


_] 
है. 
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में उनके जवाब और सरकारी वयानात पढने की काफी फुरसत मिली | 
पिछले तीन सालो में, मेंने देखा कि उनमे एक स्पष्ट तब्दीली हो रही 
है, और यह तवदीडी अधिक-अधिक प्रकट होती गई हे । उनमें डराने 
और धमकाने का रुख ज्यादा-ज्यादा बढता गया है भौर वह रुख़ ऐसा 
हो गया था मानों कोई साजजेण्ट-मेजर अपने मातहतो से बोल रहा हो । 
इसकी एक ध्यान देने योग्य मिसाल थी, ववम्बर या दिसम्बर १९३३ 
में, शायद बंगाल के मिदनापुर डिवीज्ञन के कमिदनर का भाषण | इन 
सारे भाषणों में “पराजितो का सत्यानाश हो ! हम विजयी है, हम जो 
चाहें वह करेगे” की भावना लगातार रहती थी | गैर-सरकारी यूरो- 
पियन तो, खासकर वगाल में, सरकारी लोगो से भी आगे बढ जाते है 
और उनके भाषणों और कार्यो दोनो में उन्होंने बहुत निश्चित फेंसिस्ट 
मनोवृत्ति दिखलाई है । 

इसके भी अछावा, पाशविकता की एक और नगी मिस्तारू थी, हारू 
में ही सिन्‍ब में कुछ अपराधी पाये गये व्यक्षियो को खुली फाँसी देना । 
वयोकि सिन्ध में जुर्म बढ रहे थे, इसलिए अधिकारियों ने तय किया कि 
इन मुजरिमों को सबके सामने फाँसी दी जाय,ताकि दूसरों पर भी इसका 
आतक छा जाय। इस भयकर दृद्य को आकर देखने के छिए पब्छिक को 
हर तरह की सहुलियत दी गईं और कहा जाता है कि कई हजार लोग 
गये भी थे। 

तो जेल से रिहा होने के बाद, मेंने हिन्दुस्तान की राजनैतिक और 
आधिक परिस्थितियो का अध्ययन किया और मुझे उन्हे देखकर ज़रा 
भी उत्साह मालूम न हुआ । मेरे कई साथी जेल में थे, नई गिरफ्तारियाँ 


, जारी थी, सारे आडिनेन्स अमल में आ रहे थे, सेन्सर-क्षिप से अलवारो 


का गला घुटा हुआ था और हमारे पत्रव्यवहार की व्यवस्था अस्त-व्यस्त 
हो गईं थी । मेरे एक साथी रफी अहमद किदवई को अपने पत्नो पर 


ढ़ 
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वाहियात हस्तक्षेप होने के कारण वडा गुस्सा आया । उनके खत रोक, 
लिये जात्ते थे या देर से आते थे या गुम ही हो जाते थे और इससे उनके 
काम-काज में वढी रुकावट हो जाती थी। वह अपने पत्रों के बारे मे 
ज्यादा एहतियात से काम छेते की अनीछ सेन्सर से करना चाहते ये, 
छेकित वह लिखते किसको ? सेन्सर करनेवाला कोई सार्वजनिक 
अधिकारी नहीं था। शायद वह कोई सी० आई० डी० अफ़प्तर था, जो 
अपना काम गुप्तरुप से करता था, जिसका कि अस्तित्व और कार्य 
प्रकट रूप से भजूर भी नहीं किया गया था । रफीअहमद ने इस मुश्किल 
को इस तरह हल किया क्रि उन्होंने सेन्सर के नाम एक खत लिखा, 
केकिन उस पर खुद अपना पता लिखकर डाल दिया। निएच्य ही उत 
अपने ठीक मुकाम पर पहुँच गया और वाद में रफीअहमद के पत्र 
व्यवहार के बारे में कुछ सुधार हो गया । 

में फिर वापस जेछ जाना नही चाहता था | उससे मेरा पेट काफी 
“नर गया था, छेकित मुझे तही सूझता था कि में उससे बौसे चच सकता 
था, जबतक कि में सब तरह की राजनैतिक प्रवृत्ति हो न छोड़ दूँ । मेरा 
यह इरादा न था, इसलिए भूछे छगा कि मुझे सरकार के सधर्ष में आना 
ही पड़ेगा । किसी बबत नी भुझक्ो ऐसा हुक्म मिक सकता था कि में 
कोई खाम काम न कहे, मौर मेरी सारी प्रकृति किसो खास काम के 
लिए मजबूर किये जाने के खिछाफ़ बगावत किया करती है । हिन्दुस्तान 
“क लोगो को डराने और दवाने की कोशिश की जारहीयी। में छाचार : 
था और बे क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकठा था, लेकिन कम-से-कम में 
व्यव्तिगव रुप से दशये और दवाये जाने से इन्कार तो कर द्दी 
अब्ता था। 

जेंठ वापस जाने से पहड़े में कुछ भामदे निवया डाछना चाहता 
था । सदगे पढे सौ मुझे कपनी माँ की बीमारी की तरफ ध्यान देना 


हट 
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था | उनकी हालत वहुत धीरे-धीरे सुवरती गई, छेकिन वह इतनी धीरे- 
घीरे सुधरी कि एक साल तक बह चारपाई पर ही रही | में गाघीजी से 
» भी मिलने को उत्सुक था, जोकि पूत्रा मे पडे अपने हाल के ही उपवास 
से स्वास्थ्य-सुधार कर रहे थे । दो साल से ज्यादा हुए में उनसे नही 
मिला था। में जितने अधिक मिल सके, उतने अधिक अपने प्रान्तीय 
साथियो से भी मिलना चाहता था, ताकि उनसे न सिर्फ हिन्दुस्तात की 
मौजूदा राजनैतिक स्थिति पर ही वल्कि ससार की परिस्थिति पर और 
उन सब विचारों पर भी बातचीत करे, जो मेरे दिमाग में भरे हुए थे 
उस वक्‍त मेरा ख़यारू था कि दुनिया बढ़ी तेज़ी से एक महान्‌ राजनैतिक 
भर आशिक विपत्ति की तरफ जा रही है और अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमो 
को बनाते वक्‍त हमें इसका ध्यान रखना चाहिए ! 
१ उपने धर के मामछो की तरफ भी मुझे ध्यान देता था। अभीतक 
' मेने उनकी तरफ कतई ध्यान नही दिया था और पिताजी की मृत्यु के 
बाद मेने उतके कागजात की देख-माल भी नहीं की थी। हमने अपना 
खर्चा बहुत कम कर दिया था, फिर भी वह हमारी शक्ति से बहुत । 
अधिक था । छेकिन हम जब तक उस मकान में रहते, तब तक उस्ते और । 
कम करना मुद्किक था । हम मोटर नही रख रहे थे, वधोकि उसका 
खर्च हम उठा नही सकते थे, और एक सवब यह भी था कि सरकार उसे | 
कभी भी जब्त कर सकती थी । इन ब्राथिक कठिनाडयो के बीच में, मेरे 
पास आधिक सहायता भाँगने वाले बहुत पत्र जाते थे, जिनसे मेरा ध्यान , 
उबर भी खिंच जाता था । [तेन्सर ये पत्र मेरे पास ढकेल देता था ) ) , 
"; एक बडा आम और गलत खयाल, खासकर दक्षिण भारत में, यह फैल[, 
हुआ था कि में कोई बडा दौलतमन्द आदमी हूँ । कर 
मेरी रिहाई के वाद फौरन ही मेरी छोटी बहन कृष्णा की सगाई 
दो चुकी थी और मैं चिन्तित या कि जल्दी ही शादी हो जाव--इनते 


ज्हाना 
पहने कि गुझे डेल जादा पड़े । दृए0ा दद भी एक सान तक्ञ जेल जाठ 
कर शुछ हैं। महीने पहले यूठी थो ॥॒ 
जँसे ही मो की बीमारी से मेने दूद्दी पाई, में गांडेडी से मिलने 

पूना उत्य दया । उनसे मिलकर दौर बह देवशर मुझे खुड्ी हुई हि 
हास्मीनि वह कमजोर ये लेल्नि, वह कच्छी प्रगति फर नहे थे । हमारे 
बीच रम्दी-लम्बी दातचीतें हुई । यह साक् झाहिर था कि जीवन, धजे- 
तीनि और बर्वशान्त्र के हमारे दृष्टिब्गेयों में जाही फ़्क या, देडिन में 
उनका इतथ हैं कि उनसे डहाँ तर बना उन्होंने उद्धास्ता-दृरवेक मेरे 
दष्टिकोप के अधिक-पे-अधिक है 


बी 82! 
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प्र"-व्यव्द्वर नें, जो बाद में प्रणशित भी हो गया था, मेरे दिनाग्न में 
नरे हुए कुछ अधिक ब्यण्क प्रब्नों पर विचार क्थि जया या, जौर 
'हा्ोंकि उनन्य दविक दुछ गोलमोल नाप में हुआ या, केक्नि दृष्टिकीय * 
जय सामान्य ेंद तो सा दीखता था। मुझे जुर्गा हुई कि गाँवीडी ने 
बह घोषित कर दिया कि न्‍्वापित न्‍्वायों को मत्यापित सर देना चाहिए, 
हारठौक्ति उन्होंने इन वात पर डोर दिया क्ियह काम बरूअ्योग से 
महीं; वल्कि हृदय-परिवत्तेद से होना चाहिए। चूँलि मरे छूपाल से, उनके 
दृदबनपरिवत्तन के तरीके भरी नम्रता बौर विदास्-पूर्ष बहअयोग से 
अविक निन्न नहीं हैं, इद्चलिए मुझे मतमंद ज्यादा न ख्या। उद् वक़्त, 
पहले की ही तरह, मेरी उनके दिपय में घह धारणा थी कि दद्यपि चह 
जोलनोछ जिद्धान्तों पर विचार नहीं क्या करे, तो भी घद्नाओं के 
तांकिक पर्यामों को देखकर, धीरें-चीरे रूरके, वह बागूछ सामाजिक 
शरखिदेंद की अनिदायउंता ब्पे नान केंगे। वह एक अजीब चीज हें--औ० 
वेश्विर एलब्न के झच्दों में यह “मष्यन्शछोन सयलिक द्ापुओं ने ढंग 
के झादनी' हं---टेक्नि चाय ही, बह एर व्यावहारिक नेदा भी हैं मौर 
- इनकी नब्ड का उम्दन्ध सेघ्ा हिन्दुल्लाद के ल्चानों के साय हैं। 


न 
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सकट-काल में वह किस दिशा में मुड जायेंगे, यह कहना मुद्िकिक था, 
केकिन दिशा कोई भी हो, उसका परिणाम जबरदस्त होगा। सम्भव 
है कि हमारे विचार से वह गलत रास्ते जावे, लेकिन हमेल्ा वह रास्ता 
सीधा ही होगा । उनके साथ काम करना ठो अच्छा ही था, छेकिन अगर 
ज़रूरत हो, तो अलग-अलग रास्तो से भी जाना पडे । 

उस वक्‍त मेरा खयाल था कि अभी तो यह सवारू नही उठता। 
हम अपनी राष्ट्रीय लडाई के मध्य में थे, और अमीतक सविनय भग ही 
सिद्धान्तत काँग्रेस का कार्यक्रम था, हालाँकि व्यक्तियों तक ही उसकी 
सीमा वाँध दी गई थी । हमारी लडाई जारी रहे और साथ ही समाज- 
वादी विचार लोगो में और खासकर राजनैतिक दृष्टि से अधिक जाग्रत 
काँग्रेसी कार्यकर्ताओं में फैलाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जब 
नीति की घोषणा का दूसरा मौका जावे तो हम काफों आगे कदम बढाने 
को तैयार मिले । इस बीच काँग्रेस तो गैर-कानूनी संगठन थी और 
ब्रिटिश सरकार उसे कुचलने की कोशिश कर रही थी । हमें उस हमके 
का सामना करना था । 

गाधीजी के सामने जो खास समस्या थी वह थी व्यक्तिगत । उन्हें 
खुद क्या करना चाहिए ” वह वडी उलझन में थे। अगर वह फिर 
जेल गये, तो हरिजन-कार्य की सहूलियतो का वही सवाल फिर उठेगा, 
और वहुत मुमकिन था कि सरकार न झुके और वह फिर उपवास करे। 
तो क्या वही सारा क्रम फिर दोहराया जायगा ? ऐसी चूहे विल्ली वाली 
नीति के सामने उन्होंने झुकने से इन्कार कर दिया, और कहां कि 'बगर 
मुझे उन सहूलियतो के लिए उपवास करना पडा, तो रिहा कर दिये 
जाने पर भी मे उपवास जारी रखूँगा । इसका अर्थ था आमरण 
उपवास । 

दूसरा रास्ता उनके सामने यह था कि वह अपनी सका की मिवाद 
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तक (जिसमें से अनी साढ़े दस महीने बाकी थे) वपती ग्रिसतारो न 
करवादें और सिर्फ हरिजन-कार्य में हो अपने-आपयो छगा दें, छेपित 
साथ ही, उनका कॉग्रेल-कार्यकर्ताओों से मित्ती रदना, भौर जब झररा 
हो ठव उन्हें सलाह भो देना जत्री ही था । 

उन्होंने मुझ्तें एक तीसरा रास्ता मी सुस़ाया कि वह झुछ अमे के लिए 
काँग्रेस से बिलकुल अलग हो जायें गौर उसे ( उनके हो भब्दों में ) 
'नई पीढी' के हाथो में छोड दें। 

पहले रास्ते की, जिसका अन्त उपवास-द्वाराषप्राणान्त कर देना 
मालूम होता था, हमें से कोई भी सिफारिय नहीं कर सकता था। 
तीसरा रास्ता भी, जब कि काँग्रेस एक ग्रैरकानूनी सस्‍्या थी, ठीक मालूम 
नही हुआ । इस रास्ते का नतीजा यह होता कि सविनय भग और सव 
तरह की 'सीधी लडाई' फौरन वापस के छी जाती और फ़िर कानूती 
और चैव प्रवृत्ति पर छौदना पडता, था काँग्रेस गैर-कानूनों होकर और 
सबसे, जव दो गावीजों तक से, अकेली छोडी जाकर सरकार द्वारा भौर 
भी ज्यादा कुचली जाती । इसके अछावा, एक गैरकानूनी सस्या के, जो 
मीटिंग करके किसी तीति पर विचार नहीं कर सकती थी, किसी दल 
के कब्जे में आने का सवार ही नही पैदा होता था। इस तरह और 
रास्तों को छोड़ते हुए हम उनके सुझायें दूतरे उपाय पर जा गये । 
दममें से ज्यादातर छोग उस नापसन्द करते थे और दम जानते थे कि 
उससे बचे-खुचे सविनय भग को एक भारी आधात पहुँचेगा । अगर नेता 
ही लड़ाई में से हट जायगा, तो यह समय नहीं था कि बहुत उत्साही 
काँग्रेसी-कार्यकर्ता आग में कूद पडें; छेकित उलझन में से निकलने का 
और कोई रास्ता ही न था, और इसोके अनुसार गाषोजों ने अपनी 
घोषणा कर दी । 

भाघीजी और मे, दोनों इस वात पर सहमत थे, हालाँकि हमारे 


बज 
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कारण अलग-अलय थे, कि सविनय भग को वापस लेने का अभी वक्‍त 
नही आया है और चाहे आत्दोलन धीरे चले, लेकिव उसे जारी रखना 
ही चाहिए। और, कुछ भी हो, में छोगो का ध्यान स्रमाजवादी 
सिद्धान्तों और ससार की परिस्थिति की ओर भी ख्रीचना घाहता था। 
लौटते हुए मैने कुछ दिन बम्वई में बितायें | मेरी खुशकिस्मती से 
'उदयशकर उन दिनो वही थे। मेने उनका नृत्य देखा । मेने इस मनोरजन 
से, जिसका पहले से कोई खयाल नहीं था, बढा आनन्द उठाया । नाटक, 
सिनेमा, टॉकी, रेडियो, प्रॉडकारस्टिग--यह सब पिछले कई वर्षों से में 
देख ही न सका था, क्योफि स्वतत्र रहने के वक्‍त भी मे दूसरी भ्रवृत्तियो 
में बहुत ज्यादा लगा रहता था। अमीतक में सिर्फ एक वार ही टॉकी 
देख पाया हूं, और बडे-वडे अभिनेताओ के में सिर्फ नाम ही सुनता हूँ । 
खुझें नाटक देखने का अभाव खासतौर पर अखरता है और विदेशो में तमे- 
नये खेलो के तैयार होने का वर्णन में बडे रहक से पढता रहता हूँ। उत्तर 
हिन्दुस्तान मे, जेल से बाहर होने की हालत में भी, अच्छे खेल देखने 
का कोई मौका न था, क्योकि में मुहेकिक से उनतक पहुँच पाता था। 
मेरा खयाल है कि वगाली, गुजराती और मराठी नाटक साहित्य ने कुछ 
प्रगति की है, लेकिन हिन्दुस्तानी रग-मच ने, जो कि निहायत भद्दा और 
कला-हीन है, था था, क्योकि मुझे हाल की प्रगति का हाल नही मालूम, 
कुछ भी प्रगति नही की । मेंने यह भी थुना है कि हिन्दुस्तानी फिल्म, 
मूक और सवाक्‌, दोनो में कछा का प्राय अभाव ही रहता है। उनमें 
आमतौर पर सुरीले ग्रावों या गज़लछो की ही प्रभानता रहती है और 
उनका कथाभाय हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास या पुराण्गें में से लिया 
हुआ हीता है | 
मेरे खयाल से, इनमें वह सव चीज़ मिल जाती है जिसकी भहर के 
'लोग कद्र करते है। इन भद्दें और दु झदायी प्रदर्शनों में बौर साधारण 
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जनता के अब भी वचे-खुचे संगीत, नृत्य औौर देहाती वाटको तक की 
कला में अन्तर त्ाफ़ दिखाई देता है । वाल मे, गुजरात में मौर दक्षिण 
में कभी-कमी यह देखकर वडा आइचर्य और बानद होता है, कि मूलत, 
लेकिव अनजान में, देहात के छोग कितने कछामब हें । लेकिन मध्यम- 
वर्गीयों का होछ ऐसा नही है । उनकी तो मानों जडो का हो पता नहीं 
है, और उनके पास सौंदर्य या कछा की कोई परम्परा नही रहो है, मिसे 
वे पकई रहे । वे जमेंनी और जास्ट्रिग में बहुताथत से बने हुए सस्ते 
और वोभत्स चित्रों को रखने में हो अपनी थान समझते है, और ज्यादा 
किया तो कनों-कमी रवि वर्मा के चित्र रख लेते है । मगीत में उनका 
प्यारा वाजा द्वारमोनियम हूँ । ( मुझे बाणा है कि त्वराज सरकार के 
प्रारम्निक कामो मे एक ण्ह भी होगा कि वह इस भयानक याद्य पर 
प्रतिबन्ध छुगा दे । ) छेकित दर्दवाकः भहेपन और कछा के सब धिद्धान्तो 
के भय की पठाकाप्ठा तो शायद छद्वगवक और दूसरी जगह के वड़े-बढे 
ताल्लुकेदारों के घी में दिखाई देती है । उनके पास झू्च करने को पैसा 
होता है जौर दिलावा करने की स्वाहिश्, और ऐसा ही वे करते भी हैं, 
और जो छोग उनके ग्हाँ जाते है, उन्हें उनको इस अभिरापा की पूचि 
का दु वी गवाह बनना पढ़ता है । 

हल में ही प्रतिभाशाली ठाद्रुर-परिवार के नेतृत्द में कुछ कला- 
जागृति हुईं हैं गौर उतसन्त प्रभाव सारे हिन्दुत्तात पर दिखाई देता है; 
लेह्िन जवष् देश के लोगो जयह-जगह पर रुकावट और बन्वन डाले जाते 
हैं औ” उन्हें दवाया जाता है और वे व्यतक के वातावरण में रहते है, 
तब कोई भी का किसी बड़े पैमाने पर कैसे फल्फूछ सकती हैं ? 

गला में में कई दोस्ती और सावियो से मिला, जिनमें से कुछ तो 
हाल में ही जेल मे दिक्‍्दे थे। समाजवादी छोगो की तादाद वहाँ ज्यादा 
थी और केस के प्रथम थेणो के ोपो में जो हाल में घटनायें हुई थीं उन 
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पर बडा रोष था। गाघीजी राजनीति में जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण छगाया 
करते थे, उसकी सतत आलोचना होती थी | अधिकाश आलोचना से में 
सहमत था, लेकिन मेरी साफ राय थी कि हमारी उस वबत की परिस्थिति 
में और कोई चारा न था और हमें अपना काम जारो ही रखना था । 
सविनय भग को वापिस लेने की कोशिश भी की जाती, तो उसमें भी हमे 
कोई राहत न मिलती, क्योंकि सरकार का भाक्रमण तो जारी रहता 
और कुछ भी कारगर काम किया जाता वो उसका वतीजा जेलखाना 
ही होता । हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन ऐसी हालत में पहुँच गया था 
कि सरकार को उसे दबा ही देना पढता वरना ब्रिटिश सरकार को 
हमारी इच्छा भाननी पडती । इसके मानी यह थे कि वह ऐसी हालत 
में आगया था कि जब उसका हमेशा ही गैर-कानूती करार दिया जाता 
मुमकिन था और आन्दोलन के रूप मे, चाहे सविनय भग भी धन्द कर 
दिया जाय तो भी, वह पीछे नही हृट सकता था। असल में, सविनय 
अगर के जारी रहने से कोई फर्क नही पडता था, लेकिन असली महत्व 
था नैतिक विरोध का । छडाई के बीच मये विचारों का फैलना उस 
वक्‍त की वनिस्वत आसान था, जबकि छडाई बन्द कर दी गई हो और 
लोगो का हौसला पस्त पडने गा हो । लडाई के अलावा दूसरा रास्ता 
सिर्फ यही था कि ब्रिटिश ताकत के साथ समझौते की मनोवृत्ति रक्खी 
जाय और कौंसिलो में जाकर वैध कार्य किया जाय | 
बहू एक कठिन स्थिति थी, छेकिन कोई भी रास्ता दूँढ़वा आसान 
नथा। अपने साथियों के मानसिक सधर्षों को में समझ सकता था, 
क्योकि खुद मुझे भी उनका सामना करना पडा था| लेकिन, जैसा कि 
हिन्दुस्तान में दूसरी जगह भी पाया गया है, वहाँ मुझे ऐसे छोग दिखाई 
दिये, जो ऊँचे समाजवादी सिद्धान्त के वहाने कुछ भी न करना चाहते 
थे। इस बात से मुझे कुछ चिढ होती यी कि जो छोग खुद कुछ च करे, 
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वे उन दूसरे छोगो को, जिन्होंने लड़ाई के मैदान की घूल कौर घूप में 
सारा भार उठावा, अनियामी बताकर उनकी बालछोचना करें। ये आराम 
कुरतीबाले समाजवादी लोग गाँवीजी पर खासतौर पर जोर का वार 
करते हुए उन्हें प्रतिगमियों के सिस्तान बताते है बोर ऐसी-ऐदी दलोदें 
देते है, जिनमें तक की दृष्टि से कोई कमर नहीं रहती है, छेकिन मीघी- 
सी बाद तो यह है कि यह “प्रतियानी व्यक्ति हिन्दुस्तान को जानता 
बौर चमन्नवा है जौर कियान हिल्ुत्तान का क़रीव-करोब नूततिमान्‌ 
स्वृजप बन गया है जौर इसने इस तरह हिन्दुस्तान को हिला दिया है जैसी 
आन्तिकारों कहे जानेवाल़े किसी भी व्यक्ति ने नही किया है । उनके सदसे 
ताजे हरिजन-सम्वन्बी कार्यो ने भी, हलके-हरूके लेकिन जवाब रुप से, हिन्दू 
क्ट्टसा को कम कर दिया है मौर उत्की बुनियाद हिला दो है। तारे क्ट्ूर- 
पन्‍्यी लोग उनके खिलाफ़ उठ खडे हुए है और उन्हें उततते खतलाक़ 
दृष्मन भ्मझते है, हालाँकि वह उनके साथ सोलहो आना प्विप्ठता और 
सौजन्य ही का व्यवहार करते है । लपने खाद ठग से जबरदस्त ताकतों 
को जागृत करके छोड़ देने का उनमें स्वमावसिद्ध गुण है, जो कि पानी 
की लहरों की तरह चारो ओर फैछ जाती है जौर छाखो जआादमियों पर 
अपना अमर डालती हूँ। चाहे वह प्रतियामी हो या ऋन्तिछारी, उन्होंने 
हिन्दुन्दान का स्वरूप बदल दिया हैं। उस जनता में, जो हमेशा हाथ 
जोडती जौर इच्ती रहती थी, स्वानिमान और चरिव-वर भर दिया है। 
उन्होंने यम छोगो मे थक्ति चोर चेतनता पैदा ने हैं बौर हिल्दृत्तान की 
समस्या को सत्चार की समस्या बना दिया हैं । इस वात को दूर रखते हुए 
कि अहिसात्यक बनहयोग या सविनय भग के बाचध्यात्मिक परिणाम क्या- 
क्या है, यह उही है कि वह हिन्दुस्दान और उमसार के लिए उनकी एक 
बद्वितोप दौर घक्तियाली देन हैं कौर इसमें कोई शक नहीं हो सकता कवि 
वह हिल्दुल्तान की परिन्म्रिति के लिए खादतौर पर उपयुक्त सिद्ध हुआ है। 


जा 


गाँधीजी से मुद्ाकात ६९९ 


मेरे ख़बाल से यह ठोक हैँ कि हम सच्ची आलोचना को प्रोत्सा- 
हित करे और अपनी समस्याओं पर जितना भी सार्वजनिक वाद-विवाद 
हो सके हो। दुर्भाग्य से गाधीजी की सर्वोपरि स्थिति के कारण भी 
किसी हृदतक इस प्रकार के वाद-विवाद में रुकावट पड गई है । उनके 
ऊपर अवलम्बित रहने और निर्णय का काम उन्ही पर छोड देने की 
अवृत्ति हमेशा रही हैँ । स्पष्ठत यह गलत बात है और राष्ट्र तो उद्देश्यों 
भौर साथनों को चुद्धिपूर्वक ग्रहण करके ही वढ सकता है और जब 
उन्हीके आधार पर, न कि अन्ध-आज्ञा-पालन पर, सहयोग और अनुशा- 
सन स्थापित होगा, तभी देश की प्रगति होगी । कोई व्यक्ति कितना 
भी वडा क्यों न हो, आलोचना से परे नही होना चाहिए, छेकिन जब 
आलोचना निष्कियता का आश्रयरूप वन जाती है, तो उसमे कुछ-त-कुछ 
विगाड समझना चाहिए । अगर समाजवादी छोग इस तरह का काम 
करें, तो वे जनता की निन्‍्दा के पात्र बन जायेंगे, क्योकि जनता तो 
काम से आदमी की परस करती है । छेनिन ने कहा हैँ कि “जो आदमी 
भविष्य के आसान कामी के स्वप्तों के ऊपर वर्तमान के कठिन कामों 
की करना छोड देता हूँ, वह समय-साधु बन जाता हूँ । सिद्धान्त-रूप से 
इसका तात्परय है असली जीवन मे इस समय होनेवाली घटनाओं पर 
अपना आधार रखने में विफल होना, और स्वप्नो के ताम पर उनसे 
अलूग.पड जाना ।/ 

हिन्दुत्तान के समाजवादी और कम्यूनिस्ट लोग भपने खयालात 
ज्यादातर उस साहित्य पर से बनाते है, जो औद्योगिक मजदूर-वर्ग की 
वावत हूँ । कुछ खास हछको मे, जैसे वम्बई में या कलकते के पास, 
कारखानो के मज़दूर बडी तादाद में है, छेकिन हिन्दुस्तान का बाकी 
हिस्सा तो किसानो का ही है. और कारखानो के मज़दूरो के दृष्टिकोण 
से हिन्दुस्ताव की समस्या का कारगर हछ नहीं मिक्त सकता। यहाँ तो 
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राप्ट्रीयता बौर प्रामीय सुष्यवन्या ही सदमे बरे सदाठ है. औौर मूरप के 
समाजवाद का इनसे नावद हो दुए सम्बन्ध हो। नम में महादुद्ध से पहले 
की हालत हिन्दुस्तान में बहत दु८ मिलती-हत्ती थी 

बहुत ही बनावारण और सैरमामली इदनाये 
घटनायें फिर दूसरी जगह हो यह उन्मीद काना देवरुफो होगी । लेक्ति 
इनता में खरूर जानता हूँ कि सम्यूनिज्म के तन्‍्वनान 





मौजूदा परिस्यिति न्पे मसंमनंन अर उसदा दिपले प्स करने में 
सहायता मिलती हैं कौर बारे प्रगति दा सस्ता मालम होता हूँ, 
ऊेकिन उत तत्त्वनाव के साथ यह जवरदली और देंइन्माफी होगी कि 
उसे उलुस्थिति और परिस्यिति का मुनानिव खबाल न रखने हुए लोख 
मूँदलन हर जगह छागू कऋर दिया जाये । 

कुछ भी हो, जोवन एक दडो जटिल समस्या है और दौवन के 
मसधरपों कौर विरोधो से कनो-कमी वादमी निराघन्सा हो जाता है। इनमें 
कोई ताज्जूब की बात नहीं कि छोगो में मतमेंद पैदा हो जाय या वे साथी, 
जो उनस्थाबों को एक द्वी दृष्टिकोय ठे देजते है, अलग-अलग नतीजों 
पर पहुँचे, लेलिन वह आदनी, जो अपनी ब्मडझोरी को बड़े-बड़े वाक्यो 
और उवे-जेंचे उनूलो के परे में छिपाता है, ज़रूर मदेह का पात्र बन 
सकता है। जो शल्य सरकार को इक़रारनामे और वादे ल्खिकर या 
और क्ष्ती नदेहास्यद व्यवहार से देल जाने से ब्यने-आपको चच्चाता हैं 
जौर फिर दूलसे की आाछोच्र्ा करने का दु-पाहन करता है, वह अपने 
ऋ्यें को नुकसान पहुँचाने की समावना पैदा करता है। 

चम्बई बढ़ा बहर है औौर उनमें उच जगह लोग रहते हे। वहाँ 
सत्री तरह के छोन मौडूद ये । लेक्न एक प्रमुख दागरिक्त ने तो अपने 
सजनैतिक, आंधिक, सामाजिक दौर घामिर दुष्टिकोप में बड़ी मार्क 
की निष्पक्षता दिच्वाई। मजदूर नेता की हेश्चिपत से वह समाजवादी थे; 
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राजनीति मे वह आमतौर पर अपने को डिमोर्केट (छोकतन्त्रवादी) 
* कहते थे, हिन्दू-सभा भी उन्हे बहुत चाहती थी । उन्होने वादा किया कि 
में पुराने धामिक और सामाजिक रीति-रिवाजो की रक्षा करेगा और 
उनमें कौसिल को दखल देने न दूँगा, मगर चुनाव के वक्त में वह सना- 
तनियो की तरफ से उम्मीदवार हुए, जो कि प्राचीन रहस्यो के महान्‌ 
पुजारी होते है । इस वदली हुईं और भिन्न प्रवृति से भी जब वहन 
थके, तो उन्होने अपनी शेप शक्ति काँग्रेस की आलोचना करने और 
गाघीजी को प्रतिगामी बताने में छगाईं | कुछ भौर लोगो के सहयोग से 
उन्होंने काँग्रेस डिमोक्रेटिक---लोकतनन्‍्त्रात्मक--पार्टी खड़ी की, जिसका 
छोकतत्तवाद से कोई भी ताल्लुक न था और जो कांग्रेस से इतना ही 
सन्वन्ध रखती थी कि उस महान्‌ सस्या पर हमला करे। भौर भी नमे-- 
सये क्षेत्रो में कब्जा करने की दृष्टि से, वह मज़दूरों के प्रतिनिधि वनकर 
जेनेवा मज़दूर-कान्फ्रेन्स में भी शरीक हुए । कोई तो यह भी खयाल करते 
है कि जायद वह इग्ल॑ण्ड के ढग पर हिन्दुस्तान की “राष्ट्रीय' सरकार के 
प्रघान-मत्री बनने की योग्यता प्राप्त कर रहे हैँ । 

इतने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणो और भ्रवृत्तियो का छाम वहुत ही थोडे 
लोगो को मिलता होगा, लेकिन फिर भी काँग्रेस के समालोचको में ऐसे 
कई छोग थे, जिन्होने भिन्न-भिन्न क्षेत्रो का अनुभव किया था, और जो 
कई जगहो में अपनी ढाँग अडाते थे। इनमें से कुछ छोग अपने-आपको 
६; समाजवादी कहते थे और उनके कारण समाजवाद उलटा बदनाम 

होता था | 


भघ१: 
लिवरल इप्टिकोण 
गाँधीजी से मिलने उब ने पूना गया था, तो एक दिनशाम को 

में उनके साध सदच्दध आफ इच्चिया सोसाइटी के नवद में चला 
गया । क़रीब एक घण्ट तक सातच्ाइटा के कुछ सदस्य उनसे राजनैतिक 
मामलों पर सवालत ऋरते रहे और वह उनका ज्वाव दैठे नह । न 
उच्च उक्ठ वहाँ छी श्ोनिवास शान्त्री ये कौर न पत्डिद हृदग्नाब कुंसरू 
ही, जो कि शावद वाह के उदस्यो में सवसे ज्यादा काबिल हैं, लेन्दि 
कुछ सीनियर नेम्दर नौडूद थे। हमननें से छुछ लोग, जो उत्त वक्‍त 
चहाँ उपस्थित थे, बड़े अचरुद से सद कुछ नुनते रहे, क्योंकि उदार 
'विलझुर ही छोटी-ढोडो घटनाओं के बारे में पूछे जा रहे थे । 
वे ज्याशतर गावीजी की वाइतताय से मुलाकात की पुरानी दरल्यल 
और बाइदराव के इन्कार के ढारे में थें। क्या ऐसे उमद में जद 
'कि दुद उनना ही देश बाद्ादों को बच्छी रकतरी ऊछहाई छड रहा था 


हिल्दुलान के दूनरे हित्चो में भयंकर घदनायें घद रहो थीं, विचार, 
माषण, लेकन बौर उन्यदो की स्ववन्तता दवाई दा रही थी जौर इसरी 
जी रई राष्ट्रीय बौर ब्च्चर्राप्ट्रीय चनत्ययें मौजूद थीं। छेल्दि सवा 


जाध छ्विफँ महत्वमृत्य घच्नानो के बारे नें या इस दारे में पूछे गये 


न] 
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अगर गाँवीजी वाइसराय से फिर मिलना चाहे तो वाइसराय और 
भारत-मरकार पर क्या असर पडेगा ? 
मुझे वडे ज़ोरो से कुछ ऐसा महसूस होने लगा मानो में किसी 

घामिक मठ में आ घुसा हूँ, जिसके रहने वालो का अर्से से बाहरी दुनिया 
के साथ किसी तरह का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहो रहा है। फिर भी हमारे 
दोस्त क्रियाशीक राजनीतिज्न थे, जिनके साथ सार्वजनिक सेवा और 
कुर्वाती का रूम्बी कारगुज़ारी थी। उन्हीसे और कुछ और छोगो से 
मिलकर लिवरल-पार्टी की मूल ताकत वनी हुईं थी। बाकी की पार्टी 
तो वे सिस्पैर की थी जिसमें ऐसे-ऐसे अस्पप्ट और शिथिकू विचारी 
वाले आदमी थे, जो कभी-कभी राजनीति से सम्बन्ध जोडने का मजा 
लेना चाहते थे | इनमे से कुछ छोग तो-खासकर वम्बई और भद्गास में--- 
ऐसे थे, जिनमे और सरकारी अधिकारियों में फके ही नहीं नज़र 

आता था | 

जिस तरह के प्रश्न एक देदा पुछा करता है, उसी हद तक उसकी 

राजनैतिक प्रगति मालूम होती है । अक्सर उस देश की नाकामयावी का 
का कारण भी यही होता है कि उसने अपने-आपसे ठीक तरह का सवाल 

नही पूछा । जिस हृद तक हम कौसिलो की सीटो के बंटवारे पर अपना 

वक्‍त और ताकत व अपना मिज्ञांज विगाढा करते है, या जिस हृदतक 

हम साम्प्रदायिक निर्णय पर पाटियाँ बनाया करते है और उसपर फजूल 

का वाद विवाद इतना करते है कि उससे ज़रूरी सवालात ही छूट जाते * 
है, उसी ह॒द पक हमारी पिछडी हुई राजनैतिक हालत मालूम हो जाती 
है । इसी तरह उस दिन गाँवीजी से सर्वेण्ट्स आफ हृण्डिया सोसाइटी” 
के भवन में जो-जो सवालात पूछे गये थे, उनसे ही उत्त सोत्ताइटी कौर 
लिवरल-पार्टी की अजीव मनोदशा प्रतिविम्बतद होती थी । ऐसा मालूम 
होता था कि उनके न तो कोई राजनैतिक या आथिक उसूल है, न कोई 


उण्ड भेरी कहानी 
व्यापक दृष्टि है। उनकी राजनीति तो रईलो के दीवानछानों वा दर- 
बारो 


“मी चीज़ दिखाई देतों थीं। मानों, उनकी यही जानने की 
इच्छा रहा करती कि हनारे उच्च अधिकारी व्या करेगे, या क्या नहीं 
करेये 
लिविसल-याईदी नाम ने भी घोढा हो नक्षता हैं। दूसरे नृल्नो ने लौर 
खानलर इग्लैप्ड में, इस शब्द से एन खान आावथिक नीति का--जुदत 
कनियवित, व्यापार जादि--और व्यन्तियत माझादी तथा नागरिक स्वे- 
नत्नताओो के एक छास लादर्धवाद का नतलद नमझा जाता था। इन्हैण्ड की 
लिवरल-परम्परा की बुनियाद आधिक थीं। व्यापार ने आजादी की और 
सजा के एलाविकारों नौर ननमाने दैक्सों से छुटकारा मिलने की इच्छा से 
ही राजदैनिक स्वतंकता को व्वाहिम पैदा हुईं। मगर हमारे हिन्दुस्तान के 
'ल्विरकों का ऐसा कोई बाधार नहीं हूँ। मृष्ल व्यापार नें उनका विद्वान 
नहीं, क्पोकि वे क़रोव-क़रीद सभी सरक्षणवादी हैं जौर जँसा कवि हाल 
की घटनाओं ने बता दिया है, वे नागरिक स्वनतताबी क्य सी कोई महत्व 
नही समझते । अर्घे-माण्टछिण कौर एकतन्शी देशी स्थिनतों के साथ, उनका 
गहरा उन्वन्ध रहना जौर उनका सामान्यतूप से सनर्चन करना सादित 
करता हूँ कि वे यूरोपियन ढंग के ल्दिरलों ने चंदन निन्न है। उचमृत्र हिन्दु- 
के लिवरल किनी मानी में मी ख्विरल नहीं हैं,या दे सिर्फ ऊठपलैय 





लिविरुत हु । वे ठोक-ठीऊ व्या है, यह कहना मुश्किल है । उनके दिचारो 
का कोई रक निश्चित दूट बाबार नही है, और हालांकि उनकी तादाद 
थोटी हो हूँ, लेकिन जापन में भो उनके विचार जुदा-डुद्ा है। वे 
नशासानझ ब्यज्ञें ही दत्ता दियाते है। हर जगह उन्हे उल्दा-हो 
टावर दिखाई देतो है। उसे टालने को दे स्लोधिय रूरते रहते हैं बौर 
आरा यहू बसे हू हि इसी तरह के रचाई को हाचिल कर छेंगे। उनकी 
किगाद में मचाई म्फ़ि दो 


प्रशकाप्ठाओं के बीच ही हुशा >रती है। हर 
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ऐसी चीज़ की निन्‍्दा करके, जिसे वे पराकाष्ठा मानते हैँ, वे समझते है 
कि वे गुणवान मध्यम-मार्गी और नेक आदमी हे । इस तरीके से वे 
विचारो के कष्ट-प्रद और कठिन तौर-तरीके से तथा रचनात्मक विचारों 
को पेश करने की आफत से वच जाते है। उनमें से कुछ छोग अस्पष्ट रूप 
से महसूस करते है कि पूँजीवाद यूरप में पूरी तरह कामथाब नही हुआ 
है और सकट में पडा हुआ है, गौर दूसरी तरफ, समाजवाद तो जाहिरा 
तौर पर ही खराब है, क्योकि उससे स्थापित स्वार्थों पर हमला होता 
है । शायद भविष्य में कोई रहस्यवादी उपाय, कोई बीच का मुकाम मिल 
ही जायगा, इस बीच, स्थापित स्वार्थों की रक्षा होनी ही चाहिए | अगर 
इस बाबत वातचीत की जाय कि पृथ्वी चपटी है या गोल, तो शायद 
बह इन दोनो ही पराकाष्ठाओ के विचारों की निन्‍्दा करेगे और 
थोडी देर को यही सुझायेगे कि वह शायद चौकोर या अण्डाकार होगी । 
बहुत छोटे-छोटे और वेवज्ञनी भामछों १९ भी वे वहुत भडक जाते 
हैं और इतना होहल्छा और शोर-गुलर मचा देते हे कि कुछ परूछिए नहीं। 
जान में या अत्तजान में वे मौलिक सवालों को हाथ नही छगाते, क्योकि 
ऐसे सवालों के लिए तो मौलिक उपायो की ओर विचार और कार्यक्रम 
के साहस की जरूरत होती है। इसलिए लिवरछों की सफलता या असफ- 
कछता का कोई नतीजा नहीं होता । उनका किसी सिद्धान्त से अम्ब्ध 
नही होता । इस पार्टी की बडी विद्येषता भौर खास लक्षण, अगर उसे 
लक्षण कहा जा सके, यह है कि हर अच्छी और बुरी वात मे नरम रहना 
यही इनके जीवन का दृष्किकोण है और इनका पुराना नाम---सॉडरेट--- 
ही शायद सबसे ठोक था। 
“भाडरेट होने में ही हम फूले नही समाते हूं, 
नरम गरम हमको कहते, औ' गरम नरम वतलाते हे |!” 
१. एलेक्ड्रेण्डर धोप के अग्रेज़्ी पद्च का भावानुवाद। 


श्रे 


७०६ मेरी कहानी 


छेकिन माररेहवत्ति क्तिनी भी प्रथमनीय 


बा न री, चह्‌ कोई 
तेज-पूर्ण और ओजस्वी यूण नहीं है । यह बृत्ति सेजोहीवता दैदा बस्ती 
हैं और इसलिए हिल्दुत्तान के लिवरल वदकिस्मती मे पिद्दोहीन- 


दल्ल' वन गये हँ--वे चेहरे से मद-तेज जौर मजीदा, केजो और बातचीत 
में उत्साहहीन होते है और विनोद-प्रियता मे खाली रहते है । निन्चय ही 
इनमें कुछ कपवाद भी है और एक सवसे वें अपवाद है सर तेजबहादुर 
सभू, जिनका व्यक्तिगत जीवन नि£्चय ही नीरस और विनाद-रहित 
नहीं है, वल्कि जो अपने विदद्ध क्यि गये मज़ावः में भी रस नेते हैं। 
लेकिन कुल मिलाकर लिवरल-दल मध्यम-्वर्गशाही की प्रयाकाप्ठा का 
साकार रूप है, और उसमें ऐडा ठोसपन है,जिसका दूसरा नाम नुस्ती या 
मदी हैं। इलाहाबाद के 'छीडर ने जो, कि प्रमुख लिबरल व्खवार हैं, 
पिछले साल अपने एक अप्रलेस में लिवरल मनोवृत्ति को बहुत स्पष्टता 
झे प्रकट कर दिया था। उसने दताबा था कि बड़े और अस्ावारण लोगो 
ते दुनिया को हमेशा ही मुस्तीवतो में डाछा है। इसलिए, उसको राव थी 
कि मामूली औसत दरजे के छोग ही ज्यादा अच्छे होते हूँ। बडे ही 
चाबुक और साफ ढग से इस बखवार ने औसतपने के साय अपने झडें 
है न्वन कर छिया | 


८22 रहना, हढि-प्रिवता मौर खतरों तवा जचानक परिवतेनों से 
बैचचन की इच्छा बुढ़ापे के अनिवार्य साथी है । ये बातें नौजवानों को 
विलकुछ नहीं चोहती । लेकिन हमार तो देश भी पुरातद और बृढा है; 
क्मी-लमी इसके दच्चे भी कमज़ोर और णके हुए पैदा होते माढूम होते. 
हैं और उनमें तेजो-हीनता झौर दुटापे के चिन्ह होते हेँ। छेकिन जो तव- 
दीछी हो रही है, उतकी ताकतों से ऐचा बूटा देग भी भव हि उठा है 
और नरम दृष्टिकोण रखनेवाले भी इसे देखकर घवरा-से गये हैं । पुरानी 
दुनिया युज़र रही है, और लिदरल छोग क्तिनो भी योग्यता से वुद्धिमत्ता 
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पूर्ण काम करने भी मीठी सलाह दें, उससे कोई फर्क नही पढता । तुफान 
या बाढ़ या भूकम्प को समझाकर कही रोका जा सकता है ? उनको 
पुरानी धारणायें टिकती नहीं है, और नई-नई तरह के विचार और 
काम की उनमें हिम्मत नहीं। यूरोपियन परम्परा के बारे में डाक्टर 
ए० एन० व्हाइटहेड कहते हे--“यह सारी परम्परा इस दूषित धारणा 
में पठी हैं कि हर पीढी बहुत-ऊुछ उन्ही परिस्थितियों में जीवन विता- 
येगी, जिन्‍होने उसके पुरखों के जीवन का निर्माण किया था, और वही 
भरिस्वितियाँ भागे भी उतने ही बल से उनकी सन्‍्तान के जीवन को 
चनायेंगी । हम मनुप्य-जाति के इतिहास-युग के पहछे चरण में रह रहे 
है, जिसके लिए कि यह धारणा बिलकुल गलत हैं ।” डा० व्हाइटहेड ने 
भी अपने इस विडलेपण मे थोडी नरमी दिखछाने की गछती की है, क्योकि 
जायद वह धारणा हमेशा ही गलत रही हैं। अगर यूरप की परम्परा 
वही पुरानी छकीर पीटती रही है, तो फिर हमारी परम्परा का तो 
हिंसाव लगाइए, उसकी क्या हालत होगी ? छेकिन इतिहास को घडने 
बाछे, जब परिवर्तन का युग आ जाता है तब, इन परम्पराओो की तरफ 
धरा भी ध्यान नही देते । हम छाचारी से देखते रह जाते है और अपनी 
योजनाओं की असफलताओं का दोप दूसरो के मत्ये मढ देते हें। और 
जैसा कि भ्री जेराल्ड हडे बतलाते हे, 'सबसे ज्यादा वरवादी करनेवाला 
वहम यही खयाल है, कि मनुष्य दिल में यह मान बैठे कि उसकी योजना 
उसकी विचार-पद्धति की गलती से नहीं वल्कि किसी दूसरे के जानवूझ- 
कर वाधा डालने से असफल हुई है ।” 

इस भयकर वहम के शिकार हम सभी हे। में कभी-कमी सोचता 
हूँ कि गाधीजी भी इससे बरी नहीं है। मगर हम कम-से-कम कुछ-त- 
कुछ काम तो करते ही हैं, जीवन के सम्पर्क में तो आने की फोगिश 
करते हैं और तजुर्वे और गलतियों के ज़रिये भी हम इस वहम की 
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ताकत को कम कर देते हे, जौर लुढ़कते हुए भी किसी तरह जाये बढते तो 
जाते हे, ठेकिन लिवरल सवस्ते ज्यादा दृछ उठाते हे । क्योकि इस डर 
से कि कही हमसे कोई ग़छ्त काम न हो जाव, वे काम ही नही करते, 
और गिर या फिसल जाने के डर मे वे आये कदम ही नही बढाते। जनता 
के साथ वे अच्छा हादिक सम्पर्क पैदा करने से दूर ही रहते है, और अपने 
ही विचारों की तय कोठरियो में मोहित और समाधित्त-से बैठे रहते 
है| डेढ सार पहले श्री श्रीनिवास शास्त्री ने बपने सगी-सायी लिवरलो 
को बागाह किया था कि उन्हें चुपचाप खडे देखते न रहना चाहिए और 
घटनाजो को योही यूजरने न देना चाहिए । उस आगाही में वह जितनी 
सचाई समझते थे, उससे कही ज्यादा सचाई थी। सरकार दया कर रही 
है इस वात का ही हमेशा विचार करते रहने का कारण, वह उन विवान- 
सम्बन्धी परिवर्तनों की नरफ इशारा कर रहे थे, जिन्हे भिन्न-भिन्न सर- 
कारी कमिटियाँ वना रही थी, लेक्नि लिवरुठो की वदक्िस्मती यह 
थी कि जब उनके ही देशवानी बागे वढ रहे थे, तब वे चुपचाप खडें-खड़े 
तमाम देव रहें ये और घटनाओ को योही गुजरने दे रहे ये। वे अपने 
ही लोगो से दरते थे और हमारे धासकों से जदहदा होने के बजाय 
उन्होंने टन जाम लोगो से दूर रहना ही ज्यादा अच्छा समझा । फिर 
इसमें आत्चयें ही क्या था कि दे अपने ही मुल्क में अजनवी से वन गये । 
दुनिया आगे बढ गई जौर उन्हें वहो-का-वहा छोट बई । जब छिवरलो 
के देशपाती बिन्दत भौर आडादी के छिए भयकर ल्डाइयाँ रूड रहे 
थे, सद इसमें कोई शर नहीं रहा था कि लिवर॒ल मोचेबन्दी के किस 
परए से है। मोचेंबन्दी की दूसरी तरू से थे हमें नेक मन दे रहे 
और बटी-दहों नैनिज़ वाते छायते थे, ज्दैर उस चिपनित्रे रोग़न फी 
मह्याजप 7मारे कपर पदाने जाने थे । गोलमेज-स्पन्फ्रेयों और कमि- 


न्न्‍ न. 
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महत्वपूर्ण नैतिक छाम की चीज थी। अगर पह सहयोग न दिया जाता, 
तो वा फर्क पड जाता । यह ध्यान देने की वात है कि एक कान्फ्रेन्स 
में ब्रिटिश मज़दूर-पार्टी तक अलग रही, छेकिन हमारे छिवरछ साहवान 
तो उसमे भी अलग नहीं रहे और कुछ अग्रेज़ सज्जनो ने उनसे न जाने 
की अपील की तो भी वे वहाँ चले ही गये | 

यो तो हमारे जुदे-जुदे मकसदो के लिहाज़ से हम सव नरम या 
गरम है। फर्क सिफफ मात्रा का है। जिस बात के बारे में हमें मधिक 
चिन्ता हो उसके विषय में हमारी भावना भी तीत्र हो जाती है, और 
हम उसके सम्बन्ध में गरम” हो जाते है, नहीं तो हम दयादशंक सहन- 
शीलता घारण कर छेते हे, एक प्रकार की दरशंनिक सौम्यता अह्त्यार कर 
छेते है, जोकि, असल में कुछ ह॒द तक हमारी उदासीनता को ढक लेती 
है । मैने नरम-से-नरम माडरेटो को बहुत उग्र और गरम होते हुए देखा 
है, जब उनके सामने देश से कुछ स्थापित स्वार्थों को उडा देने की बात 
रकखी गई | हमारे लिवरल मित्र कुछ हृद तक घनी-मानी और समृद्ध छोगो 
का प्रतिनिधित्व करते हैँ । स्व॒राज्य के लिए उन्हे बहुत दिनो तक इन्त- 
जार करना पुसा सकता है और इससे उसके लिए उन्हे व्यम्न या उत्ते- 
जित हो उठते की ज़रूरत नहीं । लेकिन जहाँ कोई आमूलछ मामाजिक 
परिवर्तत का प्रश्न आया कि उनमें खलवली मची। तब वे न तो उसके 
विपय में साढरेट ही रह जाते है और न उनकी वह सुन्दर समझदारी 
ही कायम रहती है । इस तरह उनकी नरमी ब्रिटिश सरकार के प्रति 
उनके रुख तक ही मर्यादित हैं और वे यह आजा लाये बैठे है, कि 
यदि वे काफी आदर-भाव दिखाते रहे और समझौते से काम छेते रहे, 
तो मुमकिन है कि उनके इस सलूक के पुर॒स्कार में उनकी वात चुन छो 
जाय । इसलिए वे ब्रिटिश दृष्टिकोण से देखे बिना रह हो नही सकते। 
“ज्ल्यू बुक' (सरकारी रिपोर्ट) उनके गभोर अव्ययत की वस्नु होती 


॥ न 
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है। इनकित में को 'पार्लमेष्टरी प्रेक्टिस' और ऐसी दी श्तायें उनकी 
जोवन-सगिनी होती है। दई उरकारी रिपोर्ट उनके तैश जौर तावितर्क 
का विपय बनती है। इस्लैण्ड से छोटनेवाले लियरल नेता हदाइ&होंल 
की विभूतियों के कारनानों के बारे मे रहस्यमय वक्तव्य देते है, उयोकि। 
ह॒वाइठ-हॉल लिंदरदो, प्रतिसहवयोगियों भोर ऐने ही इसरे दलों की दृष्टि 
में वैकुण्ठ हैं। पुराने जमाने में यह कहा जाता घा कि जब कोई में 
अमेरिकत मर जाता, तो उसकी आत्मा पेरिस जाती भी। इसी नर्ह 
यह कहा जा सकता है कि अच्छे लिवरलो को प्रेतात्या हवाइट-होंल की 
अहारदिवारी का कमी-कभी चक्कर ल्गातो रहती है। 

पहाँ लिखा तो मैने लिवरलो के बारे में है, लेकिन यही बात वहु- 
सेरे का्रेतियों पर भी छानू होती है और प्रतिसहवोगियों पर तो बौर 
भी ज्यादा छागू होती हैं, क्योकि नरमी में तो उन्होंने लिवरलो को भी 
मात कर दिया है। औसत दर्जे के लिवरल और ओीसत दर्जे के कागरेती 
में वड़ा कर्क है। मगर इस सम्बन्ध में बिमाजक रेखा न तो साफ ही है 
न निश्चित ही। जहाँतक विचार-बारा से सम्बन्ध है, आगे बढे हुए लिव- 
रल और नरम काँग्ेसी में कोई ज्यादा फ़के मालूम नहीं होता | मगर 
भला हो गावीजी का, जो हरेक काँग्रेसी ने अपने देश और देश के छोगो 
के साथ थोडा-्चहुत संपर्क रखा है मोर वह काम भी करता रहता है 
और इसोीकी बदौलत बह एक ईंबछी भर अवूरी विधारधारा के परि- 
णामो से बच गया है। मगर लिवरछो की बात ऐसो नहीं है । उन्होंने 
पुराठे कौर नये दोनो ही विचार के छोगो से अपना दाता तोड़ लिया. 
है। एक जमात की हैसियत से वे उन छोगो के प्रतिनिधि हे, जो मिद्ते 
जा रहे हे। 

मे ख़याऊ करता हूँ कि हममें से बहुतो की चह पूरादी अधश्द्धा तो 
नप्ट ही चुकी है; ठेकिन नई बतदूंष्टि प्राप्त नहीं हुई है। न तो हमें 


ही 
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दर ए्‌ प्रोटियस के दर्शन सुछम हूँ और ने हमारे कान 
दुए ड्रामव्न' फी पृररमाला-विभूषित शृगी की मधुर ध्यनि ही सुन पाते 
7 । हमे से इटुल फेस लोग उसने भाग्यथाल्ी है जो-- 
धवर में प्रह्माण्ट को अवोकते, 
वा-युमन में स्वर्ग-शोमा देखते, 
अजली में बँधते निम्मीम को, 
एक पल से नापते चिरमीम को ।/९ ' 
दुर्भाग्य से, हममें से बहुतरे प्रकृति के रहम्यपूर्ण जीवन की अनुभूति 
में [ है । बढ रहत्य-ब्वनि हमारे कानों के पास तो गूंजती हैं, फ़ेकिन 
7म सुन नहीं पाते । उसके स्पर्श के मधुर कपन का सुस नहीं उठाते । 
थे दिन अब चले गये, लेकिन चाहे अब हम पहले की तरह प्रकृति की 
दिव्यता का दर्शन न कर सके, तो भी मानवजाति के गौरव और करुणता 
में, उनके बऱे-यदे स्वप्नो और बान्तरिक तूफानो में, उसकी पीडाओ भर 
विफलताओं में, उसके संघर्पों और विपत्तियो में, और इन सबसे वढ़कर 
एक महान्‌ उज्ज्वल भविष्य की आदा में तथा उन महत्त्वाकाक्षाओं की 
प्राप्ति में हमने उसे पाने का प्रयत्न किया हैं।और जो कष्ट और 
इलेथ इस खोज में हमें उठाने पढें हे, उसका बदला हमें इसी प्रयत्न में 
मिद्ध गया है । इस सोज ने समय-समय पर हमें जीवन की तुच्छता से 


१. ध्ोटियस--प्राचीन काछ का एफ जलदेवता, जो चाहे जब 
अपना सनचाहा रुप घारण फर सकता था। वदछती रहनेवाली फिसी 
चीज़ या व्यपित लिए भी, अपस्तर इस दाव्द फा प्रयोग होता है 

२. ट्रायटन--पोसिड्त फा प्रुत्त ओर एक ऐसा जलदेवता, जो 
अर्द-मनुष्य और अर्दध मत्स्य था। इसका खास काम शख-ध्वनि द्वारा 
सागर-तरगो को कम-ज्यादा करते हुए उनपर नियन्नण रखना था । 

३ अग्रेशों पद्य का सावानुवाद 
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ऊँचा उठाया है। लेकिन वहुतो ने इस शोध का प्रयत्न ही नहीं किया 
है और पुराने तरीको से अपने को विलकुछ बलह॒दा रखकर वर्तमात में ” 
अपना भाग लो दिया है। न तो उनकी भावनायें ही ऊँची है, न कुछ 
वे करते ही है । वे फ्राउ की महान्‌ राज्यक्राति या झसी राज्यकाति- 
जैसे मानवी उयलपुवलू का मर्म नहीं समझते | चिरकाल से दवी हुईं 
मानवी अमिल्‍ापाओं के जठिल तेज़ भौर निदुर विस्फोटो था उसाडो से 
वे भयभीत हो जाते है । उनके छिए वेस्तीकू ( फ्राम ) का किला अभी 
सर नहीं हुमा है । 

बडे रोप के साथ अवसर यह कहा जाता है कि देश्-मक्ति का ठेका 
छुछ काँग्रेतवालो ने ही नही ले रक्‍्सा है ।' यही शब्द वार-बार दोहराये 
जाते है, जिनमें कोई नवीनता नहीं दिलाई देती। यह देखकर कुछ 
दुख होता है । में समझता हूँ, अपने लिए इस भावना के एक अदा का 
भी कमी किसी काँग्रेसी ने दावा नहीं किया होगा। अवश्य हो, मे नहीं “ 
समझता कि काँग्रेस ने हो इसका ठेका ले रखता है और में वढी खूशी * 
के साय निम्न किसीको चाह हो उसे इसकी मेंट करने को तैयार हूँ । 
यह तो अवप्तर ने फायदा उठावेवाछो मौर सुद्धी और निर्श्चित जीवन _ 
चाहनेवालो के लिए अक्सर एक ढाल का काम देता है और हर तरह 
की रुचियो, स्वार्यो और वर्गों के अनुकूछ उसके कई रूप है। अगर 
आज 'जूइस' ' जीवित होता तो वह भो, इसमें कोई शक नही, इसीके 
नाम पर काम करता । लेक्नि अब तो देश-मपित ही काफी नहीं है, 
अब तो हमें कोई उसमे ज्यादा ऊँची, व्यापक और श्रेप् चोद चाहिए । 

ओर नरमी न्वत ऐसो कोई चोज नही है, जो काफी समझी जाय । 
हो, मपम एक अच्छी चीज़ हे और वह हमारी सस्कृति का एक पैमाना 


धर ईता हे मृष्य यारह शिप्यों में एक था जिसने देग़ा फरफे ईसा 
यो यटूदियों के हाथ पर्दा दिया था। जन ० 


लिवरल दृष्टिकोण छ१्रे 


है, मगर कोई चीज़ भी तो हो, जिसका हम सयम और निग्रह करे । 
मतृप्य सदा से पचतत्त्वों पर शासन करता आरहा है, विजली पर 
सवारी गाँठता आरहा हैं, लपकती हुई आग और वेगयुकत और गिरते- 
पडते हुए पानी को अपने काम में छाता रहा हैं और यह सव वह अब 
भी करता हैं, लेकिन उसके लिए इन सबसे ज्यादा मुश्किल हुआ है 
उसको खाये डालनेवाडे विकारों का निग्रह करना या उन्हे सयम में 
रखना । जवतक वह इन्हे अपने काबू मे नही कर छेता, तवतक वह 
अपनी भमनुष्यता की विरासत को पूरी तरह नहीं पासकता। पर क्या 
हम उन पैरो को रोक ख़स्तें, जो हिलते ही नही हे या उन हाथो को, 
जिन्हें छकवा भार गया है ? 
इस प्रसंग पर में रॉय केम्पवेल की चार पक्तियाँ देने का लोग 
सवरण नहीं कर सकता, जो उन्होने दक्षिण अफ्रीका के किसी उपन्यास- 
कार के सम्बन्ध में लिखी थी 
“छोक आपके दृढ़ सयम का गाता है यश-गान, 
में भी उसमें देता उसका साथ आज, मतिमान | 
खूब जानते आप खीचना और मोडना बाग, 
पर कमबख्त कहाँ वह घोडा, हैँ इसका कुछ घ्यान ? /१ 
हमारे रिवरक मित्र हमसे कहते है कि वे सकडे स्वर्ण मध्यम मार्ग 
,पर चलते है और एक तरफ काँग्रेस और दूसरी तरफ सरकार दोनो की 
पराकाप्ठाययें बचाकर अपना रास्ता निकालते हे । वे दोनो की कमियां 
बताने वाले मुत्तिफ बनते हैं और इस वात के लिए अपने मुँह मियाँ 
बनते है कि वे इन दोनो की वुराइगे से बरी हे। मेरी समझ में वे 
तराजू धारण करके आँखो पर पट्टी वाँधकर वे निष्पक्ष बनने की कोशिश 
करते हूँ । कही यह मेरी खन्त ही तो नही हूँ जो, आज मेरे कानो में 
१. केम्पवेल के अग्नेली पद्य फा भावानुवाद । 


७१४ मेरी कहानी 
रृदियों प्रयदी बह सघहूर पुरार बा रही है--म्लिइन्च' और 


फेरिसियो 


र्र ओ बचे पन-अद्ेकों | तुम हाथी को तो मिगल 
जाते हो और दुम से परहेज करते हो | * 


* पूद १ 
ऑऔपनिवेशिक स्व॒राज्य और आज़ादी 


पिछले नह वर्षों से जिद छोगो ने क्प्रेम की नीति का निर्माण 
किया है उननें से ज्यादातर मध्यम-श्रेणी के छोग है । चाहे वे लिवर 
हो चाहे नौगेदी, जाये नव उद्ी श्रेणी से कौर एक्न्दी परित्तित्तियों में - 
उन सवक्त विकास हूआ है । उनका सामाजिक जीवन, उतका रहते- 

उनके मेल-मुछाढाठी भौर इप्ट-मित्र सब एब्न्से रहे है औौर शुरू 
मैं हिन दो छिन्‍मों के मध्यमवर्गी बादशों का के प्रतिपादन करते थे, 
उनमें ऐसा कोई कहने छावक जन्तर न था । स्वमावगत बौर मानसिक 
भेंढो ने उतको जुदा करना शुरू क्या बौर थे मृह्ललिफ़ दिक्षाओं में . 
देखमे नगे | एक दल तो सख्पर बौर घनी छोगो-ऊपरी भव्यमवर्न 
के लोगों--की तरफ कौर दूतरा दिम्न मव्यमवर्गियों की तरफ। चिचार- 
आास हद भी दोतो की एक्-दी थी और ध्येय में भी कोई फ़क नहीं था। 
४. स्क्राइस्स--पहूदी स्मृनिषार और उनके माचार-दिचार के 
स्यात्याता । 


२ फेरिसीयो--आदोन यहूदियों के एक दलदाल़ों का नाम, जो 
प्रचलित रस्म-रिवाजों पर दृदता से क्षमे रहने के लिए मशहर थे। इसौर 
छिए रुद्िवादो, धर्मन्वजी मौर पासप्डी छोगों के लिए भो इस शब्द का 
ध्रपोग होता है । 


३० दाइदित था प्रसिद्ध बाषव 
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लेकिन इस दूसरे दल के पीछे अब बाज़ार, साधारण पेशेवर और बेकार 
पढे-लिखे छोगों का समुदाय आने छरूगा । इससे उसका स्वर वदछ गया | 
उसमें चह अदव ओर श्ायस्तगी न रही, वल्कि उसका लह॒ज़ा करारा 
और हमछावर होगया । कारगर ढग से काम करने की ताकत तो थी 
नही, सो कडी ज़वान में उसे कुछ राहत मिल गईं । इस नई परिस्थिति 
को देखकर डर के मारे माडरेट छोग कांग्रेस से खिसक गये और अकेले 
रहने में ही उन्होने अपने को सुरक्षित समझा । फिर भी ऊपरी मध्यम- 
वर्गियों का उसमें ज़ोर था, हालाँकि, तादाद में निम्न मध्यमवर्गियों की 
प्रधानता थी । वे अपने राष्ट्रीय सम्राम मे महज कामयाबी की छवाहिश 

से ही नह्दी आये थे, वल्कि इसलिए कि उस सप्राम में ही उन्हें सच्चा 
सतोय मिल जाता था | वे उसके द्वारा अपने खोये हुए स्वाभिमान गौर 
आत्म-सम्मान को फिर से प्राप्त करना ओर अपने तहस-नहस हुए गौरव 
की फिर से पूर्व पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे। यो तो एक राष्ट्र 
थादी के मन मे सदा से ही ऐसी प्रेरणा उठती आई है और हालाँकि सभी 
के मन में' उठती है, तो भी यही से नरम और गरम दोनो की स्वभावगत 
भिन्नता सामने आगई । धीरे-धीरे काँग्रेस में निम्न मध्यमवर्गियो की 
प्रधातता होती गई और आगे चरूकर किसानों ने भी उसे प्रभावित 
किया । 

6. ज्यो-ज्यो काँग्रेस ग्रामीण-जनता की अधिकाधिक प्रतिनिधि बनती 

, गईं त्यो-त्यों उसके और लिबरछों के बीच की -खाई और-और चौडी 
होती गईं यहाँ तक कि लिवरको के लिए काँग्रेस के दृष्टिकोण. फो सम- 
'झेता या उसकी कदर करना नामुमकिन हो गया । उच्चवर्ग के दीवान- 
खाने के लिए छोटी कुटिया या कच्चे झोपडे को समझना आसान नही 
हैं । फिर भी, इन मतभेदों के रहते हुए भी, दौनों की विचार-बारा 
राष्ट्रीय और मध्यमवर्गीय थी, जो कुछ फर्क था वह मात्रा का था, प्रकार 


है 
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का नहीं। कायेस् में जडीर तक कितने ही ऐसे छोग रहे जो नरम-दत 
में बडे मजे से पते और रहंते । 

कई पीढियो से ब्रिटिश लोग हिन्दुस्तान को अपने खास्त मौर्ड वे 
आराम का घर समझते ब्राये है। वे ठहरे भद्र कुछ के और उस भर के 
मालिक--उसके आवश्यक हिस्सों पर अपना कब्जा किये हुए--बवर 
हिल्दस्तानियों के हवाडे नौकरों की कोहरियाँ, सामाल-चर और रतोई 
घर बनैरा किये गये । एक भुव्यवत्यित घर की तरह वहाँ नौकरों के 
कई दह़े बे हुए है--खानसामा, जमादार, रसोइया, कहार, वगैरा” 
चरैरा--और उनमें छोटे-बडे का पूरा-पूरा खयाल खज्ता जाता है। 
छेकिन मकान के ठपर और नीचे के हिस्सों में एक ऐसी जबरदस्त चामी- * 
जिक और राजनैतिक आद लगा दी है जिसे पार करके फोई इधस्सें 
उबर जा ही नहीं सकता । ब्रिटिश सरकार का इस व्यवस्था को 
पर पर छादें रहना तो किमी तरह बाश्वयेजनक नहीं है। मगर यह 
झुरूर आइचरमे की बात है कि हम या हममें से घहुती ने खुद उसके 
सामने इस तरह से घिर झुका दिया है, गौया वह हमारे जीवन था भाग्य 
की कोई स्वाभाविक और बवध्यम्मावी व्यवस्था हो। हमने मकान के एक 
अच्छे नौकर काना अपना दिमाग वना छिया। कमी-कमी हमारी 
बड़ी इज्जत कर दी जाती है--दीवानद्ाने में चाय दव एक प्याछा हमें 
दे दिया जाता है। हमारी महत्त्वकाक्षाओं की उच्चता होती हैं सम्मा-' 
नित बनने नर, व्यक्तिगत रूप से ऊँचे दर में चढा दिये जाने तक। 
सनमुच हथियारों बोर सूट्नीमि के द्वात्म प्राप्त की गई विजय से ब्रिटिशो 
की हिन्दुस्तान पर यह मासिक विजय कही बढ़कर है। पूराने समझदारो 
ने फ् ही है कि गुम ग्रृठाम की-सी ही बा चोजने छगता है ।' 

अग्र झनाता बदद गय्राब्रीर अब ने इसपै्ट में बौर न हित्दुलात 
में मेडलौपर वाली 37 धादर्य उम्पता राज्धीन्दुणी से मानी जाती है। 
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मगर फिर भी हममे ऐसे छोग है जो उन्ही नौकरी की ़ोगरियों में पड़े 
रहने की ख्वाहिश रखते हें और अपनी 282 अ- परासो, पट्टो, वर्दियो 
और विल्लो पर नाज़ करते हैं। दुसरे कु डिवरलो की त्तरह, 
उस सारे भवन को तो ज्यो-का-त्यो कायम पहने देना चाहते हे उसकी 
कारीगरी और उसकी सारी रचना की स्तुति करते हे, छेकिन इस वात 
के लिए उत्सुक है कि धीरे-धीरे उसके माछिको की जगेह घुद्‌ उन्हे मिक 
जाय | वे उसे 'मारतीयकरण' कहते हैं । उनके लिए शासकों का रंग 
बदल जाना था अधिक-से-अधिक नये शासक-मण्डल का वन जाना काफी 
है। वे एक नई राज्य-व्यवस्था की भाषा में कमी नही सोचते । 

उनके लिए स्वराज के मानी हे--भऔर सब बाते ज्यो-की-त्यो चलती 
रहे, सिर्फ उसका काला रग और गहरा कर दिया जाय । वे तो महज 
ऐसे ही भविष्य की कल्पना कर सकते है, जिसमें वे या उनके जैसे छोग 
सूत्र-सचाछक रहे और अग्रज़ हाकिमो की जगह के छे--जिसमें कि उसी' 
तरह की नौकरियाँ, महकमे, घारा-सभायें, व्यापार, उद्योग और सिविल 
सबिस अपना काम करती रहे | राजा-मह्वाराजा अपनी जगह सुरक्षित 
रहे, कभी-कभी ज़कं-वर्क पोशाक और जवाहरात से सजवज कर रिआया 
पर रौब भगाँठते हुए दर्शन दिया करे, ज़मीदार एक तरफ विशेषा रूप से 
अपना रक्षण चाहे और दूसरी तरफ काश्तकारो को परेशान करते रहे, 
साहूकार की तिजोरी भरी रहे, जो जमीदार और काइतकार दोनो को 
तग करता रहे, वकीछ अपना मेहनताना पाते रहे और ईइवर स्वर्गपुरी 
में विराजता रहे। 

हाँ, तो उनका दृष्टिकोण आवश्यक रूप से इसी बात पर भाधार 
रखता है कि वर्तमान व्यवस्था चलती रहे । जो कुछ तब्दीलियाँ वे चाहते 
है वे व्यक्तिगत परिवर्तन कहे जा सकते है; और वे इन परिवतंनो को 
ब्रिटिशों को सद्भावना से बूँद-बूँद करके कराना चाहते है । उतकी सारी 


न्‍ 
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राजनीति और अर्यदीति की बुनियाद द्विडिग साम्राज्य की स्विरता बौर 
दृटता पर है। दे देखते है कि इस सम्राज्य की तीय हिंच नहीं सकती, 
कम-ते-करम बहुत समय तक, तो फिर वे उसके माफ़िक लपने को बनाते 
है जोर न केवछ उसकी राजनैतिक ज्ौर आविक विचारवात को हैं 
ब्रहण करते है, वल्करि बहुत हृद तक उसके उन नैतिक आदमों को नो 
भूपूनाते है, जोकि दिटिश प्रमुत्व को कायम रखने के छिए बनाये गये है। 

छेकित काँग्रेस का रुख मूल से ही भिन्न है, क्योकि वह एक नई 
शज्यख्यवस्था का निर्माण करना चाहती है, न क्ति मह्ञ एफ दुध्धरा 
शासक-मण्डछ बनाना । उन तई व्यवस्था का बया स्वरूप होगा इसको 
सप्ट धारणा एक बौसत काग्रेसी के दिमाग में आज नहीं है भर इसके 
बारे में खायें भी अलय-अक्य हो सकती हे। मगर कार्ेस में धावद 
माइरेट विचार के सव छोग इस वात को नानते है, छुछ इने-मिने लोगों 
को छोडकर, कि मौजूदा अवस्था और परीक्े क्रायम नही रह सकते और 
न रहने चाहिएँ मौर वुनियादी तबदीलियाँ लाजिमी है। यही फर्क है 
डोमीनिमन स्टेट्स--ओऔपनिवेधिक स्वराज्य--और पूर्ण स्वाधीदता में । 
पहला उत्ती पुराने ढाचरे को दृष्टि में रखता है, थो हमें ब्रिटिश आर्य 
व्यवस्यए के भ्त्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुतेरे वन्चनों से दाँवे हुए है, और 
दूसरा हमें अपनी परिन्धित्रियों के लनुकूल एक नया ढाँचा क्षडा करने 
की स्वतत्रत्ता देता है, या उसे देना चाहिए । 

यह इंग्लैप्ड या अप्रेज़ छोगों से अटल बव॒ुता रखने का या हर 
तरह से उनसे सम्बन्ध हटा लेने का सवाल नहीं है । पर्तु जो कुछ हो 
चुका है उतीकी तरह मगर इंग्लैप्ड दौर हिन्दुल्तान में चैमनत्य चना 
रहा ठो उनका ऋुंदस्तो नठीजा यही होगा । कविवर रवीद्रनाथ ठाकुर 
ऋहते हैं. कि “सत्ता दा अनाडीपन ताछे को छूंजी को ठो खरव कर 
देता है और फ़िर उसको जगह गेंती से काम छेता है ।” हाँ, हमारे दिको 
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की पुनी तो कभी की टूठ-फूट चुकी है और गेतियो का जो भरपूर 
उपयोग हमपर किया गया हैं उसने हमे अंग्रेज़ी का तरफदार नहीं 
बनाया । छेकिन यदि हम भारतवर्ष और मानव-जाति के व्यापक द्वितो 
की सेवा करने का दावा करते है, तो हम अपने को क्षणिक विकारो और 
भावनाओं में नही बहने दे सकते, और चाहे हम उस तरफ झुक भी 
जावे तो गाधीजी ने जो १५ सार तक हमको कडी तालीम दी है वह 
हमें उससे रोक लेगी | यह में एक प्लिटिव जेलखाने में बैठकर लिख 
रहा हूँ, महीनो से मेरा दिमाग चिन्ताकुछ हैं और इधर मुझपर जेल में 
जो कुछ वीती है, उससे कही ज्यादा कष्ट मेने इस तनहाई में सद्दे है । 
कई घटनाओ के अवसरो पर विरोध और नाराजगी से मेरा दिल 
अयसर भर गया है, छेकिन फिर भी यहाँ वैठा हुआ जब में अपने दिल 
और दिमाग की गहराई को ठटोलता हूँ तो उसमें कही भी इस्लैण्ड या 
अग्रेज़ों के प्रति रीप या टेप नहीं दिखाई पडता। हाँ, में ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद को नापसन्द फरता हूँ और हिन्दुस्तान पर उसके छाद दिये 
जाने से मे नाराज़ हूँ । मुझे पूँनीवादी प्रणाली नापसन्द है । ब्रिटेन के 
दसकवर्ग हिन्दुस्तान का जिस तरह शोषण कर रहे है उसे में ज़रा भी 
पसन्द नही करता और उसपर' मुझे रोप है । मगर में कुल मिलाकर 
इग्लैण्ड था अग्रेज़ों को इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराता, और अगर 
में ऐसा करूं भी तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पडता, क्योंकि सारी 
जाति पर नाराज़ होना या उसकी निन्‍्दा करना ज़रा बेवकूफी की ही 
बात हैं । वे भी उसी तरह परिस्थितियो के शिकार बन गये हे जैसे 
कि हम । 
में खुद तो अपनी मनोरचना के लिए इग्लैण्ड का बहुत ऋणी हूँ। 
इतना कि उसके प्रति ज़रा भी परायेपन का भाव नही रख सकता और 
में जो चाहूँ करूँ, छेकिन में अपने सन के उन सस्कारो से और दूसरे 


छ२० भेरी कहानो 


देशो के कौर बामतौर पर यौवन के बारे नें विचार करने की पहुतियो 
और मादझ्षों थे, जो मैंने इस्कैप्ड के स्मूल मौर कालेवो में प्राप्त किरे 
है, मुक्त नहीं हो उकता । राजनैतिक गेजना को छोड़ दें, ठौ मेस वात 
पूर्वांदूसय इग्डैप्ड और अग्रेद़ छोगो की कोर दौटढता है, और अगर में 
हिलुस्ताद में अगेड़ो शाउन का 'ल्टूर विरोबो' बन भया हूँ ठो मेसे 
कंपनी स्थिति ऐसी होते हुए नी ऐसा हुआ हैं । 

हन जिस पर ऐतराज़ करते हैं कौर जिसके उाय हम कमी साजी- 
खुणी से समझौता नहीं कर मकते वह अप्रेडो का झासन है, आधिपत्व 
है, नकि अप्रेड लोग । हर श्ौक्न से बग्रेड़ों से और दूसरे विदेशियों से 
घनिष्ठ सम्पर्क वाँवे । हम हिन्दुत्वान में ताड़ो हवा चाहते है, ताजा और 
जेतनामय विचार और स्वास््यमर सहयोग चाहते हैं, क्योकि हम छमादे 
से बहुत पीछे पढ़ गये है । छेल्नि अगर अग्रे़ शेर वनकर वहाँ जाते 
हैं तो वे हमसे दोस्ती था सहयोग को कोई उम्मीद नहीं रुख सकते! 
माम्राज्ण्याद के थ्ेर क्ञा तो यहाँ प्रानन्‍्पण से मुक्ाविला किया जाबगा 
ओर बाज हमारे देख का उस्तो नहान्‌ ऋर पशु से पाला पद है । जगल 
के उन रुद्ध शेर नये पाल केता भौर वसोनूत कर लेना समव हो सकता 


हैं, “बिन पंनीवाद 


पजोवाद जौर प्राम्माज्यवाद को, छब हि ये दोनो मिलकर 
ह पर टूट पढ़ें हैँ, पालतू बना लेना किमी भी तरह 


है कहना कि वह या उसका देश कित्ची से समझौता नही 
से देंवगूड़ी ठग बान है, वयोकि जीवन हमेशा हमसे 
हे दुसरे देश या वहीँ »े छोगों पर यह बाद 
बिन्दुल हू देवरफ़ी वेगुफी की बात है । छेम्नि 


क्न्कि। आन 


वास हालतों के लिए कहा जाता है 
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की शक्ति के वाहर हो जाता हैं। भारतीय स्वाधीनता और ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद ये दोनो परस्पर बेमेल हें और न तो फौजी कानून और न 
दुनियाभर की ऊपरी चिकती-चुपडी बाते ही उन्हे एकसाथ मिलता सकती 
है । सिर्फ ब्रिटिक्ष-साम्राज्यवाद का हिन्दुस्तान से हट जाना ही एक ऐसी 
चीज़ है जिससे सच्चे भारत-ब्रिटिश-सहयोग के अनुकूल अवस्थायें पैदा हो 
सकेगी । 

हमसे कहा जाता है कि आज की दुनिया में स्वाधीनता एक सकु- 
चित ध्येय है, क्योकि दुनिया अब दिन-दिन परस्पराश्चित होती जा रही 
हैं। इसलिए मृकम्मिल आज़ादी की माँग करके हम घडी का काटा पीछे 
घुमा रहे हे । लिवर और शान्तिवादी, यहा तक कि ब्रिटेन के समाज- 
वादी कहलानेवाले भी, इस दलीछ को पेश करके हमें अपने सकुचित 
उद्देश पर लताडते हे जौर साथ ही यह कहते है कि पूर्ण राष्ट्रीय जीदन 
का मार्ग तो “ब्रिटिश राष्ट्र-सध' में से होकर गुजरता है । यह अजीव-सी 
बात है कि इग्लैण्ड में तमाम रास्ते, लिवरकृूवाद, शातिवाद, समाजवाद 
बगरा, साम्राज्य को कायम रखने की बोर ही ले जाते है । ट्राटस्की 
कहता है--“शासक-यष्ट्र की प्रचलित व्यवस्था को कायम रखने की 
अभिलापा अक्सर 'राष्ट्रवाद' से श्रेष्ठ होने का जामा पहन लेती हैँ, ठीक 
उसी तरह, जैसे विजेता राष्ट्र की अपनी छूट के माल को न छोडने की 
अभिलाषा आसानी से शातिवाद का रूप धारण कर लेती हूँ । इस तरह 
मैकडानल्ड याँघी के आगे ऐसा महसूस करता है मानो वह कोई अन्त- 
र्सष्ट्रीयता का हामी है ।' 

में नही जानता हूँ कि हिन्दुस्तान जब राजनैतिक दृष्टि से आज्ञाद 
हो जायगा तो किस तरह का होगा और वह क्या करेगा ? लेकिन में 
इतना ज़रूर जानता हूँ कि उसके छोग जो आज राष्ट्रीय स्वतन्वता के 
हामी है, वे व्यापक-से-व्यापक अन्तर्राष्ट्रीयवा के भी हिमायती है । एक 


छर२ मेरी कहानी 
समाजवादी के लिए राप्ट्रीयदा का कोई बर्य ही नहीं छेेक्नि 
कग्रेती, जो नमाजवादी नहीं हैँ छेकित आागे बढ़े हुए हैं, वे पवक्तो 
अन्तर्रप्टीयता के उपासक हैं। स्वाधीवता हन इसलिए नही चाहत कि 
हनें सबने क्टकर अलय-अलग रहने की स्वाहिन हैं । इमके विरुद्ध हम 
त्तौ बिलकुल राजी हू कि और देशो के साव-उाय अपनी स्वादीनता का 
भी कुछ हिला छोड़ दें कि लिउतसे उच्ची हन्तर्य॑प्ट्रीय व्यवस्था वन 
के | कोई भी साम्राज्य-आणाली चाहे उनका नान छ्तिना ही बड़ा रुख 
दिया जाय ऐडी व्यवस्या की दुष्मन ही है बौर ऐसी प्रधाडी के हारा 
विव्वव्यापी सहयोगिता या झन्ति कमी न्‍्यापित नहीं हो सकती । 
इबर हाल में जो घटनायें हुई है उन्होंने सारी दुनिया को वता दिया 
है कि कैंदे विभिन्न साम्राज्ववादी प्रणाल्याँ स्वाथवी सत्ता औौर का्थिक 
माम्माज्यवाद के द्वारा जपनेन्म्ापको सबसे जुदा कर रही है । अच्तर्सा- 
प्दीयता की बटतो के वजाब हम उसका उल्ठा ही देत रहे है। इसके 
करो को खोजना मुदिकछ नहीं है । वे नौजूदा अर्व्यस्या को वढ़तो 
हुई झमड़ीरी को ज़ाहिर करने हैँ । इस नीति का एक नतोजा बह हुव्ग 
है कि एक बोर जहाँ वह स्वानयों मचा के केत्र के बन्दर ज्यादा सहयोग 
#दा करवी है हाँ दूसरी ओर वह दुनिया के दूसरे हित्यो ले वह अपने 
की बत्य कर लेती है। हिन्दुस्तान को ही सीनिए। हनने ओटाबा- 
सम्बन्धी तथा दूसरे निर्मयों दे यह देख लिया है कि दूसरे देशो ले हमारा 
सम्पर् कोर रिप्ता दिन-दिन दन होता चन्य जा रहा है। हम पहले ते 
जी ज्यादा दिव्य उद्योग-बन्यों के आभ्रित्र हो रहे हें इससे कई 
बातों में जो तालादिर नुक्सान हुए हैं उनको बल्ग रचदें तो भी, 


जीति रे पैदा हनिपारे सूतरे नप्ठ हे । इस प्रक्नर टोमिनियन स्टेट्स 
हमें छावा अनाराद्राय मपक णी ओर के जाने के बजाय दुनिया ने 
आहिय पटवत्ग हु दिपाई देसा हैं । 


हट 
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लेकिन हमारे हिन्दुस्तानी लिवरछ दोस्त दुनिया को और खास करके 
ख़ुद अपने मुल्क को असली नीले रग के ब्रिटिश चश्मे से देखने की एक 
विलक्षण सहज गवक्ति रखते है । इस वात को समझने की कोशिश किये 
बगैर ही कि काँग्रेस क्या कहती है और वह ऐसा क्यो कहती है, वे उत्ती 
पुरानी ब्रिटिग दछील को दोहराते रहते हे कि औपनिवेशिक स्व॒राज की 
अपेक्षा पूर्ण स्वाधीनता का आदर्श कही सकीर्ण और नैतिक उत्थान की 
दृष्टि से कम द्वितकारी हैं। उनके नज़दीक तो अन्तर्राष्ट्रीयता के मानी 
ह्वाइट-हॉल होते है, क्योकि उनको दूसरे देंगो का तो कुछ पता ही नही 
है । इसका कुछ कारण तो भाषा-सम्वन्धी दिक्कत है, मगर उससे भी 
ज्यादा कठिनाई यह हूँ कि उन्हे उनकी उपेक्षा करने मे ही सनन्‍्तोप हैँ । 
और हिन्दुस्तान में तो वे किसी भी किस्म की उम्र राजनीति या सीधे 
हमके' के खिलाफ है । मगर यह देखकर कुतूहल होता है कि उनके कुछ 
नेताओ को, अगर दूसरे देशो में ये तरीके अह्त्यार किये जायें, तो कोई 
ऐतराज नहीं होता । वे दूर रहकर ही उनकी कदर और इज्ज़त कर 
सकते है और पश्चिमी देशों के कुछ मौजूदा डिक्टेटरो को तो उनका 
मानसिक पृजा-सत्कार भी प्राप्त है । 
नामो से धोखा हो सकता है। मगर हमारे सामने हिन्दुस्तान में तो 
असली सवाल यह है कि हम एक नई राज्य-रचना करना चाहते हे, 
. था सिर्फ एक नया शासक-मडल वनाना चाहते है ? छिवरछो का जवाब 
स्पष्ट हैं । वे पिछली बात से ज्यादा कुछ नही चाहते और वह भी उनके 
लिए तो एक दूरवर्तों और क्रम-क्म से प्राप्त होनेवाला आदर्ण है। 
“औपनिवेशिक स्वराज्य' (डोमिनियन स्टेट्स) का जिक्र अवतक कई वार 
किया गया हैं। मगर उनका असली उद्देश्य फिलहाल तो "“केद्धीय उत्तर- 
दायित्व” इन गूठ शब्दो द्वारा प्रकट किया गया है। तत्ता, स्वाबीनता, 
आज़ादी, स्वतन्त्रता बादि उनके थोरदार घब्द उनके लिए नहीं है। 


खतरो का मुक़ाबिला किया है जौ” रुपती जात जोठ़िम में याली है 
मंगर यह सन्देहास्पद दिखाई देता है कि 'केद्रीय उत्तरदावित्व' या ऐसे 
किसी दूसरे कानूनी शब्दों के लए कोई जान-बूत्नर एक बार खाना 
छोड देगा था अपनी नींद हराम करेगा । 
यह तो है उनका छथ््य बोर इसको भी पाना हैं 'सीचे हमले या 
और किसी उग्र उपाव ने नहीं, मगर जैसा कि झ्री श्रीनिवान भावी 
ले कहा हैं--समझदारी, नदूनंव, नरमी, समझाने-वक्मने कौ शक्ति, 
चुपचाप प्रभाव नौर जसली कार्यदलता' का परिचय देकर । यह आशा 
की जाती है कि हमारे घस नद्व्पवहार बौर उत्काय के द्वारा हम अन्त 
में जाकर बपने शातको को इस वात के लिए राजी कर सकेंगे कि ये 
अपने अविकार छोड़ दें । दूवरे अब्दों में दे हमार विरोध इसीलिए 
करते हे'कि या तो वे हमारे आाक्रमपात्मक रुख से चिटे हुए हे या उन्हें 
हमारी क्षमता पर शक है, या इन दोनो वातो के कारण | स्ाम्राज्यवाद 
बौर हमारी मौजूदा न्यिति का गह कसा भोलछा-भ्ाछा विद्लेषण है। 
मगर प्रीफेतर जार० एचर० टॉनी नानक एक विद्ान्‌ अंग्रेज-ल्खक ने ऋम- 
कम से और गासक दरें के सहयोग से सत्ता पाने के विचार के सम्बन्ध में 
“बहुत उचित और हृदयाकपंक भापा में अपने प्रभाव प्रकानित किये हैं । 
उन्होंने तो ब्रिटिश ढेदरापर्टी को ब्यान में रखकर छिखा है, छेक्नि उनके 


अब्द हिन्दुलान पर औौर जी ज्यादा जायू होते हैँ, क्योक्ति इग्लैण्ड में 
कम-मे-कम छोक्षनवालक र्यायें तो है जहाँ 


हु 


वहुमत की इच्छा, पिद्धान्तः 
“हूप में तो, अपना प्रद्माव डर उनती है। प्रीफ़ेनर छोनी लिखते 


ग् 


के आ 
बज 
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“प्याज्ञ का एक-एक छिलका उतारकर खाया जा सकता है, ऊेकिन 
आप एक जिन्दा बेर के एक-एक पजे की खाल्‍हू नही उत्तार सकते । जीते 
की चीरफाड करने का काम तो भेर का है और खाल को पहले उतारने- 
वाला वह होता हैँ «०००० # 

अगर कोई ऐसा देश है कि जहाँ के विद्योपाधिकार पाये हुए वर्ग 
निरे बुद्ध हो तो कम-से-कम इग्लैण्ड वह नहीं है। यह ख़याल गलत है 
कि लेवरपार्टी यदि चतुराई और सौजन्य से अपना पक्ष उपस्थित करे 
तो इससे वे इस घोले में आजायेंगे कि वह उनका भी पक्ष है। यह 
उतना ही निरथंक है जितना कि किसी चलते पुर्जे कानून-दा को झासा 
देकर उस मिलकियत को हथिया ढेना, जिसका कि हकनामा उसके नाम 
है। श्रीमन्तशाही में ऐसे हरदिल अजीज, चालाक, प्रभावशाली, आत्म- 
विद्वासी और बहुत दव जाने पर न्याय-तीति की पर्वा न करने वाले 
लोग है, जो अच्छी तरह जानते है कि रोटी किवर से चुपड़ी जा रही 
है भौर जो चुपडने के घी में कमी कमी होने देना नहीं चाहते । अगर 
उनकी स्थिति को गहरा धक्का लगने की आश्चका होती हैं तो वे राज- 
नैतिक और आर्थिक शतरंज के हरेक मोहरे से काम लेने पर उतार 
हो जाते है । हाउस जाफ छॉर्डस, सम्राट, अख़वार, फौज, आधिक 
प्रणाली--इनमें से प्रत्येक सावन का उचित-अनुचित उपयोग किये बिना 
थे न रहेगे । आवश्यकता पडमने पर वे अन्तर्राप्ट्रीय उलझने भी पैदा कर 
सकते है और जैसा कि १९३१ मे पौष्ड की विनिमय दर गिराने के लिए 
की गईं चेष्ठाओ मे सावित होता है, वे अन्य देश की शरण छेतेवाले 
शाजनतिक भगोडो की तरह भपनी जेब की रक्षा करने के छिए अपने 
देण का भी गला कटवा सकते है । 

ब्रिटिश छेवरपार्टी का जोरदार सगठन है। उसके पीछे कई ट्रेड 
थूनियने, जिनके छाखो चन्दा देने वाले मेम्वर है, सहयोग-सम्मितियों का 


७२६ मेरी कहानी 


एक बहुत समुन्नत सगठद तथा पेगेवर वर्गों के बहुत-ते मेम्दर और 


हमदर्द छोय हूं । प़िटेन में वालिग मताविकार पर आधार रुखनेवाली # 


कई छोकशल्त्री पा्मेष्टरी नस्‍्पायें हैं और वहाँ बरतो से नागरिक 
स्नत्रता की परम्परा चत्ी आ रही है। छेफ़िन इन सब बातो के 
होते हुए भी मि० टॉनी को यह राय है-और हाऊ को घटनाओ ने 
उनको सही सावित कर दिया हँ--कि लेवर्पार्दी खाली मुस्कराकर और 
ममझा-बुज्ताकर असली हुकूमत पाने को उम्मीद नहीं कर सकती । हाथो 
कि इन दोनों साधनों का प्रयोग करना छामप्रद सोर बाब्छनीय जरूर 
है | ढाँनी माहद तो यहाँ तक कहते है कि लगर कॉमन-उमा में सजहुर- 
दल शा वहुमत होजाय तो भी विश्येप छाम-अद वर्गों के मुाविछे में वह 
कोई भी आमूछ परिवर्तन नही कर सकेगी, बयोकि उनके हाथ में जाव 
कितनी ही राजनैतिक, सामाजिक, आधिक, कौज़ी तवा राजत्व-सम्बन्ती 
जबरदस्त ताक़तें अपनी हिफाजन के हिए हूं । यह बताने की ज़रूरत 
नही है कि हिलदुस्ताव में परिम्यितियाँ विछकुछ दूसरों तरह की है। 
न हो यहाँ लोकतत्यात्नक सस्यायें हो हैं और न ऐसो परमरायें ही 
उसके बजाय, यहा आडिलेन्सों बौर तानामाही हुकूमत का और बोलने, 
शियने, समा करने और अउबारो की वाज्यदी को कुचलने का खामा 
जिबाद पढ़ा हुआ हैं, और न लिबस्गे का यहाँ कोई सा मजबूत 
सापठ्न हैं। ऐसी शहादत में उन्हे अरती मधुर मुस्कान का हो सहारा 
रह जाता है 
डिवरल नोए ब्वेध या प्रैफानतो कारंवाइयों के सदर ख़िलाफ़ 
है, हरित शिन देशों या रिवान नपनस्थात्मक हैं वहाँ बंध भब्द 
गया खयाउट बर होगा है । उममें शादृंद बनाने वा अधिशर आाजाता है, 
ह् #मकआ। पर शय रखे हैं, शायंदारिगी को बन्द में रपता 
ई, इगमें शाजनंगीर और आपस झजे में परिबर्तन करने के लिए 


है 
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लोकतत्रात्मक साधनो की गूँजाइद रहती है, लेकिन हिन्दुस्तान में ऐसा 
कोई विधान नही है, और यहा विधान के अर्थ भी इस तरह के नही हे ।' 
उसका यहाँ इस्तेमाल करना एक ऐसे भाव को ला विठाना है जिसके लिए 
आज के हिन्दुस्तान में कोई जगह नही है। और आदचर्य के साथ कहना 
पडता है कि यहाँ वैध' शब्द का प्रयोग अक्सर कार्यकारिणी के बहुत-कुछ 
मानमाने कार्यों के समर्थन में किया जाता है, था दूसरी तरह उसका 
कानूनी के भाव में व्यवहार किया जाता है। इससे तो यह कही बेहतर 
है कि हम कानूनी और गैरकानूनी दव्दो का हो व्यवहार करे, हालाँकि वे 
काफी गोलमोल है और समय-समय पर उनका अथे बदलता रहता है । 
नये-तये आडिनेन्स या नये-तये कानून नये-नये जूर्मो को पैदा करते 
है । उनके अनुसार किसी सभा में जाना जुर्म हो सकता है, इसी तरह 
साइकिल पर सवार होना, खास किस्म के कपडे पहनना, शाम के बाद 
घर के वाहर निकलना, पुलिस को रोज़ अपनी रिपोर्ट न देना, ये सब 
तथा दूसरी कई वाते आज हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में जुमें समझी 
जाती है। एक काम देद्य के एक हिस्से में जुर्में समझा जा सकता है और 
दुसरे में नही । जब एक गैर-जिम्मेदार कार्यकारिणी के द्वारा ऐसे कानून 
थोडे-से-थोडे नोटिस पर बना दिये जा सकते है, तव कानूनी” शब्द के 
मानी कार्यकारिणी की इच्छा के सिवा और कया हो सकते है ? मामूली 
तौर पर तो इस इच्छा का पालन ही किया जाता है, चाहे राड्धी से हो चाहे 
१. भी० सी. वाई, चिन्तामणि नें, जो कि एक मामी छिवरल नेंता 
और लीडर के प्रधान संपादक हे, युक्तप्रान्त की कौन्सिल्‍ में पार्रमेंटरी 
ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर ढटीका करते हुए ख़ुद इस बात 
पर ज़ोर दिया था कि हिन्दुस्तान में किसी भी किस्म के वेध शासन का 
अभाव है-- भविष्य में अधिक प्रतिगामी मौर उससे भी ज्यादा अवैध 


सरकार को मजूर करने की बनित्वत तो बेहतर है कि हम मौजूदा अवैध 
सरकार को ही लिये वेठे रहे ।” 


२८ भरे कहानी 


बेमत से । क्योकि उत्के भग करने का परिणाम दुखदायी होता है। 
पर किसी शात्स का यह कहना कि में नदा ही उतका परालेत कसा 
रहूँगा, मानो तानाशाही या ग्रैर॑जिम्मेदार हुछूमत के सामने सव तर 
से मिर झुका देता है, अपनी आत्मा को देच देता है मोर अपनों प्रकृतिगो 
के लिए आज़ादी को अत्वम्नव वना देना है ! 

हरेक छोकतभात्मक देश में महद् इस बात पर विवाद खडा हो रहा 
है कि मौजूदा वैधानिक तत्र के द्वारा मामूलीतौर पर जामूछ आविर 
परिवर्तन किये जा सकते है या नहीं ? बहुत-मे छोगो की राय है. कि 
ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए कोई-न-कोई बसावारण और ध्यन्तिकारी 
उपाय काम में छाने होगे। लेकिन जहाँतक हमारे हिन्दुस्तान का 
ताल्लुक है, इस प्रइन पर बहस करना कोई आर्य नहीं रखता। ऐसा 
वैधानिक साधन ही नहीं है बिनके वल पर हम जपनी इच्छा का 
परिवर्तन करा सके । यदि इवेत-पत्र या वैच्ा ही कोई चीज़ कानून बन 
शई तो बहुत-सो दिशाओं में वैधानिक प्रगति विलकुछ रुक जायगी। 
ऐंदवी दशा में सिवा क्रान्ति था ग्रैरकानूनों कार्रवाई के बौर कोई चारा 
ही नही रह जाता । तब हमें करता दया चाहिए ? बया प्रिवत्तेन को 
सब आश्ानो को तिलाग्जलि देकर भाग्य के भरोत्ते बैठे रहे २ 

हिन्दुस्तान में तो जाज परित्यिति और भो विपम हो गई है। 
कार्यकारिणी हर किस्म के सार्वजनिक कामो पर रोक या बदिश लगा 
सकती हैं और लगाती हो है। उसकी राम में जो भी काम उसके लिए 
खतरलाक है, वह मना कर दिवा दाता है! इस तरह हरेक कारगर 
सार्वजनिक काम बन्द कर दिया जा सकता हैँ, जैसा कि पिछले तीन 
साल तक बन्द कर दिया गया घा। इसको मानने के मादी हे तमाम 


सार्वजनिक कामो को छोड देना । बौर इस स्विति को सह छेना किसी 
तरह मुमकिन नहीं है । 


ओपनिदेशिक स्व॒राज्य और आज्ञादी ७२९ 


यह कोई नहीं कह सकता कि वह हमेशा और बिला नागा कानून 
» के मृताबिक ही काम करेगा । छोकतन्नीय-राज्य में भी ऐसे मौक पैदा हो 
सकते है जब किसीको उसकी अतरात्मा उसके खिलाफ चलने के लिए 
मज़बूर करदे फिर उस देण में तो जहाँ स्वेच्छाचारी या निरकुण शासन 
हो, ऐसे मौके और भी वार-वार आ सकते है । वास्तव में ऐसे राज्य 
में कानून के लिए कोई नैतिक आवार नही रह जाता हूँ । 
लिवरल छोग कहते हें-/'सीधा हमछा तानागाही से मेल खाता 
है, न कि छोकतन्त्र से, और जो छोकतन्त्र की विजय चाहते है उन्हे 
भीधे हमले से दूर ही रहना चाहिए ।” यह तो एक प्रकार का गलत 
सोचना और गलत लिखना हुआ। वाज वक्‍त सीधा हमछा--जैसे 
मजदूरों की हडतारू---भी कानूनी हो सकता है। मगर यहाँ उनकी 
अन्‍्दा गायद राजनैतिक काम से है । जर्मनी में, जहां कि हिंटलर का 
चोलवाला है, आज क्या किया जा सकता है ? या तो चुपचाप सिर 
झुका दो, या गैरक़ानूनी और ऋन्‍्तिकारी काम करो । वहाँ छोकतन्त्र 
से काम कैसे वक्त सकता है ? 
हिन्दुस्तानी लिवर अक्सर लोकतन्त्र का नाम तो लिया करते है, 
कछेकिन उनमें से अधिकाश उसके पास फटकने तक कौ इच्छा नहीं 
रखते । सर पी० एस० शिवस्वामी ऐयर ने, जो एक बहुत वडे लिवरल 
नेता है, मई, १९३४ में कहा था--“विधान निर्मात्री सभा के आयोजन 
की पैरवी करते हुए काँग्रेस जन-समृह की समझदारी पर जरूरत से 
ज्यादा भरोसा रखती है और उन छोगों को सचाई गौर योग्यता के 
साथ बहुत कम न्याय करती हैं, जिन्होंने कि भिन्न-भिन्न गोलमेज़- 
कास्फ्ेन्सो में भाग लिया है । मुझे तो इस वात में बडा णक है कि 
विधान निर्मात्री सभा का नतीजा इससे भच्छा हुआ होता ।” इस तरह 
सर शिवस्वामी ऐयर की लछोकतन्व-सवधी घारणा 'जन-समूह' से कुछ 


छ३० भेरी फहानी 


अलग है, और ब्रिटिश उर्कार के नामज़द 'सच्चे जौर योग्य छोगो के 
जनघट में ज्यादा अच्छी तरह समा जाती है| आगे चलकर वह पवेत- 
पत्र को अपना जागोर्वाद देते हैं, क्योकि, यच्धपि वह उससे “पूरी तरह 
सतुष्ठ नहीं है,” “तो भी देश को उसका सोलहों जाना विरोध करना 
समझदारी का काम न होगा !” तो बव ऐसा कोई सबब नही दिलाई 
देता कि क्यो न ब्रिटिश नरकार और मर पी० एम० शिवस्वामी ऐयर 
में पूरा-पुरा सहयोग हो । 

काँप्रेम के छारा सविनय भग के वापस लिये जाने का स्वागत 
छिवरलो को ओोर से होना छूदरतो ही था। और इसमें भी कोई 
ताज्जुब को वात नहीं है जो वे इस वात में अपनी समझदारी मानें कि 
उन्होंने इच“मृर्खवापूर्ण और ग़रूत आन्दोलन मे अपने को उलग रक्ता । 
वे हमसे कहते हे--“हमने पहले ही ऐसा कहा था न?” लेकिन यह 
एक बजीव दल्दीछ है। क्योकि जब हम कमर क्सकर खडे हुए एक 
करारी लडाई छड्ी मौर हम गिर पढे इसपर से हमें यह नसीहत दी 
जाती हैं कि लटा होना ही गरठत था। पेट के वकू रेंगना ही सबसे 
अच्छो भौर निरापद बात है। क्योकि, उम पड़े रहने को हालत से 
गिरना था गिए दिया जाना बिलकुल नामुमक्िन है | 


$ ३ १ 
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दर स्गमारिर जोर अडिदी बात थी. कि हिन्दस्तान में दप्टवाद 
विंदी रृशूसत वा दिरोपी हो । भय: किर मा पकने पे 
दान हे हा किचलणक द्धजचइ कक हे ६९ हे ६5, रु . रो प्‌ क्तिने डैवृटुल जा 
इतने (िशभा दे का म्प पटलपर ला $ ्‌ दी सदी कर अन्न तब, 


पान में बा उल्ज न के, मायास के फिद्िश आदर्श में दिस्दास बरतने थे। 


च्ब्ण” ह 


हिन्दुस्तान--पुरावा भोर नया ७३१ 
वही उनकी दलीलो का आधार होता था और उसके कुछ बाहरी लक्षणो 


, पर हो वे नुक्ताचीनी करके सतुप्ट हो जाते थे। स्कूलो और कॉलेजो में 


इतिहास, अर्थशास्त्र या जो भी दूसरे विषय पढाये जाते थे वे ब्रिटिश 
साम्राज्य के दृष्टिकोण से लिखें होते थे और उनमे हमारी पिछली और 
मौजूदा वहुतेरी वुराइयो और अँग्रेजो के सदूगुणो और उज्वकू भविष्य 
पर जोर दिया रहता था। हमने उनके इस तोडे-मरोडे वर्णन को ही कुछ 
हद तक मात लिया और अगर कही हमने उसका सहज स्फूर्ति से प्रति- 
कार किया तो भी उसके असर से हम न बच सके । पहले-पहल तो 
हमारी बुद्धि उसमे से निकल ही नहीं सकती थी, क्योकि हमारे पास न्‌ 
तो दूसरे बाकयात थे बौर न दलीछे थे गौर न दलीले। इसलिए हमने घामिक राष्ट्रवाद 

और इस विचार की शरण छी, कि कम-से-कम धर्म और तत्त्वज्ञान के 
क्षेत्र में कोई जाति हमसे वढकर नही है। हमने अपनी इस बदवर्ती और 


गिरावट में भी इस वाते से तसल्ली की कि यद्यपि हमारे पास पदिचम 
की वाहरी चमक-दमक नही है तो भी हमारे पास अन्दर की चीज़ है 
जो कि उससे कही ज्यादा कीमती और रहने लायक निधि है । विवेकानन्द 
और दूसरो ने तथा पश्चिमी विद्वानों ने हमारे पुराने दर्शनश्ञास्त्रो में जो 
दिलचस्पी छी उसने हमें कुछ स्वाभिमान प्रदान किया और अपने भूत- 
काल के प्रतिअभिमान का जो भाव मुरझ्षा गया था उसे फिर से लह- 
लहा दिया | 

धीरे-धीरे हमारी पुरानी और मौजूदा अवस्था के सम्बन्ध में अंग्रेजों 
के बयानो पर हमें शक होने छगा और हम वारीकी से उनकी छाव-बीन 
करने लगे । मगर तब भी हम उसी ब्रिटिश विचारावली के घेरे में ही 
सोचते और काम करते थे। अगर कोई चोज़ ख़राब होती तो वह 
अन्रिटिश कहछाती थी। यदि किसी अग्नेज़ ने हिन्दुस्तान में खराव वर्त्ताव 
फकिया तो वह उसका कूसूर समझा जाता था, उस प्रणाली का नहीं। 





छेल्ति इध छान-वीन के ढारा हिन्दुस्तान में विटियि-शाउत-सन्वनदी जो 
पामन्री हाय लूगी और यो उप्रह हुआ उसने, लेखकी का दृष्टिकोप 
माहरेट रहे हुए भी, एक ह्यन्तिकारी हेतु को सिद्ध क्रिया बौर हमारे 
सप्डगद को राजनैतिक और आपिक पाये पर खढय कर दिया। ६6 
तरह दादानाई नौरोजी की पावर्दों एप्ड बन-ब्रिविश रूछ इल इच्धया 
मौर स्मेधचत्र दत्त, विल्यिन डिग्दो बादि की किदात्रों ते हगरे 
राष्ट्रीय विचारो के विक्ञाम में एक आन्तिकार काम किया। भारत के 
प्राचीन इतिहास के सम्वन्ध में बागे चडलर जो कौर सोब हुई उसने तो 
बहुत प्राचीन काल जी उच्च सन्यदा के दज्ज्वड 





र 
बूगो का वर्णेन हमारे 
सानने छा दिया कौर हम वड़ें नत्तोप के जाम उन्हें पढते हैं । हमें यह 
नी पना ल्या कि अ्रेड़ो के ल्डि इनिहासो से हिन्दुस्तान में लग्रेडों के 
फारतामों के बारे में हमारे मन में दो घारगा दन गई थी. उस्तने उठदे 
ही उनके ब्ारनामे है । 

हम इनिहाउ, ब्यंश्रानत्र कौर भारत में उनकी शासन-व्यवस्था- 
सम्वस्टी उनके वर्चदों को उत्तरोत्तर चुनौती देने ढगे। सुगर फिर भी हम 
बार तो उत्होरों विधारवारा के घेरे में करते थे। उन्नीनवीं सदी के 
बाखिर दत् हिदुस्तानी भाप्टवाइ की कुछ मिखाक्र बही हालत रही । 


हज ल्गिस्ट दल का, दूसरे और छोटे-छोटे दो का कौर छुछ नरम 


नादुक्ता में कम्रो-दनी झाये बढ दाते हैं छेकित 
विताइरी दृष्दि से झमी की उन्तीस्वी रद में रह रहे है, यही हाल है । 
यदी सदव है हि एज लिबिग्ल हिन्दुस्तान को झाज़ादी के भाव अहण 
बने से टमसप है, छ्यावेदे दोनों चोर 


4 
2 
ष्ण्य 


हिन्दुत्तान--पुराता और नया ७४३ 


बन जायगा और ब्रिटिश फौज़ जरूरत के वक्‍त उत्तकी रक्षा करने के लिए, 
बिना ज्यादा दखल दिये, किसी कोने में पडी रहेगी । सांम्राज्यान्तगंतत 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य--डोमीनियन स्टेट्स--से उसका यही मतलब है ॥ 
यह एक बिलकुल वाहियात वात है जो कभी पार मही पड सकती, 
क्योकि अग्रेजो-द्वारा रक्षित होने की कीमत है हिन्दुस्तान की गुलामी । 
यदि यह मात भी छे कि एक महान देश के आत्म-सम्मान को यह 
गिरानेवाका न हो तो भी हम दही और मही दोनो एक साथ नही खा 
सुकते । सर फ्रेडरिक व्हाइट, जिन्हे भारतीय राष्ट्रवाद का पक्षपाती नही 
कह सकते, अपनी एक नई किताव दी फ्यूचर ऑफ ईस्ट एण्ड वेस्ट' में 
लिखते है--“वह (हिन्दुस्तानी)अब भी यह मानता है कि जब कभी सबवे- 
नाश का दिन आयेगा तो इस्लैण्ड उसके और सर्वनाश के बीच में आकर 
खडा होजायगा, और जबतक वह इस धोखे में है तवतक वह खुद अपने” 
स्वराज की भी बुनियाद नही डाक सकता ।” ज़ाहिर है कि उनकी मन्शा 
उन लिंवरछ या दूपरे प्रतिगामी और साम्प्रदायिक ढग के हिन्दुस्तानियो से 
है जिनसे उनका सावका हिन्दुस्तान की असेम्बली के अध्यक्ष की हैसियत 
से पडा होगा । काँग्रेस का ऐसा विश्वास नहीं है । तब और आगे वढी 
हुई इसरी जमातो का तो जरूर ही नही हो सकता । मगर हाँ, वे सर 
फ्रेडरिक की इस वात से सहमत है कि, जवतक यह भ्रम हिन्दुस्तान में 
मौजूद है---और अगर उसकी तकदीर मे कोई तवाही लिखी ही हो और 
वह उसका मुकाबिला करने के लिए अकेला न छोड दिया जाय--तवतक 
हिन्दुस्तान को आजादी नहीं मिल्ल सकती। जिस दिन हिन्दुस्तान से 
ब्रिटिंग फौज का दौर-दौरा मुकम्मिल तौर पर हट जायगा उसी दिन 
हिन्दुस्तान की आज़ादी का श्रीगणेश होगा । 

यह कोई ताज्जुब को बात नही है कि१९वी सदी के पढे-लिखे हिन्दु-- 
स्तानी ब्रिटिश विचार-घारा के प्रभाव मे आजायें, छेकिन बडे ताज्जुब' 





पेसी कहामों 
६३४ नेसे कहाना 
मत 5 दहला दे 
की छात तो बह है कि गीचओों नदी के एरिवतन्त कौर दिल दहला देः 
. ३ ० . [.। है. ०. | 
बाली घब्लाञा ऊ 
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द् 
खमनने लग । यदि ब्यर उनके इस खास दर्ज कौर दतवे ब्गे मानते रहें 


और उनको दच्चन्य को चुनौती न दी जाद तो दे बड़े नेहरदान रहेंगे 
और करती दातिर करेंगे, बयतें कि उससे उनका बछ नुक्त्मान न हो । 
रेक्िन उनका विरोध करना मानो ईव्वरी व्यवन्या व्य ठिरोद करना है 
कौर इसलिए बह ऐन्ग पाप है जिसको हर धर्ह ऊ ददाना ही उचित है । 

एुम० बाद़े सोगनेद दे जिडिए मनोड्शिन के इस पहलू पर मडें- 


दाह प्रमाभ हाल | *++- 


न 


प्र्भी अधिर्तर की 
रमी अधिक्तर रखने के 
5 यी उसमे सन्त ने (कररेड 

चुशारप्ण हू: था धवन सन ने ( पेड बानि मे स्टन-उहन का 
3 हर ह्र्् थ अ्व्नना नर न सर अकन्ककनकनक, ला 
77" हए पड रुर देश जो रईमाना था भौर जिसपर अपने-आपको 
2. 2, ज-»*े पाप 3 5. टिक 
दबा ऋारगारथा मन्प्य डानि समझने के न 
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"४घटनाजी (के रहस्वथ) को समजने के इस ठग पर जोर देता इस- 
» . छिए दिख्चस्गी की बान हूँ कि इन बटनाओ के द्वारा, सासकर इस 
नाजुर प्रिपय में, ब्रिटिश मनोदृत्ति की अ्नतितियाये स्पप्ठ हो जाती है । 
कोई भी व्यक्ति एस नतीजे पर पहुँचे बिना नहीं रह सकता कि अग्रेज़ 
जाति उन ऊठिराटयों वा फारण वाहरी घटनाओं में ही दूँठने का प्रयत्न 
णरती है । उसके मतानुसार शुरुआत सदा किसी दूसरे के कुसुर से होती 
है और अगर यह (कुमूरवार) व्यक्ति अपना सुधार करने के छिए राजी 
हो जाय तो उम्लैण्ड फिर अपने नप्ट बैवभ को प्राप्त करके 
(अग्नेज़ जाति की) सदा यह प्रवृत्ति रही हैं कि खुद तो न बदले, लेकिन 
दूसरे बदल जायें । 
सारे जगत के प्रति अग्रेज़ो का यवि यह आम रवैया है तो हिन्दुस्तान 
में तो यह और भी ज्यादा प्रकट हैं। अग्रेज़ छोग हिन्दुस्तान के मस॒लो 
को जिस तरह हल करना चाहते है, वह हैं तो कुछ गाकर्पक भगर है 
भडकानेवाला । भान्ति के साथ आव्वासन देते हुए उनका यह कहना कि 
हमने जो कुछ किया है वह सही किया है और हमने अपनी ज़िम्मेदारी 
को बहुत योग्यता के साथ तिवाहा है, अपनी जाति की भवितव्यता पर 
भर अपने नमूने के साम्राज्यवाद पर श्रद्धा, और यदि कोई उस सच्ची 
श्रद्धा की बुनियाद पर सवाल उठाये तो ऐसे नास्तिको और पापियों पर 
क्रोध और घृणा---इन भावो की तह में एक किस्म का धामिक जोश-सा 
दिखाई देता था। मध्यकालीन रोमन कैयथलिक धर्म-विचारको की तरह 
| वे हमारी इच्छा था अनिज्छा की परवा न करते हुए उद्धार के लिए तुले- 
हुए थे। भछाई के इस व्यापार में रास्ते चछते उनको भी कुछ छाम 
हो गया और इस तरह वे मानदारी ही सबसे अच्छी व्यवहार-तीति है 
इस पुरानी कहावत को चरितार्थ कर दिखाने छगे। हिन्दुस्तान की 
उन्नति का अर्थ, देश को शाह्दी योजनाओं के अनुकूछ बनाना और कुछ 


दे 
रत 
4 
5 
४ 
हि 
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४, हिच्चनानिगे .. क्लिट्दि | ६. बे ठाच्ना पा 
चुच हुए हिन्दुन्तानिंगे को क्िटिद्ट माँचे में टालना हो गया । दिवदा 
के ्च्क 
2७ >>ण्लदार ल्यदर्यों अ्पैर ध्येपों को| मानते देते अतना हो 
ही ज्यादा हम विदिन आइ्यों मार ध्ायपो को भानत जायबं उद्तदा टू 
च पु ब् ल्पि दायेंगे 2. || 
ज्यूद हम ऋाराद वा स्वाचद भ आादक्ष बाप्ड उनमे ल्थि छाप 
ढयेंदों 
मी ..] हि... पु ब आ दा #्क, दिरूना वि ह्न 
ज्यू हा हन इन दाद भी मरदां बंद पार वह दिहना द क्विह्न “्यद्ध 
2» # लदमार ही अपने वयो निल्‍ते हुई व्ाडादी जा उपयोग करेगे 
की इच्छा क अदुनार हा अपद का नल हुई वाडाइा जय उपयाष कर । 
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सती भी, हिन्दृस्वान के भून कौर वर्दन्गव जय कल्प जिच्र सींचते हँ 
सौर ऐदी दातें हहदे हैं ल्निक्नी जन्तव में कोई बुनियाद ही नहीं होती; 


एक व्डा धक्का ल्पता है। यह जिदिने वलादारप द्ाव्चर्य की दात 


विश्वेषशों बगैर इत्रे छोयो नो छोडकर बंप्रेद लोग हिन्दुत्वान 


बारे में वेददवर हैं । उ5क्ि हकीक्तें ही उनको घोदा दे जाती हैं तब 
हिहदुल्दान की ऋात्ना तो उनकी पहुँच के स्लिने परे होगी ? उन्होंने 
हिदुलाल के श्र नये पच्ड जर कपने छच्छे में 


ज्र ऊपच इच्डे मे चऋरत्ो ल्मि हूँ पर 





गन्‍्भ कू करत उन्होंने कमी उठकी राँख से 
डौव नहीं मिलाई। वह मिलने भी दे £ ब्योकि उनको तो माँखें 
लिच्े हुई थी की: उसकी धर्म व डिल्ल्द से झझी हुई थो। ऋदियों के 
इसने सम्पते के भाद नी ज्ब दे एक्जटूचरे के ऊामने काने हैं, दो जब भी 
अज्नदी-े दने हुए हे व्लैर इफ्ये के मन में एक-दूसरे के प्रति लरुचि के 


कर] 
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मौजूदा मृसीवतो से काफी दबा हुआ है और उसकी पलके थकान से कुछ 
भारी मालूम होती हे, भिर भी “अन्दर से तिरखती हुई सौन्‍्दर्य-कान्ति 
उसके दारीर पर चमकती है । उसके अणु-परमाणु में अद्भूत विचारों, 
स्वच्छन्द कल्पनाओो और उत्कृष्ठ मनोभावों की झलक दिखाई देती है । 
उसके जीणं-शीर्ण शरीर में अब भी आत्मा की भव्यता झलकती है । 
अपनी इस लम्बी थात्रा में वह कई युगों में से होकर गुजरा है, और 
रास्ते में उसने बहुत ज्ञान और अनुभव सचित किया है, दूसरे देश- 
वासियों से देन-लेन किया है, उन्हे अपने बडे क्रुटुम्व में मिल्ला लिया है, 
उत्थान और पतन, समृद्धि और ह्मास के दिन देखे है, वडी-वडी ज़िल्लते 
उठाई हे, महान्‌ दुल्च झेले है और कई अदुभृत वृह्य देखे है, छेकिन 
अपनी इस सारी हरुम्बी यात्रा में उसने अपनी अति प्राचीन सस्कृति को 
नही छोडा है । उससे उसने बछ और जीवन-शक्ति प्राप्त की है और 
दूसरे देश के छोगो को उसका स्वाद भी चखाया है। घडी के छटकन 
की तरह वह कभी ऊपर गया और कभी नीचे आया है । अपने साहसिक 
विचारो से स्वर्ग और ईदवर तक पहुँचने की उसने हिम्मत की है, उसके 
रहस्य खोलकर प्रकट किये हे भौर उसे नरक-क्ुण्ड में गिरने का भी कदु 
अनुभव हुआ है! ढु खदाई अन्वविद्वासो और पत्तनकारी रस्म-रिवाज़ो के 
बावजूद, जो कि उसमें घुस जाये हे और जिन्होने उसे नीचे गिरा दिया 
है, उसने उस स्फूर्ति और जीवन को अपने हृदय से कभी नही भुलाया, 
जो उसकी कुछ ज्ञानी सनन्‍्तानो ने इतिहास के उपा-काछ में उसके लिए 
उपनिपदो मे सचित करदी थी। उसके ऋषियो की कुशाग्रवुद्धि सदा 
खोज में लीन रहती थी, नवीनता को पाने की कोणिश करती थी और 
सत्य की शोध में व्याकुल रहती थी। वह जड सूत्रों को पकडकर नही 
बैठी रही और न लुप्तप्राय विधि-विधानो, ध्येय-वचनों और निरयंक 
कर्म-काण्डो में डूबी रही । व तो उन्होने इस छोक में खद अपने लिए 


श्ड 


७३८ मेरी कहातो 


कप्टो से छृष्कारा चाहा, न उस कोक में च्वर्ग जी उच्छा की। वर्क 
उन्होंने जान और प्रकाथ माँगा । 'ुजे अमन से सत्‌ की और ले जा, 
मुझे बन्वकार से प्रकाप्ष की ओर ले जा, मुने मत्य में अमरता की और 
हे जा! ६ अपनो नस प्रसिद्ध प्रायना--गायत्री-मत्र--म जिमका छाती 
क्ंग बाज भी नित्य जप करदे है, भान और प्रकाम के लिए ही त्रार्यना 
विकिकल िल-9+333क०५०० मनन ०33... हा किक कल जनक... पु 
की गई है। 

हार्ॉँकि राजनैतिक दृष्टि मे अस्मर उसके टुकडे-टुकडे होते रहे है। 
हेकित उसकी आध्यात्मिकता ने सदा ही उसकी सर्वसामान्य विरास्न 
की रक्षा को है और उत्तरी विविधताओं में हमेशा एक विल्ण एकता 
रही है? । तमाम पुराने मुल्फो की तरह इसमें नी अच्छाई मौर बुराई 
का एक बदीव मिश्रण था । मगर अच्छाई तो छिपो हुई थी और उत्ते 
खोजना पडता था, छेकिन पतन की वदवू जाहिर थी और सूरन की 


कडी और निदुर घूप दे उसकी उस दूराई को दुनिया के छामने लाकर 
रख दिया । 


इटली और भारतवर्ष में कुछ उमगा है। दोनो प्राचीन देश है और 
दोनो की उस्तृति भी पुरानी है, हालाँकि हिंुस्तान के मुझाबिले में 
१ अस्हो भा सदुप््य, तमतो सा ज्योविगमय, मृत्योर्साओ्यूतं गसय /' 
-पृंहदारण्यक उपनिषद्‌ १०३०-२७ । 
२ “हिल्ुस्तान में सबसे वडो परस्पर-बिरोधी बात यह हैं. कि इस 
विधिवता के अन्दर एक सारी एकता समाई हुई हैं । यो सरसरी तौर पर 
बह नहीं दिखाई देती, क्योंकि क्ित्ती राजनेततिक एकता के द्वारा सारे देवा 
को एक सूत्र में चाँबने के रुप में इतिहास में उसने अपने को प्रकट नहीं 
किया, लेकिन आत्तव मे थह एक ऐसी असलियत है और इतनी झक्ति- 
शाली है कि हिनुस्तान को मूह्दिम धुनिया को सी यह कबूल करना 
पहुता है कि उसके प्रभाव में आने से उत्पर भी गहरा अर हुए बिना नहीं 
रह हैं-- दि पपूचर आफ ईस्ट एण्ड वेत्ट' में सर फ्रेडरिक व्हाइट । 
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इटली ज़रा नया है और हिन्दुस्तान उससे बहुत विशाल | राजनैतिक 
दृष्टि से दोनों के टुकडे-टुकडे हो गये हे। लेकिन इटैलियनो की यह 
भावना कि हम 'इटेलियन' हे, हिन्दुस्तानियों की तरह कभी नही मिटी 
और उसकी तमाम विविधता और विरोघों में एकता ही मृख्य रही । 
इटली में वह एकता अधिकाँश रोमन एकता थीं, क्योकि उस विशाल 
नगर का उस देश में बहुत प्रभृत्व रहा और वह एकता का स्रोत 
और प्रतीक रहा है । हिन्दुस्तान में ऐसा कोई एक केन्द्र या प्रधान नगर 
नही रहा । हालाँकि काशी को पूर्व की मोक्षपुरी कह सकते हे--हिन्दु- 
स्तान के ही लिए नही वल्कि पूर्वी एशिया के छिए भी, ढठेकिन रोम की 
तरह काशी ने कभी साम्राज्य था लौकिक सत्ता के फेर में पडने की 
कोशिश नही की । सारे हिन्दुस्तान में भारतीय सस्क्ृति इतनी फैली हुई 
थी कि किसी भी एक भाग को सस्कृति का केन्द्र नहीं कह सकते। 
कन्याकुमारी से लेकर हिमालय में अमरनाथ और बदरीनाथ तक और 
द्वारिका से जगन्नाथपुरी तक एक ही विचारों का प्रचार था और यदि 
किसी एक जगह में विचारों का विरोध होता तो उसकी प्रतिब्वनि देश 
के दूर-दुर हित्सो तक पहुँच जाती थी । 

इटली ने जिस प्रकार पद्िचमी यूरप को धर्म और सस्कृति की भेंट 
दी उसी प्रकार हिन्दुस्तान ने पूर्वी एशिया को संस्कृति और घर्म प्रदान 
किया, हालाँकि चीन भी उतना ही पुराना गौर आदरणीय है जितना 
कि भारतवर्ष । और तब, जबकि इटली राजनैतिक दृष्टि से निरवेछ होकर 
चित पढ गया था, उसीकी सस्क्ृति का यूरप में बोल़वाछा था । 

भेटनिक ' ने कह/ था कि इटलो तो एक भौगोलिक जब्द' हें, और 

१, मेटनिक १८०७ से १८४८ तक आस्ट्रिया का प्रधान मंत्री था। 
यह प्रगति विरोध ओर भराष्ट्रीयता फो प्रत्यक्ष मूति था और अपनी 
चाणक्य नीति से जर्मनी और इठली को आह्ट्रिया के पंजे में इसने बहुत 


क्तिने ही शावी मेटनिको ने इती घब्द ना व्यग्हार हिल्दुलाद के दिए 





ब्द ड़ 
हु व कौद झूखत्रा भरी हुई, विदेशी बौर बाहरी लोगों के द्वारा कपम्गमित 
जोर प्रदेद्ित 


'ददित छोर अपने पुत-ुदियों नो अपनी रखा के लिए कात्तैसदर 
में पुरार्ती हुईं। इस तरह जा ओोई जिब्र हझ्ारों लोगों की भावनाओं 
ने दशद देता जौर उनमे रुउ करने कौर कुर्दान होजाने के लिए प्रेरित 


क््ग्तर रह ॥ कफिल हिन्दुल्पन नो नल्मद इन ड्ि 


बयानों कौर मदडदूरो का 
देश है हिनिगा बेहग सूब्दत्त नहीं है, अ्पोकि परीवी बूबबूरत नहीं 
शी । कम बह झुखन सम 


डिसका इसके ब्यत्गनिक विनत्र खड़ा क्या 

श्मरदओे, कत्रों कौर काख्वानों में काम 
क्ारिश शिगनी पोद मल्दसे का प्रतिनिध्िन्द 
इत पेट में + 


ञ 
शक 


> ६ >भ १९ 
रै हे बदन ओा जन हुई 


ये सपर शा उनिनिवित्द जननी है 
दिनों तर रशाए था । नेरेकिय्न के पतन &े बाद बोई २० साठ तक 
झेटीविश पए पक्ष बेल मे इज 


दा। १८४८ हें लब जगह-जयह बनने 


बे 


हिन्दुत्तान---पुराना मोर नया छड१ 


जनता को कुचला और चूसा है, उनपर कठोर-से-कठोर रिवाज छाद 
दिये हें और उनमें से वहुतो को अछूत त्तक करार दे दिया है ?हम अपनी 
काल्पनिक सृष्टि से सत्य की ढकमे को कोशिश करते हें और असलियत 
में अपने को वचाकर सपने की दुनिया में विचरने का भ्रयत्त करते है । 

मगर इन अछरूग-अलछग जात-पाँत और उनके आपसी संधर्णों के होते 
हुए भी उन सबमें एक ऐसा धरूत्र रहता है जो हिन्दुस्तान को एकसाथ 
वाघें हुए है, और उसके आग्रह, दृढता और सहिष्णुता को देखकर दांतो 
अगुली दवानी पड़ती हैं। इस ताकत का क्या कारण है ? वह केवल 
निष्किय शक्ति, जडता और परम्परा का प्रभाव ही नहीं है, हालाँकि 
योतों इनकी भी महत्ता कुछ कम नहीं हैं। वह तो एक सक्रिय और 
पोषक तत्त्व है, क्योकि उसने ज्ञोरदार वाहरी प्रवाहो का सफलतापूर्वक 
प्रतिकार किया है और जो-जो भीतरी ताकते उसके भुकाविले के लिए 
उठ खडी हुईं उन्हें भात्म-सातु कर छिया । और फिर भी, इस सारी 
ताकत के रहते हुए भी, बह राजनैतिक सत्ता को कायम न रख सका या 
राजनैतिक एकता को सिद्ध करने की कोशिश न कर सका | ऐसा जान 
पढता है कि ये दोनों वाते इतनी परिश्रम करने योग्य नहीं जान पडी । 
उनके महत्व की मूर्खतापूर्ण अवहेछना की गई और इससे हमें वडी हानि 
उठानी पडी है। सारे इतिहास में भारत के प्राचीन आददझ में कही भी 
राजनैतिक या सैनिक विजय का ग्रुणगान नहीं किया गया। वह धन- 
, सपत्ति को और घन कमानेवाले वर्गों को घृणा की दृष्टि से देखता था, 
मम्मान और धन“सपत्ति दोनो एकसाथ नही रहते थे, और सम्मान तो, 
कम-से-कम सिद्धान्त में, उसको मिलता था जो जाति को सेवा करता था 
और वह भी आधक पुरस्कार की आगा न रखते हुए । 

यो तो पुरानी सस्कृति ने बहुतेरे मीपण तूफानो और ववण्डरो में 
भी अपने को जीवित खख्ा है, छेकिन यद्यपि उसने अपना बाहरी रूप 


७४३२ मेरी कहानी 


कायम रख छोडा हैं फिर भी वह अपना भीतरी असली सत्व लो चुकी 
है। बाज वह चुपद्षाप जौर जी-जान लगाकर एक नई ओर सर्वेशकित- 
मान प्रतिहृ्दिनी-पण्चिस की वनिया नस्छृति से छड़ रही है | वह ववी- 
गन्तुक वाणिज्य उनपर हावी हो जायगा, क्योकि परिचम के पास विज्ञार 
और विज्ञान लाखो भूलयो को भोजन देता है। मगर प्रिचम इस एक 
दूसरे का बला काटनेवाली सन्यता को बुराइयों का इलाज भी अपने 
साथ ठाया है---साम्यवाद का, सहयोग का, सवके ह्लि के लिए जो लिए जाति 
आ नमाज की सेवा करने का मिद्धान्त। यह भारत के पुराने ब्राह्मणों 
बिन सेवा के आदर्श मे बहुत भिन्न नही है, लेकिन इसका आर्थ है तमाम 
जानियो, वर्गों और समूहों को ब्राह्मण बना देना (अवश्य ही घामिक 
अर में नहीं) औौर जाति-मेद को मिटा देना। हो सकता हूँ कि जब 
भारत इस लिवास को पहनेगा, और वह जरूर पहनेगा, क्योकि पुराता 
लिवास तो चियडें-चियडे होगया हैं, तो उत्ते उसमें इस तरह काटछाढ 
ऋएजी पड़ेगी जिसमे वह मोजूदा अवस्थायें और पुराने दिचार दोनो का 
मद सात सके । जिन विचारो को वह प्रहण करे वे अवश्य ऐसे होजाने 


चाहिए जो उसकी भूमि के समरस हो जावे । 
+ भढे 
ब्रिटिश शासन का कब्मा चिट्ठा 
हिंदुस्तान के दिडिय शासन का उतिहान कैसा रहा ? मुझे यह 


समय नहीं शारम रोना कियोई भो हिन्दुस्तानी था अप्रेज़ इस हम्वे 
दविशस पर निषपक्ष औ निखिल रूप से विचार कर मक्‍्ता हो । और 


गरमा के टोगा मनोरेानिर नया बन्‍्य सृ्म घटनाजों को 


्न्न्न क्र 


ब्रिदिद्य शासन का कच्चा घिदृठा ७४३ 


कि ब्रिटिश शासन ने “भारतवर्ष को वह चीज़ दी है जो सदियो में भी 
उसे हासिल नही हुई--अर्थात्‌ ऐसी सरकार, जिसकी सत्ता इस उप- 
महाद्वीप के कोने-कोने में मानी जाती है, “' इसने कानून का राज्य 
ओर एक न्यायो-चित तथा निषुणतापूर्ण शासन-व्यवस्था स्थापित की हैं; 
इसने हिन्दुस्तान को पारलंमेण्टरी ज्ासन की कल्पना तथा व्यगतिगत 
स्वतन्त्रता प्रदान की है, और “ब्रिटिश भारत को एक सगठित एकछत्र 
राज्य मे परिवर्तित करके भारतवासियों में परस्पर राजनैतिक एकता 
की भावना को जन्म दिया है”? और इस प्रकार राष्ट्रीयता के अकुर का 
पोषण किया है । भग्रेजो का यही दावा है और इसमें बहुत-कुछ सचाई 
भी है, हालाँकि न्याय-युक्‍क्त शासन और व्यक्तिगत स्वातत्य बहुत वर्षो 
से नज़र नही आ रहे है । 

इस युग का भारतीय सिंहावछोकन अन्य कई बातो को महत्त्व देता 
है और उस आर्थिक तथा आध्यात्मिक क्षति का दिग्दर्शन कराता है जो 
विदेशी शासन के कारण हमको पहुँची है। दोनो के दृष्टि-कोण में इतना 
अन्तर है कि कभी-कभी जिस बात की अग्रेज़ छोग तारीफ करते हे उसी 
बात की हिन्दुस्तानी छोग निन्‍दा करते हे | जैसा कि डॉक्टर आनन्व- 
कुमार स्वामी ने छिखा है--“भारत में अग्रेज़्ी राज्य कौ एक सबसे 
ज्यादा विलक्षण वात यह रही है कि हिन्दुस्तानियों को पहुँचाई जाने- 
वाली वडी-से-बडी हाति भी वाहर से भलाई ही माछूम होती है ।” 

सच तो यह है कि पिछके सौ था कुछ ज्यादा वरसो में हिन्दुस्तान 
में जो परिवतेन हुए है, वे ससार व्यापी है, और वे पूर्व भौर पश्चिम के 
अधिकाँट देशो में समान रूप से हुए है। परिचमी यूरप में, और इसके 
बाद बाकी के देशो में भी, उद्योगवाद के विकास के परिणामस्वरूप सब 

१-२ ये उद्धरण भारतीय शासन-सुधार सम्बन्धी ज्वाइन्ट पालमेन्टरी 
कमिटी (१९३४) की रिपोर्ट से लिये गये है । 


3302 मेरी कहादी 


जगह राष्ट्रीयता और सुदृद एकत्र राज्य-सत्ता का उदय हुआ । अग्रेत 
होंग इस बात दा शेय ले सहते है कि उन्होंने पहली बार भारतवर्ष का. 
द्वार पश्चिम के लिए छोला और उसे परिधमो उद्योगवाद तथा विज्ञान का 
एक हिस्सा प्रदात किया । परन्तु इतदा कर चुकने पर वे इस देश के 
अधिकतर औद्योगिक विकास का गा घोठते रहे, जवतक कि परिस्पिति 
ने इससे ताज आते के लिए उन्हें मज़बूर नहीं कर दिया। हिल्दुस्ताव 
हो पहले ही दो नस्‍्कृतियो का सम्मिडनओत्र था, एक तो पश्चिमी 
एशिया से बाई हुई इस्लाम को सस्कृतति औौर दूसरी स्वयं उसको पर्पी 
भस्कृनि जो सुद॒र-पूर्व तक फैछ गई थी । बौर अब सुद्र-परिचम ते एक 
तीसरी भर अधिक जोरदार लहर बाई, गौर भारतवर्ष मिश्न-मित्र 
पुराने तया नये विचारों का बराकपेण-केल्न तथा युद्धक्षेत्र वव गया 
इसमें धक नहीं कि यह तीमरी लहर विजयी हो जाती और हिन्दुस्तान 
के बहुत-में पुराने सवाठो को हुछ कर देती, केकिन बग्रेज़ो ने, जो खुद 
इस लहर को लाते भें सहायक हुए थ्रे, इसकी प्रगति को रोकने का 
भपत्न किया । उन्होंने हमारो औद्योगिक तरक्की को रोक दिया, और 
इस तरह हमारी शाजनैतिक उम्नति में बाबा डाल दी, और जितनी 
पुरानी माइरिफ्थ्ाही या दूरी पुरानी रूदिया उन्हे यहाँ मिली उन 
सत्ता उन्होंने पोपण किया । उन्होंने हमारे परिवर्तेन-ओछ, और कुछ 
हृदनक प्रगतिम्रील, कानूनों बोर रिवाजों तक को भी जिस स्थिति में 
पाया उसी स्थिति में लम्मा दिया औौर हमारे लिए उनकी जबीरो से 
डुट्बाग पाना मुश्तिद कर दिया। हिल्दुलवाद में मध्यमवर्ग का उदय 
शोई एन लोगो मी मदभाऊा था सहायता मे नहीं हुआ। परलु रेल 
ओर इंयोरगद के दसरे उपरस्णों का प्रचार क्स्‍ने के बाद ये परिवर्तन 
की गति पी दद नरी पर से; थे तो उसे केबड रोकने गौर भीमों 


वन में ही गर्म हुए और इसे इन्हें स्थप्ट रूप में छाम हुआ । 


ब्रिटिश झ्ासन का कच्चा चिदृठा छडंय्‌ 


“भारतीय-शासन की शाही इमारत इसी पुल्ता नीव पर खडी की 
गई है और बडे भरोसे के साथ यह दावा किया जा सकता है कि १८५८ से 
जवकि ईस्ट-इडिया कम्पनी के सारे प्रदेश पर सम्राट की हकूमत मानी 
गई, आजतक हिन्दुस्तान की शिक्षा-सबन्धी और भौतिक उन्नति उससे 
कह्दी ज्यावा हुई है जितनी अपने लम्बें और उततार-चढाव के इतिहास के 
किसी भी काल में हासिल करना उसके छिए सम्भव था |” लेकिन यह 
बात ऐसी नही मालूम होती जैसी कि बताई गई है और यह वार-वार 
कहा गया है कि भग्नेज़ी राज्य का उदय होने से साक्षरता में तो दरअसल 
कमी आ गई है, लेकिन यह कथन विलकुल सच भी हो तो उसका 
मतलब है आधुनिक ओऔद्योगिक युग को प्राचीन युगो से तुलता करना । 
विज्ञान और उद्योगवाद के कारण दुनिया के करीब-करीव सभी देशों में, 
पिछली सदी में, वडी भारी शिक्षा की और आथिक तरक्की हुई है, और 
ऐसे किसी भी देश के वारे मे यह यकीनन कहा जा सकता है कि इस 
तरह की उन्नति “उससे कही ज्यादा हुईं है जितनी अपने लम्बे और 
उतार-चढाव के इतिहास के किसी भी काल में हासिछ करना उसके लिए 
सम्भव था ।” इतिहास हालाँकि शायद उस देश का इतिहास भारत के 
से पुराना न हो। अगर हम यह कहे कि इस तरह की औद्योगिक उन्नति 
हमको इस औद्योगिक युग में ब्रिटिश शासन के न होने पर भी हासिल 
हो सकती थी, तो क्या यह फिजूछ का ही क्षणडा या ज़िद है ? और 
सचमूच में अगर हम बहुत-से दूसरे देशो की हालत से अपनी हालत का 
मुकाविला करे तो वया हम यह कहने का साहस न करे कि इस प्रकार 
की उन्नति और भी ज्यादा होती ? क्योकि हमे अग्रेज़ों के उत्त अयत्त से 
भी तो भिडना पडा है जो उन्होने इस उन्नति का गछा घोटने के लिए 
किया । रेल, तार, टेलीफोन, वेतार के तार आदि अग्नेश्ी राज्य की 

१ ज्वाइन्द पालंमेन्टरी फेमिटी १९३४ की रिपोर्ट । 


छंद मेरी कहानी 


डच्छाई और भत्यई की कंप्तोदो नही माने ना मक्ते। ये वाड्छतीन और 
आदब्यक भें, चूँकि अप्रेज लोग सपोगवरग इनलो सबसे पहले लेदर 
आये, इसलिए हमें उनका भुकरुझार होता चाहिए । लेकित उद्योगवाद 
के ये चोददार भी हमारे पान खासतौर पर त्रिदिय राज्य को मजदूंते 
करने के लिए छायें गये । मे तो समे और गाडियाँ थों जिनमें होकर 
शाप्ट के उन को वहना चाहिए था, जिनसे व्यापार की तखकी होती, 
वैदायार एक जगह ने दूचरो जगह पहुँचाई जाती, मौर करोड़ों मदृष्पो 
को नई दिन्दगों जौर बन हासिल होता। यह उद्ी है कि लाखिस्कार 
इस तरह का बोई-त-कोई नतीवा निकवना ही, छेकित इन्हें उमाने जौर 
जाम में लाने का मकत्तर हो दूधध धा--प्ाम्राज्य के पे को भज़वूंत 
करना और भप्रेदी माल से बाज़ार पर हृब्या जमादा--जिम्के पूरा 
करने में ये छोग कामयाव भी हो गये । में मौद्योगीकरण और माल को 
दिसावर भेजने के नमे-ठेन्वमे तरोक्ो के बिलकुल पन्ष में हूँ, छेकिन 
कमी-कमी, हिल्दुस्तान के मैदान में सर करते हुए, मुझे यह जीवनदायो 
देल भो छोहे के वन्चनो के उमान नाडून पड़ी है, जो भारतवर्ष फो 
अकड़े हुए और वर्दी बनाये हुए है। 

हिल्दुत्तान में ब्य्रेज़ों ने जपते शासन का वावार विम्र कल्पता पर 
रहता हैं, बह वैत्नी हो है, चैंदो कि एक पुलिर-राज्य की होती है! 
झातन का व्यम तो द्विफ़े सरकार की रक्षा करता था और याकी उवब 
काम दूसरों पर थे। उत्के सार्वजनिक सजस्व का सम्बन्ध फौजी छर्च, 
घुलित, धात्रन-व्यवतत्या और के के व्याज से था । नामरिकों की जाथिक 
उरूरती पद कोई ध्याद नहीं दिया जाता घा कौर दे ब्रिच्यि हितों पर 
छुबान कर दी जाती थीं। जदता की नास्‍्कृतिक कौर इूचरी आावत्य 


बुदायें दुछ भाइ-या का छाहकर, उद ताक पर रखदी जाती गीं। 
सार्वजनिक शन्स्त को परिवर्तनशोल् बारयायें, जिनके फरत्वहूप अन्य 


ब्रिटिश शासन का कच्चा चिदठा एड 


देशों में निशुल्क और देशव्यापी शिक्षा, जनता के स्वास्थ्य की उन्नति, 
निर्घभ और वुढ्धिहीव व्यवितयों का पालन, श्रमजीवियो की बीमारी, 
बृटापे तया बेकारी के छिए बीमा आदि वाते जारी हुई, लगभग सरकार 
की वल्पता से वाहर को बाते थी। वह इन खर्चीले कामी में नही पड़ 
सकती थी, क्योकि उसकी कर-प्रणाली अत्यन्त प्रगतिविरोवी थी, जिसके 
द्वारा कम आमदनीवालो से ज्यादा आमदनीवालो को वनिस्वत ज्यादा 
वसूल किया जाता था, औौर रक्षा और शासन के कामो पर उसका इतना 
अधिक खर्च था कि यह करोव-करोव सारी आमदनी को चट कर 
जाता था । 
अग्रेज़ी जासन को सबसे मुख्य बात यह थी कि सिर्फ ऐसी ही वातो 
पर ध्यान दिया जाय जिनसे कि मुल्क पर उनका राजनैतिक और आधिक 
कठ्ज्ा मज़बूत हो। वाकी सब बाते गौण थी। अगर उन्होने एक शक्ति- 
शाली केन्द्रीय शासन-व्यवस्था और एक होशियार पुलिस-फोर्स को रचना 
कर डाली तो इस सफछता के लिए वे श्रेय ले सकते है, छेकिन मारत- 
वासी इसके लिए अपने-आपको भाग्यज्ञाली शायद ही कह सके । एकता 
चीज़ अच्छी है, लेकिन _पराधीनता को एकता कोई गर्व करने की वस्त अच्छी है, लेकिन पराधीनता को एकता कोई गव॑ करने को वस्तु 
नही है । एक स्वेच्छाचारी शासन का बल ही जनता के ऊपर एक बड़ा 
भारी वोझ वन सकता है, और पुलिस की शक्ति, अनेक दिद्याओं में 
निस्सन्देह उपयोगी होते हुए भी, जिन छोगो की वह रक्षक मानी जाती 
हैं उन्हीके खिलाफ खडी की जा सकती हैं, और बहुत बार की भी गई 
है । बट्रें्ट रसकछ ने आधुनिक सम्यता की तुलना भ्रीस को प्राचीन सम्यता 
से करते हुए हाल ही में लिखा हँ--“हमारी सभ्यता के मुकाबिले में 
श्रीस की सम्यता की खाली यही विचारणीय श्रेष्ठता थी कि उसकी 
पुलिस अयोग्य थी, जिसके कारण ज्यादातर भले आदमी अपनें-आपको 
उसके बगुरू से बचा सकते थे ।” 


७४८ मेरी फहानो 


भारत में अग्रेजो के आधिपत्य से हमें सरन-लैन मिछा है। हि 
स्तान को मुग्नत्न्याखाज्य के पतन के पीछे होनेगाली हददऔौप्ते और 
ऋम्वस्ितियों के बाद अमन-चैन की जरूरत भी थी इसमें मक नहीं। 
जमन-चैन एक बढो कीमती चीज़ है जो द्िसो भी तरह को तरवह़ी के 
लिए जहूरी है, भौर जब वह हनमरो मिलो तो हमने उसझा स्वागत 
किया | लेकिन उत्तकी क्वीनत की नी एक हद होनी चाहिए | मगर वह 
किसी भी कीमत पर खरीदी नायगी तो उतने हमें जो शान्ति मिलेगी 
यह स्मथान-आान्ति होगी । और उसके जरिये हमें जो हिफाजत मिलेगी 
वह होगी पिजरे या जेललाने कौ-्दी हिफालत। या वह शान्ति ऐसे 
छोगो कौ विवश निराया हो सकती है जो अपनी बहवूदी करने के 
काबिल न रहे हो। विदेशी विजेना को जबरन क्वायम को हुई घान्ति में 
दे विश्नामप्रद और झान्तिदावक गृण मुब्किल से पाये जाते हे जो सच्ची 
शान्ति में होटे है। युद्ध वड़ी मयकर चीज़ है और इसमे बचा चाहिए, 
क्षेकिन मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स के कपनानुनार यह निस्सन्देह दुछ 
भूणो की प्रोत्साहन देता है, जैसे एकनिप्ठा, संगठन, शवित्य, दृढ़ता, वीरता, 
आात्मविदवाउ, घ्विला, श्ोषकबुद्धि, मितव्ययिता, शारोरिक आरोग्य औौर 
यौरुपष । इसी कारण जेम्स ने युद्ध का एक ऐसा नैतिक रूपान्तर तताश 
करने की कोशिश की जो युद्ध को भयकरता के विना हो किसो जाति में 
इन यृणों को उत्तेजन दे। अगर उन्हें मस॒हयोग मौर सविनव-मंग का 
ज्ञान होता तो शायद उनको मनोवाब्छित वस्तु, जर्यात्‌ युद्ध का नैतिक 
और श्ान्तिमव रुपान्तर मिल गया होता। 

इतिहास की 'अगर-मगर्र और सम्मावनानो पर विचार करना 
कुलूल है। मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्ताव का विज्ञानभीऊ और उद्योग- 


यान येस के सम्पर्क में जाता जच्छा ही हुआ। विज्ञाब परिचम की एक 
बढ़ी भारी देन है जौर हिन्दुस्तान में उसकी कमो थी, इसके दिना उसको 


ब्रिठ्च्ि श्रासद का कच्चा चिदृठा छड४९ 


मृत्यु अवब्यम्भावी भी थी। लेकिन जिस तरह हमारा उससे सम्बन्ध 
स्थापित हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण या । मगर फिर भी, भायद सिर्फ ज़ोर-ज़ोर 
फी लगातार टककरे ही हमें गहरी नींद से जगा सकती। इत दृष्टि से प्रोटे- 
स्टेन्ट, व्यक्तिदादी, ऐंग्लो-मेक्सन अग्रेज़ लोग इस काम के लिए उपयुवत 
थे, वप्रोकि अन्य पदिचिमी जातियो को वनिस्व॒त उनमें और हमारे में 
बहुत ज्यादा फर्क था और वे हमें अधिक ज़ोर की ठोंकर छगा सकते थे । 

उन्होंने हमे राजन॑तिक्त एकता दी, जो एक वाञ्छनोय वल्नु थी, पर 
हमारे अन्दर यह एकत्ता होती वा न होती तो भी भारतीय राषप्ट्रीयता तो 
बढती ही और इस प्रकार की एकता का तकाज़ा भी करती । आजकल 
धरव बहुत-मी मृह्नलिफ रियासतो में बेंटा हुआ है जो स्वतन्त्र, परतन्त्र, 
रक्षित इत्यादि है । लेकिन उन सवमें एक बरी राष्ट्रीयता की भावना 
दौड रही हैं| इसमें कोई शक नहीं कि अगर पह्चमी साम्राज्यवादी 
शक्तिया उसके मार्ग में वावक न हो तो अरवी राष्ट्रीयता वहुत हद तक 
इस एकता को प्राप्त कर के | छेकिन जैसा कि हिन्दुस्तान में किया जा 
रहा है, इन शक्तियों का इरादा यही रहता है कि झग्रडालू प्रवृत्तियों को 
प्रोत्साहन दिया जाय और अल्प-मत की नमस्याये पैदा कर दी जायें 
जिससे राष्ट्रीयता का जोश ठडा पड जाव और कुछ अध्य तक रुक जाय, 
तथा साम्राज्यवादी शक्ति को वने रहने और निष्पक्ष पंच होने का दावा 
करने का बहाना मिल्त जाय । 

हिन्दुस्तान की राजनैतिक एकता गौण रूप से साम्राज्य की बढोतरी 
के घुणाअर-त्याय से प्राप्त हुई है। वाद में जब यह एकता राप्ट्रीयता के 
साथ मिल गई और विदेशी राज़्य को चुनौती देने रूगी तो हमारे सामने 
फूठ डालने और फिरकेबन्दी के जान-वूझ्कर वढाये जाने के दृश्य बाने 
लगे और यह दोनो बाते हमारी भावी उन्नति के मार्ग में बडे बरदस्त 
रोड़े हे । 


भर्रेज़ों को महाँ आये हुए हितय “हद ज्यों हो गया और 3 3 
शपितियारी र्‌ए भी पोने दो सी ये गो गये रो जागारी भागह 5 
भाति थे मनचाही झरने में स्वाष ये, «ो हिखाताय कौ हापती मरी 
के मताबिक टालते पा उनके पराम झाी मूखर मो पो। | हु । 
में ससारु इतना बदठ गया है कि परचाना मरी जा संता | गरएड। 
मरप, अमेरिका, जापान आदि सब बदद पये ८ । अदायारी मंदी पे 
बदराष्टिक महासागर %े किनारे पर स्थिति छोडे-मो्े अमरिन उप 
निवेश आज मिलकर सबमे धनवान, सबसे धक्तिशारी जोर मठा-विनाने 
में सबसे अधिक उन्नत राष्ट्र बन गये है, जापान में थोट़े में ही सम 
में आश्व्ेजनक परिवतन हो गया है; रूप का पियाल प्रदेश, जहाँ अरमी 
कछ तक ही जार के शासन का फ़ोलादी पजा सब प्रझार की उम्नत्तिमो 
का गला दवा रहा था, बाज नवजीवन से परिष्ठादित हो रहा है. और 
हमारे सामने एक नई दुनिया उड़ी कर रहा है। हिन्दुस्तान में भी वर्ड 
भारी परिवर्तन हुए है और यह देश उच्से वहुत भितर है जो आठारहवी 
शताब्दी में था--रेले, नहरे, कारखाने, स्कूल और कॉलेज, बडे-वर्े 
सरकारी दफ्तर, आवि बन गये है। 
मौर फिर, वावजूद इन परिवत्तेनों के, आज हिन्दुस्तान को क्‍या 
हालत है ? वह एक गुल्मम देश है, जिसकी महान्‌ शवित पिजडें में बन्द 
करदी गई है जो खुलकर साँस छेने की भी हिम्मत नही कर सकता, जो 
दूर देश में रहनेवाऊ़े विदेशियों दवारा शासित है, जिसके निवासी नितान्त 
निर्धन, थोडी उम्र में मरनेवाे और रोगों तथा महामारियों से अपने- 
आपको बचाने में असमर्थ हे, जहा अशिक्षा चारो ओर फैली हुई है, 
जहाँ के वहुत-से वडेन्वडे प्रदेश हर तरह की सफ़ाई या चिकित्सा के 
साधनों से रहित हे और जहा मध्ममवर्ग और जनता दो में बडे भारी 
पैमाने पर बेंकारी है। हमसे कहा जाता है कि 'स्वाधोनता', 'जनसत्ता- 
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वाद, समाजवाद', साम्यवाद, आदि अव्यावहारिक आदर्णवादियो 
सिद्धान्तवादियों भौर घोखेबाज़ो की पुकार है, असली कसौटी तो सारी 
जनता की भलाई को समझना चाहिए । यह वास्तव में एक अत्यन्त मह- 
त्वपूर्ण कप्तौटो है, लेकिन इस कसौटी पर भी आज हिन्दुस्तान बहुत ही 
हलका उतरता है | हम अन्य देशो में होनेवाली वेकारी कम करने तथा 
कप्टो को दूर करते की वडी-बडी योजनाओ की वाते पढते हे, लेकिन 
हमारे यहाँ के करोडो वेकारों और चारो भोर फैले हुए स्थायी घोर 
कप्टो को कौन पूछता है ? हम दूसरे देशों की यूह-योजनाओं के विषय 
में भी सुनते हे, हमारे यहाँ के करोडो मनुृप्यो के, जो कच्ची झोपडियो 
में रहते हें या जिनके पास रहने तक को जगह नही, मकान कहाँ है ? 
क्या हमें दूप्तरे देशों की हालत से ईर्ष्या न होगी जहाँ शिक्षा, सफाई, 
चिकित्सा-प्रवन्ध, साँस्कृतिक सुविधायें, और पैदावार वडी शीघ्रता से 
तरक्की कर रही है, जब कि हम लोग जहाँ थे वही खडे हुए है था 
बडी दिक्कत के साथ चीटी की तरह रेग रहे हैं ” रूस ने वारह 
साल के थोडे-से समय. में ही आइचर्यजनक प्रयत्नो से अपने विशाकू देश 
की अशिक्षा का करीव-करीव अन्त कर दिया हूँ, और शिक्षा की ऐसी 
सुन्दर और नई-से-नई प्रणाली का विकास किया है जो जनता के जीवन 
से सम्पक रखती है। पिछठे हुए टर्की ने अतातुर्क मुस्तफा कमाल के 
नेतृत्व मे देश-व्यापी शिक्षा-प्रसार के मार्ग में बहुत छम्बा कदम बढाया 
है | फेंसिस्ट इटली ने अपने जीवन के भारम्भ में ही जोरों से अगिक्षा 
पर आक्रमण किया । शिक्षा-सचिव जेन्टाइल ने आवाज़ उठाई कि “निर- 
क्षरता पर सामने से हमला होना चाहिए । यह प्लेग का फोडा, जो 
हमारे राजनैतिक शरीर को सडा रहा है, गरम लोहे से दाग दिया जाना 
चाहिए /” घर में बैठकर वाते करने में ये शब्द मे ही कठोर और भहे 
मालूम हो, लेकिन इनके द्वारा इस विचार की तह में रहनेवाली दृढ़ता 
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भौर झक्ति प्रकट होती है। हम लोग अधिक विनम्न हैं और बहुत 
चिकते-बुपढे वावयों का प्रयोग करते है। हम छोग खूब पूँक-एुककर 
कदम रखते है और अपनी तमाम शक्तियों को कमीशनों और कमिटियों 
में वरबाद कर देते हैं । 

हिन्दुस्तानियों पर यह दोपारोप किया जाता है कि वे वातें तो 
बहुत ज्यादा करते है पर काम जरा भी नहीं। यह आरोप ठीक भी है । 
लेकित क्या हम अग्रेज़ो की ऐसी कमिटियो और फरमीक्षनों कौ अयक 
क्षमता पर आहचय॑ प्रकट न करे जिनमें से हरेक, बडे परिश्रम के वाद 
एक विद्वत्तापृर्ण रिपोर्ट--“एक महान्‌ सरकारी खरीता/--तैयार करता 
है, जो वाकायदा तारीफ किये जाने के वाद दाखिल-दफ्तर करवी जाती 
है। और इस तरह से हमको आगे बढ़ने का, तरवकी का, भास तो होता 
है छेकिन हम रहते वहीं-के-बही है । सम्माद भी रह जाता है और हमारे 
स्थापित स्वार्थ भी अछूते और सुरक्षित बने रहते हे। दूसरे देश यह 
सोचते है कि किस तरह आगे बढ़ें, हम एकावटो, अटकादों और सर- 
क्षणो 'का विचार करते हे कि कहीं ज़रूर से ज्यादा तेज़ न चलने ढगें। 

“शाही ज्ञान-शौकत रिआया की गरीबी का पैमाता वन गई--- 
मुगल साम्राज्य के बारे में यह वात हमको (ज्वाइल्ट पालेमेण्टरी कमिटी 
१९१४ के द्वारा) बतलाई जाती है । यह बात ठीक है, लेकिन कमा हम 
उसी नाप को आज काम में नहीं छा सकते ? आज मह वाइसराय की 
क्षान-श्ौकत और तडक-भडकवाऊी नई दिल्‍ली और प्रान्तीय गवर्नर और 
उनकी नुमायशी टीम-ठाम भाद्िर ब्या है? गौर इन सबके पीछे है 
हैरत में डालनेवाली हद दरजे की ग़रीवी । यह भिन्नता दिछ को चोट 
पहुँचाती हैं सौर यह कल्पना करना कठिन है. कि कोमछ हृदय के लोग 
इसको किस तरह बरदादत कर सकते है ! तमाम घाही वेभववाली इस 
ऊँची दुकान में आज हिन्दुस्तान का एक वद्य दैन्यपूर्ण और शोकमय 
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परिन्विति का फीका पकवान है । जोड-तोड मिलाकर और दिखावटी 
बातो से भाही भान-शीौकत वढादी गई है, लेकिन इसके पीछे निम्न 
मध्यमवर्ग के कम्बच्त छोग हे, जो ज़माने की हालतो से पिसते ही चले 
जा रहे हे । इनके पीछे मजदूर छोग हे, जो पीस डालनेवाली गरीदी में 
कम्बच्ती की ज़िन्दगी बसर कर रहे है और इनके वाद किसान लोग हैँ 
जो हिन्दुस्तान के प्रतीक है जिनकी किस्मत में “अनन्त अधकार में 
रहना” ही लिखा है। 

“आह ! पीठ पर के कितनी सदियों का भारी भार, 

झुका खडा अपने हल पर धरती को रहा निहार |! 

युग-युग का सूनापन उसके ही मुँह पर छो देख, 

सिर पर उसके और वोझ वन वैठा हैं ससार ![! 

> भर १ 

झाक रही ठठरी से युग-युग की पीडा दुर्दान्त, 

झुकना है या महाकाल का यह इतिहास दुखान्त 

रोती है सृप्ठा से दुखडा--यही भविष्यदुवाक | 

ठगी-ड॒टी, पीडित-अपमानित मानवता आक्रान्त ! /! 

हिन्दुस्तान की सारी तकलीफो का दोप अग्रेज़ो के सिर मढना ठीक 
नही होगा । इसकी ज़िम्मेदारी तो हमको अपने ही कन्धों पर छेनी 
पढेगी और उससे हम बच भी नहीं सकते, अपनी कमजोरी के अभि- 
बाय परिणामों के लिए दूसरो को दोप देना अच्छा नही माडूम होता । 
एक हाकिमाना शासन-अणाली, खाप्तकर एक विदेशी शासन-ग्रणाली 
जरूर गुलाम मनोवृत्ति को प्रोत्साहन देगी और रिक्राया के* दृष्टिकोण 
और दृष्टि-क्षेत्र को सीमिति रखने का प्रयत्न करेगी। उसे तो नवयुवकों 

१ अमेरिका के कवि ई० मारस़म की “८ णत्या जाए फल सल०6! 
(फावडेवाला आवमी) नामक कविता के अंदर का भावानुवाद। 
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की सवसे उत्तम प्रवृत्तियो--उद्योग, जोडिम उठाने फी भावता/ मौलि- 
कता, तेजस्विता--को पीस डालना और जी चुराना, लकीर के फकौर 
बने रहना और अफसरों की कदमवोसो और चापछूसी करने की इच्छा 
आदि को प्रोत्साहन देना की अमीष्ट है। इस प्रकार की प्रणाली से 
सच्ची सेवा/वृत्ति, सावजनिक सेवा था आदर्श की छगन, उत्पन्न नही 
होती, यह तो ऐसे छोगो को छाँट छेती है जिनमें सेवा के भाव बहुत 
कम हो और जिनका एकमात्र उद्देश्य मौज से जिन्दगी वसर करना हो। 
हम देखते है कि हिन्दुस्तान मे अग्रेज़ छोग कैसे व्यक्तियों को अपनी 
ओर आकपित करते है ! इनमें से कुछ तो बुक्षाग्रवुद्धि और अच्छा 
काम करने लायक होते है। मे छोग दूसरी जगह मौका न मिलने के 
“कारण सरकारी या बंर्द सरकारी नौकरियों में पडकर धीरे-धीरे नरम 
हो जाते है और उस बढ़ी मश्ञीव के पुर्जेमात्र वन जाते है, उनके 
दिमाय काम के सुस्त ढरें मे कंद हो जाते है । वे नौकरझाह के गुण-- 
“बलर्की करने का खूब अच्छा ज्ञान और दफ्तर चलाने का कौशल-- 
प्राप्त कर छेते हे । सार्वजनिक सेवा में ज्यादा-से-ज्यादा उतकी मौखिक 
भवित होती है। उबछता हुआ जोश वहाँ न तो होता है और न हों 
सकता है । विदेशी सरकार के राज्य में यह सम्भव ही नहीं है । 

लेकिन इनके अलावा, छोटे-मोटे अफसरो में भी अधिकतर किसी 
तारीफ के काबिल नहीं होते। क्योकि उन्होंने तो सिर्फ अपने बडें 
अफस्तरो की कदमबोसी करना और अपने मातहतो को डाँटना ही सीखा 
है । इसमें उनका कूसूर नही है । यह शिक्षा तो उन्हें शासन-प्रणाली से 
मिलती है। अगर चापदूती और रिद्तेदारों के साथ रिआयत फूलती- 
फल्ठती है, जैसा कि जक्सर होता है, तो इसमें ताज्जुब ही क्या है? 
नौकरी में उनका कोई आदर्श नही रहता, उनके पीछे तो वेकारी और 
उम्के परिणामस्वरूप भूखो भरने के डर का भूत रूगा रहता है, और 
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उनकी ख्लास नीयत यह रहती है कि अपनी नौकरी से चिपके रहे भौर 
अपने रिहतेदारों और दोस्तो के लिए और दूसरी नौंकरियाँ प्राप्त करे। 
जहाँ भेदिया, और सबसे ज्यादा घृणित जीव मुखबिर, हमेशा पीछे-पीछे' 
लगे फिरते रहते है, वहाँ लोगो में अधिक वाञछतीय गुणो की वृद्धि होना 
कठिन हूँ । 

हाल की घटनाओ ने तो भावुक और सावंजनिक सेवा के भावोवाले 
व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी में घुसना और भी मुश्िकिक कर 
दिया हैं । सरकार तो उनको चाहती नही और वे उससे उप्त समय तक 
घनिष्ठ सम्बन्ध रखना नही चाहते जबतक कि वे आथिक परिस्थिति से 
मजबूर न हो जाये । 

लेकिन, जैसा कि सारी दुनिया जानती है, साम्राज्य का भार गोरो 
पर है, कालो पर नहीं। साम्राज्य की परम्परा जारी रखने के लिए 
तरह-तरह की शाही नौकरियाँ और उनके विशेष अधिकारों को सुरक्षित 
रखने के लिए सरक्षणो की हमारे यहाँ मरमार है, और कहा जाता है 
कि ये सब हूं हिन्दुस्तान के ही हित के लिए । यह ताज्जुब की वात है 
कि हिन्दुस्तान का हित किस त्तरह से इन ऊँची नौकरियों के स्पष्ट 
हिंतो और उन्नति के साथ बेचा हुआ है । हमसे कहा जाता है कि अगर 
भारतीय सिविल सविस का कोई अधिकार या कोई ऊंचा ओहदा छीन 
लिया गया तो उसका नतीजा वदइन्तज़ामी और रिश्वतस्तोरी आदि 
होगा । अगर भारतीय मेडिकल सविस की रिज़र्व की हुई नौकरियाँ कम 
कर दी गई तो यह बात “हिन्दुस्तान की तन्दुरुस्ती के लिए खतरनाक 
हो जाती है ! और हाँ, अगर फौजो में अग्रेज़ो की सल्या को हाथ छगाया 
गया तो दुनियाभर के भयकर खतरे हमारे सामने आ जाते है । 

भेरा खयाल हैं कि इस वात में कुछ सचाई है कि जगर ऊेंचे जफ- 
सर यकायक चले गये और अपने महकमो को मातहतों के भरोसे छोड़ 


७५६ मेरी पहानो 


गये तो इतज्ाम में कमी जरूर आयेगी । ऐेफित यट तो :मह्िए होगा 
कि सारी प्रणाली ही उस तरह मी बनाई गई है, और मात्तहत लोग 
किमी हालत मे भी कोई बहुत लाया नहीं है, ने उनके बर्धों पर फनी 
जिम्मेदारी का बोस डाला गया ह। मुपे पिश्यास होता है कि 
हिन्दुस्तान में मच्छी सामग्री बटुनायत में पटी टुई है और वह थोे हो 
समय में मिल्ठ भी सकती है, बमतें कि दोक-ठीक उपाय काम में छापे 
जायें। छेकित इसका #र्य हैं हमारे शासन और समाज-सम्बन्धी दृष्टिकोण 
में आमूल परिवर्तन, जिसका अर्थ होता है एक नई राज्य-व्यवस्था 

अभी तो हमसे थही कहा जाता है कि शासन-पिवान में चाहे जो 
परिवर्तन हमारे सामने आदें, हमारी देसरेस करनेवाल्ा और हमें आश्रय 
देनेवाला वडी-बडी नौकरियों का मज़बूत ढाँचा ज्यो-फा-्त्यों बना रहेगा। 
सरकारी मन्दिर कै गूढतम रहस्यो को जानने और दूसरों को उनका 
अधिकारी बनानेवाछ्े ये पण्डे छोग उसकी रक्षा करेंगे और अनधिकारी 
छोगो को उम्र पवित्र प्रागण में ने घुसने देंगे। ऋ्रम-क्रम से जैसे-जैसे 
हम अपने को उम्के योग्य बनाते जामेंगे, वैसे-बैसे वे एक के बाद दूसरे 
'परदे को हमारे सामने से उठाते जायेंगे, और इस तरह अन्त में किसी 
सुदुर भविष्य में लन्‍्तर्कपाट खुलेंगे और हमारी आाश्यमंभरो तथा श्रद्धा 
युक्त आँखों के सामने वह पवि्रतम देवमूतति खडी दिखाई देगी । 

इन शाही नौकरियों में सबसे ऊँचा स्थान भारतीय सिधिल साँविस 
का है भर हिन्दुस्तान को सरकार के ठीक-ठीक चलते रहने को शावाशी 
या छानत ज्यादातर इसीको मिलनी चाहिए । हमको अक्सर इस संविस है 
के अनेक गुण वतछाये जाते है । साम्राज्य को योजना में इसका महत्त्व 
एक ऐिद्धान्तन्सा चत गया है । हिन्दुस्तान में इसको सर्वमान्य अधिकार- 
'ूर्ण स्थिति योर उससे उत्तन्न स्वेछाचारिता और पर्य्याप्त परिः 


माण में 
उमहनेवाली तारीफ औौर वाहवाही, यह सब किसी भी व्यक्ति या समु- 


रे 
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दाय के दिमाग़ को स्थिर रखने के लिए वहुत अच्छी चीजें नही हो 
सकती | इस सबिस के लिए प्रणता के भाव रखते हुए भी मुझे सकोच के 
साथ स्वीकार करना पडता है कि व्यक्तिगत भौर सामूहिक दोनो ही 
तरह यह पुरानी लेकिन कुछ-कुछ नवीन बीमारी---उन्माद---कौ विल- 
क्षण रूप से शिकार हो सकती है । ह 
इण्डियन सिविक सबिस की अच्छाइयो से इन्कार करना फजूल है, 
क्योकि हमे इनको भमूलने ही नहीं दिया जाता । लेकिन इस स्विस के बारे 
में इतनी निरण्ंक वातें कही गई और कही जाती है कि मुझे कभौ-कभी 
लूगता है कि उसकी थोढी-सो करूई खोकछ देना भी हितकर होगा। 
अमेरिकन अर्थशास्त्री वेवछेन ने विशेष अधिकार-प्राप्त वर्गों को 'चुरक्षित 
बर्ग! कहा है। मेरे खयाक से, इण्डियन सिविछ सविस और दूसरी शाही 
नौकरियों को भी सुरक्षित नौकरियाँ' कहना उतना ही युक्ति-युकत होगा । 
यह एक बडी सर्चीली ऐयाशी हैँ । 
मेजर डी० ग्रैहम पोल ने, जो पहले ब्रिटिण पालंमेण्ठ के लेवर 
भेम्बर रह चुके है और हिन्दुस्तान के मामलो में बहुत दिलचस्पी छेते हे, 
कुछ दिन हुए, 'माइर्न रिव्यू" में एक छेख लिखा था, जिसमें उन्होने 
बताया था कि “अभीतक इस वात पर किस्तीने आपत्ति नहीं की कि 
इण्डियन सिविल सबिस एक बहुत योग्य बौर होशियार कारगर चीड़े 
है ।” चूंकि इसी प्रकार की वाते इग्लैण्ड में मक्सर कही जाती है और 
उन पर विश्वास किया जाता है, इसलिए इसकी परीक्षा करना छामकर 
होगा । ऐसे पक्के और निरचयात्मक वयान देना, जो सहज ही में काटे 
जा सके, हमेशा खतरनाक होता है बौर भेजर ग्रैहम पोल की यह कल्पना 
बिलकुछ गलत है कि इस बात पर कभी किसी ने ऐतराज़ नहीं किया । 
इसको तो वार-बार चुनौती दी गई हैं औौर ठोक नहीं माना गया हैं, 
और काफी जर्ता हुआ जब श्री गोपालकुप्ण गोडछे तक ने इण्डियन 


७५८ गेरो फनी 


लिवित सविस ऊे वां में बदुत-ती कदुरी थाने पी थी। औसत दर्जे 
का हिन्दुलानी--बह कांग्रेममेन हा या ने 8 -मेयर प्रहटम पीठ में इस 
विपय पर निश्चय हा कदापि सहगत ना हो लाता) फिर भी यह 
सम्भव है कि दोनो कुछ अगर तक दीए हो और निनन-भिश्न गुणों को 
दृष्टि मे राकर सोचने हा । आपरिर पाग्यता थौर होमियारी मा पैमाना 
क्या है ? अगर यह पोग्यता भौर होमियारी हिन्दुस्तान में प्रिदिश राज्य 
को मजबूत बनाये रखने बौर देश का चूमने में उप्ते सहायता देने की दृष्टि 
से वापी याव, तो इण्डियन सिविल संबिस जरूर बहुत भच्छा काम करने 
का दावा कर सकती है। छेकिन अगर भारतीय जनता को भलाई फी कमीटी 
पर रक्षकर देखा जाय, तो कहना होगा कि ये छोग बुरी तरह से ना- 
कामयाव हुए है, और इनकी नाकामयावी तव और भी ज्यादा जाहिर हो 
जाती है जबकि हम उस बडे भारी अन्तर को देसते है जो आमदनी और 
रहन-सहन के ढेंग के लिहाज से इनड़ो उस जनता से अलग कर देता है 
जिसकी सेवा करना इनका फर्श है और दरअसल जिसुकें पास से इनकी 
इतनी रूम्बी-चौडी तनउवाह आदि निकलतो हैं। ९ 

यह विलकुछ ठीक हैं कि आमतौर पर इस सबिस ने अपना एक 
खास स्टैण्डडे बना लिया है, हालाँकि वह स्टैण्डई छाजिमी तौर पर बहुत 
नीचे दर्णे का रहा है। कभो-कर्ी इसमें से असाधारण व्यक्तित भी निकले 
है। ऐसी किसी सर्विस से ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जासकती । इसके 
अन्दर लाज़िमी तौर पर अन्दर से अपनी अच्छाइयो और बुराइयो को 
लिये हुए इग्लैण्ड के पब्लिक स्कूछो की भावना भरी हुई थी (हालांकि 
इंडियन सिविछ सविस के बहुत-से अफसर इन पब्लिक स्कूछो में पढे 
हुए नही है) । हाछौंकि यह एक अच्छा सटैण्डड बनाये रही, फिर भी 
'इसने अपनी छीक छोडना कभो पसन्द नही किया, और व्यक्तिगत रूप से 
इसके मेम्दरो के खास गुण रोजमर्स के नीरस काम-का्जों में, और कुछ 
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इस डर में कि कही दूसरो से भिन्न न नज्ञर आने छगें, विछलीन हो गये । 
इसमें बहुत से उत्साही छोग भी थे, और बहुत-से ऐसे भी थे जिनमें 
सेवा के भाव थे, लेकिन वह सेवा सबसे पहले साम्राज्य की थी और 
हिन्दुस्तान तो गिरते-पडते कही दूसरे नम्बर मे आता था। जिस तरह 
की तालीम उन्हे मिली थी और जैसी उनकी परिस्थिति थी उसके अनु- 
सार तो वे सिर्फ ऐसा ही कर सकते थे। चूँकि उनकी तादाद कम थी 
और वे एक विदेशी और अक्सर वे-मेल वातावरण से घिरे रहते थे, इस- 
लिए वे अपने ही में रमे रहते और अपना एक खास स्टैण्डड बनाये रखते 
थे । जाति और पद की प्रतिष्ठा का यही तकाज़ा था । और चूकि उनको 
मनमानी करने के खूब अधिकार थे, इसलिए वे आलोचना से नाराज़ 
होते थे और उसे वडा भारी पाप समझते थे। वे दिन-पर-दिन असहिष्णु 
त्तथा स्कूल मास्टर की मनोवृत्तिवाले होते जाते थे, और गैर-जिम्मेदार 
राज्य-शासको के वहुत-से दुर्गूण अपने अन्दर भरते जाते थे । वे अपने ही 
में सतुष्ट रहते और किसी दूसरे को कुछ आवश्यकता नही समझते थे | 
उनके दिमाग सकीर्ण और घडे-घडाये थे, जो परिवर्ततगीर ससार में भी 
अपरिवर्तित रहते तथा प्रगतिश्नील वातावरण के बिकूकुल अनुपयुकत थे । 
जब उनसे अधिक योग्य और स्थिति को अच्छी तरह समझनेवाके हिन्दु- 
स्तान की समस्या को हल करने की कोशिश करते, तो वे छोग नाराज़ 
होते, उन्हे ज़री-खोटी सुनाते, उनको दबाते और उनके मार्ग में सब तरह 
के रोडे अठ्काते | जब यूरोपीय महायुद्ध के बाद द्ोनेवाले परिवरत्तनो ने 
श॒तिणील परिस्थिति उत्पन्न करदी, तो य छोग एकदम वौखला गये और 
अपने आपको उसके अनुकूछ न बना सके | उतकी परिमित और सकोर्ण 
शिक्षा ने उन्हे ऐसी सकटापन्न और नवीन परिस्थितियों के योग्य नहीं 
बनाया था । रुम्बे अरे तक गैर-ज़िम्मेदारी के साथ काम करते-करते वे 
विगड़ चुके थे | समुदाय-रूप से तों उनको करीव-करीव विलकुछ निर- 
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कुश प्रभृता मिली हुईं थी, जिस पर सिर्फ सिद्धान्त-झूप से ब्रिटिश पालें- 
भैष्ठ का नियन्त्रण था। लाई एक्टन ने छिसा है-- प्रभुता हमें विगाड 
देती है, और पूर्ण प्रभृता तो पूर्णर््प से विगाड देती है ।” 
मामूलीतौर से, ये छोग अपने परिमतति दायरे में विदवासपात्र 
अफसर होते थे, जो अपना रोज़मर्र का काम काफी होशियारी के साथ 
करते, लेकिन उसमें प्रवीणता नहीं होती थी। उनकी तो ताछीम ही 
ऐसी होती थी कि कोई बिलकुल अचानक हो जानेवाली घटना उन्हें 
घबरा देती थी | हालाँकि उनका आत्म विश्वास, उनकी कायदे के साथ 
काम करने की आदते और उनकी आन्‍्तरिक एकता उनको तात्कालिक 
कठिताइयो पर विजय पाने में सहायता देते थे। मैसेपोंटेसिया में कौ 
हुई मशहूर गडबड ते भारतीय ब्रिटिश सरकार की अयोग्यता और 
जडता का भडा-फोड कर दिया था, लेकिन ऐसी बहुत-सी गडवढ़ें जाहिर 
ही नही होने पाती है । सबिनय-भग के श्रति इन्दोने जो वृत्ति दिखाई 
वह कुंढगी थी । गोली चराने ओर लाठी मारने से थोडी देर के छिए 
दुश्मनों से छुटकारा भछे ही मिल जाय, छेकिन इससे कोई मसला हछ 
नही होता । मर उच्चता की बिस भावना की रक्षा करने के लिए यह 
काम दिया जाता है उसीकी जड पर इससे कुठाराघात होता है। अगर 
उन्होने एक बढनेवाले और तेज़-तर्रार राष्ट्रीय आन्दोलन का मुकाबिला 
करने के लिए दिसा का सहारा छिया शो इसमें कोई ताम्जूत की बात 
नही थी, यह तो अनिवार्य ही था, क्योंकि साम्राज्यो का आधार ह्सि 
ही है और विरोध का मुकाबिला करने के छिए उन्हे दूसरा तरीका ही 
नहीं सिखाया गया था| लेक्षिन अतिशय और अनावध्यक रूप से हिंसा 
का प्रयोग किया जाना ही इस बात का सबूत था कि स्थिति पर उनका 
पिल्दुल कादू नही रहा था, और उनमें वह आत्म-सयम्‌ . थौर निग्रह 
नही रह गया था जो साधारण अवस्थाओं में उनमें रहता था | बक्सर 


जे 
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उनके हाथ-पैर फूछ जाते थे और उनके सावंजनिक वक्तथ्यों में भी 
फजूल वकवास-सी नज़र आती थी। और दिनो रहनेवाला गहरा 
विश्वास जाता रहा था । ख़तरा वडी बेरहमी से हम सबकी पोल खोल 
देता हैं और हमारी अन्दरुती कमजोरियों का भडाफोड कर देता है । 
सविनय-भग एक ऐसा ही ख़तरा और ऐसी ही परीक्षा थी, और लडने- 
वाले दोनो दछो--काँग्रेस था सरकार--में से कोई भी इस परीक्षा में 
पूरा नही उतरा | मि० छाइड जाजे कहते है कि खतरे के समय मे ऊँचे 
दर्जे की दिमागी ताकत रखने वाले पुरुष और स्त्रियों की सख्या बहुत 
कम मिलती है, और “बाकी लोगों की ख़तरे में कोई गिनती नहीं । 
छोटी-छोटी पहाडियाँ, जो सूले मौसम में उभरी हुई-सी दिखाई पडती 
है, ज़ोर की वाढ में फौरन डूब जाती है, जबकि सिर्फ उससे ऊँची 
चोटियाँ ही पानी की सतह के ऊपर नज़र बाती है ।” 

जो कुछ भी हुआ, उसके लिए इण्डियन सिविल सविस के छोग 
दिल और दिमाग से तैयार न थे। उनमे से बहुतों की आरम्भिक शिक्षा 
पुराने शाही जमाने की थी, जिसकी वजह से उनमे कुछ सस्कृति और 
आकर्षण बना हुआ था । यह तो पुराती दुनिया का रुख था, जो विक्‍्टो- 
'रियन युग के उपयुक्त था, लेकिन आधुनिक अवस्थाओ में जिसके लिए 
कोई स्थान न था। वे छोग अपने सकुचित और गूलर के समान 'एंग्लो- 
इडिया” ससार में निवास करते थे, जो न इग्लेण्ड था और न हिन्दुस्तान। 
तात्कालिक समाज में जो शझक्तियाँ काम कर रही थी उनकी कदर वे 
कर ही नही सकते थे । भारतीय जनता के अभिभावक और ट्रस्टी होने 
की अपनी मज़ेदार धारणा के बावजूद वे इसके वारे में कुछ नही जानते 
थओ, और नये उम्रमतवादी मध्यमवर्ग के बारे में तो इससे भी कम जानते 
थे। वे हिन्दुस्तानियों की योग्यता का अन्दाज्ञा उन चापदूतों और 
भौकरी के उम्मीदवारो से करते थे जो उनको घेरे रहते थे, और बाकी 
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होगो को वे आन्दोलरकारो और बोदेबाज कहकर उडा देते थे । 
के बाद होनेवाले समार-्यापी और खासकर आधिक क्षेत्र के पा 
का उन्हें बहुत चौड़ा ज्ञान था और वे ऐसो गहरी छीक में फेप 
कि परिवतेनणीर परिस्थितियों के अनुकूछ अपने को वना नही सेन 
दे इस बात रो महसूस नहीं करते थे कि जिस थ्ेगी के वे अति 
बह मौजूदा हालतो में पुरानी पड चुकी थी, और वे समुदाय-हप 
दीरे उस जाति के मिकट पहुँच रहे थे जिसका वर्णेन टो ० एस० 
में अपने 'दि हॉको मैन' (पोंडे आदमी) में किया है। 
छेकिन इतने पर भी यह बगे जब तक ब्रिटिश साम्रारं 
तबतफ काम्रम रहेगा और यह अमीतक काफी शक्तिशाली है 
भी उसमें योग्य औौर कुशल नेता हे । भारत में भंग्रेजी-राज्य । 
हुए दाँत के समान है जो अमीतक मजबूती से जमा हुआ है 
बरता है, ठेकिन आसानी से निकाछा नहीं जा सकता | यह दे 
जाए रहेगा और वटता थी रहेगा, जवतक कि दाँत निकाला 
था धुंद गिर न पढ़े । 
पब्लिक स्कूलवालों के दित इस्हेप्ड में भी पूरे हो गये 
उनमभी चैमी प्रतिष्ठा नही है जैनी पहले थी, हालाँकि सार्वजनि 
में वे अब भी प्रमुख है । हिन्दुस्तान में तो यह और भी ज्या' 
है और उप्र राष्ट्रीता के भाव न तो उसका मेक बैठ सका 
मे उनरे मात्र महरोग ही हो सकता है, सामाजिक परिवर 
पोमिम उस्नेवाओं का साथ देना तो बहुत दूर की बात है । 
एप्पिन मित्रिठ सविस मे अनेक चटिया आदमी भी है 
नी” द्लिदुस्तानी मो, टेपिन जबतक मौजूदा घासततणा 
नप्राण उती प्रवीषता ऐमे उद्देग्यो को पूरा करने में खर्च हूं 
लिएए हि-ुरआानियों वो छुठ फायदा नहीं है । सबिस के कुर 
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अफसर इस पब्लिक स्कूल की भावना के इतने गुलाम है कि वे अपने को 
सम्राद्‌ से भी ज्यादा शाही समझते हे । मुझे याद है कि मेरी मुलाकात 
सिविक सविस के एक ऐसे नौजवान अफसर से हुई थी जो अपने लिए 
. बडी ऊँची राय रख्नता था छेकिन जिससे दुर्भाग्यवश मे सहमत नही हो 
सकता था। उसने मेरे सामने अपनी सबिस के वहुत-से गुण गाये और अन्त 
में ब्रिटिश साम्राज्य के पक्ष में यह लाजवाब दलील पेद की कि क्या यह 
रोमन साम्राज्य गौर चगेज़्ाँ तथा तैमूर के साम्राज्यो से बेहतर नही है ? 

इण्डियन सिविल सविसवालों की मुख्य भावना यह है कि वे अपना 
फर्ज बडी होशियारी के साथ अदा करते हे, और इसलिए वे अपने दावो 
पर ज़ोर दे सकते हे, और उनके दावे भी बहुत-से और तरह-तरह के 
है । अगर हिन्दुस्तान गरीव है तो यह कुसूर उसके सामाजिक रीति- 
रिवाज़ो का, महाजनो और रुपया उधार देनेवालो का, और सवसे ज्यादा 
उसकी बडी भारी आबादी का है । छेकिन सबसे वडी वनिया' ब्रिटिश 
सरकार को आसानी से भुछा दिया जाता है । और इस आवादी के बारे 
में वे कया करना चाहते हे यह में नही जानता, क्योकि अकालो, महा- 
मारियों और आमतौर पर बडी तादाद में मौतों से बहुत-कुछ मदद 
मिलने पर भी यहाँ की आवादी अभीतक वहुत ज्यादा है । सतति-निग्नहृ 
की सलाह दी जाती है, और में तो यद्यपि बिलकुल इसके पक्ष में हूँ कि 
सतति-निग्नह के ज्ञान और तरीको का प्रचार किया जाय | लेकिन खुद 
इन तरीको का प्रयोग ही जनता के रहत-सहन का एक काफ़ी ऊँचा ढग, 
कुछ हद तक मामूली शिक्षा और सारे देश में असस्य चिकित्साकृयो की 
आवध्यकता रखता है | मौजूदा हालत में सतति-निम्नह के तरीके साधारण 
जनता की पहुँच से बिलकुछ वाहर है । मध्यमवर्ग के छोग इनसे फायदे 
उठा सकते है मौर मे समसता हूँ कि वे लोग अधिकाधिक परिमाण में 
ऐसा कर भी रहे है । 
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ढेकिन जरूरत से ज्यादा जन-बृद्धि-सम्बन्धी यह दछौल और भी गौर 
किये जाने के काबिल है। जाज सारी दुनिया मे सवार यह नहीं है कि 
खात्रे की था दूसरी जरुरी चौज़ो की कमी है, वल्कि दरअसल कमी हैं 
सानेवालो की, या दूसरे शब्दों में, कमी है उन छोगो के छिए खाना वर्गरा 
ख़रीदने की शक्ति की कि जो भूझों मर रहे है। अकेले हिन्दुस्तान को 
भी खादे की कोई कमी नही है, हालाँकि आवादी बढ गईं है, खाने का 
सामान भी बढ गया है, और आवादो के मुकाविले में ज्यादा मिकदार में 
बढ सकता है । फिर हिन्दुस्तान की आबादी की वढोतरी का जिस कदर 
ढिढोर पीटा जाता है उसकी गति (सिवाय पिछछ्े दस वर्षों के) ज्यादा- 
तर पदिचमी देशो से बहुत कम है। यह सच है कि भविष्य में यह फर्क 
बढ़ता जायगा, दयोकि पश्चिमी देशो में आवादी की बढोतरों की कम 
करने या रोक तक देने के लिए तरह-तरह की दाक्तियाँ काम कर रही 
हैं। रेकिन हिन्दुस्तात में भी सीमित करनेवाढे कारण शायद जल्दी ही 
आबादी की बढोतरी को रोक देंगे। 
जब कभी भारत स्त्रतन्त होगा मौर कभी इस स्थिति में >५->> रा स्वतन्तर होगा और कमी इस स्थिति में होगा कि कि 
चह अपने को जिस तरह बनाना चाहे बना सके तो इस काम के छिए उसे 
कह के पल बच पर और पर क बावशत्ता होती । डरे 
ते के साय गा परे पक थे शत है और हिंसा दो 
मिलना और भी मुश्किल है, क्योकि हमें ब्रिटिश ग्रज्य में उद्यति करने 
का मौका ही नहीं मिछा । हमें सार्वजनिक कार्यों के अनेक विभागों में 
विदेशी विश्वेपज्ञों की सहायता की आवश्यकता होगी, खासकर ऐसे कामो 
के लिए, जिनमें खासतौर पर औद्योगिक और वैज्ञानिक ज्ञान की जरूरत 
हो। जो छोग इंडियन मिविछ सविस या दूसरी शाही नौकरियों में 
रेह पक है उनमे बहुत-दे हिन्दुस्तानी और विदेशी होगे जिनकी जरूरत 
नई व्यवस्था के छिए होगी जोर उनका स्वागत किया जायगा । लेकिन 
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एक बात का तो मुझे पूरा यकीन है कि जबतक हमारे राज्य-शासन और 
सार्वजनिक नौकरियों मे सिविछ सविस की भावना समाई रहेगी, तवतक 
हिन्दुस्तान में किसी नई व्यवस्था की रचना नहीं की जासकती। यह 
शासन-मनोवुत्ति साम्राज्यवाद की पोपक है और स्वतन्त्रता और यह 
दोनो साथ-साथ नहीं निभ सकती । या तो थह स्वतन्त्रता को पीस डालने 
में सफल होगी, या स्वयं उस्राठ फंकी जायगी । सिर्फ एक तरह वी 
राज्य-प्रणाली में इसकी दाल गल सकती है, और वह हूँ फैसिस्ट प्रणाली । 
इसलिए मुझे यह चहुत ज़रूरी मालूम देता है कि, हम नई व्यवस्था का 
कोई असली काम शुरू करे, उसके पहले सिविल संविस और इस तरह 
की दूसरी शाही सविसों का अन्त होजाना चाहिए। इन सबिसो के 
अलग-अलग व्यक्ति, अगर थे नई नौकरी के लिए राजी हो और योग्य 
हो, खूजी के साथ आवे, लेकिन सिर्फ नई शर्तों पर | यह तो कल्पना ही 
नही की जासकती कि उनको वही फजल की मोटी-मोटी तनरू्वाहे और 
भत्ते मिलेगे जो आज उन्हें विये जारहे है। नवीत हिन्दुस्तान को ऐसे 
सच्चे और योग्य कार्यकर्त्ताओं की सेवायें चाहिएँ जिन्हें उसके ह्वित में 
हादिक विश्वास हो जिसके लिए वे कार्य कर रहे हो, जो सफलता प्राप्त 
करने पर नुछे हो, और जो बडी-वडी तनख्वाहों के लोभ से नही, वल्कि 
सेवा-जनित आनन्द और गौरव के लिए काम करते हो। रुपया मिलने 
की नीयत को घटाकर कम-से-कम कर देना होगा। विदेशी सहायको 
की वहुत ज्यादा ज़रूरत पडेगी, छेकिन मेरे खयारू से ऐसे राज-काज 
चलानेवालो की जरूरत सबसे कम होगी जिनको औद्योगिक ज्ञान न हो। 
ऐसे आदमियों का तो हिन्दुस्तान में कुछ अभाव न होगा । 

मे पहले छिख चुका हूँ कि भारत के नरम दछवालो और उनके 
समान अन्य दलवालो ने किस प्रकार भारत के शासन के विपय में 
अग्रेज़ी विचार-प्रणाल्ी को स्वीकार कर लिया है। सवितो के सम्बन्ध 
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में तो यह बात और भी साफ जाहिर हो पाती है, गयोरि उनको पुकार 
* आरहीयकरण' के लिए है, संविसा र रूप और भावना और राग्य- 
व्यवस्थ की रचना में आमूल परिवर्तन के लिए मही। यट एफ ऐसा 
मौलिक नत्व है मित्तपर कोई समझौता हो ही नही सकता, क्योकि भारत 
की स्वतन्यता न केवछ ब्रिविश फौज भौर नविसों के वापम हेठा 
लिए जाने पर ही अवलम्बित है बल्कि उसके लिए उनके दिमाग़ों में 
घूसी हुई शासक-मनोवृत्ति के निकाले जाने और उनकी मोदौ-्मोदी ततन- 
रुद्ाहों और रि्रायतो को समता पर लाने फी भी आवष्यऊता है। 
शासन-विधान-स्वता के इस काल में सरक्षणों की बहुत बातचीत हो रही 
है। अगर मे सरक्षण हिन्दुस्तान के हित में रक्‍ते जापें, तो उनमें दूसरी - 
बातो के अछावा यह विधान होना चाहिए कि सिधिल सर्विस वरैरा का 
उनके वर्तमान रुप में तथा उनको मिल्ती हुई शक्तियों और विशेष अधि- 
कारों के साय अन्त हो जाय, और नये विधान से उनका कुछ भी सरो- 
कार न रहे। 
हमारी रक्षा के नाम पर स्थापित फ़ौजी सबिसो का हाल तो और 

भी रहस्यमय और भयकर है। हम न तो उनकी थालोचना कर सकते 
है, न उनके बारे में कुछ कह हो सकते है, क्योकि ऐसे मामलों में हम 
समझते ही क्या है ? हमारा काम तो विना कोई ची-चपड किये सिर्फ 
मोटी-मोटी त्नस्वाह चुकाते रहने का है। कुछ दिन हुए, सितम्बर 

१९३४ में, हिन्दुस्तान के जगी छाट (कमाण्डर-इन-चीफ) सर फिलिप _ 
चेटबुड ने शिमला में कौंसिल-ऑफ-स्टेट में बोलते हुए चुभती हुई फौजी 
भआषा में हिन्दुस्तात के राजनीतिज्ञो से कहा था कि वे लोग अपने काम 
से काम रकखें, हमारे काम में दखल न दें। किसी प्रस्ताव पर एक सको- 
बन पेश करनेवाले की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा था--/क्या 
चह और उनके मित्र यह माल करते है. कि चहुत-सी छडाइयाँ जीती 
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हुईं और युद्ध-प्रवीण अग्रेज-जाति, जिसने अपना साम्राज्य तलवार के 
ज़ोर से जीता है और तलवार के ही ज्लोर से जिसकी अवतक रक्षा की 
है, उस बनृभव से प्राप्त किये हुए अपने युद्ध-सम्बन्धी ज्ञान को कुरसियाँ 
तोडनेवाले आलोचको से सीखेगी ?” उन्होने और भी वहुत-सी मजेदार 
वार्तें कही थी, और कही हम यह खयाऊू न करने लगें कि उन्होने तैश 
में आकर ऐसा कह डाला था, इसलिए हमे बतलाया गया था कि उन्होने 
अपना भाषण बडे विचारपूर्वक लछिखा था और उसी हस्तलिपि को पढ- 
कर सुनाया था । 

किसी साधारण आदमी का फौजी मामलछो पर एक जगी लाट से 
भिड पढना दरअसल गुस्ताख्ी है, केकिन शायद एक कुरसी टोडनेवाला 
आलोचक भी कुछ कहने का अधिकारी हो सकता है | यह वात समझ 
में आसकती है कि जिन्‍्होने साम्राज्य को तलवार के ज़ोर से कब्जे में 
क़र खखा है और जिनके सिर के ऊपर यह चमचमाता हथियार हमेशा 
लटका रहता है, उनके हित शायद एक-दूसरे भिन्न हो। यह सम्भव है 
कि हिन्दुस्तानी फौज हिन्दुस्तान के हितो या साम्राज्य के हितो के लिए 
काम में लाई जाय और इन दोनो हितो में भिन्नता ही नहीं बल्कि 
प्रस्पर-विरोध भी हो । एक राजनीतिज्न और कुरसी तोडनेवाले भालो- 
चक को यह भी आइचये हो सकता हूँ कि यूरोपीय महायुद्ध के अनुभवो 
के बाद भी प्रमुख सेनानायकी का यह दावा कि उनके कामो में दखल न 
दिया जाय कहाँतक जायज हैं । उत समय उनकी बहुत अणों तक स्वतन्त 
- क्षेत्र मिला था और, जहातक मालूम हुआ है, उन्होने सारी भग्रेजो, 
फ्रासीसी, जन, आस्ट्रियन, इन, रूसी सेनाओ में करीव-करीव तमाम 
बातों में एक वडी भयकर गड़वड पूँदा करदी थी! मशहूर भग्रेज 
फौजी इतिहासज्ञ और युद्ध-विद्या-विगारद कैप्टन लिडेक हार्ट ने जपनी 
'हिस्ट्री आफ दी वल्डे वार' में छिसा हैँ कि महायुद्ध में एक वार जब 
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अग्रेश सिपाही दुश्मनों से छड़ रहे थे, उम्ी समय अग्रेज़ फौजी अफसर 
जापस में लड़ रहे थे । ऐसे राष्ट्रीय सकट के बकत में भो लोग विचारों 
और कार्यो मे एकता ने छासके | वह फिर छिसते है, महायुद्ध ने, अपने 
आराध्यदेवो के प्रति हमारे श्रद्धा और आदर के इन भावों को नप्ट कर 
दिया है कि महान्‌ पुरुष उस मिट्टी के बने हुए नही होते जिसके साथारण 
मनुष्य होते है। नेताओं की अब भी भावद्यकता है, और शायद ज्यादा 
आवश्यकता है, छेकिन हममें इस भाव का पैदा हो जाना कि वे भी 
साधारण भनृष्यो की त्तरह है, हमको उनसे वहुत ज्यादा आजा रसने या 
उनपर बहुत ज्यादा विश्वास करने के खतरों से बच्चा लेगा।” 
भद्दान्‌ राजनीतिज्ञ मि० छॉयड जा ते अपनी 'वार-मेमाँयर्स' 
(गहायुद्ध की स्मृतियाँ) नामक पुस्तक में महायुद्ध के जछ और स्थरू 
सेनानायको की गछतियो का--ऐसी गछतियों का, जिनके कारण छाखो 
आदमियो की जाने गई--वडा भयकर चित्र स्ीचा है। इम्हैण्ट और 
उसके सहायको ने महायुद्ध में विजय तो प्राप्त की, छेकिन यह “विजय पर 
एक रकत-रजित प्रहार था !” ऊँचे अफपरो-द्वारा फौजो और परिस्थि- 
'तियो के मूखंतापुर्ण और अविवेकयुक्त उपयोग मे इम्हैण्ड को लगभग 
सर्वेनाश के किनारे छापटका था और उसकी और उसके सहायको को 
रक्षा अधिकतर उनके श्त्रुओं की ऐसी भूलो के कारण हुई जिनके 
होने का सहज ही विश्वास नहीं हो सकता । इश्ण्ड का महायुद्ध के 
कन का महान्‌ प्रधानमन्त्री इस प्रकार छिखता है और वह बतलाता 
है कि किस भ्रकार उन्हें छाई जेलोको के दिमाग मे कुछ बाते विठाने के 
लिए, खासकर पथ-रक्षकअणाली के प्रस्ताव के बारे में, उनके साथ 
सह्ती से पेश आना पडा था। फ़ासीसी माय जॉफर के बारे में तो 
उनका यह विचार मालूम होता है कि उसका सबसे वडा गण उसकी 
अता-पूपक सुकमुद्दा थी जो हृदय में शक्ति को भावना को पैदा करती 


जिला 


श्र 
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थी । “यही चीज़ है जो त्रस्त छोग सकट के समय में खोजते है। वे यह 
समझने की भूछ करते है कि चतुरता किसी चेहरे मे निवास करती हैं ।” 

लेकिन मि० लॉयड जा का मुख्य आरोप तो खास ब्रिटिश सेना के 
नायक पर ही, कमाण्डर-इत-चीफ फील्ड-माशेल हेग पर, है। उन्होने यह 
सिद्ध किया है कि किस प्रकार छार्ड हेग ने अपने स्वामस्वाह के घमण्ड 
मर राजनीतिज्ो इत्यादि की वाते सुनने से इल्कार करके खास ब्रिटिश 
मत्रि-मण्डल से ही महत्त्वपूर्ण बातों को छिपाया, जिसके कारण फ़ास में 
अग्नेज़्ी फौज को वडी भारी हानि उठानी पडी और इतने पर भी, 
जवकि असफलता सामने नज़र आरही थी, वे आखिर तक अपनी जिद 
पर बडे रहे, और अपने मूर्खतापूर्ण युद्ध को पैसूशन्डेल तथा कैम्न्नाई की 
भयकर दलदलो में कई महीने तक चलाते रहे, यहाँतक कि सत्रह हज़ार 
तो अफसर ही पहाँ काम आा गये और चार लाख वीर भग्नेज़ सिपाही 
हताहत हो गये | सतोष की बात इतनी ही हैं कि आज भी 'अनात 
सिपाही” का उसकी मृत्यु के बाद सम्मान किया जाता है, जब कि अपने 
जीवन-काल में उसका जीवन बहुत सस्ता था जौर उसकी कोई पूछ 
नही थी । | 

अन्य छोगो की तरह राजनीतिन भी अक्सर गलतियाँ करते हैँ, 
लेकिन जन-सत्तावादी राजनीतिज्ञों को जनता के रुख और घटनामों पर 
च्यान देकर उनसे प्रभावित होना पडता है औौर वे आमतौर पर अपनी 
गह्तियों को स्वीकार करके उन्हे दुरस्त करने की कोशिश करते है। पर 
सिपाही का निर्माण एक भिन्न वातावरण में होता है, जहाँ हुकूमत का 
साम्राज्य होता है और बालोचना के लिए कोई स्थान नही होता। इस- 
छिए वह दूसरों की सलाह से बुरा मानता है और अगर वह गलती करता 
है तो पूरी तरह से करता है और उस गछती को किये ही जाता है। 
उसके छिए दिल औौर दिमाग की वनिस्वत कठोर मुख-मुद्रा अधिक 


० /] 
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महत्वपूर्ण है। हिन्दुस्तान में हमें एए मिश्रित श्रेणी उत्पन्न करने फा 
मौका मिला है, वबयोकि छुद मुल्की सासत ही हुमूमत बौर स्वाल्व के 
भअर्दसैनिक वातावरण में पढ़ा और निवास करना है और उत्त कारण 
बहुत भशों तक सिपाहियाना रौवदाव आदि विगेषतायें उ्तमें मौजूद है। 

हमने कहा जाता हैँ कि सेना का भारतीयकरण' आगे बढावा जा 
रहा है मौर भगले तीस या अधिक वर्षों में एक हिन्दुस्तानी जनरक भी 
शायद हिन्दुस्तान में पैदा हो जाय । यह मुमकिन है कि सौ वर्ष से कुछ 
ही ज्यादा वरसो में भारतोयकरण वहुत-कुछ उन्नति कर ले । यह मुनकर 
आश्चर्य होतकता हैं कि खतरे के समय में इग्लैण्ड ने किस तरह एक-दो 
साछ के अ्से में ही छाख्लो की फौज सडो करदी । अगर उसके पास ऐसे 
ही सलाहकार होते, जैसे कि हमको मिल्ठे हुए हे, तो शायद वह वडी 
चौकसी और होशियारी से फूँक-फुँककर आगे कदम बढाता और यह 
विल्ञकुल सम्भव था कि उस दशा में इस शिक्षित सेना के तैयार होने के 
चहुंत पहले ही युद्ध खतम हो जाता । हमको रूस की सोवियट सेनाओं 
का भी विचार आता है, थो धिना किसी प्रकार के पूर्व साधनों के ही 
अकस्पात्‌ तैयार होगई और शत्रु की प्रचण्ड सेनाओ से छोहा छेती हुई 
उन्हें हराने छगी । आज इन सेनाओ की ससार की सबसे अधिक कुशल 
युद्धशक्तियो में गणना की जाती है। इनके पास तो सलाह देने के लिए 
सप्राम में ले हुए और युद्धअवीण' सेनापति नही थे ! 

हमारे यहाँ देहरादून में एक फौजी शिक्षणालय है, जहाँ शिक्षाथियो 
को फौजी अफमर बतने की तालीम दीजाती है । कहा जाता है कि वे " 
वी घतुरता से परेड करते है और वेशक बे-वड़े अच्छे अफसर वनकर 
निकडेगे । लेकिन मुझे उमझ में नहीं आता है कि इस तालीम से कया 
फायदा हैँ, जवतक कि उसके साथ युद्ध की कुछ व्यावहारिक शिक्षा न दी 
जाय ? पैदछ और घृड्सवार सेनायें आज-कछ उतने ही काम की है 


म्ज 


अन्न 
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जितनी रोमन फौजें होती, और हवाई युद्ध, गैस के बम, टेक और 
प्रचंड तोपो के युग मे बन्दूक, तीर-कमान से ज्यादा कारगर नही है । 
इसमें शक नही कि उनके शिक्षक और सकछाहकार इस बात को महसूस 
करते हैं । 

हिन्दुस्तान में अग्रेजी राज्य का इतिहास कंसा रहा है ? हम उसकी 
ख़ामियो के बारे में शिकायत करनेवाले होते कौन है, जबकि ये खामिया 
हमारी ही कमज़ोरियो के फलस्वरूप हैं ? अगर हम परिवर्तन की घारा 
से सम्बन्ध छोड दें भौर दलदल में फेस जायें, एकागी और स्वय-सतोषी 
बन जायें और शुततुर्मुग की तरह अपने चारो ओर की घटनाओं से आँख 
भूद छे, तो इसमें हमारा ही नुकसान है। भअेग्रेज़ छोग हमारे यहा संसार 
सागर की एक नये जोश की लहर के साथ आये और ऐसी महान्‌ ऐति- 
हासिक शक्तियों को छाये जिनका खुद उतको भी अनुभव न था। क्या 
हम उस तूफान की शिकायत करे जो हमें उख्ाडकर इधर-उधर फेक 
देता है, या उस ठडी हवा की जो हमें कप-कपा देती है ? हमें तो 
भूतकाल और उसके झगडे-ठटो को तिलाजिली ही दे देनी चाहिए और 
भविष्य का मुकाविछा करना चाहिए। हमें एक महान्‌ भेट के लिए 
अंग्रेज़ों का कतञ् होना चाहिए, जिसे कि वे छेकर आये। यह भेंट है 
विज्ञान और उसके सुन्दर फल ! साथ ही, ब्रिटिश सरकार के उन भ्रयत्नो 
को भी भूल जाना या शान्ति के साथ वरदाइत करना मुद्दिकल हैं जो 
उन्होने देश के झगढालू, प्रतिक्रियावादी, विरोधक, जातिंगत तथा मौके 


* जे क्ाभ उठानैवाले लोगो को प्रोत्साहन देने के लिए किये। शायद यह 


भी हमारे लिए एक ज़रूरी परीक्षा और चुनौती है, और इसके पहले कि 

हिन्दुस्तान नया जन्म घारण करे, उसे वार-वार उस आग में तपना 
पडेगा जो शुद्ध और दृढ बनाती है और जो दुर्बेछ, पतित और आचार- 
भ्रष्टो को जछाकर खाक कर देती है । 


९ परे ३ 
झअन्तर्जातीय विवाह और लिपि का प्रश्न 


सितम्बर १९३३ के बीच में करीव एक हफ्ता वम्वई और पूना में 
रहने के वाद में खवनऊ लौट काया । मेरी माँ अमीतक अस्पताल में थीं 
ओर उनकी हछूत धीरे-धीरे सुघर रहो थी! कमछा भी लखनऊ भे, 
खुद तन्दुरुस्त न होते हुए भी, माताजी को सेवा करने में तत्पर थी। 
हर सप्ताह के आखिरी दिनों में मेरी बहिंने भी इछाहावाद से आती 
रहती थी । ऊल्लनऊ में में दो-तीन हफ्ते रहा । वहाँ इलाहाबाद के मुका- 
बिले में ज्यादा फुसत मिली थी। मेरा खास काम दिन में दो वार 
सस्पताल जाना था। मेंचे अपना यह फुरसत का समय अखबार के लिए 
लेस लिखने में लगाया और ये सब लेख देश के लगभग सभी मख़वारो 
में छपे। हिन्दुस्तान किघर ?' शीर्पक छेखमाछा पर जनता का काफी 
ध्याव गया । इस छेखमाला में मेंते दुनिया की हलचलो पर, हिन्दुस्तान 
की परिस्थिति के साथ उनके सम्बन्ध को ध्यान में रखकर, दिचार किया 
था। मुर्चे बाद में मादूम हुआ कि इन छेखो का फारसी तर्जुमा तेहरात 
ओर काबुल में भी छापा गया था । आजकल के पदिचमी विचारों और 
हअ्चढ़ो से जानकारी रखनेवालों के लिए इन छेखो में कोई ऐसी नई या 
अद्भूत बात नहीं थी। मगर हिन्दुस्तान में छोग अपने घरेल मामलो में 
ही इतने घ्यत्त रहने है कि दुमरी जगह क्या होरहा है इसपर थे ज्यादा 
ध्यान नहीं दे सबते । भेरे छेवो का जो स्वागत हुआ उससे और दूसरे 
आमास से मालूम पश फ़ि छोगो का दृष्टिकोण विल्तत दौरहा है । 

माताजी अलताह़ में पहोगड़ो ऊवतीमी जारही थी, इसलिए 
हमने इस्ट रअहाबाद वापस हे जाने का निश्चय कर लिया। वापस 


ई 
रे 
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लाने के दूसरे कारणों में ते एक कारण मेरी वहन कृष्ण को सगाई हो 
जाना भी था, जो इन्ही दिनो में घोषित को गई थी । हम चाहते थे कि 
मेरे फिर से जेल में दूँस दिये जाने से पहले जल्दी-से-जल्दी विवाह ही 
जाय । मुझे कुछ खयारू न था कि में कितने समय तक बाहर रहने दिया 
जाऊँगा | वयोकि सबिनय-भग काँग्रेस का बाकायदा कार्यक्रम था और 
खुद काँग्रेस और दूसरी वीसियो सस्याये गर कानूनी थी। 

हमने अक्तुवर के तीसरे सप्ताह में इलाहाबाद में विवाह करने का 
निन्चय किया । यह विवाह सिविल मैरिज एक्ट' के मुताबिक होनेवाला 
था। में इस बात से खुश था, हालाँकि सच पूछा तो इसके सिवाय हमारे 
पास और कोई उपाय भी न था । क्योकि वह विवाह दो भिन्न जातियो, 
ब्राह्मण और अ-व्ाह्मण, में होनेवाला था, और ब्रिटिश भारत के मौजूदा 
कानून के मातहत ऐसा विवाह कैसी भी धामिक विधि से क्यों न किया 
जाय, जायज नही होसकता । खुशकिस्मती से उन्ही दिनों में पास हुआ 
पैसविल् मैरिज एक्ट' हमारी मदद को मिल गया। इस तरह के दो 
कानून थे, जिनमे से दूसरा कानून, जिस से भेरी वहन की छादी हुई, 
हिन्दुओ और हिन्दु-धर्म से सम्बद्ध दूसरे धर्मवालो के लिए था--जैसे 
सिक्‍्ख, जेन, वौद्ध । छेकिन वर-वधष्‌ में से कोई एक भी जन्मत था वाद में 
धर्म परिवर्तन करके इन धर्मों में से किसी एक को भी माननेवाला न हो, 
तो यह दूसरा कानून उसपर छागू नही होता । ऐसी हाछत में पहले कानून 
का ही आशय छेना पडता है। इस पहले कानून के अनुसार दोनो को 
. सभी मुख्य धर्मों का परित्याग करना पढता है, या उन्हे कम-प्रे-क्म यह 
तो कहना ही पडता है कि हममे से कोई किसी भी घर्मं को नही मानता 
है । इस प्रकार का अनावश्यक परित्याग वडा वाहियात है । बहुत-से ऐसे 
लोगो को भी, जिनका कि मज़हब की तरफ कोई रुझान नहीं है, इस 
बात पर ऐतराज़ है और इस तरह वे इस कानून से फायदा नहों उठा 


७४ मेरी कहानो 


सकते । मुल्तलिफ भजहवो के कट्टर छोग ऐसे सद परिवर्तनों का विरोध 
करते है जिनसे अन्तर्जातीय विवाहो के होने में आसानी हो । इससे जो 
लोग इस कातून के मातहत विवाह करना चाहे, उन्हें या तो घर्म-परित्याग 
का ऐंठान करना पडता है, या जिन वधर्मवाठों को उप्तके मुताबिक 
अन्तर्जातीय विवाह करने की छूट है उनमे से किसी धर्म को धूठ-मूठ के 
लिए अपनाना पढ़ता है। में स्वय अन्तर्जातीय विवाहो को प्रोत्साहन 
देना पसन्द करूंगा, छेकिन उन्हें प्रोत्याहन दिया जाय या नहीं, एक ऐसी 
* अनुमति वेनेवाले अन्तर्जातीय-विवाह-क़ानून का बनना तो निद्ायत जरूरी 
* है जो आमतौर पर सब धर्मवा्लों पर छागू हो और जिससे बह 
करने के लिए उन्हें मजहद छोड़ने या वदकने की जरूरत न पढे । 
मेरी वहन की शादी में कोई घूमबाम नही हुई, सारा काम बडी 
| सादगी से हुआ । हिन्दुस्तानी विवाहों में जो धूमधाम हुआ करती है, 
। भामूछी तौरपर, वह मूझे पसन्द भी नही है। फिर माताजी की वीमारी 
| फे कारण और उससे भी अधिक इस वात से कि सविनय-भग अभी भी 
जारी या और हमारे वहुत-से सायी जेलो में पढे न्वड़ रहे थे, दिखावे के 
रूप में कोई भी वात करना था भी विलकुछ अनुचित । इसलिए सिर्फ 
थोडे रिह्तेदारो और स्थानीय मित्रो को ही निमन्त्रित किया गया। पिता 
जी के वहुत-से पुराने मित्रो को इससे सदमा भी पहुँचा, क्योकि उन्हे 
भह लगा, हालांकि वह था गलत, कि मेंने जान-बूझकर उनकी उपेक्षा 
की है। 
विवाह के लिए जो छोटा-छा निमन्‍्तण-पत्र हमने भेजा था वह लेटिन . 
अक्षरों व हिन्दुस्तानी भाषा में छापा था| यह एक विलकुछ नई वात्त 
थी। अवतक इस तरह के निमन्त्रण-पत्र आमतौर पर नागरी या फारती 
छिप में हो लिखे जाते थे । फोज या ईमाई मिश्ञनवाल्तो के सिवाय कहीं 
भी हिन्दुस्तानी भाषा लैटिन अतरों में नही छिखी जाती यी। मैने रोमन 
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लिपि का इस्तेमाल केवरू यह देखने के लिए किया था कि इसका मुख्त- 
लिफ किस्म के लोगो पर क्या असर होता है । इसे कुछ ने पसन्द किया, 
कुछ ने नही । ज्यादा सत्या नापसन्‍्द करने वालों की हो थी। बहुत कम 
लोगो के पास यह निमनन्‍्त्रण भेजा गया था, और, अगर ज्यादा लोगो के 
पास भेजा जाता तो इसका असर और भी ज्यादा खिलाफ होता। 
गाँधीजीने भी इसे पसन्द नहीं किया । 

मेने रोमन लिपि इसलिए इस्तेमाल नही की थी कि में उसके पक्ष मे 
दहोगया था, हालाँकि उसने मुझे बहुत दिनों से अपनी ओर आकर्षित कर 
रखा था | टर्की और मध्य-एशिया में रोमन लिपि की सफलता ने मूे 
प्रभावित किया था । रोमन के पक्ष में जो दलीले हे उसमे काफी वद्धत 
हैं, फिर भी में भारतवर्ष के किए रोमन छिपि के पक्ष मे नहीं हो गया 
था| अगर में उसके पक्ष में हो भी जाता तो भी में अच्छी तरह जानता 
था कि वर्तमान भारत में उसके अपनाये जाने की रत्तीमर भी संम्भावना 
न थी। राष्ट्रीय, मज़हवी, हिन्दू-मुस्लिम, नये-पुराने सब दलो की भोर 
से इसका बहुत सख्त विरोध होता, और यह में मानता हूँ कि यह विरोध 
महज भावुकतावश ही नहीं होता । किसी भी भाषा के लिए, जिसका 
पुराना जमाना उज्ज्वल रहा हो, रिपि का बदलना बहुत वडी काति है, 
क्योकि लिपि का उस साहित्य से बहुत गहरा सम्बन्ध रहता है। लिपि 
बदल दीजिए तो सामने कुछ और ही शब्द-चित्र नज़र आयंगे, ध्वनि 
अटूट दीवार उठ खडी होगी । पुराना साहित्य एकदम किसी कक 
आपा में लिखा हुआ-सा जान पड़ेगा, ऐसी भाषा में जो मर चुकी हो। 
लिपि बदलमे का जोखिम उसी भाषा में लेना चाहिए, कि जिसका कोई 
उल्लेखनीय साहित्य न हो। हिन्दुस्तान में तो मे ऐसे रहो-वदल का 
खयाल भी नही कर सकता हूँ | क्योकि हमारां साहित्य केवल सम्पन्न 


७७६ भेरी फहानी 


और अमूल्य ही नही, वल्कि हमारे इतिहास और विद्ार-परम्परा से 
सम्बद्ध हैं और हमारी सर्वंताधारण जनता के जीवन के साथ उसका & 
वडा गहरा नाता रहा है। हमारे देश पर इस तरह का परिवर्तन छाद 
देना एक कर विच्छेद के समान होगा और सावंजनिक शिक्षा के रास्ते 
में बाधक होगा । 

छैकित आज तो हिन्दुस्तान में रोमन छ्िपि का प्रदत सार्वजनिक 
चर्चा का विषय हीं नही है । मेरी समझ में रिपि-सुधार की दृष्टि से जो 
अगला कदम होना चाहिए, वह है सस्क्ृत भाषा से उत्मन्न चारो सहो- 
दरा--हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती--भाषात्रों के लिए एकसी 
'छिपि बताना । इन चारो भाषाओं की छिपियो का उद्गम एक ही है 
बौर उनमे एक-दूसरे से सिन्नता भी विश्ेप तहींहै भौर इसलिए इन ] 
सबसे लिए एक ही छिपि ढूँड़ निकालने में कोई खास दिवकत नहीं होती 
चाहिए। इससे ये चारो भाषायें एकड्ूसरे के नज़दीक आजायेंगी। 

हमारे भग्रेड़ी क्षासको ने हमारे देश के थारे में दो दन्तकंथाये 
भमारमर में फंछा खली है, उनमें से एफ यह भी है कि हिन्दुस्तान में 
फरई-नो भाषायें बोली जाती है । मुझे उनकी ठीक तादाद याद नहीं है। 
प्रमाण के छिए मर्दुप्मुमारी को लिया जाता है। यह एक विचिन्र वात 
हैं कि इन करईसौ भाषाओं के देश में काश जीवन बिताने पर भी बहुत 
पर अंग्रेज एक भाषा से भी मामूछी जानकारी हालिक कर पाते है। 
८(द गब भाषानं फो वर्ना।यछर! के नाम से पुझ़ारते है, जिसका अर्थ 
कट की भाग (लंटित ए०008 का अर्थ घर में पंदा हुआ गुलाम *ई 
हे) #7मे से घटना से तिता समसे-चूत्े इस तामंकरण को स्वीकार कर 
शिया है। घर एप आशलय थी बात है कि सासे विन्‍्दगों इस देश में 
शापर भी भेद पोग यहा की भाषा सीते बिना किसे तरह अपना काम 
बचा लेते है। अतने सानेयापा वे आयाम को मदद से उन्होंने एक कर्ण- 
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कटु काम-चकछाऊ नई हिल्दुस्तानी खिचड़ी भाषा ईजाद करली है, जिसको 
वे असली भाषा समझ वबँठे है । जैसे वे भारतीय जीवन के होलात अपने 
नोकरो व जीहुजूरों से मालूम करते हे उसी तरह वे हिन्दुस्तानी भाषा 
के बारे मे अपने विचार अपने उन घरू नौकरो से बनाते हे जो 'साहब 
लोगो” से अपनी इस कामचलाऊ खिचडी भाषा, मे ही बोलते है, क्योकि 
उन्हे डर है कि वे और कोई भाषा समझेंगे भी नहीं। वे इस वात से विल- 
कुल अपरिचित भालूम पडते हे कि हिन्दुस्ताती और दूसरी भारतीय 
भाषाओ का साहित्य बहुत ऊँचा और बहुत विस्तृत है। 

अगर भर्दुमशुमारी की रिपोर्ट हमें यह वताती है कि हिन्दुस्तान मे 
दो सौ या तीन सौ भाषायें है, तो जमनी की मर्दुमशुमारी भी यह बताती 
है कि वहाँ पर भी छूगभग ५०-६० भाषायें हे । मुझे खयाल नहीं कि 
कभी किसी ने इसके कारण ही जमंतो में असमानता या आपसी फूट 
सावित करने की कोशिकश्ष की हो | सच तो थह है कि मर्दुमश्ुमारी में 
सब प्रकार की छोटी-मोटी भाषाओं का भी जिक्र किया जाता है, चाहे 
इन भाषाओं के बोलते वाले कुछ हज्जार ही व्यक्ति क्यो न हो, और 
अक्सर थोडा-थोडा भेद होने पर भी वैज्ञानिक भेद बताने के लिए 
बोलियो को अलछूग-अलग भाषा मान लिया जाता है। हिन्दुस्तान के 
क्षेत्रफक्त को देखते हुए इतनी थोडी भाषाओं का होना ताज्जुबव की वात 
मालूम होती है । यूरप के इतने भाग को लेकर मृकाविछा करे तो 
भाषा की दृष्टि से हिन्दुस्तान में इतने भेद नहीं मिलेगे। लेकित हिन्दु- 
- स्तान में आम जनता मे शिक्षा का प्रसार न होने के कारण यहाँ भाषाओं 
का समान-स्टैण्डड सही वन पाया और कई वोलियाँ बन गई । बरमा को 
छोडकर हिन्दुस्तान को मुस्य भाषाये ये है--हिन्दुन्तानी (हिन्दो जौर 
उर्दू जिसकी दो किसमें हें) वेंगला, गुजराती, मराठी, तामिर, तेलुगु, 
मलायालम और कन्नहइ । इनमें अगर आसामी, उडिया, सिन्‍यी, पद्नो, 
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और पजावी को भी गामिल कर दिया जाय, तो सिवा कुछ पहाड़ी और 
जगली हिस्सों को छोडकर सारे देश की भाषायें इनमें आा जाती ई ! 
इनमें से भारतीय आर्य भाषायें जो उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में 
प्रचलित है आपस में वहुत मिल्ती-जुलती है भौर दक्षिणी द्वाविडी 
भाषाये भिन्न होते हुए भी संस्कृत से काफ़ी प्रभावित हुई है शोर उनमे 
संस्कृत शब्दों की प्रचूरता 
इन मल्य आठ भाषाओं मे पुराता बहुमूल्य साहित्य है और मे 
आपाये देश के काफी वे हिस्से में बोली जाती है। इनका क्षेत्र निश्चित 
और स्पष्ट है। इस तरह वोलनेवालो की सल्या की दृष्टि से देखें तो 
थे भाषाये संसार की प्रमूख भाषाओं में आजाती हे। वेगला बोलते” 
बालो की सस्या साहे पाँच करोड है। जहाँतक हिन्दुस्तानी से सम्बन्ध 
है, मेरे पास यहाँ आँकडे नही है, छेकिन मेरे खयाकू मे वह अपने सभी 
रूपी सहित १४ करोड भारतवासियो में वोली जाती है । इसके अलावा 
हिन्दुस्तान-भर के अन्य भाषा बोलनेवाढे छोग भो हिन्दुस्तानी समझ 
जेते है ।! साफतौर पर ऐसी भाषा की उन्नति की आशा बहुत अधिक 
है, वह सस्कृत की मज़धूत नीव पर जमी हुई हैं और फारसी का भी 
उस पर काफी अत्तर है। इस तरह वह दो सम्पन्न स्ोत्तों से अपना शब्द- 
१५ हिल्ुत्तानी के समर्थक नोचे दिये आँकड़े पेश करते हे। में 
नहीं कह सकता कि ये सल्यायें १९३१ की स्दुभशुमारी के मुताबिक्त है 
था १९२१ के । मेरे ज़याल में तो १९२१ की गणना के भुतादिफ है । 
इसलिए १९३६१ की सतया तो जहर इससे कहीं ज्यादा होगी । 
१ हिन्दुस्तानी (जिसमें पश्चिमी हिन्दी 
पतञाबी, और राजस्माती शामिल है) १३९३ 


लाख 
२ बदला ड३े 
३ वैचूगु २३६ , 
४ मराठी 
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कोप ले सकती है और पिछले कुछ वर्षों से वह अग्रेज़ी से भी शब्द ले 
रही है | दक्षिण का द्वाविडी प्रदेश ही एक ऐसा हिस्पा है जहाँ हिन्दु- 
स्तानी एक विदेशी भाषा के समान नज़र आती है । छेकित वहाँ के 
निवासी इसे सीखने की पूरी कोशिश कर रहे हे । दो बरस पहले 
१९३२ में, मेने एक ससस्‍्या के भाँकडे देखे थे। यह सस्‍्या दक्षिण मे 
हिन्दी-प्रचार करने के लिए कुछ मित्रो ने खोली थी। उसके काम शुरू 
करने के बाद से अबतक, पिछले १४ बरतो में, अकेली उस सस्या की 
कोशिश से मद्रास प्रान्त में छगमग ५५,००० लोगो ने हिन्दी सोखली 
है । एक ऐसी सस्था के लिए, जिसे सरकारी मदद कुछ भी नहीं मिलती, 
यह सफलता अनोखी है । वहाँ हिन्दी सीखनेवालो में से अधिकतर खुद 
भी इस कार्य के प्रचारक वन जाते है ! 

मुझे इसमें कुछ भी छक नही है कि हिन्दुस्तानी ही भारतवर्ष की 
राप्ट्रभापा बनेगी । दरअसल रोज़मर्र के काम-काज के लिए वह एक 
बडी हृद तक क्षाज भी राष्ट्रभापा-सी बनी हुई है । लिपि नाग़री हो या 
फारसी, इस निरर्थक वाद-विवाद ने इसकी तख्की को रोक दिया है 
और दोनों दलों की इस कोशिश ने भी इसकी प्रगति में रुकावट ख़डी' 
करदी है कि भाषा को सस्कृत-प्रधाव बताया जाय या फारसी-प्रधान । 
छिंपि का प्रदन उठते ही इतने झगड़े पैदा हो जाते हे कि इस कठिनाई 


५ तामिल १८८ छास 
६ फन्नड़ श१्०्३े 
७ उहिया १०१ 
८ गुजराती ९६ » 
२७९८ ढ़ 


पदतों, आसामी, वर्मी आदि कुछ भाषायें जो भाषा-चिज्ञान तथा 
क्षेत्र के लिहाल से बिलकुल अलग है, इस सूचो में शामित्ध नहीं फी 
गई है । 


3८० मेरी फहानी 


को हल करने का इसके सिवाय मोर कोई उपाय हो मादूम नहीं होता 
कि दोनों लिपियो को अधिकृत रुप से मान लिया जाय बौर छोगो को 
इनमें से किसी को भी काम में छाने की छूट देदी जाय। सस्झृत व 
फारसी के धब्दो को ज्यादा काम में छाने की जो वेजा प्रवृत्ति चल पड 
है उसे रोकने के लिए पूरी कोशिम करनी चाहिए और सामात्य व्यवहार 
में वोड़ो जानेवाली सरल भाषा के ढग पर एक साहित्यिक भाषा बना 
लेनी चाहिए। जनता में जैसे-जैसे शिक्षा बढती जायगी, वैसे-वैसे अपने 
आप ऐसा होता ही जायगा | इस समय मध्यम श्रेणी के छोटे-छोटे दल 
साहित्यिक रुचि और शैली के निर्णायक वने हुए है और ये लोग अपवे- 
अपने ढग्म से बहुत ही सकुचित हृदय के अनृदार और अपिरवर्त्नवादी 
है। ये अपनी भाषाओं के पुराने निर्जीव रूप से भिपटे रहना चाहते है... 
और अपने देश की साधारण जनता और सार के साहित्य से इनका * 
बहुत हो कम सम्पर्क है। 

हिन्दुस्तानी की वृद्धि और प्रसार को भारत की दूसरी वही भाषाओ- 
चेंगला, गृजराती, मराठी, उडिया और दक्षिण की द्राविदी--के सतत 
व्यवहार और समृद्धि में न तो बाधक बनना चाहिए और न वह बनेगा। 
इनमें से कुछ भाषायें तो अब भी हिन्दुस्तानी की वनिस्वत बहुत अधिक 
जागरूक बोर वौद्धिक दृष्टि से सतेक हे और इसलिए अपने-अपने क्षेत्र 
में शिक्षा के माध्यम और अन्य व्यवहारों के लिए अधिकृत रुप से 
अबद्य स्वीकार कर छेनी चाहिए। सिर्फ इन्हींके जरिये साधारण 
जनता में शिक्षा और सस्क्ृति तेज़ी के साथ फैक सकतो है । ४ 

कुछ छोगो का खयार है कि वहुत करके बंग्रेज़ी ही भारत की 
राष्ट्र्मापा हो जायगी, छेफिन ऊँचे दर्जे के गिमे-चुने पढ़े-छिखो को 
छोढकर साधारण जनता इसे अपनायेंगी, यह घारणा मुझे एक असम्मद 
कन्पना के समान दिखाई देती है। साधारण जनता की शिक्षा और 
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सस्क्ृति के प्रइन के साथ इसका कोई सरोकार नही है । यह हो सकता 
है, जैसा कि आजकल कुछ हद तक है भी, कि बौद्योगिक, वैज्ञानिक 
और तिजारती कामो में, विशेषकर बन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में, अँग्रेज़ी 
ज्यादा काम में आने छगी । हममें-से बहुतो के लिए विदेशी भाषाओं का 
सीखना व जानना वहुत जरूरी है, ताकि ससार के विचारों व प्रगतियों 
से हमारी जानकारी होती रहे, और इस वात को ध्यान में रखते हुए 
में तो पसन्द करूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटियो मे अंग्रेज़ी के अछावा फ्रेंच, 
जमंन, रूसी, स्पेनिश और इटैलियन भाषाये सीखने के लिए विद्यार्थियों 
को प्रोत्साहित किया जाय | इसका यह मतलूव नही है कि भग्रेज़ी की 
अवहेलना की जाय, लेकिन अगर हमें ससार की हलूचलो को निष्पक्ष 
दृष्टि से देखना है तो हमे अपने को अंग्रेज़ी सीखने तक ही समिति नही 
रखना चाहिए | केवछ भग्रेड़ी शिक्षा ने हमारी मानसिक दृष्टि को 
अभी से एकागी और सकुचित कर दिया है। इसका कारण हमारे विचारों 
का एक ही दृष्टि और विचारधारा की ओर झुका रहना है ।' हमारे 
कटटर-से-कट्टर राष्ट्रवादी भी शायद ही इस वात का अन्दाज़ा छगा सकते 
हैं कि अपने देश के सम्बन्ध में उनके दृष्दि-विन्दु पर अंग्रेज़ी विचार-धारा 
का कितना गहरा असर है। 

लेकिन हम विदेशी भाषाओं को तीखने के लिए कितना ही प्रोत्सा- 
हन क्यो न दें, वाहरी दुनिया से हमारा सम्बन्ध अग्रेज्ी भापा द्वारा ही 
रहेगा । इसमे कुछ हज भी नही है । हम कई पीढियों से अग्रेज़ी मीखने 
की कोशिश कर रहे हे और इसमें हमें काफो कामयावी मिली हैं। इस 
सव किये-कराये को मिठा देना सरासर बेबकूफी होगी । इतने अर्से की 
भेहनत से हमे छाम उठाना चाहिए। निस्सन्‍्देह अग्नेश्ी बाज सार की 
सबसे ज्यादा व्यापक और महत्वपूर्ण भाषा है, और दूतरी भाषाओं पर 
वह अपना सिक्का जमाती जारही हैँ । बह सम्भव है कि अब सप्द्रीय 
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ध्यवहरो में और रेडियो भादि के लिए बह मावध्यमन्मावा का हे घारण 
करड़े, वशतें कि 'अमेरिकत' उसकी जगह ने छेछे | इसलिए हमें ग्रेड 
भापा के ज्ञान का प्रसार अवदय जारी रखना चाहिंए। मेंग्रेडी को 
जितनी अच्छी तरह सीख उक्ते उतना हो अच्छा है, छेकिल मुझको इसकी 
जरुरत नहीं मालूम होती कि बेग्रेदी की वारीकियो को सीखने में हम 
लोग अपना वक्‍त हगायें, जैसा कि बाजकल हममें से बहुत-से करते 
है। कुछ व्यक्ति तो ऐसा कर छकते है, छेकित वहुंतरत्यक लोगो के 
सामने हप्त बात को आदर रुप में रखना उन पर अनावश्यक वोह 
डाउना और दूपरी दिशा में प्रगति करने से रोकवा होगा ।..._ 

इधर कुछ दिनो से वेसिक' अग्रेज़ी (8:8० एण्ड) ने गुर 
अपनी और काफी आकृपित किया है और ऐसा माझूंम होता है कि 
धयादा-से-्व्पादा सर बनाई हुई इस अंग्रेज़ी का भविष्य वहुत उज्ज्व् 
है। सटैण्ड् जेग्रेज़ी तो विशेषज्ञों तया कुछ खास विद्याधियों के लिए 
छोड देनी चाहिए मोर हिन्दुस्तान की सर्वताघारण जनता में इस वैशिक 
अँग्रेज़ी का ही व्यापक प्रचार करना चाहिए । 

में छुद इस बात को पसन्द कठेंगा कि हिन्दुस्तानी मेंप्रेजी व दूसरी 
विदेशी भाषाओं से बहुत-से शब्द अपने में छेले | इस वात की जरूरत 
हैं, क्योकि आजकल जो नई चीजें निकलती है हमारी भाषा में उनके 
अप-दर्शक झच्द नही, इसलिए यही बेहतर है कि संस्कृत फ़ाससी या 
अरबी से नये और मुत्किकत झब्द गदने के बजाय हम उन्हीं सुप्रचछित 

१ बेसिक मंग्रेडो' का 'मूल संग्रेदी अर्थ होने के अलाबा एक 
और भी आर्य है, वह है पाँच प्रकार की भाषाओं का--बेसिक 80580 
[8 (मेंग्रेची), ॥णव्मा८४०, (अमेरिकन), $८व४४म८..(वैज्ञा- 


निफ)। पधव्या॥0०7थ (यनन्‍्तर्राष्ट्री)) और (00द:%०/८॥ां) ब्यापा- 
रिकी का--पम्मिश्रण १ 


अन्तर्जातीय विवाह और लिपि का प्रदन ७८३ 


शब्दों को काम में छावे | भाषा की पवित्रता के हामी विदेशी शब्दो के 
इस्तेमाल का विरोध करते हे, लेकिन मेरा खयाल है कि वे गलती करते 
है । वास्तव में किसी भाषा को समृद्ध बनाने का त्तरीका थही है कि वह 
इतनी छचीली रक्‍खी जाय, कि दूसरी भाषाओं के भाव और शब्द 
उसमें शामिल होकर उसीके हो जाये । 

अपनी बहन की छ्षादी के बाद ही मुझे अपने पुराने दोस्त और 
साथी श्री शिवप्रसाद गुप्त से मिलने के लिए बनारस जाने का इत्तफाक 
हुआ । गृप्तती एक घरस से भी ज्यादा बर्से से बीमार थे | जब वह 
लखनऊ-जेल में थे, अचानक उन पर छकवे का वार हुआ और अब वह 
धीरे-धीरे अच्छे होरहे हे । बनारस की इस यात्रा के मौके पर मुझे 
हिन्दी साहित्य की एक छोटी-सी सस्था की ओर से मानपत्र दिया गया 
और वहा उसके संदस्यो से दिलचस्प बातचीत करने का मुझे मौका 
मिला । मेने उनसे कहा कि जिस विषय का मेरा ज्ञान वहुत अधूरा हैं, 
उस पर उसके विशेषज्ञों से बोलते हुए मुझे हिंचक होती है, छेकिन फिर, 
भी मेने उन्हे थोड़ी-सी यूचनायें दी | आजकल हिन्दी में जो विलप्ट और 
अलकारिक भापा इस्तैमाल की जाती है, उसकी मेने कड़ी आलोचना 
की | उसमे कठिन, बनावटो और पुरानी शैली के सस्क्ृत शब्दों की 
भरमार रहती है । मेने यह कहने का भी साहस किया कि यह थोडे-से 
लोगो के काम में आनेवाली दरवारी शैली अब छोड़ देनी चाहिए भौर 
हिन्दी लेखको को अव यह कोशिश करनी चाहिए कि थे हिन्दुस्तान की 
आम जनता के लिए लिखें और ऐसी भाषा में लिखें जिस्ते छोग समन 
सके | आम जनता के ससम॑ से भाषा में नया जीवन और नसली सच्चा- 
पन आजायगा । इससे स्वयं लेखकों को जनता की भाव-व्यजना शक्ति 
मिलेगी और अधिक छाभप्रद छिख् सकेगे। साथ ही मेने यह नी पहा कि 


हिन्दी लेखक पर्रिचमी विचारों व साहित्य का अध्ययन करे तो उससे 
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उन्हे वढा लाभ होगा। यह और भी अच्छा होगा कि यूरप की भाषाओं 
के पुराने अमर साहित्य और नवीन विचारो के भ्रथों का हिन्दी में अनु- 
बाद कर डाला जाय। मेने यह भी कहा कि सम्मव है कि आज का 
गुजराती, वेंगठा और मराठी साहित्य इन बातों में आजकल के हिन्दी- 
साहित्य से अधिक उन्नत हो, और बह तो भाती हुई बात है कि पिछले 
वर्षों में हिन्दी की अपेक्षा वेंगछ्ा में कही अधिक उत्पादक साहित्य 
लिखा गया है। 

इन विपयो पर हम छोग मित्रतापूर्ण वातचीत करते रहे और उसके 
बाद में चछा आया। मुझे इस वात का छरा भी जयारून था कि 
मेंत्रे जो कुछ कहा वह अखबारों में देदिया जायगा, छेकिन वहाँ उप- 
स्थित छोगो में से किसी ने हमारी उस बातचीत फो हिन्दी अखबारो में 
प्रकाशित करवा दिया । 

फिर बया था, हिन्दी अखबारों में मेरे और हिन्दो-सम्बन्धी मेरी 
आलोचना के छिलाफ़ बडो भारी बावैा मच गया। लोगो को मेरी 

यट धृष्ठता खासतौर पर अपरी कि मेने हिन्दी को व्तमात बेंगला, 

गुजराती बौर मराठी से हीन क्यो कहा। मुझे अनजान---इस विपय में 
में सनमुन था भी अतजान--कहा गया। मुझे कुचलने थ दवाने के लिए 
बतुत-ये यठोर शब्द काम में छात्रे गये । मुझे इस वाद-विवाद में पढने 
की फुरमा हीन थी, छेकित मुझे बताया गया है कि यह झगड़ा 
गई महीनी घलता रहा--तबनक, जबतक कि में फिर जेड में नही 
घर गया । 

पर घदना मेरे किए आँखें सोलनेवारे थी। उसने बतछाया कि 
छिरी । साशिया और प्वशर हिलने ज्याद तुनक्मिज्ञान है । मुझे 
द्पण्णा कि मे तपने शुमचितर मित्र यो गदनायनापृर्ण क्ालोचना 
के शगरे तो वेतार नी थे। स्मफ ही बह मालूम होता था कि एम सवकी 


0 अपन 
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तह में अपनेकों छोटा समझने की भावना ही काम कर रही थी। आत्म- 
आलोचना की हिन्दी में पुरी कमी है और आलोचना का स्टैण्डड बहुत 
ही नीचा है। लेखक और उसके टीकाकारों के लिए एक-दूसरे के 
व्यक्तित्व पर गाली-गलौन शुरू कर देना हिन्दी में कोई असाधारण वात 
नही है | यहाँ का सारा दृष्टिकोण बहुत सकुचित और दरवारी-सा है 
और ऐसा मालूम होता है, मानो हिन्दी का लेखक और पत्रकार एक- 
दूसरे के लिए और एक बहुत ही छोटे-से दायरे के लिए लिखते हो | 
उन्हें आम जनता भौर उसके हितों से मानो कोई सरोकार ही नहीं है । 
हिन्दी का क्षेत्र इतना विजारू गौर आकर्षक है कि उसमें इन च्रुटियो 
का होना मुझे अत्यन्त खेंदननक्त और हिन्दी लेखकों का प्रयत्न शक्ति 
का अपव्यय-सा जान पड़ा। 

हिन्दी-साहित्य का भूतकाछू वड़ा गौरवमय्‌ रहा है छेकिन वह सदा 
के छिए उमीके वछ पर तो किल्दा नहीं रह सकता। मुझे पुरा यकीन 


है कि उसका भविष्य भी काफी उज्ज्वल है, और में यह भी जानता हूं | उसका भविष्य भी काफी उज्ज्वल है, और में यह भी जानता हूँ कि 


किसी दिन देश में हिन्दी के अख़वार एक ज़वरदस्त ताकत बन जायेंगे, 


से अपने-आपको बाहर नहीं निकालेगे और आम जनता को _ बाहर नही निकाछेगे और आम जनता को साहस के 
साय. सम्बोधित करवा-न सीखेंगे तवतक उनकी अधिक उन्नति न 


होसकेगी | 
१६ ; 
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भेरी वहन की णादी के क़रीव, यूरप से श्रीयृत्त विदुलमाई पटेल 
के इन्तकाल की ख़बर आईं। वह बहुत दिनो से बीमार थे और सेहत खराब 
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होने को वजह से ही वह हिन्दुस्तान में जेल से छोड गये थे । उनकी 
मृत्यु एक ढु खद घटना थी। हमारे बुजुर्ग तेताओं का इस तरह हमारे 
बीच से, लडाई के बीच में ही, एक के वाद एक का उठकर चले जाता 
हमारे छिए असावारण निराशाजवक वात थी । विदृल्भाई को बहुत-ती 
श्रद्धाम्जलियाँ दी गईं जिनमें से ज्यादातर में उनके कुशल पोर्ड- 
भैष्टेरियन होने और उस सफलता पर, जो वस्तेम्बली के प्रेसीडेप्ट की 
ईसियत से उन्होने पाई थी, ज़ोर दिया गया था। यह वात थी तो 
विलकुल उचित, मगर इस वात के बार-बार दोहराये जाने से मुझे कुछ 
'चिढ-सी मालूम होने छगी । क्या हिन्दुस्तान में कुशल पाहंमेण्टेरियन 
लोगो की कमी थी, या ऐसे छोगो की कमी थी जो सीकर (असेम्बली 
के अध्यक्ष) का आसन योग्यता के साथ सुशोभित कर सके ? केवल मही 
तो एक काम है जिसके छायक वकालत की शिक्षा ने हमें बनाया है । 


लेकिन इसके अछावा विद्वुलभाई में और भी कही अधिक गण थे | वह. 


हिन्दुस्तान की आजादी के एक मद्दान्‌ और निडर योद्धा थे । 

लव नवम्बर में मे बनारस गया तो उस मौके पर मुझे हिन्दू विश्व- 
विद्यालय के विद्याथियो के सामने व्याल्यान देने के लिए निमन्त्रित किया 
गया । मेने बड़ी खुशी से इस निमन्‍्वण को मजूर कर छिया और एक 
बड़े मजमे में मैंने भाषण दिया, जिसके सभापति यूनिवर्सिटी के वाइस- 
चान्मछर पण्डित मदनमोहन थारूवीय थे। अपने व्याल्यान में मँते 
साम्प्रदायिकता के बारे में वहुत-कुछ कहा और जोरदार शब्दो में उसकी 
मिन्‍्दा की, खासकर हिन्दू-महासभा के काम की तो मैंने कडी निन्‍दा की । 
ऐसा हमछा करने का मेरा पहले ही से इरादा रहा हो सो वाद नहीं, 
बल्कि सच बात तो यह थी कि सभी फिरको के सम्प्रदायवादी छोगो की 
चढती हुई सुघार-विरोधी हरकत्ो के लिए भुददत से भेरे दिमाग़ में गुस्सा 
जअद्म हुआ था कौर जब में अपने विषय पर जरा जोश से बोलने लगा 
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तो इस गुस्से का कुछ भाग उफनकर बाहर निकल पडा । मैने जानवूध- 
कर सम्प्रदाववादी हिल्‍्दुओ के दकियानूसीपन पर ज़ोर दिया, क्योक्ति 
हिन्दुओं की जमात के सामने मुसलमानों पर टीका-टिप्पणी करने का 
कोई अर्य नहीं था । उस वक्‍त यह बात तो मेरे ध्यान ही में नही बाई 
कि जिस सना के सभापति माहूवीयजी बहुत दिनो हिन्दू-महासभा के 
स्तम्भ रहे हो उसमें हिन्दू-महासभा पर दीका-टिप्पणी करना बहुत 
सुरुचियुषत ने था । पर उस समय मेने इस वात का विचार ही नही किया, 
वयोकि मालवीयजी का कुछ दिनो से हिन्दू-महासभा से बहुत सम्बन्ध नही 
आ और करीव-करीव ऐसा मालूम होता था कि महासभा के नये कट्टर नेतानो 
ने मालवीयजी जैसे व्यक्ति के लिए उसमें कोई स्यान ही नही रहने दिया 
था । जवतक महासभा की वागडोर उनके हाथ में रही तवतक साम्प्र- 
ढाध्िकता के रहते हुए भी वह राजनैतिक दृष्टि से उन्नति के भागे में 
रोडा अटकानेवाली नही थी | लेकिन कुछ दिनो से यह नई प्रवृत्ति बहुत 
उम्र होगई थी जौर मुझे यकौन था कि मालवीयजी का उससे कोई 
सम्बन्व नही होगा, वल्कि उन्होनें उसको नापसन्द भी किया होगा। फिर 
भी मेरे लिए यह वात ज़रा अनुचित तो थी कि मेंने ऐसे विचार प्रकट 
करके, जिससे उनकी स्थिति खराब हो, उतके निमन्त्रण का अनुचित 
लाभ उठाया। इस वात का मुझे पीछे जाकर अनुभव हुआ और मुझे 
इसके लिए अफसोस भी हुआ । 

एक भौर मूखंतपूर्ण भूल के छिए भी मुझे खेद है जिसमें कि में फेस 
गया था। किसीने हमको डाक से एक ऐसे प्रस्ताव की नकछ भेजी जो 
अजमेर में हिन्दू युवको की एक सभा में पास हुआ बतलाया गया था। 
बह प्रस्ताव बहुत आपत्तिजनक था, जिसका मेने अपने वनारस के भापण 
में जिक्र किया था | असल में ऐसा अस्ताव किसी सस्था द्वारा पास ही 
नही हुआ था और हमें चक्मा ही दिया गया था । 
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भेरे बनारस के भाषण फो रिपीर्द सक्षेप्र में प्रयात्षित टुई। देसपर 
बडा होहत्ला मत्रा । हालौँकि में ऐसी थिल-पुझार सुनने गा आदी था, 
लेकिन हिन्दू-महासमा फे नेताओं के जबरदस्त हमलों से में भरित् हो 
गया। ये हमले ज्यादातर व्यक्तिगत थे और अराली विपय में तो प्राम 
सम्बन्ध ही नही रफते थे । वे हद से बाहर चले गये और मुझे इस बात 
से खुशी हुई कि उनकी वजह से मुझे भी उस विंपय पर अपनी बाह 
कह हेमे का भौक़ा मिक्ठ गया । इस बात पर तो में कई महीनों से, भर्ों 
तक कि जेल में भी, भरा हुआ वँठा या, लेकिन मेरी समझ में नहीं 
माता था कि उस विपय को किस तरह छेड । वह एक बर का छत्ता 
था ओर हालाँकि मुझे बरं के छत्तो में हाय डालने की आदत है. ैकित 
मुझे ऐसे विवादों में पहना पसद नहीं था जो वाद मे तू-तू मेन्मे पर आ 
जावे। लेकिन बब मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता हो न रह गया और 
फिर मेंने हिन्दू-मुस्लिप साम्प्रदायिकता पर एक तंपूर्ण छेस लिखा, 
जिसमें मेने यह दताया कि दोनो ओर की साम्प्रदामिकत्रा सच्ची सास्म- 
दायिकता नही थी, चल्कि साम्मदायिक आवरण में ढकी हुई ठेठ तामा- 
जिक और राजनैतिक सकी्णता थी । इतिफ़ाक से मेरे पस कई अखबारों 
के कटिय थे, जो मेने जेरू में इकटूठे किये थे । इनमें साम्प्रदायिक नेताओं 
के हर तरह के भाषण जौर वक्तव्य थे | सचमुच मेरे पास इतना मसाला 
इकट्ठा हो गया था कि मेरे लिए यह मुश्किल हो गया कि मे किस तरह 
एकसाथ उसे एक लेख में मर दूँ। 

भेरे इस लेख को हिन्दुस्तान के अखवारो में खूब प्रकाशन मिला। . 
यद्यपि उसमें हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदायवादियों के सम्बन्ध में बहुत- 
शुछठ बातें थी, फिर भी आदचये है कि उसका हिन्दु-मुसत्मान दोनो की 
ओर से कोई उत्तर न भिछा । हिन्दूअहासभा के जितने वेताओं ने मुझे 
बढ़ी छोरदार और तरह-तरह की भाषा में भाढे हाथो लिया था, थे भी 
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विलकुल चुप्पी साधे रहे। मुसलमानों की तरफ से सर मुहम्मद इकवाल* 
ने गोलमेज़-परिपद सम्बन्धी मेरी कुछ बातो में सुधार करने की कोगिश 
की, लेकिन भेरी दलोलो के सम्बन्ध में तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा । 
उनको दिये गये अपने जवाव ही में मेने यह मत प्रकट किया था कि 
विवान-विधान्नी सभा (कन्स्टीद्यूएप्ट असेम्बली) द्वारा ही राजनैतिक 
और साम्प्रदायिक दोनो विपयो का निर्णय होना चाहिए । इसके बाद मंने 
सम्प्रदायवाद पर एक या दो छेख और भी लिखे । 

इन लेखों का जैसा स्वागत हुआ और समझदार व्यक्तियों पर प्रकट 
रूप से जो-कुछ उनका प्रभाव पडा उससे मेरा उत्साह बहुत-कुछ बढ़ 
गया । असछ में मैंने इस वात का तो अनुमान ही नहीं किया था कि 
साम्प्रदायिक भावना की तह मे जो जोश छिपा रहता हैं में उसे हटा 
सकूँगा । मेरा उद्देश तो यह बताना था कि किस तरह साम्प्रदायिक नेता 
हिन्दुस्तान और इस्लैण्ड के घोर प्रति-क्रियावादी फिरको से मिले रहते 
है और वे असल में राजनैतिक और उससे भी अधिक सामाजिक प्रगति 
के विरोधी होते हे । उनकी सभी माँगो का जन-साधारण से कोई भी 
सम्बन्ध नही है ! उनका उद्देश् यही रहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में आगे 
आये हुए कुछ छोटे-छोटे दो का भला होजाय । 

मेरा इरादा था कि इस तकंभरे हमक़े को जारो रकक्‍्खूँ, छेकिन जेल 
ने फिर मुझे खीच लिया | हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए आये दिन जो 
अपील द्वोती रहती है, उसके निस्सन्देह फायदेमन्द होते हुए भी वह मुझे 
तवतक बिलकुल फजूल मालूम होती है, जवतक कि मतभेद के कारणो को 
समझने के छिए कुछ कोशिश न की जाय । मगर कुछ छोगो का यह 
ख़थाछ मालूम होता है कि इस मनन को वार-वार रटने से अन्त में एकता 
जादू की तरह आटपकेगी । 

१. २१ अप्रैल १९३८ को लापका देहावसान होगया है । 
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सन्‌ १८५७ के गदर से अवतक साम्प्रदायिक प्रइन पर अग्रेंश्ों की 
जो नीति रही है उसपर सिरुसिलेवार नजर डालना दिलचस्प बात 
होगी । दरग्सलू और जरुूरीतौर पर ब्रिटिश नीति यही रही है कि 
हिल्दूमुसकमान मिलकर न चले, और जापस में एक-दूसरे से छब्ते रहें। 
सन्‌ १८५७ के वाद अग्रेड़ों का वार हिन्दुओ की बनिस्वत मुसलमानों 
पर गहरा रहा। मृतततमानो का कुछ ही समय पहले हिन्दुस्तान पर 
राज्य था | इस वात की याददावत उनमें ताड़ी थी। इस वजह से 
अमेश्व उनको ज्यादा उग्र, छूडाकू और खतरनाक समझते थे । फिर 
मुसलमान नई तालीम से भी दूर-दूर रहे और सरकारी नौकरियों में भी 
उनकी तादाद कमर थी । इन सब कारणो से अग्रेज लोग उन्हे सन्देह की 
दृष्टि से देखते थे । हिन्दुओ ने अग्रेज़ी भापा और सरकारी नौकरियों को 
बहुत अधिक तत्यरता से अपना लिया और अग्रेज़ो को ये ज्यादा सुसाध्य 
मादूम हुए। 

इसके बाद नई राष्ट्रीय की भावना उत्पन्न हुई। इसका उदय 
उच्च के अग्रेजी पढे-लिले शिक्षितो में हुआ । इस भावना का हिन्दुमो 
पैक भहेंदृर रहता स्वाभाविक ही था, बयोकि मुसठमान छोग शिक्षा के 
लिहाज से बहुत पिछड़े हुए थे । 

यद राष्ट्रीय! बंदी वित्त और दीन भाषा में प्रकट की जाती 
थी, पर फिर भो सरकार को यह सहन नही हुई और उसने यह निश्चय 
पिया कि मुसठमानों कौ पीठ ठोकी जाम और उनको इस नई राप्ट्री 
यता की लहर से दूर रखता जाव। मृसछमानों के लिए तो अग्रेज़ी णिक्षा .. 
मा न होना ही एक काफ़ी दकावट थी। छेकिन इस रुकावट का धीरे- 
घोरे दूर फोता ठाजिमी था। अग्रेज़ों ने वढी दृरदेशी मे आगे के छिए 


इलशाम फर लिया और ध्रग या में उन्हे सर सैयद अहमदणाँ की जोर- 
दाद हरी मे बता बडी मदद मिद्री | 
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सर सैयद इस वात्त से दु खी थे कि उनकी जाति पिछडी हुई है, 
सासकर शिक्षा के क्षेत्र में, और इस वात से उनके दिल में दर्द होता 
था कि उनकी जाति पर न तो अेग्रेज़ो की कृपा-दृष्टि थी और न उनकी 
नज़रो में शुसढृमानों का कुछ प्रभाव ही था। उस ज़माने के वहुत-से 
दूसरे छोगो की तरह वह भी अग्रेज़ो के वहुत बढें प्रशसक थे और मालूम 
होता हूँ कि उनपर यूरप-यात्रा का और भी ज़वरदस्त असर पडा था | 
उन्नीसवी सदी के आखिरी जमाने में यूरप, या यो कही कि, पश्चिमी 
यूरप की सभ्यता का सितारा बहुत बुलन्दी पर था। यूरप उस समय 
ससार का एकछत्र अधिपति था भौर उसमें वे सव गृुणभली भाति प्रकट हो 
रहे थे जिनके कारण उसे महत्ता प्राप्त हुई थी। उच्चवर्ग के लोग अपनी 
पैतृक सम्पत्ति को सुरक्षित समझते थे और उसे वढा रहे थे, क्योकि उनको 
यह डर नहीं था कि कोई उनसे मृकाविका करके कामयाव होसकेगा। 
बह प्रगतिवाद के उद्गम का युग था, जिसे अपने उज्ज्वरू भविष्य में 
दृढ विदवास था। इसलिए कोई ताज्जुब नही कि जो हिन्दुस्तानी उधर 
गये वे वहा का शानदार नज्ञारा देखकर भोहित होगये। शुरू-शुरू में 
हिन्दू लोग ही ज्यादा गये, और वे यूरप और इणग्लेण्ड के प्रशशक बनकर 
वापस लौटे । धीरे-धीरे वे इस तडक-मडक और चमक-दमक के आदी 
होगये और जो ताज्जुब पहछे-पहल उनको होता था बहू दिल से निकल 
गया । छेकिन सर सेयदअहमद को पहली ही बार वहा की तडक-भडक 
से जो विस्मय और आकर्षण हुआ, वह साफ ज़ाहिर है। वह सन्‌ १८६९ 
में इग्लैण्ड गये थे । उस समय उन्होने धर को जो पत्र लिखे उनमें उन्होने 
चहाँ के सम्बन्ध में अपने ख़थालात ज़ाहिर किये थे। इनमें से एक पत्र 
में उन्होंने लिखा था-- “इस सबका नतीजा यह निकलता है कि हालाँकि 
भग्नेज़ लोग जिस तरह हिन्दुस्तान में शिष्ठता का व्यवहार नही करते 
और हिन्दुस्तानियों को जानवरों के समान हेय, तीच और घृणित समतेक्ष 
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है इसके लिए उतको वहू्णा नहीं जातकता, फिर भी मेरा खयाल है 
कि वे इस तरह का वर्ताव इसीलिए करते है कि वे हम छोगो को समझ 
नही पाते है । भर मुझे डरते-डरते यह वात माननी पढती है कि उन्होंने 
जो राय हमारे वारे में कायम की है वह ज्यादा गलत नहीं है। में 
भग्नेण़ों की शूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, यदि में सचमूच यह कहूँ कि 
हिन्दुस्तान के छोग चाहे वे ऊेंच हो या नीच, बडे व्यापारी हो या छोटे 
दूकानदार, पढे-लिखे हो या अपढ, अग्नेज़ो की तालीम, तमीज़ और ईमा- 
नदारी के भुकाबिले में ऐसे है जैसे किसो काविल और खूबसूरत आदमी 
के मृकाबिले में एक गन्दा जानवर । अग्नेज़ लोग अगर हम हिन्दुरतानियो 
को मिरा जगछ़ी समझें तो उनके पास इसकी वजह है ।' मैं जो- 
कुछ देस रहा हूँ गौर रोजमर्र देख रहा हेँ वह एक हिन्दुस्तानी के 
कयास के बिलकुछ वाहर की वात है ** परलोक और इस छोक दोनो 
लोको की सारी सुन्दर वस्तुयें, जो इन्सान में होनी चाहिएँ, खुदा ने 
यूरप को, खासकर इस्लैण्ड को, वर्श दी है ”र 

कोई भी ओदमी अग्रेशो की और यूरप की इससे ज्यादा तारीफ 
नहीं कर सकता। और यह स्प्ठ है कि सर सैयद बहुत अधिक प्रभावित हुए 
थे। यह भी मुमकिन है कि उन्होंने ऐसी जोरदार भाषा और अतिश- 
योक्तिपूर्ण तुलना का प्रयोग अपने देशवासियों को गाढी नींद से जगाने 
कौर उनको आगे कदम बढाने के छिए उकसाने को मियत से किया हो। 
उनका यह विश्वास था कि यह कदम पश्चिमी शिक्षा की तरफ बढना 
चादिए। पिता उस तालीम के उनकी जाति ज्यादा पिछटती और कमजोर 
होती जावगी । भग्रेड़ी लादीम का भतलूद था सरकारो नौकरियाँ, 
टिफ़राउत दबदबा और इज्जत । इसलिए उन्होंने अपनी सारी ताकत इस 


है पट उदरण हेलस कोहन को “हस्ट्री आफ नेशनलिस्म इन दि 
इस्ट” (पूवों राष्ट्रीयता का इतिहास) से लिया गया है। 
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गम है लिए ल्मारी और सदा थद्ी फोधिए करते रहे कि उनकी 
“पी 7 ह्मेंद भें उरफ़े डैसे ऊबार के हो थाबे । मुसछमानों फी सुस्ती 
हीरे दिए रा एस परता बडा गुदिणठ कम था, इसलिए बह यह 
की भारी ३ नि छाके सस्ते में कटी बाहर से फोरई बाधा था रुकावटें 
पते । माएम-पर्ग है >िखुयोटारा चढाई हुई सम्ट्रीयका को उन्होने 
देय प्रश” ही सवायद ससता और हसोकिए उन्होंने उसका विरोध फिया । 
धन्य में ५० पा आगे बर्ट हुए होने के फारण हिन्दू छोग सरकार की 
आदलोपदा सु्ी से गर सरते थे, लेकिन सर सैयद ने तो अपने शिक्षा 
सम्याभी प्रवन्‍्ता में सरकार की पूरी भद्दायता पर आँखें गडा रखसी थी 
णौद थे फोर्ड ऐसा पत्ययाद्षी का वाम नहीं फरना चाहते थे जिससे उन्हे 
टेस मार्ग में जोसम उठाना पड़े। उसलिए उन्होने नवजात राष्ट्रीय 
महापमा ( कॉप्रेस ) को धता बताई। बत्रिटिश-सरकार तो उनके इस 
शबस्ये १ उनकी पीठ ठोकने के छिए तैयार बैठो ही थी । 
मृगछ॒मानों को पश्चिमी शिक्षा दिये जाने पर पिशेष ज़ोर देने का 
सर संयद का निर्णय बेशक बहुत ठीक था । उसके बिना मुसलमान लोगो 
के लिए नये प्रकार की राष्ट्रीयता के निर्माण में कारगर हिस्सा लेसकना 
असम्भव था और उनको छाजिमी तौर पर हिन्दुओ के स्वर-में-स्व॒र 
मिछाकर ही रहना पडता, वयोकि हिन्दुओं में शिक्षा भी ज्यादा थी मौर 
उनऊी आधिक दणा भी ज्यादा अच्छी थी। ऐतिहासिक धटना-चक्त 
और विचार-आदर्ण की दृष्टि से मुसलमान मध्यमवर्गीय राष्ट्रीय आन्दो- 
छत के लिए तैयार नही थे, वयोकि उनमे हिन्दुओं की तरह कोई मध्यम- 
चर्ग नहीं वत सका था। इसलिए सर सैयद की कार्रवाइयाँ ऊपर से 
भछे ही नरम दीसती हो, छेकिन वे दरअसक सीधी क्राति की ओर छे 
जानेवाली थी । मुसलमान अभीतक प्रजातस्त्र विरोधी जागीरदाराना 
विचारों से जकडे हुए थे, जबकि प्रगतिशीरू मध्यमश्रेणी के हिन्दू- 
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आड़ प्रजातसतीय सुधार-वादियों कैसे विचार रपने हग गये णे । दोतो ठेड 
मरम नीति को पाठनैवाले और प्रिटिय राप्य पर भरोगा स्मनेवाले थे । 
मर सैयद की गरम नीति उस णागीरदार्-वर्ग की नरम-तीति थी, निश्में 
मुदृठीभर धनवाल मुसलमान भामिल थे। उपर हिन्दुओं वी नरम नीति 
थी उत्त होधियार पेशेवर था व्यापारी की नरम नीति जो उद्योग-बनो 
और थध्यापार में घत लगाने का साधन दूँहता हो। इन रिन्दू राजनीतिगो 
की नजर हमेशा उग्लैण्ड के उदार दल के भुविर्मात रतन ग्लेउस्टन, 
ब्राइट इत्यादि पर रहती थी । मुझे शक है कि मुसतमानों नें कमी ऐसा 
किया हो। शायद वे छोग अनुदार दल और इस्हैण्ड के जागौरदार-वर्ग 
के प्रशसक थे। टर्कों और आरमीनियनों के कत्ल की बार-बार खूब 
निन्‍्दा करने के कारण ग्लेडस्टन तो उनके छिए स्ंचमुच घृणा का पात्र 
बन गया था। लेकिन चूंकि डिसरेछी का टर्की की तरफ कुछ ज्यादा 
शुकाव था, इसलिए दे लोग--बर्थात्‌, वास्तव में वे मुट्ठीभर छोग जो 
ऐसे मामलों में दिलचस्पी रखते थे--कुछ हृद तक उसे चाहते थे। 
सर सैयदलहमद के कुछ व्याल्यानो को अगर आज पढा जाय तो 
बडे अवीब-से मालूम होंगे। सम्‌ १८८७ के दिसम्बर में उन्होंने छतनऊ 
में उस अवसर पर एक भाषण दिया था जब काँग्रेस का साछाना जलता 
चहाँ होरहा था। उसमें उन्होने काँग्रेस को वहुत नरम माँगो को भी 
निन्दा मौर मालोचता कीथी। उन्होंने कहा था--"अगर सरकार 
अफगानिस्तान से ऊडे या वर्मा को जीते तो उसकी नीति की आलोचना 
करना हमारा काम नहीं है। सरकार ने कानून बताने के लिए कौंसित 
बना रक्‍्खी है। उस क्रौसिल के लिए वह सभी प्ान्तों से उन अधिका- 
रियो को चुनती है जो राज-काज और जनता की हालत से वहुत जच्छी 
तरह वाकिफ है, बौर बुछ रहेंतो को भी चुनती हैं जो उमाज में अपने 
ऊषे स्तवे की वजह से असरेम्वक्षी में बैठने के क्ाविछ हे । कुछ छोग 


लक 
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पूछ सकते है कि उनका चुनाव इसलिए क्यो किया जाय कि वे झतवे- 
वाले है, कावलीयत का खयाहू वयो न खखा जाय ? * "में आपसे 
पूछता हूँ, क्या आपके मालवार घराने के लोग यह पसन्द करेगे कि छोटी 
जाति और ओछे खानदान के लोग, चाहे वे बी० ए० था एम० ए० ही 
चयो न हो और ज़रूरी योग्यता रखते हो, उन पर हुकूमत करे और 
उनकी जानोमाछ से सम्बन्ध रखनेवाले कानून वनाने की ताकत रबखे ?' 
कभी नही | “वाइसराय ऐसा कभी नहीं कर सकता कि सिवाय ऊँचे 
खानदान के आदमी के किसी और को अपना साथी कवूछ करे, या उसके 
साथ भाईचारे का वर्ताव रकखें था उसे ऐसी दावतो में निमन्‍्त्रण दे 
जिनमे उसे इस्लैण्ड के अमीर-उमरा (ड्यूक और अल) के साथ दस्तर- 
खान पर बैठना पडता हो ।' क्या हम कह सकते है कि कानून 
बनाने के लिए जो तरीके सरकार ने अख्त्यार किये हे, वे छोगो की मर्जी 
का खयाल रक्‍खें विना ही किये गये है ”? वया हम कह सकते है कि 
कानून बनाने में हमारा कुछ भी हाथ नहीं है ? बेशक हम ऐसा नही 
कह सकते ।”' 

ये थे शब्द उस व्यक्ति के जो भारत में 'छोकसत्तात्मक इस्लछाम' का 
नेता और प्रतिनिधि था । इसमें शक हैं कि अवध के ताल्लुकेदार या 
था आगरा, विहार या बँगाल प्रान्त के बडें-बडे ज़मीदार भी आज इस 
तरह वीछने का साहस कर सकेगे । लेकिन सर सैयद में ही यह निराला- 
पन ही सो बात नही हैँ । काँग्रेस के भी बहुत-से व्यास्पान अगर आज 
पढे जायें तो ऐसे ही भजीव मालूम होगे । लेकित यह तो साफ मालूम 
होता है कि हिन्दू-मुस्किम सवाक्त का राजनैतिक व आधिक रूप उस 
वक्‍त यह था कि प्रगतिशीरू और आधिक दृष्टि से साथनसम्पन्न मध्यम- 
श्रेणी के (हिन्दू) लोगो का पुराने ढंग का कुछ जागीरदार वर्ग (मुसल- 

१- हेन्‍स कोहन की 'हिल्डी ऑफ नेंशनेलिज्स इन दो ईस्ट से उद्धृत । 
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मान) विरोध करता था और उसकी प्रगति को रोकता था। हिन्दू 
जमीदारो का सम्बन्ध अक्सर मध्यमवर्ग के साथ था | इसलिए वे मध्यम- 
वर्ग की माँगो के विपय में या तो तटस्थ रहते थे या उनसे सहानुभूति 
रखते थे और इन माँगो के वनाने में भी अवसर उनका हाथ रहता था | 
भग्रेज़ छोग हमेशा की तरह जमीदारो का साथ देते थे ! दोतो बोर की 
साधारण जनता और दोनों निम्नश्रेणी के मध्यम-वर्ग की ओर तो किसी" 
का कुछ ध्यात ही न था । 

सर सैयद के प्रभावशाली और जोरदार व्यक्तित्व का मुसलमानों 
पर बहुत असर पडा औौर अलीगढ-कॉलेज उनकी उम्मीदों और स्वाहिशो 
का एक प्रत्यक्ष नमूता सावित हुआ । सक्रमणकाल में अक्सर ऐसा होता है 
कि तरबकी की तरफ के जानेवाला जोश बहुत जल्द अपना मकसद पूरा 
कर लेने के बाद एक रुकावट वन जाता है। हिन्दुस्तान का नरम दल 
इसकी एक जाहिरा भिसाल है। ये लोग॑ जक्सर हमको इस बात की याद 
दिलाते रहते है कि काँग्रेस की पुरानी परम्परा के असछी वारिस ये ही 
है जोर हम छोग, जो याद में उसमे ध्ामिर हुए है, सिर्फे दाकूमात में 
मूसलचन्द हे । ठीक हैं। लेकिन वे लोग इस वात को तो भूल ही जाते 
है कि दुनिया बदरूती रहती है और काँग्रेस की वह पुरानी परम्परा समय 
के गर्म मे विलीन होकर अब सिर्फ एक यादगार भर रह गई है । इसी 
तरह सर सैयद की आवाज भी उस जमाने के छिए भौजूं और जरूरी 
थी, लेकिन वह एक उन्नतिशीर जाति का अन्तिम आदर्श नहीं होसकती 
थी। थह सम्भद है कि अगर वह एक पीढी और रहे होते तो उन्होंने 
गुद ही अपने संदेश को एक दूसरी ही भूरत दे दी होती। यथा दूसरे 
नेता उसके पुराने संदेश नई तरह से जनता क्रो समझाते और उसे बदली 
हुई हालत के माफिक बना देते। लेकिन सर सैयद को जो सफलता 
मिछी और उनके नाम के साथ जो श्रद्धा जुटी रह गईं उसने दूसरों के 


सम्प्रदायिकता और प्रतिक्रिया ७९७ 


लिए पुरानी लकौर को छोड देना मुद्िक कर दिया । दुर्भाग्य से 
हिन्दुस्तान के मुसलमानों में ऐसी ऊँची काबछीयत के छोगो का बहुत 
बुरी तरह से अभाव था जो कोई नया रास्ता दिखछा सकते | अलीगढ- 
कॉलेज ने वडा अच्छा काम किया और उसने एक बडी तादाद में अच्छे 
काविछ आदमी तैयार करके समझवार मुृसकमानो का सारा रुख ही 
वदक विया। लेकिन जिस साँचे में वह ढाछा गया था उससे वह न 
निकल सका--उसके ऊपर ज़्मीदाराना खयालात का असर बना' ही रहा 
और साधारण विद्यार्थी का उद्देश सिफे सरकारी नौकरी ही रहा | हिम्मत 
के साथ जीवन-सम्राम में उतरने या किसी ऊँचे रक्ष्य को पाने का प्रयत्त 
करने की इच्छा उसमें नही थी। वह तो अगर उसे कही डिप्टी कछब्टरी 
मिल गई, तो इसीमे अपने को धन्य समझता था | उसका गरव॑ सिर्फ वात 
की याद दिलाने से ठडा होजाता था कि वह इस्लाम की महान्‌ छोक- 
सत्ता का एक अग है। इस भाईचारे के प्रमाणस्वरूप वह अपने सिर पर 
वी ज्ञान के साथ एक लाछ टोपी पहनता था, जिसे टक्षिश फैज़ कहते 
है और जिसको खुद तुर्को ने ही वाद में विककुछ उतार फेंका। जहाँ उसे 
अपने अमिट छोकसत्तात्मक अधिकार का विश्वास हुआ--जिसके कारण 
बह अपने मृसकतमान भाइयों के साथ भोजन और प्रार्थना कर सकता था- 
कि फिर वह इस वात के सोचने की क्ष॑क्षट में नही पड़ता था कि हिन्दुस्तान 
में राजनैतिक लछोकसत्ता की कोई हस्ती है या नही । 

यह तग दृष्टि और सरकारी नौकरियों के पीछे दौडना सिर्फ अलीगढ 
था दूसरी जगह के मुसलमान विद्याथियो तक ही सीमित न था। हिन्दू 
विद्याधियों में भमी--जो स्वभाव से ही खतरों से घबराते थे--यह 
उसी परिमाण में पाया जाया था | छेकिन परिस्थिति ने इनमें से वहुतों 
को इस गड्ढे से निकाकू दिया | उनकी सख्या तो थी वहुत ज्यादा और 
मिलनेवाली नौकरियाँ थी बहुत कम । नतीजा यह हुआ कि इन वर्गहीन 
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विचारक लोगों की एक ऐसी जमात वन गई, जो राष्ट्रीय '्रान्तिकारी 
आन्दोलनों की जान हुआ करती है । 

सर सैयदअमदर्सा के राजनैतिक सदेश के गलाघोटू असर से हिन्दुस्तान 
के मुसलमान अच्छो तरह निकलने भोत पाये थे कि बीसदी सदी 
की आरम्मिक घटनाओं ने ऐसे साधन उपस्यित कर दिये जो भब्रिदिशे 
सरकार को मुसछ्मानों और राष्ट्रीय आन्दो़न के (जो उस्त समय तक 
कापी जोर पकड़ चुका था) वीच खाई चौडी करते में सहायक होगये । 
सर वेहेल्टाइन शिरोल ने १९१० में 'इड्यिन अनरेस्ट' ( भारत में 
अशान्ति )तामक पुस्तक में छिला था--यह बड़े विध्वास के साथ कह! 
जासकता है कि आज से पहंछे भारत के मुसलमानों ने सामूहिकर्प से 
कमी अपने हितों और आाकाक्षाओं को ब्रिटिश राज के सगठन और स्पा- 
यित्व के साथ इतनी धनिष्ठता से नही मिछाया। राजनीति की दुनिया में 
भविष्यवाणी करना खतरनाक होता है। सर वेलेन्टाइन की पुस्तक प्रकाशित 
होने के बाद, पाँच वर्ष के भीतर ही, समझदार मुसलमान उन वेडिगो 
को, जो उतको जागे वढ़ने से रोक रही भी, तोडकर काँग्रेस का साथ देने 
की जी-बान से कोशिश करने गे | दस साल के अन्दर ही ऐसा मालूम 
होने लगा कि भुसलूमान तो काँग्रेस से भी आगे वढ़ गये मौर सचभुच 
उप्का नैतृत्व भी करने लगे | पर ये दस बरस बढ़े महत्वपुर्ण थे। इन्ही 
दस बरसो में यूरोपीय महायुद्ध शुरू भरी हुआ और खतम भो होगया 
और अपनी विश्यसत में एक नष्ट-भषष्ट ससार छोड़ गया। 

लेकिन फिर भी सर वेलेल्डाइन शिरोल जिन नतीजों पर पहुँचे 
जाहिर तौरपर तो उतके कारण माधारणतया हीक ही थे। आगाबाँ 
मृततमानो के नेता के रूप में प्रकट हुएं और यह घटना ही इस बात का 
काफी सबूत था कि मुसकूमान लोग अभी तक अपनी जागीरदाराना 
परम्परा से चिपके हुए थे; क्योकि बागाजाँ कोई मध्यमवर्ग के नेता नही _ 
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थे | वह एक अत्यन्त घनवान्‌ राजा और एक फिरके के घामिक गुर थे । 
ब्रिटिश राजसत्ता से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने के कारण, अग्नेजो के लिए 
घह अपने आदमी वन गये थे । बडे शाइस्ता और एक घनी जागीरदार 
भौर खिलाडी की भाति ज्यादातर यूरप मे ही पड़े रहनेवाले । इस 
कारण व्यक्तिगत रूप से वह मज़हबी या फ़िरकेवाराना भामलो में 
सकीणं विचारों से बहुत दूर थे । उनका मुसलमानों का नेतृत्व करने का 
अर्थ यह था कि मुस्लिम ज़मीदार और बढते हुए मध्यमवर्ग के छोग 
सरकार के हिमायती बन जाये, साम्प्रदायिक समस्या तो एक गौण बात 
थी, और वह भी मृख्य उद्देश को सिद्ध करने के अभिप्राय से ही इतने 
जोरो के साथ जाहिर की जाती थी | सर वेलेन्टाइन शिरोल ने लिसा 
है कि आगाखाँ वे उस वक्‍त के वाइसराय ल्ार्ड मिन्टो को यह सुझाया 
था कि “वग-भग से पैदा होनेवाली राजनैतिक स्थिति के बारे में मूसलू- 
मानो की क्या राय है ताकि जल्दवाज़ी में हिन्हुओ को कही ऐसी राज- 
तैतिक सुविधायें न देदी जायें जो हिन्दू बहुमत को प्रोत्साहन दें--जो 
बहुमत ब्रिटिश राज की दृढ़ता और मुस्छिम अल्पमत के छ्वितो के लिए, 
जिसकी राजभक्ति में किसी को सदेह नही होसकता था, समान रूप से 
खतरनाक था ।” 
लेकिन ब्रिटिश सरकार की इन ज़ाहिरा हिमायत्ती ताकतो के सिवा 
और दूसरी तरह की शक्तियाँ भी काम कर रही थी | नया मुस्लिम 
भध्यमवर्ग भौजूदा परिस्थिति से दिन-दिच छाज़िमीतौर पर असतुष्द 
होता जाता था और राष्ट्रीय आन्दोलन की तरफ खिचता जारहा था । 
आगाखा को भी खुद ही इस ओर ध्यान देवा पडा और उन्हे अग्रेज़ो 
को एक खास ढेंग की चेतावनी भी देनी पडी । जनवरी १९१४ (यूरोपीय 
महायुद्ध से वहुत पहले) के 'एडिनवरा रिव्यू” के अंक मे उन्होंने एक 
छेख लिखा, जिसमे सरकार को यह सलाह दी कि हिन्दू-मुसलमानो को 
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ऊडाने की नीति वा परित्याग कर तिया झा, और दोनों सम्मशों 
के बरम साल के छोगो को एक छड़े के नीचे एाद़ा विया जावे, मिससे 
कि तरुण भारत की हिन्दू और गुमलमान दोनो जानियो को णुद राष्ट्रीय 
प्रवृत्तियों से टबकर लेनेवाली एक घावित पैदा होजाय। इसछिए यहेँ 
साफ है कि आगा़ा हिन्दुस्तान की राजनैतिक तबदीली फो रोसने 
में जितनी ज्यादा दिझचस्पी रखते थे, मुसलमानों के साम्प्रशाति३ हिती 
में उत्तनी नही । 

छेकिन राष्ट्रीयता की ओर मध्यमवर्ग के मुततमानों फी अविवार्य 
प्रगति को न तो आगारणो और न प्रिटिश्ष मरकार ही रोक सपते थे । 
संसारव्यापी महायुद्ध ने इस क्रिया को और भी तेज़ कर दिया और जैने- 
जैसे तये-नये नेता पैदा होने छगे वैशे-ही-वैसे भगाए का प्रभाव भी कम 
होता हुआ मालूम होने छगा । यहाँतक कि अछीगढ-कॉलेज का भी रस 
चदरू गया। नये नेताओं में सबसे अधिक झोरादर अछी-वन्धु निकले, ये 
दोनो ही उस कॉलेज से निकछे हुए थे । डॉक्टर मुध्तारअहमद असारी, 
मौछाना अवुलकलाम आजाद बादि भध्यम-वर्ग के दुसरे कई नेता अब 
भुसलमानो के राजनैतिक मामलों में महत्त्वपूर्ण भाग छेने छूगे । इसो तरह 
लेकिन कुछ कम परिमाण में श्री मुहम्मदमल्ली जिन्ना भी भाग छेते थे । 
गाघीजी ने इनमें से अधिकाश नेताबो (मि० जिम्ना को छोडफर) और 
आमतौर से मुसहूमानो को भी अपने असहयोग-आन्दोलन में घंछीद लिया, 
गौर १९१९-२३ के दिनो में इन लोगो ने हमारी छडाई मे प्रमुल 
भाग लिया । 


इसके बाद प्रतिक्रिया शुरू हुई और हिन्दू और मुसलमान दोनों 
क्ौौमो के साम्प्रदायिक मौर, पिछड़े हुए छोग, जो सावेजनिक क्षेत्र से 
यरबस पीछे हट चुके थे, अब फिर जाग बाते रुपे | यह किया धीमी 
सो थी, पर थी लगतार | हिन्दू-महासभा ते पहली ही वार फुछ स्थाति 
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प्राप्त की, खासकर साम्प्रदायिक तनाव के कारण । मगर राजनैतिक 
दृष्टि से वह काँग्रेस पर कुछ अधिक कसर न डाकू सकी । मुसलमानों 
की साम्प्रदायिक सस्थाये मुसछिम जनता में अपनी खोई हुईं पुरानी 
प्रतिष्ठा को कुछ अश तक फिर प्राप्त करने में अधिक सफल रही । फिर 
भी मुस्लिम नेताओं का एक ज़वरदस्त दकू सदा काँग्रेस के साथ रहा। 
उधर ब्रिटिग सरकार ने मुस्लिम साम्प्रदायिक नेताओ को, जो राजनैतिक 
दृष्टि से पूरे प्रतिक्रियावादी थे, भ्रोत्साहन देने में कोई कसर नही रबंखी । 
इन प्रतिक्रियावादियों की सफलता को देखकर हिन्दू-महासभा के मुंह में 
भी पानी आगया और उससे भी ब्रिटिश सरकार की कृपा प्राप्त करने की 
आशा से प्रतिक्रिया में इनके साथ होड छगगाना शुरू कर दिया । महासभा 
के उन्नतिशीरक विचारोवाले बहुत से छोग या तो निकाल दिये गये या 
खुद ही निकछ गये और मध्यमश्रेणी के उच्चवर्ग--विज्येषरर महाजन 
और साहुकार--की और महासभा अधिकाधिक झुकने छगी । 

दोनो ओर के साम्प्रदायिक राजनीतिज्ञ, जो निरन्तर कौंसिज़ो की 
सीटो के बारे में वह॒स किया करते थे, केवल उसी क्वपा का विचार 
करते रहते थे जो सरकारी क्षेत्रो में प्रभाव होने से हासिल होती है । 
यह तो मध्यमवर्ग के पढे-लिखे छोगो के छिए नौकरियों की छडाई थी। 
यह स्पष्ठ हैँ कि नौकरियाँ इतनी तो हो हीं नही सकती थी जो सबको 
मिल जाती, इसलिए हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदायवादी इन्हींके बारे 
में लब्ते-क्षगडते थे । हिन्दू छोग अपने वचाव की फिकर में थे, क्योकि 
ज्यादातर नौकरियाँ उन्हीने घेर रखी थी और मुसलमान लोग सदा 
“और-और” की रट लगाये रहते थे। इस नौकरियों की छडाईं के पोछे 
एक और भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण कश्मकश चल रही थी, जो साम्प्- 
दायिक तो नही थी छेकित जिसका असर साम्प्रदायिक समस्या पर पड़ 
ज़रूर रहा था। पजाव, सिन्‍्ध और वगाछ में हिन्दू छोग सव तरह से 
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ज्यादा माल्दार, साहुकार और शहरी थे। इन प्रान्तो के मुसलमान 
ग़रीब, कर्णदार, और देहाती थे। इसलिए इन दोनो की टक्कर 
अक्सर आविक होती थी, पर उसको हमेशा साम्प्रदायिक रण दे 
डिया जाता था। पिछले महीनो में प्रान्तीय घारा-सभाओ में पेश किये 
गये देहाती कर्ज के भार को घटानेवाले कई विछो पर, खासकर पजाब 
में, जो बहसें हुई है उनसे यह थाद बिलकुल साफ होजाती है! हिन्दू" 
महासभा के प्रतिनिधियों ने इन युवतियों का दृढ़ता के साथ विरोध किया 
हैं बौर सदा साहुकार-वर्ग का साथ दिया है। 

मुसलमानों की साम्प्रदायिकता पर हिन्दु-महासमा जब कभी बाक्षेप 
करती है तो वह सदा अपनी निर्दोष राष्ट्रीयता का राग अलापती है। 
यह तो हरेक को जाहिर है कि मुस्लिम सत्थाओो ते अपना एक बिलकुल 
अजीव साम्प्रदायिक रूप प्रकट किया है । महासभा की साम्प्रदायिकता 
इतनी स्पष्ट नहीं है, क्योकि वह राष्ट्रीयदा का नकली चोगा पहने हुएं 
फिरती है । परीक्षा का मौका तो तभी भाता है जब राष्ट्रीय मौर सर्वे- 
सावारण के हित का कोई ऐसा निर्णय होता हो, जिससे उच्च श्रेणी के 
हिन्दुओं का हित-विरोव होता हो बौर वह उराका विरोध न करती हो । 
लेकिन जब कमी ऐसे मौके आये हे, हिन्दू-महासभा इस परीक्षा में बार- 
बार नाकामयाव रहो है । अल्पमत के आधिक हितों के विचार से और 
बरहूमत की उद्घोषित इच्छाओं के खिलाफ हिन्दुओ ने सिन्द के पृथकक्रण 
का हमेगा विरोध हो किया है। 

डैविन हिन्दू और मुमलमाव दोनो ही दो के सम्प्रदाववादियों " 
द्वाद्य राप्द-बिरोधी प्रवृत्तियों का सदसे अजीब प्रदर्शव तो गोलमेज़ 
यॉफ्रेल्स में हुआा। ब्रिटिश-यरकार उसके लिए फ्रेवड ऐसे हो मुसलमानों 
यो नामजद करने पर तुझे हुईं भी जो हर तरह सम्पदायवादी ये । और 
जागाएं के नेतृत्व में तो थे लोग इतने नीचे उतर गये थे कि इस्लैणड के 


हक 
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सार्वेजनिक जीवन के सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी और भारत ही नहीं 
बल्कि सभी उन्नतिशील सम्प्रदायो की दृष्टि से सवसे खतरनाक व्यक्तियों 
तक के साथ मिलने को उतारू हो गये थे । आगाखाँ और उनके गिरोह 
का लार्ड छायड और उनकी पार्टी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध एक वडी 
असावारण-सी वात थी । इतना ही नही, इन लोगो ने गोलमेज परिपद 
में गये हुए यूरोपियन असोसियेश्षन के प्रतिनिधियों तक से समझौता कर 
लिया था । यह बडे दुख और निराशा की वात थी, क्योकि यूरोपियन 
असोपसियेशन भारत की स्वतस्वता का सबसे कट्टर और ज्ञोरवार विरोधी 
रहा है, भर अब भी है । 

हिन्दू-महासभा के प्रतिनिधियों ने इसका जवाब इस तरह से दिया 
कि उन्होंने, खासकर पजाव के लिए, स्वतत्रता के मार्ग में ऐसे-ऐसे 
प्रतिबन्धो कौ माँग की जो अग्रेज़ो के हक में सरक्षण' थे। उन्होने 
ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने के प्रयत्नों में मुतलमानों को भी 
मात देने की कोशिश की । इससे उनको मिल्रा तो कुछ भी नही, उलटे 
अपने पक्ष को ही उन्होनें नुकसान पहुंचाया और स्वतन्नता के पक्ष के 
साथ विद्वासघात किया! मुसलमानों के बोलने के ढग में कम-से-कम 
कुछ शान तो थी, लेकिन हिन्दू सम्प्रदायवादियों के पास तो यह 
भीनथा। 

मुझे तो स्पष्ट बात यह मालूम पडती है कि दोनो तरफ के साम्प्र- 
दायिक नेता एक छोटे-से उच्चवर्गीय प्रतिक्रियवादी गिरीह के प्रतिनिधि 
होने के सिवा और कुछ नही हू। भरे लोग जनता के धामिक जोन का 
अपने स्वार्थ-साधन के लिए दुरुपयोग करते हे और उससे बेजा फायदा 
उठाते है। दोनो ओर आवधिक प्रदनो को टालते बौर देवाने की भरसक 
कोशिश की जाती है। वहू वस्त जल्दी ही बानेवाला है, जवडि एन 
प्रश्नों को दवाया जासकना बसस्नव हो जायगा, जौर तव दोनों दहो 


८७ भरी फहाती 


के साम्प्रदामिक नेता निस्सदेह भागालाँ की वीस वरस पहले को चेता- 
वनी को दोहरायेंगे कि नरम विचार वालो को युग-परिवर्तेनकारी प्रवृ- 
तियो के विरुद्ध मिछकर जिहाद बोल देना घराहिए। कुछ हद तक तो 
भव यह वात जाहिर हो ही चुकी है कि हिन्दू और मुसलमान सम्तादाय- 
वादी जनता के सामने एक दूसरे को चाहे मितना बुरा-मछा कहे, मंगर 
असेम्बछ्ली और अन्य ऐसी हो जगहो में सरकार को राष्ट्र-विरोधी कानून 
पास करने में सहायता देने के लिए दोनों ही मिल जाते हे । ओोढावां 
एक ऐसा ही सूत्र था जिसने तीनों को एकसाथ छामिलाया था । 
साथ-हौ-साथ, यह मजेदार बात भी ध्यान में रखने की है कि 
भागों का अनुदार पार्टी के सबसे अधिक कट्टर पक्ष के साथ अमीतक 
घनिष्ठ सम्बन्ध चला जाता है। १९३४ के अक्तूबर में आप ब्रिटिश तेवी- 
जोग के सहभोज में, जिसके सभापति छार्ड छॉयड थे, एक सम्मानित 
मेहमान की हैसियत से सम्मिलित हुए थे । बहाँ आपने छा्ड लॉयड के 
उन अस्ताधो का हृदय से समर्थन किया था जो उन्होने ब्रिस्टल की 
कजरवेटिव कॉन्‍्फेस में ब्रिटिश जहाज़ी वेडे की शक्ति को और अधिक 
मज़बूत बनाने की दृष्टि से किये थे । इस तरह हिन्दुस्तान के एक नेता 
ब्रिटिश सत्ता की रक्षा और इग्लैण्ड की हिफाडत के लिए इतने चिन्तित 
थे कि बह इग्हेण्ड की फौजी ताकत बढाने के काम में मि० वाल्डविन 
ण उनकी 'नेशनछ सरकार से भी आगे बढ जानें को तैयार थे । और 
निन्सन्देह यह सब किया जारहा था शान्ति-रक्षा के नाम पर ! 
टूसरे ही महीने, यानी नवम्बर १९०४ में, यह ख़बर रूगी कि 
हत्दन में पानगीतौर पर, एक फिल्‍म दिसलाई गई है, जिसका उद्देग 
था मुमतमानों वो अग्रेज़ी बादशाहत के साथ सदा के छिए मिप्रता के 
मूत्र में बोध देना'। हमको यह भी पता छगा कि इस अवसर पर 
अंगों और छाई छॉयट भम्मानित मेहमान होकर पघारे )। ऐसा 
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मालूम पडता है कि शाही मामछो में आगा्खाँ और छार्ड छॉयड दोनो 
इस तरह एक जान दो कालिव है, ज॑से हमारे राष्ट्रीय राजनैतिक क्षोत्र 
में तर ठेजवहादुर सप्रू औौर मि० एम० आर० जयकर । यह बात भी 
गौर करने के काबिल है कि इन भहीतो मे, जवकि ये दोनो एक-दूसरे 
में इतनी अधिकता से घुछ-मिल रहे थे, ठीक उसी वक्‍त रार्ड लॉयड 
नेशनल सरकार और उसके पक्ष के अनुदार नेताओं के विरुद्ध इसलिए 
एक अत्यन्त कटु और कठोर आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे कि उन्होने 
हिन्दुस्तान को बहुत अधिक अधिकार देने की कथित कमजोरी 
दिखलाई थी | 

इधर पिछले दिनो कुछ मुसलमान साम्प्रदायिक नेताओ के व्या्यानो 
और वबब्तव्यो में एक मज़ेदार तवदीली हुई है । इसका कुछ वास्तविक 
महत्त्व नही है, केकिन मुझे क्षक है कि और लोगो की शायद यह राय न 
हो । फिर भी, यह वात साम्प्रदायक मनोवृत्ति के रूप को प्रकट करती है 
और इसे प्रधानता भी खूब दी गई है । हिन्दुस्तान में मुस्लिम राष्ट्र, 
'मुस्लिम सस्कृति' और हिन्दू और मुस्लिम सस्क्ृतियों की घोर असम्बद्धता 
पर खूब ज़ोर दिया जारहा है । इसका परिणाम छाज़िमीतौर से यही 
मिकलता है ( हालाँकि वह इतने खुलेतौर पर नहीं रबखा गया है ) 
कि न्याय करने और दोनो सस्कृतियों में वीच-वचाव करने के लिए हिन्दु- 
स्तान में अग्रेज़ो का अनन्तकाल तक बना रहना बहुत जरूरी है । 

कुछेक हिन्दू साम्प्रदायिक नेता भी इसी विचार-धारा में वह रहे है। 
फर्क सिर्फ इतना ही है कि उन्हे यह आशा है कि चूँकि उनका वहुमत 
है इसलिए अन्त में उन्हीकी संस्कृति! का बोलवाछा होगा। 

१. अभी हाल ही में कुछ अग्नेत छाड्ों जौर भारतीय भुसलू- 
भानों से एक फौंसिस़् बनाई है, जिसका उद्देश इन वोनो घोर प्रतिक्तिया- 
वादी दलो के सम्बन्ध फो बढ़ाना और पुरा करना है । 
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हिन्दू और मुस्किम 'पस्कृतियाँ और 'मुस्छिम राष्ट्र“ में शब्द 
पुराने इतिहास तथा वर्तमान और भविष्य की वत्पना के कैसे मतोमोहक 
दृश्य उपस्थित कर देते है | हिन्दुस्ताव में मुस्लिम राष्ट्र-“राष्ट के 
भीतर एक राप्ट्र, वह भो ठोस नही वरिक डावौडोछ, विसरा हुना और 
अनिध्चित ! राजनैतिक दृष्टि मे यह विचार विलकुछ वा्ियात है, 
आधिक दृष्टि से देखचिल्छयाना है, यह तो ध्यान में छाने लायक मी 
नही है । झेकिन फिर भी इसके पोछे जो मनोवृत्ति छिपी है, इसके जरिये 
थोडा-बहुत उसे समझने में सहायता मिलती है । 
भध्यवर्ती यु मे, और उसके वाद भी, ऐसी कई जुदी-जुदी और 
आपस में न मिक्त सकने वालो जातियाँ एकसाथ मिलकर रहेंती थीं । 
टर्की के सुदतातो के आरम्म-काल में भी कुस्तुन्तुनियाँ में ऐसी हरेक 
बाति---लेटिन ईसाई, कट्टर ईसाई, यहूदी बगैरा--अलग-अलग रहती 
थीं और उनमें से कुछ तो स्वाधिकार भी रखती थी। यह उस देशेतर 
भावना' की शुरुआत थी जो, अवसे कुछ ही काल पहे, वहुत-से पूर्वी 
देशों का हौवा वन गई थी। इसलिए 'भुस्लिम राष्ट्र! की वात चछाने का 
अर्य यह है कि राष्ट्र कोई चीज़ नही है, केवक्न एक घामिक सूत्र है। 
इसका अर्य यह हैँ कि किसी भी राष्ट्र (आवुनिक परिमापा में) को 
चढने न दिमा जाय | दूसरा यह बर्थ है कि वर्तमान सम्यता को घता 
बताई जाम और हम सब मब्यकाल के रस्म-रिवात्ञ अलियार करके | 
इसका मतरूव है या तो तानाश्षाही सरकार, था विदेशी सरकार, अन्त 
में मस्तिष्क की एक भावृक स्थिति और असल्ियतो से, खासकर भआधिक 
तमलियतो से, मूँह छिपाने की एक ज्ञात या अज्ञात इच्छा के सिवा इसका 
कौर कुछ अर्थ नही है ! माव-वृत्तियाँ कमी-कमी तके का भी तद्ता उलट 
१ अपनी था किसी भी देश की भोगोलिक सौसा के धाहर रहने वालो 
पर उनकी जाति था धर्म फे फारण राजनैतिक अधिकार होना ।--अनु ० ' 
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देती है और हम उनको सिर्फ इस विना पर दरयुज्ञर नहीं कर सकते कि 
वे हमें इतनी तक रहित मालूम होती है । मगर यह मुस्किम राष्ट्रवाली 
भावना कुछेक कल्पनाशीहू व्यक्तियों की केवक कल्पनामात्र है, और 
अगर अखबारो में इसका इतना शोर व मचता तो शायव यह सुनने में 
भी न आती । भले ही बहुत-से कछोग इसमें विश्वास रखते हो, छेकिन 
फिर भी वास्तविकता का स्पर्श होते ही वह गायव होजायगी । 

हिन्दू और मृस्छिम सस्कृति' की भावना भी इसी किस्म की है । 
अब तो राष्ट्रीय भावनाओं का भी जमाना तेड़ी के साथ जारहा है और 
सारा ससार एक सास्कृतिक इकाई बन रहा है। विभिन्न राष्ट्र बहुत 
दिनो तक अपनी-अपनी विशेषताओं, भाषा, रस्म-रिवाज, विचार-धारा 
आदि को चाहें न छोडें, और शायद बहुत काल तक छोडेगे भी नही, 
मगर भज्ञीनों फा युग और विज्ञान--बिसके उपकरण हवाई जहाज, 
अखबार, देलीफोन, रेडियो, सिनेमा वगैरा हे--इन विशेषताओं को 
अधिकाधिक एकरूप बना देंगे । इस अवध्यम्भादी प्रवृत्ति का विरोध 
कोई नही कर सकता, और वर्तमान सभ्यता को नष्ट-भ्रष्ट कर देनेवाला 
ससार-व्यापी विप्लव ही इसको रोक सकता हूँ। हिन्दुओं भर मुसलमानो 
के जीवन-सम्बन्धी परम्परागत विचारों में ज़रूर काफी भारी मत-भेद 
है) पर अगर हम दोनो को तुलना वर्तमान युग के जीवन के वैज्ञानिक 
और ओऔद्योगिक पहलू से करे, तो यह मतत-भेद करीब-करीब लुप्त हो 
जाता है, क्योकि इस दृष्टिकोण औौर जीवन के उपर्युक्त विचारो में भी 
आकाजसाताल का अन्तर है। हिन्दुस्ताव में इस समय असली सगडा 
हिन्दू-धत्कृति और मुस्लिम-सन्‍्कृति का नही, वल्कि इन्हीं जीवन के 
विचारादर्श तया आधुनिक सभ्यता को विजयी वैज्ञानिक नस्ह्ृनि के बीच 
है। जो 'मुस्लिम-सस्क्ृति' की, जैसो कुछ भी वह हो, रदा करना चाहते 
है, उन्हे हिन्दुसरफुति से घदराने वी जन्रत नही, लेडिन उन्हे प्रश्चिनी 
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दैत्य का भुकाविला करता चाहिए । व्यक्तिगत रुप से मुझे इसमें कुछ 
भी सन्देह नही माऊूम होता हूँ कि हिन्दुओ था मुमझमानों के, आधुनिक 
वैज्ञानिक और औद्योगिक सभ्यता का विरोध करने के, सव अयत्त पुरी 
तरह से निष्फल सावित होगे भौर इस निप्फलता को देखकर मुझे कुछ 
भी अफसोस न होगा। जिस समय रेल बगैरा ने हमारे यहाँ प्रवेश 
किया उसी समय हमने अज्ञात रुप से और खुद-ब-खुद इस बात को 
स्वीकार कर छिया था। सर सैयदअहमद ने भी अलौगट-कॉलेज की 
स्थापता करके भारत के मुसलमानों के छिए ज़ोरों से इस्ती मार्ग को 
चुन' लिया था | लेकिन जिम तरह डूबने हुए मनुष्य के लिए सिवाय 
ऐसी चीज को पकड़ते के और कोई चारा नही रह जाता जिससे उसको 
जाद व्‌ जाय, उसी तरह असल में हममें से किसी के लिए उत्के सिवाय 
और कोई मार्ग ८ था। 

यह मूस्लिम सस्कृतिं' भराखिर चोज़ क्या है ? क्या यह जरवी, 
फारसी, तुर्की वगैरा छोगो के महान्‌ कार्यों की कोई जातीय स्मृति है ? या 
भाषा है ? था कला और सगीव है ? था रस्मोरिवाज है? मुछे याद 
नही पढ़ता कि किसी ते आधुनिक मृस्लिम कछा था संगीत का बिक 
किया हो । हिन्दुस्तान में मुस्ठिम विचारधारा पर अरबी और फारसी 
दो भाषाओं का, औौर खासकर फारसी का, प्रभाव पडा हैं। लेकिन 
फारसी के प्रभाव में घमं का कोई निद्यान नही है। फारती भाषा, और 
बहुत-सी फारसी रीति-रस्म औौर परम्परायें हजारो वर्षों के समय में 
हिन्दुस्तान में आईं और सारे उत्तरो हिन्दुस्तान पर इनका जोरदार असर 
पड़ा । फारस तो पूर्व का फास था, जिसने अपनी भाषा और सस्कृतिं 
अपने पास-पडीस सब देद्षो में फैछादी । यह हम सब भारतीयों की एक 
समान और बनमोल् विरासत है । 


मुतलमान जातियो और देशों के पुराने कारनामो का गर्व मुसलमानों 


कर 
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को एक साथ बाँधनेवाले सूत्रों में शायद सबसे अधिक मज़बूत सूत्र है। 
बया किसोको इन जातियो के गौरवपूर्ण इतिहास के कारण मुसलमानों 
से हमद है ? जबतक वे इसे याद करे और दिल से उसका पोषण करना 
चाहे, तबतक इसे कोई भी उनसे छीन नही सकता | सच तो यह है कि 
यह पुराना इतिहास बहुत करके हम सभी के लिए समान रूप से गौरव 
की चीज़ है, वयोकि शायद हम छोग एणशिया-निवासी होने के कारण यह 
अनुभव करे कि यूरप के आक्रमण के विरुद्ध हमको एकता के सूत्र में 
बाँव वैनेवाली यही चीज़ है । में जानता हूँ कि जब कभी मेते स्पेन में 
या कृप्तेड' के वक्‍त में अरब लोगों के साथ हुए झगडो का हारू पढा है 
तो मेरी हमदर्दी हमेशा अरवों के साथ रही है । में निष्पक्ष भौर वेलौस 
होने की कोक्षिश करता हूँ पर में चाहे जितनी कोशिश करूं, फिर भी, 
जब कभी एशिया के निवासियों का प्रदन आता' है, तो मेरा एशियाईपन 
मेरी विचार-धारा पर प्रभाव डाछे बिना नही रहता । 
मैने यह समझने की हरचत्द कोशिश को है कि आखिर यह मुस्लिम 
सस्कृति' है कया चीज़ । लेकिन मुझे स्वीकार करना पढता है कि में 
इसमें सफल नही हुआ । में देखता हूँ कि उत्तरी हिन्दुस्तान में ऐसे 
मव्यम-वर्गी मुसलमानों और हिन्दुओं की एक नगण्य-सी सख्या हैँ जिन 
पर फारसी भाषा और परम्पराओं को छाप पडी हुईं हैं। और अगर 
सर्वताधारण जनता के रहन-सहन को देखा जाय तो 'मुस्लिम संस्कृति” 
के सबसे अधिक स्पष्ट चिन्ह नज़र आते है । एक खास तरह का पायजामा 


न ज्यादा हम्बा न ज्यादा छोटा, डाढ़ी का बढ़ाया जाना और मुंछो के लम्बा न ज्यादा छोटा, डाढ़ी का बढाया जाना और मछो के 


बनाने को एक खास तरीका, और एक खास तरह का टोटीदार लोटा । 

१. सुप्तत्ूमानों से अपने धर्मेत्थान घापस छेने के लिए ईसाई 
शक्तियों ने ग्यारहुवीं सदी से तेरहवों सदी तक उनपर जो फौजी हमके 
किये थे, उन्हें कसेड--घर्म-युद्ध--कहा जाता है । 


<१० भेरी फहानी 


इस तरह से हिन्दुओं के भी इमी ढंग के रस्मो-रिवाज है । धोती पहनना, 
चोटी रखता, भर एक भिन्न प्रकार का छोटा रफ़ता | सच तो यह है 
कि ये भिन्नतायें भी ज्यादातर शहरी है और मव कम होती जारही हैँ । 
मुसलमान किसान जौर मजदूर और हिन्दू कियान और मणदूरो में कोई 
भेद नहीं मालूम पहता। मृसछमानों के शिक्षित-वर्ग में डाहो के 
लिए बहुत कम प्रेम रह गया है, हालाँकि अलीगढ़ में छाछू रग की 
सुरंदार तुर्की ठोपी अब भी पसन्द की जाती है. (यह तुर्की ही कहलाती 
है, हालाँकि तुर्कों ने इससे अब कुछ भी सम्बन्ध नही खखा है ! ); 
मुस्तलमान स्तियाँ साडी को अपनाने लगी है और भीरे-घीरे परदे से भी 
बाहर निकछ रही है। मेरी अपनी रुचि तो इनमें से कुछ तौर-तरीको 
को पसन्द नही करती और डाही, मूँछ या चोटी से मुझे कुछ भी प्रेम 
नही है, लेकित मे अपनी रुचि-सम्दस्वी धारणाओं को दूसरो के गछे नही 
मना चाहता। हाँ, डाढ़ियों के विपय में मे यह मानता हूँ कि जब 
अमानृल्छा ने इनको एक सिरे से उठाना शुरू किया था दो मुझे बड़ी 
खुद़ी हुई थी । 

मुझे यह कहता पढ़ता है कि उत हिन्दुबों और भुसलमानों को 
देखकर भुझे धढो दया जाती है. जो हमेशा पुराने जमाने का रोता रोमा 
करते है और उत चौड़ो को पकडने को कोशिश करते रहते हे जो 
उनके हाथ से खिसकती जारही है। मे प्रादोन कार की न तो निन्‍दा 
ही करना चाहता हूँ और न उसे बिछ्कुछ छोड़ हो देगा चाहता हूँ, 
अयोकि हमारे अहीद में वहुत-ती ऐसी बाते है जो सुन्दरता में अनुपम 
हैं ये उदा रहेंगी, इसमें भुपे सन्देह हीनहो है।पर ये छोग इस 
उुन्दर चस्तुओ को तो नही पकडते, वल्कि ऐसी चीज़ो को पकडने दौडते 
है जो अक्सर निकम्मी और हानिकर होती है । 

पिछली बुछ वर्षों मे मुसलमानों परे बार-बार पक्के पहुँचे है मर 


रत, 


न्श््‌ 
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उनके अनेक चिरपोपित विचार नप्ठ-भ्रष्ट होगये है। इस्काम के 
बानी उस टर्की ने प्लिलाफत को ही सतम नही कर दिया जिसके छिए 
हिन्टुन्तानी छोग १९२० में बडी बहादुरी से लछडे थे, बल्कि वह तो 
मज़हब से भी दूर-दुर कदम हटाता चला जारहा हूँ | टर्कों के नये 
विधान में एक थारा यह है कि टर्की मुस्लिम राज्य है, परन्तु कोई खाम- 
खयाछी पैदा न हो जाय इसलिए कमालपाशा ने १९२७ भे कहा था-- 
"विधान में यह धारा कि टर्को एक मुस्लिम राज्य है केवल समझौते के 
तौर पर रखी गई है और पहला मौका मिलते ही निकाल दी जानेवाली 
है ।” मुझे विदवास है कि आगे 'वरूकर उन्होंने इस चेतावनी के अनुसार 
काम भी किया । मिस्र भी, बहुत अधिक सावघानी से ही सही, इसी 
मार्ग पर अग्रसर होरहा है और अपनी राजनीति को मज़हब से विल- 
कुल अलग रबखे हुए है । इसी तरह अर के देश भी कर रहे हूँ, सिवा 
खास अरव के, जो बहुत पिछडा हुआ है। फारसवाले साँस्कृतिक स्फू्ति 
के छिए अव पूर्ब-मुस्लिम काल की याद कर रहे है । हर जगह मज़हब 
पीछे हटता जारहा है. और राष्ट्रीयता उप्र रूप में प्रकट होरही है । 
और इस राष्ट्रीयता के पीछे और भी कई वाद है जो सामाजिक और 
आविक दृष्ठियो को छिए हुए है । इस मूस्लिम-राष्ट्र"ं और 'मुस्लिम- 
सस्कृति' का वंपा होगा ? भविष्य में क्या वे सिर्फ अंग्रेजों के उदार 
बासन की छत्रछाया में मस्त पडे हुए उत्तर भाच्त में ही मिल्ेगे ? 

उन्नति अगर इसी बात में हैं कि हरेक व्यक्त राजनीति के मूल 
आधार पर दृष्टि रखे तो यह कहना पडेगा कि हमारे सम्प्रदायवादियो 
का और हमारी सरकार का भी उद्देश, इरांदतन और हमेशा, इससे 
उल्टा यानी सकुचित दृष्टि से देखने का रहा है। 


; ४७ ; 
दुर्गेम घादी 


दुवारा गिरफ्तार होने और सजा पाने की सम्भावना हमेशा मेरे 
सामने वनी रहती थी। उस समय देश में आडिनेन्स वगैरा का वौर- 
दौरा था, और खुद काँग्रेस भी तव गैर-कानूनी जमात थी, इसलिए यह 
सम्भावता और भी ज्यादा थी। ब्रिटिशि-सरकार ने जैसा रुख अर्त्यार 
कर रक्सा था और मेरा स्वभाव जैसा था उप्तको देखते हुए मुझपर 
प्रहार होना अनिवायें मालूम होता था। हमेशा सिर पर सवार रहने 
वाली इस सम्मावता का मेरी गति-विधि पर भी असर पडे बिना ने 
रहा । में जमकर कोई काम नही कर सकता था और भुझे यह जल्दी 
रहती थी कि जितना-कुछ होतके कर डालूँ। 

फिर भी, मेरी इच्छा गिरफ्तारी मोल छेने की नहीं थी और जहाँ 
तक होतकता था में ऐसी कारेंबाइयो से बचता था जो मेरी गिरएतारियों 
का कारण बनें । अपने प्रान्त में और प्रान्त के बाहर भी, दौरा करने 
के लिए भेरे पास कितनी ही जगहों से निमल्रण आरहे थे। मैंने 
सबसे इन्कार कर दिया, क्योकि मे जानता था कि कोई भी ध्यास्थानों 
का दौरा तूफानी हछचल के सिवा बौर कुछ नहीं होसकत्ा था, और 
बह सरकार द्वारा कभी भी यकामक बन्द कर दी जासकती थी। उस 
समय मेरे लिए कोई वीच का माय हो ही नहीं सकता था | जब कमी 
में किसी दूसरे काम से किसी जगह जाता--जैसे गांधीजी या वकिंग- 
कमिटी के सदस्यों से उछाह-म्रशविरा फरने के लछिए--..तो मे सार्वजनिक 
समाओ में भाषण देता और खूब खुलकर बोलता। जबलपुर में एक 
बहुत बड़ी सभा हुई और बडा शानदार जुलूस निकाछा गया, दिल्ली 


+्च 
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की सभा में तो इस कदर भीड थी जितनी मेने पहले कमी वहाँ देखी ही 
नही । वास्तव में इस समाजों की सफलता से ही यह स्पष्ट होचला था 
कि सरकार ऐसी सभाओ का वारवार होना कमी सहन नहीं करेगी । 
दिल्‍ली मे, सभा के वाद ही, बडे जोरो की अफवाह फैली कि मेरी 
गिरफ्तारी होनेवाली है, छेकिन भे बच गया और इलाहाबाद लौट 
आया। रास्ते में मे अछीगढ ठहरा, जहाँ मेने मुस्छिम यूनिवर्सिटी के 
विद्यार्थियों के सामने एक भाषण दिया | 
ऐसे समय, मे जब कि सरकार तमाम सक्रिय राजनैतिक कामो को 
दवाने का प्रयत्व कर रही थी, मुझे यह विचार बिलकुल पसन्द नही था 
कि राजनीति से इतर कार्यों में भाग लिया जाय | 
काँग्रेसवालो में मुझे एक जोरदार प्रवृत्ति यह नजर भाई कि उम्र 
राजनंतिक कार्यो से बचकर ऐसे मामूली कामो में पड जाना जो छाभ- 
कारी तो थे पर जिनका हमारे आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं था। 
यह प्रवृत्ति स्वाभाविक थी, पर मुझे ऐसा छगा कि उस सभ्य इसको 
प्रोत्साहन नही दिया जाता चाहिए था | 
अक्तूबर १९३३ के मध्य में हमने इलाहाबाद मे, परिस्थिति पर 
विचार करने और भागे का कार्यक्रम निष्चत करने के लिए, युक्‍्तप्रान्त 
के काँग्रेसी कार्यकर्तताओ की वैठके की। प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी एक गेर- 
कानूनी सस्या थी, और चूँकि हमारा उद्देश कानून की अवना करने 
का नही बल्कि आपस में मिलने का था, इसलिए हमने इस कमिटो को 
चाकायदा नही बुलाया । हमने उसके उन सब सदस्यों को, जो उस समय 
जेल से बाहर थे, और दूसरे चुने हुए कार्यकर्तानो को खानगोतौर पर 
विचार-विनिमय की इच्छा से बुलाया था | हमारी मीटिगे खानगी तो 
होती थी, पर उनकी कार्रवाई को गुप्त रखने का प्रयत्त नही किया जाता 
था । इसलिए आखिरी दमतक हमें इस वात का पता नहीं लगता था 
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कि सरकार हत्तक्षेप करेगी या नहीं । इन मीटियों में हम छोग सम्ार 
की स्थिति--घोर मन्दी, नाझीवाद, साम्यवाद वगैरा पर बहुत ध्यान देते 
थे। हम चाहते थे फि हमारे साथी, वाहर जो कुछ होरहा है, उसकी 
दृष्टि मे भारत के स्वतन्त्रता-आन्दोलन को देखें । इस कास्फेस्स ने अन्त 
में एक समाजवादी प्रस्ताव पास किया, जिसमें भारतवासियों के लक्ष्य 
का बयान और संविनय भग के बन्द किये जाने का विरोध किया गया 
था। इस बात को तो सव लोग अच्छी तरह जागते थे कि अब दैशा- 
व्यापी सविनय भग की कोई सम्भावना नही हैं और व्यक्तिगत संविनय 
भग भी या तो शौघ्र ही खतम हो जानेवाछा है या एक बहुत ही उकुचित 
रुप में जारी रह सकता हैं। लेकित उसके बन्द किये जाने से हमारी 
स्थिति में कोई फर्क नहीं पडता था, क्योकि सरकार का हमला और 
आइिनेन्स का शासव तो बरकरार था। इसलिए वाकायदा संविनय भंग 
जारी रखने का जो निश्चय हमने किया, वह कहने ही मात्र के लिए था। 
असल में तो हमारे कार्यकर्ताओं को यह आदेश था कि जात-वूझकर 
ऐसा फाम न करें कि व्यय ही गिरफ्तार हो | उनको हिदायत थी कि अपना 
काम हस्वमामूछ करते रहे और अगर काम के दौरान में गिरफ्तारी 
होजाय तो उसे खुशी के दाथ भजूर करते | उनसे जाप्तकर यह कहा 
यया था कि देहात से अपना सम्बन्ध फ़िर स्थापित करे और यह जानने 
की कोशिश करे कि छा्रान में छूट औौर सरकार को दमग-नीति इन 
दोतों के परिणामस्वरूप किसानो की क्या अवस्था है। उस ववत रूगान- 
चन्दी के सान्दोज़न का तो कोई प्रन्‍न ही न था । पुना-कास्फ्रेन्स के बाद 
ही वह तो विग्रमानृत्तार स्थगित किया जाचुका था और यह साफ 
जाहिर था कि मौजूदा परिस्थितिं में उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा 
संफता था | 


यह कार्यक्रम बिलकुल नरम और सिदोप था और इसमें वस्तुत. 
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कोई गैरकानूनी बात नही थी, छेकिन फिर भी हम जानते थे कि इससे 
मिरफ्तारियाँ तो होगी ही । जैसे ही हमारे कार्यकर्ता गावों में पहुँचते, 
वे गिरफ्तार कर लिये जाते और उन पर करवन्दी आन्दोलन का प्रचार 
करने का, जोकि आडिनेन्स के मातहत एक जुर्म बना दिया गया था, 
विलऊुछ छूठा जुर्म लगाया जाता और सज्ञा देदी जाती । अपने वहुत- 
से साथियों की गिरफ्तारियों के वाद मेरा इरादा भी था कि में इन 
देहाती क्षेत्रों में जाऊ। लेकिन कई और जरूरी कामों में छग जाने के 
कारण मुझे अपना जाना स्थगित करना पडा, और बाद भें तो इसके 
लिए मौका ही न रहा । 
इन महीनों में वकिंग-कमिटी के सदस्य सारे देश की परिस्थिति- 
विचार करने के लिए दो वार इकटूठे हुए । कमिटी का खुद तो कोई 
अस्तित्व ही न था--इसलिए नही कि वह गैरकानूनी थी, लेकिन इस- 
लिए कि पूना के वाद, गाघीजी के आदेण से, सारी काँग्रेस कमिटियाँ 
और काँग्रेस दफ्तर स्थायीतौर पर वन्द कर दिये गए थे । मेरी स्थिति 
एक अजीब तरह की होरही थी, क्योकि जेल से छूटकर आने पर 
मेंने इस आत्म-धातक आइडिनेन्स को स्वीकार करने से इन्कार किया और 
अपने-आपको काँग्रेस का जनरल सेक्रेटरी कहने का आग्रह किया । छेकिन 
मेरा अस्तित्व भी शून्य में था। उस समय न तो कोई ठीक दफ्तर था, 
न कोई कर्मचारी, न कोई स्थानापन्न सभापति, और याधीजी यद्यपि 
सलाह-मझ्षविरे के लिए मौजूद थे, पर वह भी इस वार हंरिजन-कार्य 
के लिए अपने एक वडे भारी अखिल-भारतीय दौरे में छगे थे। हमने 
उनको दौरे के बीच में जबलपुर और दिल्ली में पकड पाया भौर वर्किंग 
कमिटी के मेम्बरों के साथ सछाह-मशविरे किये । इन मशविरों ने यह 
काम किया कि भिन्न-भिन्न मेम्बरो के मतभेद को साफतौर से सामने 
छाकर रख दिया । वंस, यही गाडी अठक गईं और कोई ऐसा रास्ता 
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नही नज़र आता था जो सवको पसन्द हो । दोनो पक्षो, सत्माग्रह जारी 
रखनेवालों, और वन्द करनेवालो के वीच गाँधीजी ही ऐसे व्यवित थे 
जिनका निर्णय सर्वमान्य होसकता था। और चूँकि वह बन्द करने के 
पक्ष मे नही थे इसलिए जो रफ्तार चक्त रही थी वही चलती रही। 

काँग्रेस की ओर से लेजिस्लेटिव असेम्वछ्ी का चुनाव छडने के प्रसव 
पर भी काँग्रेस के छोग कभी-क्ती विचार कर छेते थे, हालाँकि इस 
समय तक वर्किंग कमिटी के सदस्यों की इस तरफ कोई दिछचस्पी नहीं 
थी। यह प्रव्य अभी उठता ही नहीं था, इसके छिए अभी समय भी 
नही आया भा । 'सुधार' कम-से-कम दो-तीन साल तक असली सुर में 
बानेवाले ही नही थे और उस समय असेम्बली के नये चुनाव का कोई 
जिक ही न था। अपनी जाती राय में तो मुझे चुनाव छूने में सिद्धान्त- 
स्प से कोई आपत्ति नही थी और मुझे यह भी विव्वास था कि समय 
आने पर काँग्रेस को इस मार्ग पर चरुना ही पढेगा। छेकिन उस समय 
उस प्रश्न को उठाना हमारे ध्यान को दूसरी ओर फेर देना था। मुझे 
आगा थी कि आद्ोछन के जारी रहने से बहुत-से प्रन्‍व, जो हमारे 
सामने आ रहे थे, हछ हो जायेंगे और समझौते के प्रवृत्तिवाले छोग 
परिस्थिति पर हावी न हो सकेगे। 

इस द्मियान में लगातार छेख और पक्तव्य मद्धवारो में मेजता रहा 
डुट हृदतक मुन्त अपने लेसों को नरम करना पढता था, क्योकि वे 
प्रशाशन की नीयत में झिसे जाते थे, और उस समय सेन्सर और इपरे 
भावि-म्ादि के गानूनों का घातक जाल दूर तक फैला था। मे कुछ 
सतरा उठाने के छिए अगर तैयार भी हो जाता, तो भी मुद्रक, प्रकाशक 
कौर सालादक तो ऐसा करने झछे दिए तैयार नही थे | वैसे तो सव 
भगगार भें, सातिर शगते थे और बहुतनती यातों में मेरे हक में 
रिपत भी कर जाने थे, लेरित टसैमा नहीं । वभी-फमी छेसाम रोक 
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दिये जाते थे, और एक वार तो एक लम्बा लेख, जिसको मेने बड़ी 
मेहनत से तैयार किया था, प्रकाक्षित ही न होने पाया । जनवरी सन्‌ 
१९३४ मे, जब में कलकतते में था, एक प्रमुख दैनिक के सम्पादक मुझसे 
मिलने आये । उन्होने मुझे बतकाया कि मेरा एक वक्तव्य कलकत्ते के 
तमाम समाचारपत्रों के सम्पादक-शिरोमणि के पास मशविरे के लिए भेज 
दिया गया था, और चूँकि इस सम्पादक शिरोमणि ने उसे नामज़र कर 
दिया, इसलिए वह प्रकाशित न हो सका। यह सम्पादक-शिरोमणि' 
और कोई नही थे सिवा कलकत्ते के सरकारी प्रेस-सेन्सर महोदय के | 
अखबारों को दी गई कुछ मुछाकातो और वक्तव्यों में मेने कई दलो 

और व्यक्तियों की वडी कडी आलोचना करने की धृष्टता की थी । इससे 
लोग बहुत नाराज़ हुए । इस नाराजी का एक कारण था काग्रेस को 
उलटकर जवाब न देने की वृत्ति--जिसके प्रसार में गाँधीजी का भी 
हाथ । खुद गाँधीजी ने इसक़ा उदाहरण पेश किया था और प्रमूख 
काँग्रेसियो ने भी कुछ कम-वढ मात्रा में उनके सार्ग का अनुसरण किया, 
हालाँकि हमेशा नही होता था। हम छोग अधिकतर अस्पष्ट और 
सद्भावनायुक्त वाक्यों का प्रयोग करते थे, जिससे हमारे आलोचको को 
गलत तक और समय-साधक चालो को काम में छाने का मौका मिल 
जाता था। असली प्रदनों को दोनो दल उडा देते थे, और ईमानदारी के 
साथ जव-तव जोश-खरोश के साथ ऐंसा बादविवाद शायद ही कभी 
होता जिसमें तनातनी और जोश-खरोब की नौबत आये, जैसाकि उन 
देशों को छोडकर, जहाँकि फेसिज्म का वोलवाछा है, पश्चिम के दूसरे 

सब देशो में होता रहता है । 

एक महिंछा मित्र ने, जिनकी राय की में कद्र करता था, मुझे 
लिखा कि मेरे कुछेक वक्‍तव्यो की तेज़ी पर उनको थोड़ा-सा आदचर्ये 
हुआ--इसलिए कि में करीवन्करीब 'खिसियानी बिल्ली बन गया था । 


जज. ऑन 
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कया यह मैरी आाशाओं पर 'पानी फिर जाने' का परिणाम या ? मुप्े 
भी ताज्जुब हुआ । कुछ हृद तक वह सही भी था, क्योकि दाप्ट्रीयता 
की दृष्टि से हम सब दूटी हुईं आमालो को छिये बैठे है । व्यक्तिगत रूप॑ 
से भी, कुछ ह॒द तक, शायद यह बात ठीक रही हो। छेकित फिर भी 
मुझे ऐसी किसी भावना का खयाल नहीं होता था, क्याकि खुद मु 
किसी तरह की भी पराजय या असफ़ल्ता महमृत्त नहीं हो रही थी। 
जव से गाघीजी मेरे राजनैतिक मानस क्षितिज पर आये, मैने कम-से-्कम 
एक बात उनसे सीखी । वह यह कि परिणामों के डर से अपने हृदयगत 
भावों क्रो कमी न दवाया जाय । इस आदत से--राजनैतिक क्षेत्र में 
पाछन किये जाने पर (दूसरे क्षेत्रो में इसका पाछन करना ज्यादा मुहिकल 
भोर खतरनाक होजाना सम्भव है)--मुझे अक्तर कठिनाई में डाल दिया 
है, छेकिन साथ ही मुझे वहुत-कुछ संतोष भी प्रदात किया है। में सम- 
झता हूँ, केवल इसी कारण हममे.से बहुत-से छोग हृदय को कदुता गौर 
'भोर पराजय के भावों से बरी रहे है। यह खथाल भी, कि छोगो की 
एक बहुत वडी तादाद किसी व्यवित के प्रति प्रेम-भाव रखती है, उस 
च्यक्तित के हृदय को बहुत सात्वना पहुँचाता है, और पस्तहिम्मती और 
पराजय की भावना के विष को दूर करमेवाली एक अमोघ औपधि का 
काम करता है। अकेला रह जाने या दृपरो से भुला दिये जाने का 
ख़याल मे समझता हूँ, सब ख़याडों से ज्यादा असह्य है । 
झेकिन इससे पर भी, इस दिचित्र और दुलमय ससार मे मनुष्य 
पराजम की भावना से कैसे बच सकता है ? कितनी ही बार हरेक बात 
विगदती हुई भाूम होती है और, ग्चयपि हेम आगे बढते जाते है फिर 
भी, जब हम अपने चारो ओर रहनेवाले जोगी को देखते है तो तरह- 
उसप्ह की झक़ाएँ आधेरती है। मुहाह्िफ घटनाओं और परिवत्तेनो, 
यहाँ तक कि व्यक्तियों और दछो पर भी मुझे दार-बर गुस्सा भौर 


हु] 
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सीज हो भाती हैं । और पिछले कुछ दिनो से तो में ऐसे छोगो पर बहुत 
ज्यादा भिन्नाने छगा हें जो जीवन की समस्याओ पर सजीदगी से विचार 
नही करते, जिप्तके कारण वे महत्त्वपूर्ण प्रन्‍नों को भूछ जाते ह. और 
उनऊा ज़िक्र करता भी वेजा समझते हे, वयोक्ति इन प्रशनो का असर 
उनके पैसों या उनकी चिरपोषित घारणाओ पर पडता हैं। लेकिन में 
समझता हूँ कि इस रोप, इस पराजय, भर इस खिसियाहट के वावजूद 
मेंते अपनी और दूसरो की वेवकूफियों पर हंसने को अपनी सहज प्रवृत्ति 
को नहीं लोया है । ५ 
परमात्मा की कृपालुता में छोगो की जो श्रद्धा है उसपर मुझे कमी- 
झूनी आवचर्य होता है। किस प्रकार यह श्रद्धा चोट-पर-न्ोट खाकर भी 
जीवित है और किस तरह घोर विपत्ति और कृपाछुता का उलठा सबूत 
भी इस श्रद्धा की दृढता की परीक्षायें मान छी जाती हूँ। जेरार्ड 
हॉपकिन्स की ये सुन्दर पक्तियाँ अनेक हृदयो में गूँजती है -- 
“सचमृच तू नन्‍्यायी हूँ स्वामी, यदि में करें विवाद, 
किन्तु नाथ, मेरी भी है यह न्याय युक्त फरियाद। 
और फूलछते फलछते हैँ क्‍यों पापी करकर पाप ? 
मुझे निराशा देते हैँ क्यो सभी प्रयत्न-कछाप ? 
हे प्रिय बन्बु | साथ तु मेरे करता यदि रिपु का व्यवहार-- 
तो इससे क्या अधिक पराजय औ' वाघा का करता वार ? 
भरे, उठाईगीर वहाँ वे म्य और विपयो के दास, 
भोग रहे वे पडे मौज में है जीवत के विभव-विलास | 
और, यहाँ में तेरी खातिर जीवन काट रहा हूँ नाथ ! 
हाँ, जो तेरे पथ पर स्वामी घोर मिराशाओं के साथ | १” 
सन्नति में, शुभकायों में, आदर्णो में, मानवी सज्जता में और मानव ह 
१. अंग्रेजी पद्य का भावानुवाद ॥ 


5२० भरी कहावी 
भविष्य की उज्ज्बत्ता मे विश्वास) क्या ये सब परमात्मा की भरद्धा के 
साथ मिल्ते-जुछत्ते नही है ” यदि हम इनको बुद्धि और तक ते सावित 
करना चाह तो तुरन्त हम कठिनाई में पढ जायेंगे । पर हमारे अन्तस्तलल 
में कोई ऐसी वस्तु है, जो इस आगा, इस विश्वास से चिपटी हुई है, 
अन्यया इतके बिना जीवन एक जलाशय-हीन मरुत्यछ के समान होजाय। 
भेरे समाजवादी प्रचार के प्रभाव ने वकिंग कमिटी के कुछ सहयो- 
पियो तक को घवरा दिया। वे लोग विना शिकायत किये मेरे साथ कार्म 
करते रहते, जैसा कि पिछले कई वर्षों मे“इस प्रकार का प्रचार करते 
रहने पर भी अभीतक ये करते रहें थे, छेकिन जब तो ऐसा ख़बारू किया 
जाने लगा कि कुछ हृद तक में स्थापित स्वा्ों को भडका रहा हूँ, ओर 
भेरी गति-विधि अहानिकर नहीं कही जासकती थी । में जानता था कि 
मेरे कुछ सहमोगो समाजवादी नही हे, छेफिन मे यह हमेशा खा 
करत रहा कि कॉँप्रेंस की कार्येक्ारिणी का सदस्य होने की हैसियत पे 
मुझे, विना काँग्रेस को उसमे घसीटे, समाजवादी प्रचार करने की पूर्ण 
स्वतेबता है। जब मेने यह महसूस किया कि बकिंग कमिटी के कुछ 
सदस्थ भेरो इस स्वतत्थता को स्वीकार नही करते, तो मुझे बडा आदचर्वे 
हुआ । मे उनको एक विकट परिस्थिति में डाक रहा था और इसपर 
उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की देकिन में करता भी तो क्या २ 
दिस घी को में धपने कार्य का सबसे महत्वपूर्ण अग समझता था उसे 
छोड देने के लिए में कभी तैयार नही था । बगर दोनो में क्षणडा होता 
नो में ढ़िग कमिदी से इस्तीफा देदेना इससे फहो बेहतर समझता। “ 


ेडित जब मि फमिटी गैरकानूनी थी, और उसका कोई अस्तित्व ही न 
था, तो में उसमे इस्त्रीफ़ा गया देता ? 

पह फठिताई पृष्ठ दिन दाद एक बार फ़िर भेरे सामते आई। मेरा 
गयाल एै, बह दिनम्बर के अन्त की बात है, जद गाँधीजो ने मदरास के 


हि. 
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मूझें एक पत्र सेजा था| उन्होने मेरे पास मदरास भेल' का एक कटिंग 
भेजा, जिसमें उनकी दो हुई एक इटरव्यू का वर्णन था। इंटरव्यू करने- 
वाले ने उनसे मेरे विपय में प्रइन किये थे और उन्होने जो उत्तर दिया 
था उसमे उन्होने मेरे कार्य-कछापो पर कुछ खेंद-सा प्रकट किया था और 
मेरे सुधर जाने की दृढ आश्मा प्रकट की थी, और यह भी कहा था कि 
में काँग्रेस को इन नवीन मार्गो में नही घसीदूँगा | अपने बारे में इस तरह 
का जिक्र मुझे कुछ बच्छा न छगा, छेकित इससे ज्यादा जिस वात ने 
मुझे विच॒लित कर दिया वह थी--इसी इटरव्यू में आगे दी हुई--- 
ज़मीदारी प्रया के लिए गाधीजी की वकाहत। उनका यह विचार 
मालूम हीता था कि देहाती और राष्ट्रीय व्यवस्था का यह एक बहुत 
जरूरी अग हैं। इसमे मुझे वडी हैरत में डाछ दिया, क्योकि बड़ी-बडी 
ज्ञमीदारियों या ताल्लुकंदारियो की तरफदारी करनेवाछे जाज बहुत कम 
मिलेंगे | सारे ससार में ये प्रथायें नष्ट हो चुकी है और हिन्दुस्तान मे 
भी बहुत-से छोग इस वात को महसूस करने छगे है कि इनका अन्त दूर 
नही है । खुद ताल्लुकेदार और ज़मीदार छोग भी इस भ्रथा के अन्त का 
स्वागत करेगे, बदातें कि इसके लिए उनको काफी मुआवजा मिल जाय | 
यह प्रथा तो दरअसल खुद ही अपने पापो के वोझ से डूबी जारही है । 
१. अखिल-बेंगाल ज्मोंदार कान्फरेन्स को स्वागत-फारिणी के 
सभापति श्री पी० एन० टठेगोर ने; २३ दिसम्बर १९३४ को, अपने 
आपण में कहा घा-- जाती तोरपर सुझे उस दिन कोई अफसोस ने 
होगा जिस विन ज्मींदारों फो पर्याप्त मुआवजा देकर उनकी जमीन का 
हो जायगा, जैसा कि आयहेंण्ड में किया गया है ।” यह्‌ 
बात याद रखने की है कि दायमी-बन्दोबस्त ( ए८०027८०८ $८त००ण०ा: ) 
के सातह॒त होने के कारण बेंगारू के जमींदार अस्थायी घन्दोवस्तवाली 
ज्ञमींनों के उमींदारो से ज्यादा आसुदा है। राष्ट्रीयररण के बारे में 
श्री दैगोर के विचार अंस्पष्ट मालूम होते है । 


८१२ मेरी स्हानो 


छेकित फिर भी गावीजी उसके पद्ष में थे कौर ट्रम्टीप्षिप इत्यादि को 
बाते करने ये। मैने फिर सोचा कि उतया दृष्टियोम मेरे दृष्टिकोण से 
कितना भिन्न है, और में ताज्जुब जाने झगा कि भविष्य में में बहातक 
उनके साथ सहयोग कर मझूगा। व्या में वकिय कमिटी पा संदम्ध 
दना रहें ? उस समय इस उलबन से निउलने का कोई समता ही नहीं 
था, और कुछ हफ़्तो बाद तो, मेरे जेंढ चले जाते के कारण, यह भव्व 
श्रप्रानगिक ही होगया । 

घरेलू झादो में मेरा बहुत-सा समय खर्च हो जाता था। मेरी माँ 
जा स्वास्म्य चुधर तो रहा था, भगर बहुत धोरेघीरे। वह अनीतक 
रोग्धवय्या पर पड़ी थीं, पर उनके जीवन का कोई खतरा नहीं मालूम 
होता था। मेने अब अपना ध्यान अपने लाथिक मामलो की बोर फेरा, 
जिनकी इघर बहुत दिनों से परवा नहीं को गई थो भऔौर जो बड़ी 
गड़बड़ में पड गये थे। हम छोग अपने जूते ने ज्यादा र्च कर रहे 
थे और सर्चे कम करने की जाहिर तौरपर कोई तरकीव ही नज़र 
नही जाती थो। मुझे धर का खर्च चलाने की तो कोई खास फिर 
न थी। में तो करोव-क़रीद उस भक्त के इन्तद्ार में था जब मेरे 
पान कुछ भीन बचता। वर्तमान ससार में बन सौर सम्पत्ति बड़ी 
उपयोगी चीज़ें हे, छेकित जिम्त मनृष्य को छवी यात्रा पर जाना हो 
उसके लिए तो ये अक्सर भार-हप वन जाती है। घनदान आदमियों 
के लिए ऐसे कामो में हाय डालना घहुत कह्नि होजावा है जिनमें कुछ 
खतरा हो; उनको सदा अपने धव-दौदत के चुके जाने का ऋव रहता है। 
लेकिन बन-सम्पत्ति किस कान को, लगर सरकार अपनी मर्जी के मुता- 
विक्र उसपर अविक्तर कर सकती हो था उठे उब्द कर सकती हो ? 
इसल्ए जो थोडा-वहूद मेरे पात्र था उससे भी में छूटकारा पाना चाहता 
था। हमारी भावश्यकनायें दहुंठ थोड़ी थीं भौर मूधते ज़रूरत के मृताबिक् 
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कमा लेने को अपनी शक्ति में विष्वास था। मुझे सबसे वडी चिन्ता यह 
थी कि मेरी माताजी को उनके जीवन के इन अतिम दिनो मे तकलीफ न 
उठानी पडे या उनके रहन-सहन के ढग में कोई खास कमी न आने 
पावे । मुझे यह भी फिक्र थी कि सेरी छूडकी की शिक्षा में कोई बाघा 
न पडे, जिसके लिए मे उसका यूरप में रहना आवश्यक समझता था। 
इन सबके अलावा मुझे था भेरी पत्नी को रुपये की कोई खास ज़रूरत 
नही थी । कम-से-कमम हमारा खयाल ऐसा ही था, क्योकि हमें कभी 
रुपये को सच्ची कमी का तजुर्वा नही हुआ था। भुझे यकीन है कि अगर 
कभी ऐसा समय आया जबकि हमें रुपये की कमी महसूस करनी पडी 
तो मुझे निश्चय है कि हमें दुख ही होगा । एक खर्चीली आदत जिसका 
छोडना मेरे लिए मुष्किल होगा, वह है कितावे खरीदना । 
उस वबंत की विगडी हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 
हमने यह निश्चय किया कि मेरी पत्नी के जवाहरात, हमारी सोने-चाँदी 
की चीज़ें और छोटा-मोदा गाडियो सामान वेच दिया जाय | कमला को 
अपने जेवर बेचने का खयारू पसन्द नही आया, हालाँकि करीब १२ 
साल से उसने उन्हे नही पहना था और वे वेक में पढें हुए थे। लेकिन 
वह फिसी दिन उनको अपनी लडकी को देने का विचार करती थी । 
१९३४ का जनवरी महीता था । इलाहाबाद जिले के गाँवों में 
हमारे कार्यकर्ता कोई गैरकानूनी कार्रवाइयाँ नही कर रहे थे, फिर भी 
उनकी लगातार गिरफ्तारियाँ होरही थी । इन गिरफ्तारियो का तकाज़ा 
था कि हम छोग उनका अनुकरण करे औौर उन गाँवो में जायें) युक्‍कत- 
प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के हमारे महान्‌ प्रभावशाली मत्री रफीवहमद 
किंदवाई भी गिरफ्तार हाँ चुके थे। २६ जनवरी का स्वतत्रतादिवन 
नजदीक आरहा था। उसे दरगुजर नहीं किया जासकता था; १९३० 
से यह दिवस हर साल, देश के कोने-कोने में, आडिनेन्सो और पावन्दियो 


छ 
् प्‌ 
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के बावजूद, नियमित रुप के भनावा जारहा था। लेकिन अब इसका 
अगुआ कौन बनता ? किस तरह से इसे आगे बढाया जाता ? मेरे सिवा 
आल इडिया कांग्रेस कमिटी के किसी पदाधिकारी का निद्वान्तन्लप से 
कोई भी अस्तित्व न था। मैंने कुछ मित्रों से सठाह की तो करोव-करीव 
सब इस बात पर सहमत हुए कि कुछ करना चाहिए, छेकित यह 'कुछ' 
क्या होता चाहिए, इसपर कोई राय कायम ने होम्क़ी । मुझे मामतोर 
पर लोगो में ऐसे कामो से दूर रहने की प्रवृत्ति नज़र भाई कि जिनके 
फल-स्वरूप धहुत-से लोग पके जासकते थे। आाश्िरकार मेने स्वतत्रता- 
दिवस को उचित प्रकार से मनाने की एक छोटो-सो अपील निकाली, पर 
उसे मनाने का ढेंग हर जगह के स्थानीय छोगो के निश्चय पर छोड 
दिया । इछाहावाद में हमने सारे ज़ि़े में काफी विस्तार के साथ मनाने 
की योजना तैमार को । 

हमारा ख़बारू था कि इस स्वतन्वता-दिवस के सपोजक उसी दिन 
गिरफ्तार हो जायेंगे। लेकिन में दुवारा जेल जाने से पहले बेंगाल का 
एक दौरा करा चाहता था । इसका कृछ-बुछ उद्देश्य दो पुराने साथियों 
से मिलता था, पर असल में यह बेंगाछियो के प्रति, उनकी यत वर्षों 
की असाधारण मुसीबतों के लिए श्रद्धाज्जलि थी । में भलौभाति जानता 
या कि में उनकी कुछ भी सहायता नही कर सकता था। सहानुभूति 
थौर भाईचारा किसी मज़े की दवा नही थे, मगर फिर भी इतका स्वागत 
ही किया गया घा--और खासकर बगाल तो उस समय एक जुदापन-सा 
मह॒सूप्त कर रहा था | और इस बात से दुखी होरहा था कि ज़रूरत के 
वक्त बाकी हिन्दुस्तान से उसे छोड दिया । यह भावना न्यायोचित तो 
नही थी, पर फिर भी यह थी। | 

भूझे कमछा के साथ कलकत्ता इसलिए भी जाना था कि अपने 
डाक्टरो से उसकी वीमारी के वारे में सक्ताह्‌ हूँ | उसका स्वास्थ्य चहुत 
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गिर गया था, पर हम दोनो ने कुछ हृदतक इसे दरगुद्धर करने की और 
ऐसे इछाज को टालने की कोशिश की, जिसके कारण हमको कलकत्ते में 
या किसी और जगह बहुत दिनो तक ठहरना पड़े । जेल से मेरे बाहर 
रहने के थोड़े समय में हम दोनो यथासभव एक साथ ही रहना चाहते 
थे । मेने सोचा था कि जब में जेल चछा जाऊंगा तो इसको डाक्टरों 
और इलाज के लिए चाहे जितना समय मिल जायगा। अब चूँकि 
गिरफ्तारी नज़दीक नज़र आरही थी, इसलिए मेने इरादा किया कि यह 
सलाह-मशविरा कलकत्ते में कम-से-कम मेरी मौजूदगी में हो जाय, बाकी 
बातें तो बाद में भी तय की जासकती थी । 

इसलिए हम दोनो ने--कमला ने और मेंने--१५ जनवरी को 
कछकते जाने का निईचय कर लिया । स्वतत्रता-दिवस की सभाओ से 


इम पहले ही छौट आना चाहते थे । 
$ रैदा 
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१५ जनवरी १९३४ का तीसरा पहर था। इलाहावाद मेँ अपने 
भक्कान के बरामदे में खडा किसानो के एक ग्रिरोह को में कुछ बाते 
बतलछा रहा था। माघ मेला आरम्भ दोगया था और सारे दिन हमारे 
यहाँ मिलने-जुलने बालो का ताँता लगा रहता था। यकायक मेरे पैर 
रूबखडाने छगे और सम्हरूता मुद्िकिक होगया। मेने पास के एक सम्भे 
का सहारा के लिया। दरवाज़ो के किवाड भडभडाने छगे और वरावर 
के स्वराज-भवन से, जिसके ख़परे छत से नीचे खिसक रहे थे, एक गड- 
गडाहठ की आवाज़ आने छूगी । मुझे भूकम्पों का कुछ अनुमव नही था। 
इसलिए पहले तो में यह न समझ सका कि बया होरहा है, फेकिन मेने 
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जल्दी ही जान लिया | इस अनोखे अनुभव से मुझे कुछ विनोद भर 
दिलचस्पी हुईं। मेने किसानो से वातचीत जारी रखी और उन्हें 
भूचालो के बारे में वतलाने छगा ! मेरी बूढ़ी मौसी ने कुछ दूर से 
चिल्छाकर भुझे मकान के बाहर दौड आने के लिए कहा | यह विचार 
मुझे बिलकुल बेहूदा मालूम हुआ। मेने भूकम्प को कोई गम्मीर बात 
नही समझा, मौर कुछ भी हो, में ऊपर की मज्िल में अपतती माता को 
खाट पर पडी हुई, और वही मपनी पत्ती को, जो शायद सामान वाँव 
रही थी, छोड जाने और जपनी रक्षा का इन्तज़ाम करने के लिए कमी 
तैयार न था । ऐसा अनुभव हुआ कि भूचाल के धक्के काफ़ी देर तक 
जारी रहे और वाद में वन्‍द होगये। उन्होने चन्द्र मिनटों की वातचीत 
के लिए मसाला पैदा कर दिया और लोग उन्हे जल्दी ही करीपे करीब 
भूछ-से गये । उस वदत हम नहीं जानते थे, और ते इसका अन्दाज ही 
कर सकते थे, कि ये दो तीन मिनट बिहार और वन्य स्थानों के छालो 
आदमियो के लिए कितने घातक साबित हुए होगे । 

उसी शाम की कमछा गौर में कलकत्ते के लिए रवाना हो गये और 
हम, विलकुछ वेखवर, अपनी गाडी में बैठे हुए उसी रात को भूऊम्प- 
प्रदेश के दक्षिण हिस्से में होकर गुज़रे। अगले दिन भी कछकत्तें में 
भूकम्प के किये हुए घोर अनर्थ के बारे में कोई ख़बर नहीं थी । हूसरे 
दिन इधर-उपर से समाचार आने शुरू हुए । तीसरे दिन हमको इस 
वज्रपात का कुछ-कुछ आभास मिलते छगा | 

हम अपने कछकते के प्रोग्राम में छग गये। कई डाक्टरों से 
चारवार मिलना पडा और अन्त में यह निश्चित हुआ कि एक-दो महीने 
बाद कमला फिर कछकते आकर इलाज कराये ! इसके अलावा बहुत-से 
मित्र और सहयोगी भी थे बिनसे हंम बहुत अर्से से नही मिछे थे । चारो 
तरफ दमन के कारण लोगो के दिलों में जो डर बैठ गया था उसका, जब 
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नक में चहाँ रहा, मुझे काफी अनुभव हुआ । छोग किसी तरह का भी 
काम करने से डरते थे, कि कही उनपर आफत न आजाय, वे बहुत 
आपने झेल चुके थे। वहाँ के अखबार भी अन्य प्रान्तो के अख़वारों से 
अधिक फूँफ-फुंऊ कर पैर रखते थे। भविष्य के कार्य के विपय में भी 
वैसी ही श्षका और उलझने थी, जैसी हिन्दुस्तान के अन्य भागों में । 
वास्तव में यह शका ही थी, भय उतना नहीं, जो सब प्रकार के प्रभावो- 
त्वादक राजनैतिक कार्यों में वाधा डाल रहो थी। फंसिस्ट प्रवृत्तियाँ 
बहुत जोरों से उदय होरही थी, और सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट 
प्रवृत्तियाँ कुछ-कुछ ऐमे अस्पप्ट रुप में मौर आप्स में इतनी घुली-मिली- 
सी सामने आा रही थी कि इन गिरोंहो में भेद-निर्णय करना कठिन था ) 
आतकवादी आन्दोलन के बारे में, जिसकी तर॒फ सरकारी हलको का 
बहुत ज्यादा ध्यान खिच्रा हुआ था और जिसके सम्बन्ध में उसकी और 
से खूब विज्ञापन किया जारहा था, ज्यादा पता छगाने की न तो मुझे 
फुरमत थी और न कोई मौका ही । जहाँतक मुझे मालूम हुआ, इसमें 
कोई राजनैतिक महत्ता नहीं रह गई थी और न आतकवादी दल के 
पुराने सदस्यो की इसमें कुछ श्रद्धा थी । उनकी विचार-घारा ही बदल 
गई थी । सरकारी कार्रवाई के विरुद्ध उत्पन्न रोप ने कुछ इक्के-दुबके 
व्यक्तियों का सयम छूडा दिया था और उससे वदल्ला लेने के लिए उकसा 
दिया था | दरअसल दोनों तरफ बदला छेने का यह भाव बहुत प्रवक 

ग़दूम हांता था । व्यक्तिगत आतकवादियों की तरफ से तो यह काफी 

पप्ट था । सरकार की तरफ से भी यही रुख ज्यादातर प्रकट होरहा 

प्रा कि कभी-कभी, बदला छे-छेकर, छूडाई जारी खखी जाय, वजाय 

सके कि शान्ति के साथ समाज के छिए एक अनिप्टकर घटना का 

गकाविछा करके उसे रोका जाय । आतकवादी कार्यो से सावका पडने 
पर कोई भी सरकार उनका मुकाबिछा किये बिना और उनको दवाने 
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की कौतिम किये बिना नहीं रह सलाती। ठेकित घानि और ग्म्भीरता 
के साय निमन्‍्णण करना सरकार ये लिए ऋअधिय गौरय भी बात है, 
बनिस्वत ऐसे अत्याचारों फे जो अपराधियों औौर मिग्पगधों पर अन्यो- 
घुन्धी से किये जाये---पासकर निरपराधों पर, ग्धोवि उनकी ससया 
ज़रूर ही बहुत ज्यादा होती है। मायद ऐसे पनरे थे समय में भन्‍्भीर 
और घीर रहना आसान नहों है। जातऊवादी घटनामें बहुत फमर होनी 
जारही थी, ढेकिन उनकी सम्भावना सदा बनी रहती थी, भौर यह 
वात उन छोगों के धैर्य को टाांडोह् करने के लिए काफी थी जिनपर 
व्यवस्था का भार था। यह बिलऊुछ स्पप्ट है कि ये घटनाये खुद कौई 
वीमारी नही है, वल्कि वीमारी का एफ छक्षण है। जो रोग है. उसया 
इलाज न करके छक्षणो का उपचार करना विललजुत बेदार हैं। 

मेरा विश्वास है कि बहुत-से नवयवक और नवयुवत्रियाँ, जिनका 
आतंकवादियों से सम्बन्ध माना जाता है, दरममछ गुप्त कार्य की मौह- 
कता से आकपित होजाते है । साहसी नवयुवकों का गुणमस्तणा और 
ख़तरे की तरफ हमेश्ञा शुकाव होजाता है, उनकी उच्छा जानकार बनने 
की रहती है, वे पत्ता छगाना चाहते हे कि यह सब हल्ला-गुल्शा किस 
लिए है और इन मामलो की तह में कौन-कौन छोन हैँ । दुनिया में कुछ 
अदभूत और साहसपूर्ण कार्ये कर दिखाने की महत्त्वाकॉँक्ला का यह 
तकाया है। इन छोगों की कुछ करने-घरने की इच्छा नहीं होती-- 
आतंकवादी कार्य करने को तो किसी हालत में भी नहीं,--लेलिन 
इनका उन छोगो से, जिनपर पुल्तिम की सन्देह-दृष्टि है, सिर्फ मिलना- 
जुछना ही इनको भी पुलिस का सन्देहपात्र बना देने के लिए काफी 
दोता है । मगर इनकी किस्मत में कुछ ज्यादा बुराई न लिसी हो तो 
भी इस चात की तो सम्भावना रहती ही है कि ये लोग बहुत जल्दी नज़र- 
बन्‍्दो की जमात में या नजरवन्दो की किमी जेल में घर दिये जाये । 


ः 


भूकर्प ८२९. 


यह कहा जाता है कि न्याय और व्यवस्था भारत में ब्रिटिश-राज्य 
की गौरव-धूर्णं सफलताओ में गिने जाते हे। में खुद भी सहज-स्वभाव 
से उनका समर्थक हूँ | मुझे जीवन मे अनुशासन पसद है और अराजकता, 
अशान्ति और अयोग्यत्ता नापसद | छेकित कइवे अनुभव ने ऐसे त्याय 
ओऔर व्यवस्था की उपयोगिता के विपय में मेरे हृदय में क्षका पैदा 
करदी है जिनको राज्य और सरकारे जनता पर जबरन छाद देती है । 
कभी-कभी उनके छिए आवश्यकता से अधिक मूल्य चुकाना पडता है, 
मौर न्याय तो केवल प्रवल राजनैतिक दछ की इच्छा होती है और 
व्यवस्था एक स्वेव्यापी आतक का प्रतिबिम्ब। कभी-कभी तो, जो चीज़ 
न्याय भौर व्यवस्था कही जाती है, दरअसछ, उस्रे न्याय और' व्यवस्था 
का अमाव कहना ज्यादा ठीक मालूम होता है | कोई सफलता, जो 
चारो और छाये हुए आतक पर निर्भर रहती है, कभी वाब्छनीय नही 
होसकती, और ऐसी व्यवस्था”! जिसका आधार राज्य का बल-प्रयोग 
हो और जो इसके बिना जीवित ही न रह सके, अधिकतर फोजी शासन 
के समान है, कानूनी शासन नही। कल्हण कवि के हज़ार वर्ष पुराने 
'राजतरगिणी' नामक कश्मीर के ऐतिहासिक महाकाव्य में न्याय और 
व्यवस्था के लिए जो शब्द वारवार प्रयुक्त हुए है और जिनकी स्थापना 
शासक और राज्य का कत्तंव्य था, वे हूँ धर्म! और 'अमय' । न्याय 
सिर्फ कानून से कुछ बेहतर चीज़ थी और व्यवस्था छोगो की निर्मयता 
थी । आतकित जनता पर व्यवस्था' लादने की वनिस्वत उसे निर्मयता 
सिखलछाने की यह भावना अधिक वज्ठतीय है । 

हम साठे तीन दिन कलकत्ता ठहरे और इस असें में मेने तीन साथें- 
जनिक समाओ में भाषण दिये | जैसा कि मेंने पहले कलकत्ते में किया 
था, मेने (इस वार भी) आवकवादी कार्यो को निन्‍दा की भौर उनकी 
हानियाँ बतछाई, और इसके वाद में उन तरीकों पर भी बोला जो 
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सरकार मे ठगाद में इल्यार ढिये से । में काएी जौध मे था बोला, 
वयोकि इस प्रान्त को घटनायों पे विपरणों ते में बहा लपरीर ला 
या। लि दान मे मुत्ते सयसे हधिर चोद पैचाई पर "रा बह त्रीरां 
दितके शन्यि सात जनता शा पन्‍्नापुत्प दमन झानय-मम्मान पर 
बलालार विया गया था। एस मानवता के प्रदा के णागे राजनैनिर 
प्रव्न नै, अत्यन्त झावब्यक होते हुए भी गौण स्थान प्राप्त कर लिया 
था। बाद में, कहकते में मुत़रर थो मुकदमा परा उनमें मेरे यद्दी तीदो 
भाषण मेरे विदद्ध तीन आरोप बनाये गये और मेरी यह विठठी सदा 
इन्हीदा परिणाम है । 
कश्कता में हम कवीद्र रवीद्नाथ ठाकुर से भेंट करने के लिए 
आन्ति-निकेतन पहुँचे । कवि से मिलना हमेशा बानन्ददायक था । इनसे 
नजदीक आकर हम उनमे बिना मिले कैसे जामकते थे ? में तो पहले 
दो बार शान्ति-निकेततव होआया था, छेकित कमला वा यह पहली बार 
आना था, भौर वह इस स्थान को देखते के लिए पासतौर पर आईं 
थी, क्योंकि हम अपनी छड़की को वहाँ भेजना चाहते थे । इन्दिरा कुछ 
ही दिनो वाद मंट्रिक्युछेशन की परीक्षा देनेवाली थी और उसऊी आगे 
को शिक्षा का प्रश्न हमें परेशान कर रहा था। में इसके बिलकुल खिलाफ 
था कि वह सरकारी था अर्ध-सरकारी यूनिवर्सिटियो में दाखिल हो, 
क्योकि में उन्हें नापसन्द करता था । इनके चारो ओर का वातावरण 
सरकारी, गछाघोटू और हुरूमतपरस्ती का होता है। बेशक, इनमें से 
पहले भी ऊँचे दर्जे के पु्प और स्त्रियाँ निकली है और आगे भी 
निकलते रहेगे। पर ये थोड़े-से अपवाद यूनिवर्सिटियों को नौजवानों की 
उदात्त अवृत्तियो को दवाने और मृतप्राय वनाने के मारोव से नही बचा 
सकते | भान्ति-निकेतन ही एक ऐसी जबह थी जहाँ इस धाहक बाता- 
वरण मे बचा जासकता था। इसलिए हंसने वही उसे भेजने का निरंचम 
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जिया, हार्ाँकि कुछ बातो में वह दूत्तरी यूनिवर्सिटियो की तरह बिलकुल 
मण्नू डेट और सब तरह के साधनों से पूर्ण नही थी । 

लौटते हुए, हम राजेन्द्र वावू के साथ भूकम्प-पीडितों की सहायता 
के प्रथ्न पर विचार करने के लिए पटना ठहरे | बह अभी जेल से छूटकर 
आये ही थे और छाजिमीतौर पर उन्होने पीडितो की सहायता के गैर- 
सरकारी काम में सवसे आगे कदम रकखा । हमारा वहाँ पहुँचना बिलकुल 
अकस्मात्‌ ही हुआ, क्योकि हमारा कोई भी तार उन्हे नही मिला था । 
कमला के भाई के जिस मकान में हम ठहरना चाहते थे वह खड॒हर होगया 
था, पहले वह इंटो की एक बडो भारी दुमजिला इमारत थी। इसलिए 
और बहुन से लोगो की तरह हम भी खुले में ही ठहरे | 

दूसरे दिन मे भुजफ्फरपुर गया । भूकम्प हुए पूरे सातविन होचुके 
थे, पर अभीतक सिवाय कुछ खास रास्तो के, कही भी मछवा उठाने 
के लिए कुछ भी नहीं किया गया था । इन रास्तो को साफ करते वक्‍त 
बहुत-सी छागें निकली थी | इनमें कुछ तो विचित्र भाव-प्रद्शक 
अवस्थाओ में थी, जैसे किसी गिरती हुईं दीवार या छत से बचने की 
कौणिश कर रही हो | इमारतो के खडहरो का दृश्य बढ। मामिक और 
रोमाचकारी था । जो लोग बच गये थे, वे अपने दिल दहलानेवाले 
अनुभवों के कारण बिलकुल घवराये हुए और भयभीत होरहे थे । 

इलाहाबाद लौटते ही घन और सामान इकट्ठा करने के काम का 
फौरन प्रवन्ध किया गया और सव लोग, जो काँग्रेस में थे वे भी, और जो 
नही थे वे भी मुस्तैदी के साथ इसमें जुट गये । मेरे कुछ सहयोगियों की यह 
राय हुईं कि भूकम्प के कारण स्वतन्त्रता-दिवस के जछसे रोक दिये जायें 
छेकित दूसरे साथियो को, और मुझे भी, कोई कारण नही नज़र आता था 
कि भूकम्प से भी हमारे प्रोग्राम में क्यो खल़ल पडे ? बहुत-से छोगो का 
खयाल था कि शायद पुलिस दस्तन्दाजी और गिरफ्तारियाँ कर बैठे और 


<३९ भेरी फहानी 


उसकी तरफ से कुछ मामूली दस्तन्दाज़ी हुई भी। मगर भीटिग कर 
चुकने के वाद जब हम लोग बच गये तो हमें बहुत ताज्जुब हुआ । 
हमारे यहाँ के कुछ गाँवों में और कुछ दुसरे शहरो में गिरफ़्तारियाँ हुई । 

विहार से छौटने के कुछ ही दिन बाद मैने मूकम्प के सम्बन्ध में 
एक वक्तव्य निकाला, जिसके अन्त में धन के लिए अपील की गईं थी । 
इस वक्तव्य में मेने विहार-सरकार की उस अकमंण्यता को आलोचना 
की, जो भूकम्प के वाद शुरू के कुछ दिनो तक उसने वताई थी। मेरा 
इरादा भूकम्प-पोडित इलाकों के अफसरों की आलोचना करने का नहीं 
था, क्योकि उनको तो एक ऐसी महाविकट परिस्थिति का सामना 
करना पड़ा था जिससे वढ़े-से-वढे दिछेरों के भी दिल वहल जाते । 
और मुझे इसका अफसोस हुआ कि मेरे कुछ शब्दों से ऐसा आदय' 
निकाला जासकता था| छेकिन मेंने यह तो ज़रूर बडे ज़ोरो से महसूस 
किया कि छू में विह्र-सरकार के प्रमुख अधिकारियों ने कुछ ज्यादा 
कारगुज़ारों नही दिसलाई, खासकर मछवा हटाने में, जिससे वहुत-सी 
जाने वच जाती । खाली मुगेर शहर में ही हजारो की जाने गईं, और 
तीन हफ्ते बाद भी मेने देखा कि मरने का पहाड-का-पहाड़ ज्यो-का-त्यो 
पडा था, हालाँकि कुछ ही मौक दूर जमालपुर में हजारो रेलवे- 
कर्मचारी बस्ते हुए थे, जिनको भूकम्प के पीछे कुछ हो धण्टों में इस 
काम में छगाया जासकता था। भूकम्प के घारह दिन बाद तक भी 
जिन्दा आदमी सोदकर निकाले गये थे। सरकार ने सम्पत्ति की रक्षा 
का तो फौरन इन्तज्ञाम कर दिया था, छेकिन जो छोग दवे पडे थे उनकी 
जात बचाने में उसने सरगर्मी नही दिखाई | इन इलाकों में म्यनिसि- 
पैलिवियाँ तो रही ही नही भी । » 

में ममजता हूँ कि मेरी आलोचना न्यायोचित थी और बाद में मे 
पता र्गा कि भूकम्पपीडित इलाकों के ज्यादातर छोग मझसे सहमत 
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थे । छेकिन न्यायोचित हो या न हो, वह सच्चे हृदय से की गईं थी, 


५४ और सरकार पर दोषारोपण करने की नीयत से नहीं वल्कि उसको 


कम 


तेज्ञी से काम करने के लिए प्रेरित करने की नीयत से की गई थी । इस 
बारे में किसीने भी सरकार पर यह दोष नही कृबाया कि उसने जान- 
बृक्षकर कोई गलत कारेवाई की या कोई कार्रवाई करने मे आनाकानी 
की । यह तो एक अजीव और निराश कर देनेवाली परिस्थिति थी और 
इसमें होनेवाली भूछे क्षम्य थी। जहाँतक मुझे मालूम है (क्योकि में जेल 
में हैँ), विहार सरकार ने बाद में भूकम्प से हुई क्षति को पुरा करने के 
लिए बडी तेज़ी और मुस्तैदी से काम किया । 

लेकिन मेरी आलोचना से लोग नाराज़ हुए, और तुरन्त कुछ ही 
दिनो वाद विहार के कुछ छोगो ने भेरी क्ालोचना के तुर्की-व-तुर्की 
जवाब के तौर पर सरकार की प्रशसा करते हुए एक वक्तव्य प्रकाशित 
किया । भूकम्प और उससे सम्बन्ध रखनेंवाले सरकारी कत्तंव्य करीव- 
करीब दूसरे दर्जे की वात, बवा दी गई । यह वात ज्यादा महत्त्वपूर्ण थी 
कि सरकार की आलोचना की गई है, इसलिए राजमकत रिआाया को 
उसके पक्ष का समर्थन करना ही चाहिए। हिन्दुस्तान में फैले हुए उस 
रवैये का यह एक मजेदार नमूना था जो सरकार की आछोचना को-- 
पश्चिमी देशो में जो एक बहुत मामूली चीज़ समझी जाती है--पतन्द 
नही करता । यह फौजी मनोवृत्ति हैं जो आलोचना को नहन नही कर 
सकती । सम्राद्‌ की तरह भारत की ब्विटिश सरकार भौर उनके ऊंचे 


+ हाकिम-हुबकाम, कोई गछती नहीं कर सकते | ऐसी किसो वात का 


इशारा भी करना घोर राजद्रोह हैं । 

इसमें विचित्रता यह है कि शासन में असफलता और जयोग्यता का 
आरोप बहुत ज्यादा बुरा खयाकू किया जाता है, वनिस्वत कठोर भासन 
या निर्देयता का दोप लगाने के । निर्देबता का दोष छगानेवाला, बहुत 
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मुमकिन है, जेल में डाल दिया जाय, मगर तरकार इसकी आदी होगई 
है और अपछ में इसक्नी परवा भी नहों करती । आखिर, एक तरह से, " 
प्रमुताआप्त जाति के लिए यह करीव-करीब एक वाहवाही की बात 
समझी जासकती है। छेकिन गायक और कमजोर कहा जाता उनके 
मात्म-सम्मान की जद पर कुठाराधात करता है, इससे हिन्दुस्तान के 
भग्रे हाकिमो की अपने-आपको उद्धारक समझने की घारंणा पर प्रहार 
होता है । ये लोग उस अग्रेज़ पादरी की तरह है जो ईसाई-घर्म के विरुद्ध 
आचरण के आरोप को तो चुपचाप बरदाबत करने के लिए तैयार 
दोजाता है लेकिन अगर उसे कोई बेवकूफ या नालायक कहे तो वह 
गुस्‍्पा होकर मारने को दौडता है । 

अग्रेज् सोगो में एक आम विश्वास फैला हुआ है, जो अवसर इस 
तरह बयान किया जाता है मातो कोई अकाट्य सिद्धान्त हो, कि अगर 
हिन्दुस्तान के शासन में कोई ऐसी तवदीली हो जाय जिससे प्रिटिश- 
प्रभाव कम होजाय या निकछ जाय, तो यहाँ का शासन और भी ज्यादी 
ख़राब और निकम्मा होजाबगा । इस विष्वास को रखते हुए भी, लेकिन 
अपने जोश में उदारता का भाव रखनेवाले, उग्रम३वादी और उन्नति- 
शी विचारों वाले अग्रेश् मह कहते हे कि सु-राज स्व-राज का स्था- 
नापन्न नहीं होसकता, और अगर हिन्दुस्तानी छोग गडूढे में गिरना 
ही चाहते हैं दो उनको गिरने दिया जाय। में नही जानता कि ब्रिंटिश- 
प्रभाव के निकछ जाने पर हिन्दुस्तान की कया हालत होगी । यह बात 
इस पर बहुत कुछ मिमर है कि अग्रेश़ लोग किस तरह से तिककर 
जायें और उस समय भारत में किसका अधिकार हो, इसके अछावा, 
राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कई विचारणीय बाते और भी है। 

हैं, बग्रेज़ो की सहायदा से स्थापित ऐसी अवस्था की भी में अच्छी 
हू पाना कर सकता हूँ जो रमन में सम्भव होनेवालो किसी हालत 
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से कही वदतर और ज्यादा निकम्मी होगी, क्योकि उसमें मौजूदा प्रणाली 
के दोप तो सब होगे और गृण एक भी नहीं । इससे भी ज्यादा आसानी 
से में उस दूसरी अवस्था की कल्पना कर सकता हैं जो, भारतवापियों के 
दृष्टिकोण से, किसी भी ऐसी अवस्था से अविक योग्य और छाभकारी 
होगी जिसकी हमें आज मिलने की सभावना होसकती है । यह मुमकिन 
है कि राज्य की बल-प्रयोग करने का यत्र इतनी कारममद न हो और 
शासन-विधान इतना भडकदार न हो, छेकिन पैदावार, खपत और जनता 
के शारीरिक, आध्यात्मिक और सास्क्ृतिक आदर्श को ऊँचा उठानेवालले 
कार्य अधिक योग्यता से होगे । मेरा विश्वास है कि स्वराज्य किसी भी 
देश के लिए छाभमकारी है । लेकिन में स्वराज तक को वास्तविक सु-राज 
देकर लेने के लिए तैयार नही हूँ। स्वराज अपने-आपको न्यायोचित तभी 
कह सकता है जब उसका ध्येय वास्तव में जनता फे लिए सु-राज हो | 
चूँकि मेरा विश्वास हैं कि भारत में ब्रिटिश सरकार, भूतकाछ में उसका 
दावा घाहे जो कुछ रहा हो, आज जनता के लिए सु-राज या उन्नत 
आदर्श प्रदान करने के विछकुछ अयोग्य है, इसलिए में महसूत्त करता 
हूँ कि भारत में उसकी उपयोगिता जो कुछ थी चह नष्ट होचुकी है । 
भारत की स्वतन्ता का सच्चा मौचित्य इसीमें है कि उसे मु-राज मिले, 
उसकी जनता की स्थिति ऊँची हो, उसकी ओऔद्योगिक और सास्क्ृतिक 
प्रगति हो और भय और दमन का वह वातावरण दूर होजाय जो विदेशी 
साम्राज्यवादी शासन का जनिवाय परिणाम हैँ। प्रिंटिंग सरकार और 
7 इंडियन सिविछ सविस भारत में मनमानी करने की ताकत भछे ही रखने 
हो, पर वे भारत के तात्कालिक श्रश्नो को हल करने के विछकुछ अवोगप 
और निकम्मे हे; भविष्य के प्रइनो के लिए तो और भी ज्यादा । क्योकि 
इनके मूछ सिद्धान्त और घारणाये विलकुल ग्रल्त है बौर बालविक्ता 
से उनका सम्बन्ध टूट चुका है। कोई सरकार या घासक-वर्ग जो पूर्णतया 
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योग्य नही है या जो पतनशौल समाज-व्यवस्था का प्रतिनिधि है, ज्यादा 
दिनो तक मनमानी नहीं कर सकता । 
इलाहाबाद की भूकम्प-सहायता-कमिटी ने मुझे भूकम्प-्यीडित 
इलाको में जाने के लिए और वहाँ भूकम्प-पीडितो की सहायता के लिए 
जो ढग इक्त्यार क्रिया गया था, उमकी रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त 
किया । में फौरन अकेला ही चछ पडा और दस दिन तक उन फटे हुए 
और नष्ठ-भ्रष्ट इल्ताको में घूमा । 
इस दौरे में बड़ी मेहनत करनी पढी और इन दिनो मुझे सोने को 

बहुत कम मिला। सुवह्‌ के पाँच बजे से लूगमग आधीरात तक हम 
छोग चछते ही रहते थे--कमी दरारोवाली टूटी-फूटी सड़कों पर मोटर 
में जारहे है, तो कमी छोटी-छोटी डोगियो के हारा ऐसे स्थानों मे उतर 
रहे हे जहाँ पुल गिर पडे ये मा जहाँ जमीन की सतह में फर्क आने से 
सहकें पानी में दूब गई थी । शहरो में ढेर-के-डेर खडहरो और दूटी हुई, 
या भानो किसी दैत्य के द्वारा मरोडी हुई, या दोनो ओर के मकानो की 
कुर्सी से ऊपर उठी हुई, सडको का दृदय बडा हृदय-स्पर्शी था। इन 
सडको की वडी-बडी दरारों में से पाती और वालू-रेत ने फूह-फूटकर 
मनृप्पो और जानवरों को वहा दिया था। इन धाहरो से भी ज्यादा 
उत्तर विहार के मैदानो पर--भिनको विहार का वाग कहा जाता था-- 
उजाड गौर विनाश की छाप छगी हुई थी। मीलो तक फैली हुईं घालू- 
रेत, पाती के बडे-वडे ताराव और विद्यालकाय दरारे और जसख्य 
छोटे-छोटे ज्वालामुखी के-से मूंह थे जिनमे से यह बालू-रेत और पानी 
निकले थे। इस इलाके के ऊपर हवाई-जहाज़ में बैठकर उडनेवाले कुछ 
अग्रेज अफसरों ने कहा था, कि यह कुछ-कुछ लडाई के ज़माने ' के और 
उसके कुछ बाद के उत्तरी फान्स के युद्ध-क्षेत्र से मिलता-जुलता था । 


गह एक बड़ा भयानक अनुभव हुआ होगा ! भूकम्प जोरदार, इधर- 
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उघर दोनो और की गति'से, शुरू हुआ, जिससे खडे हुए मनृष्यं गिर 
पडे । इसके बाद ऊपर-नीचे की गतियाँ हुईं और एक ऐसी गडगडाहट 
करती और गूँजती हुई भयकर आवाज़ हुईं जैसे तोपें चछ रही हो था 
आकाश में सैकडो हवाई जहाज उड़ रहे हो। अनगिनती स्थानों पर॑ 
बढी-वडी दरारो और गरड्ढो में से पानी फूट निकछा और उसकी धारे 
दस-वारह फूट तक ऊँची उछली । यह सब शायद तीन था चार मिनट 
रहकर मिंट गया होगा, मगर ये तीन मिनट ही महाभयकर थे । जिन 
लोगो ने इन घटनाओ को होते हुए देखा, आइचय नही यदि उन्हे यह 
कल्पना हुई हो कि दुनिया का अन्त आगया। छाहरों में मकानों के 
गिरने का शोर था, पानी वहीं जोर से वहकर आरहा था और 
सारे वायुमण्डल मे धूल भर गई थी, जिससे कुछ ही गज आगे की चीज़ें 
भी नज़र नही आती थी। देहातो मे इतनी घूछ नहीं थी और दूर तक 
दिखलाई देता था, छेकित वहाँ कोई शान्ति से देखने वाले ही नहीं थे । 
जो लोग जिन्दा बचे वे भयकर भास के कारण ज़मीन पर छेठ गये या 
इधर-उधर लुढकने लगे । 

मेरे खयाल से, मुजफ्फरपुर में एक वारह बरस का लड़का भूकम्प 
के दस दित बाद खोदकर जीवित निकाला गया । वहूं वडा चकित था | 
टूट-टूटकर गिरनेवाले ईढ-चूने ने जब उसे नीचे गिराकर दवा लिया तो 
उससे कल्पना की कि प्ररय होगया है और अकेला वही जिन्दा बचा है । 

मुजफ्फरपुर ही में ऐन भूकम्प के मौके पर, जबकि मजानात गिर 
रहे थे और चारो तरफ सैकडो आदमी मर रहे थे, एक बच्चों पैदा 
हुईं। उसके अनुभव-हीन माता-पिता को यह न सूझा कि क्या करना 
चाहिए और पागछू-से हो गये । मगर मेने सुना कि भाता और बच्चा 
दोनो की जाने बच गई और वे मज़े में थे। भूकम्प की यादगार में 
बच्ची का नाम 'फम्पो देवी रक्खा गया ! 


डेट भेरो फहानी 


हमारे दौरे फा आखिरी धहर मुगेर था। हम छोग बहुत घूम चुके 
ओर क़रीब करीब नेपाल की सीमा तक पहुँच गये थे और हमने अनेक 
हृदय-विदा-क दृश्य देखे ये । हम लोग एक बडे भारी पैमाने पर लडहर 
और विध्वस देसने के आदी होगये थे । छेकिन फिर भी जब हमने 
मुगेर को और इस घन-सम्पन्न नगर की बत्यन्त विनाशनयूर्ण हालत को 
देमा नो उसकी भयकरता मे हमारा दम फूछने गा और हमें कपकपी 
बाने लगी । में उम महामयकर दृश्य को कभी नहीं भूल सकता | 

भूरम्प के तमाम इछाको मे, क्या बाहरी और या देहातो में, वहाँ 
 नियातियों में स्वावकृम्बन का घडा श्योचनीय अभाव नज़र आया । 
धायद हरा के मध्यम-वर्ग में इसका सबसे अधिक अभाव धा--वै छोग 
इस इन्तजार में थे कि कोई सरकारी या गैर सरकारी भूकम्प-सहाय्क 
समिति आकर काम करे और उन्हे सहायता दे । जो दूसरे छोग सेवा 
नरने यो आगे आये, उन्होने समझा कि काम करने का आय है छोगों 
बर हसन चछाना। यह निम्महायता की भावना कुछ तो निस्सन्देह 
भूफ्प रे आप से पैदा टुई मानध्िक दुर्वकृता के कारण थी और वह 
प्रीरे-दीरे ही व हुई होगी । 

वदिद्यर के एसरे हिस्सों भौर दूसरे प्रान्तो से वडी सस््मा से आनेवाले 
मददगार गो जोश भर उतती उार्मश्क्ति इसकी तुझना में एक बिछ- 
पु जाता टी चोज नंबर थात्री थो। इन सनबुबका और नवयुवतियों 
वी, मुगी है साथ मेरा परने वी भातता को देखकर चकित होता 
दाद वा। ठौर शी” जीप निन-भिन्न गराबक मरथाये काम कर 
है, थी, हिए नी पाप जायग में बटन पुछ यटयोग वा । 
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मम्थाओं के तमाम अगुआ दोकरियाँ और फावडे लेलेकर निकले और 
इन्टोने दिनभर सुदाई की और हमने एक ऊडकी की लाभ बाहर निकाली । 
में तो उस दिन मुगेर से खला आया, लेकिन सुदाई का फाम'जारी रहा 
भौर घहुत-से स्थानीय व्यवितयों ने उसे बडी सफलता पूर्वक किया | 
जितनी गर-सरकारी सहायक सस्‍्यथांयें थी उन सबमें सेन्द्रल, रिलोफ 
फमिटी, जिसके अध्यक्ष बाबू राजेन्द्रमसाद थे, सबसे अविक-महल्वपूर्ण 
थी। यह सर्वथा काँग्रेसी सस्या नहीं थी । शीध्ष ही यह बढ़कर भिन्न- 
भिन्न दछो और दानदाताओ के प्रतिनिधि-स्वरूप एक अखिल-भारतीय 
संस्था वन गई । इससे सबसे वडा छाभ यह था कि देहातो की काँग्रेस 
कमिटियो की सहायता इसे मिल सकती थी। गुजरात और युक्षप्रान्त के 
कुछ ज़िछो को छोटकर कहीके काँग्रेसी कार्यकर्ता किसानो के इतने 
अधिक सम्पर्क में नही थे जितने यहाँ के । दरअसल ये कार्यकर्ता खुद 
ही किसान-वर्ग के थे। बिहार भारत का सबसे मुस्ष कृषक-अदेश है भौर 
उसके मध्यम-वर्ग तक का किसानो से घनिष्ठ सम्बन्ध है । कभी-कभी, 
जव म॑ काँग्रेस के मत्री की हँसियत से विहार-प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के 
दफ्तर का निरीक्षण करने जाता था तो मुझे नजर आनेवाले निकम्मेपन 
और दफ्तर के काम में ढीरूम-ढारू की में बडे कडे वाव्दों में आलोचना 
किया करता था। वहाँ खडे रहने के वजाय बैठ जानें की और बैठने की 
अपेक्षा लेट जाने की प्रवृत्ति थी । दफ्तर भी मेरे अवतक देखे हुए तम।भ 
दफ्तरो में सवसे अधिक साधनहीन था, क्योकि वे लोग दफ्तर के लिए 
मामूली तौरपर ज़रूरी छवाज़मे के विना ही काम चलाने की कोशिश 
करते थे । लेकिन दफ्तर की आलोचना के बावजूद, में खूब अच्छी तरह 
जानता था कि काँग्रेस के छिहाज़ से यह प्रान्त देश के सबसे ज्यादा 
उत्माही और छगन के साथ काम करनेवाले प्रान्तो में से था । यहाँ की 
काँग्रेस में ऊपरी तडक-भडक नहीं थी, पर सारा कृपक-वर्ग सामूहिक 
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रुप से उसके पीछे था। आहल-इंडिया काँग्रेस कमिटी में भी विहार के 
प्रतिनिधियों ने शायद ही कमी किसी मामले में उम्र रुख मह्तियार किया 
हो। वे तो अपने-भापको वहाँ देखकर कुछ ताज्जुव-सा करते थे । ढेकित 
सविनिय-भग के दोनो आन्दोलतों में विहार ते बढ़ा शानदार नमूना पेश 
किया । यहाँतक कि वाद के व्यक्तिगत सविनय-मंग के आन्दोलन में भी 
उसने अच्छा काम कर दिखछाया। 
रिल्लीफ-कमिदी ने किसानो तक पहुँचने के लिए इस सुन्दर संगठव 
से छाम उठाया । देहात में कोई भो साधन, थहाँतक कि सरकार भी, 
इतने उपयोगी नहीं होसकते थे। और रिलीफ-कमिंदी भौर विहार 
काँग्रेस कमिटी दोनों के प्रधान थे राजेन्द्र वाबू, जो निवियाद रूप से 
सारे विहार के नेता थे । देखने में एक किसान के समान, विहार देश के 
अच्चे मृपुत राजेन्र बाबू का व्यक्तित्व, जवतक कि कोई उनकी तेज 
और निष्कपट आँदो और गम्भीर मुछ-मुट़ा पर गौर न करे, शुरू-शुरू में 
देखने पर कुछ भ्रभावशाल्ली नहीं मालूम पडता । वह मुद्रा और वे बाँलें 
मुठाई नहीं जासकती, क्योंकि उनमें होकर सचाई आपकी जोर धाँकती 
है और उनपर आप सदेह कर हो नहीं सकते | किसान-स्वभाव होने के 
फारण उनका दृष्टिकोण शायद ज़रा सीमित है और नई रोशनी की 
दृष्टि से देखने पर कुछ सीधे-सादे दौखते हैं। पर उनकी ज्वलन्त योग्यता, 
उनकी शुद्ध निष्कपटता, उनकी यवित, और भारत की स्वतन्त्रता के 
लिए उनकी लगत, ये ऐसे गृण है जिन्हीने उनको अपने ही प्रान्त का नहीं 
*क सारे भारत का प्रेज-पान बना दिया है । जैसी सर्वमान्य नेतृत्व की 


म्थिनि राजेन्र बाबू को बिहार में प्राप्त हैँ वैसी भारत के किसी भी प्रान्त 


में दिसो भी व्यक्त को प्राप्त नहीं । उनके सिवा, गाघीजी के वास्त 


विए भदेश को इननी पूर्णता से अपवानेबाले, कोई हो भी, त्तो विरके 
दी होती । 


भसकर्प ८४१ 


् 


यह बडे सदूभाग्य की वात थी कि राजन्द्रवावू जैसे व्यक्ति विहार 
» में सहायता के कार्य का नेतृत्व करने के लिए मौजूद थे, और उन्तमे लोगो 
की जो श्रद्धा थी उसीका यह परिणाम था कि सारे भारत से विपुल 
घन-राशि खिंची चल्ती आई। स्वास्थ्य खराब होने पर भी वह सहायता 
के कार्य में पिल पडे । वह अपनी शक्ति से अधिक काम करने लगे, 
क्योकि वह सारी कार्रवाइयों का केन्द्र वव गये थे और सलाह के छिए 
सब उन्हीके पास जाते थे । 
जिस समय में भूकम्प के इलाकों में दौरा कर रहा था, या शायद 
वहाँ जाने से पहले, मुझे गाँधीजी का यह वक्तव्य पढ़कर बडी चोट छगी 
कि यह भूकम्प अस्पृश्यता के पाप का दण्ड था। यह वक्तव्य बड़ी हैरत 
, में डालनेवाला था। मेंने रवीनद्ननाथ ठाकुर के उत्तर का स्वागत किया 
और में उससे पूर्णतया सहमत भी था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इससे 
अधिक विरोध करनेवाली किसी और चीज़ की कल्पना करना कठिन है । 
कदाचित बिज्ञान भी आज प्रकृति पर चित्तवृत्तियों और मनोवैज्ञानिक 
घटनाओ के प्रभाव के विपय में इस तरह स्वया निश्चयात्मक रुप से 
कोई बात नहीं कह सकेगा | मानसिक चोट के परिणामस्वरूप किसी 
व्यक्ति को अजीर्ण या इससे भी अधिक और कोई खराबी का हो सकना 
भछे ही सम्भव हो, छेकिन यह कहना कि किसी मानवी रिवाज या 
कर्तव्य-हीनता की प्रतिक्रिया पृथ्वी-तल की गति पर पड़ें, एक हैरत में 
डाल देनेवाली बात है। पाप और ईदवरीय कोप का विचार और ब्रह्माण्ड 
की घटनाओ में मनृष्य की सापेक्ष स्थिति, थे ऐसी बाते हे जो हमको 
कई-सौ वर्ष पीछे लेजाती है, जबकि यूरप में घाभिक अत्याचारों का 
बोलवाल था, जिसने वैज्ञानिक कुफ के कारण जोर्डानो बूनो को जरूवा 
डाला तथा कितनी ही डाफिनियो को सूली पर चढा दिया ! अठारहवी 
सदी में भी, अमेरिका में वोस्टन के प्रमुख प्रादरियों ने मासाचुसेट्स के 
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भूकम्पो का पारण विजली मिरने से रोकने के लिए छगाये गये सम्मो 
की अपवित्रता बतलाया था | 

ओऔर अगर भूकम्प ईदवरी पापों छा दण्ड भी हो, तो भी हम यह 
कैसे मालूम करे कि हमवो कौम-से पाप का दण्ड मिल रहा है ? वगोक्ि 
वुर्भाग्यवद्य हमें तो वहुत-से प्रोापो का फल भोगना है! हरेक व्यवित 
अपनी-अपनी पसन्द का कारण बता सकता हैं। शायद हम छोगो की एक 
विदेशी राजरत्ता कवूछ करने का या एक मनृूचित सामाजिक प्रणाली 
को सहन करने का दड मिछा हो । आथिक दृष्टि से दरमगा महाराज, 
जो वही हम्वी-चौडी जागीरो के मालिक है, भूकम्प के कारण सबसे 
अधिक नुकसान उठानेवालों में से थे । इसलिए हम ऐसा भी कह सकते 
है कि यह जमीदारी प्रथा के विरुद्ध फैसला है । ऐसा कहना ज्यादा ठीक 
होगा, वनिस्वत यह कहने की कि विहार के करोव-करीव निरफ्राध 
निवासी, दक्षिण भार के लोगो के अस्पृदयता के पाप के चदले में पीडित 
किये गये । भूकम्प खुद अस्पृष्यता के देश में हो वयो नहीं आया ? मा 
ब्रिटिश सरकार भी तो इस विपत्ति को सविदय-भग के लिए ईश्वरी दण्ड 
कह सकती है, वंयोकि, यदि वास्तव में देखा जाय तो, उत्तरी विहार 
ने, जिसको भूवस्स के कारण सबसे अधिक नुकसान पहुँचा, आज़ादी 
लड़ाई में वढा प्रमुख भाग लिया था। 

इस तरह हम अनन्त कल्पनायें कर सकते है। और फिर यह प्रवन 
मी तो उठता है, कि हम छोग परमात्मा की बाज्ञाओं के प्रभाव को 
को अपने मानचोय प्रयत्नो से कम करने को कोशिश करके उसके कार्यों 
में क्यो हस्तक्षेप करे ? औौर हमें इस पर भी ताज्जुब होता है कि ईदवर 
ने हमारे साथ ऐसी निदंयतापूर्ण दिल्लयी क्यों कौ--..कि, पहुले तो हम- 
को भ्रृटियो से धूर्ण बनाया, इसारे चारो ओर जाल और गड़ढे विछा 
दिये, हमारे छिए एक कठोर और दुलखपूर्ण सार की रचना करदी, 
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चीता भी बनाया और भेड भी, और फिर हमको त्ज्ा भी देता है। 
“जब तारो ने अपनी घिलमिल किरण डाली जगती पर, 
और गगन-मउछ से उतरी बूद्दे रिमेश्ििम धरती पर, 
देख-रेस हृति अयनी कैसे स्मिति ओडो पर छा सकता 
मेप-नत्स रचनेवाछा क्या भीषण सिह बना सकता २?” 
पटना ठहरने की आखिरी रात को में बडी रात तक वहुत से मित्रो 
ओर सहयोगियों से बाते करता रहा, जो जुदा-जुदा प्रान्तों से सहायता- 
फार्य में अपनी सेवायें देने के लिए आये थे । युक्तप्रान्त के काफी ज्यादा 
प्रतिनिधि आये थे और हमारे कई छंटेछटाये कार्यकर्ता वहाँ थे। हम इस 
प्रथम पर विचार कर रहे थे, जो हमे वडा हैरान कर रहा था, कि हम' 
छोग किस हेद तक अपने-आपको भूकम्प-पीडितो की सहायता के काम 
में छमावे ?े इसका अर्थ यह था कि उस हद तक हम अपने को 
शाजनैतिक कार्य से अछग हटाले | सहायता का काम बडा कठिन था 
और ऐसा हम कर नहीं सकते थे कि जब-जव हमे फुरसत मिले तब तो 
उसे करे और फ्रसत न हो तो न करे । इसमें रूग जाने से क्रिप्रात्मक 
राजनतिक क्षेत्र से बहुत दिनो तक गैरहाजिर रहने की सभावना थी भौर 
राजनैतिक दृष्टि से हमारे प्रान्त पर इसका प्रभाव बुरा पडे बिना नहीं 
रह समझता था। यद्यपि काँग्रेस में बहुत-से छोग थे, फिर भो करने- 
घरनेवाल़ो की सख्या तो परिमित ही थी और उनको छुट्टी नही दी 
जासकती थी। इधर भूकम्प के तकाज़े को भी अवहेलना नहीं की 
जासकती थी । अपनी ओर से तो मेरा खाली सहायता के ही काम में 
छग जाने का इरादा ने था | मेने महसूस किया कि इस कार्य के लिए 
लोगो की कमी न होगी, अलवत्ता अधिक खतरे के कामो को करनेवाले 
लोग बहुत थोडे थे । 
,१- अग्रेज़्ी पद्य का भावानुवाद । 
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इसलिए हम बहुत रात तक बातचीत करते रहे। हमने पिछले 
स्वतत्रता-दिवस पर भी विज्रार क्या कि किन प्रकार हमारे कुठ 
सहयोगी तो उस मौके पर गिरफ्तार फर छिये गए थे पर हम लोग वच 
गगे थे। मेंने मखाक में उन छोगो से कहा कि मुझे तो पूरी सुरक्षा के 
साथ उम्र राजनैतिक कार्य करने के रहस्य का पता छग गया हैं। 

में ११ फरवरी को, दौरे के कारण विजकुल थका-मादा, इलाहाबाद 
में अपने घर पहुँचा। कड़ी मेहनत के दस दिनों ने मेरी शारीरिक 
अवस्था वंडी भयानक बतादी थी और मेरे कुदुम्ब के छोग मेरी शकल 
देखकर भकित होगये। मेने इलाहवाद रिलौफ-कमिटी के छिए अपने 
दौरे की रिपोर्ट छिखने की कोशिवा की छेकिन नोद ने भुझे आ-घेरा । 
अगक़े २४ घटो में से मेने कम-से-कम १२ घटे नींद में वित्ताये ! 

दूसरे दिन, ज्ञाम के वक्‍त, कमला और में चाय पौकर बैठे थे और 
चुरुषोत्तमदास टडन हमारे पास आगे ही थे। हम लोग वरामदे में से 
हुए थे । इतने में एक मोटर आईं और पुलिस का एक अफत्तर उसमें से 
उतरा । में फौरन समझ गया कि मेरा वक्‍त आगया है। मैने उसके पास 
जाकर कहा--बहुत दिनों ते आपका इन्तज़ार था।” वह झरा 
माफी-सी भाँगने छगा और कहने छगा कि कुसूर उसका नही है। वारल्ट 
कलकत्ता से आया था । 

में पाँच भह्दीने और तेरह दिन वाहर रहा। और अब मै फिर 
एकान्त और तनहाई में भेज दिया गया ! छेकिन दुख का झसली भार 
मुझ पर ने था। वह तो हमेशा की तरह बौरतो पर ही था--मेरी 
दीमार भाता पर, मेरी पत्नी पर और मेरी वहन पर । 


$ ६ ; 


अलीपुर-जेल 


“फैक यकायक कहाँ दिया है इतनी दूर मुझे छाकर ! 
कवतक यो टकराना होगा इन आअदृष्ट की छहरो पर ? 
किपर खींच ले जावेगे अब झोको के यह उलझे तार, 
दिखता नही प्रदीप, न जाने कहाँ छगेगी किश्ती पार | 
उसी रात को में कछकता लेजाया गया। हावडा स्टेशन से छाल- 
बाज़ार पुलिस-थाने तक मुझें एक वडी काली मोटर-छारी में विठाकर 
लेगये । कलकत्ता-पुलिस के इस मशहूर हेड-क्वार्टर के बारे मे मैने 
वहुत-कुछ पढ रबखा था। भत में उस जगह को वडे घाव से देखने 
ल्‍ूगा । वहाँ अग्रेज साजजेण्ट और इन्स्पेक्टर इतनी वडी तादाद में मौजूद 
थे, शितने उत्तर-भारत के किसी वें पुलिस-थाने में नहीं हैँ । वहाँ के 
सिपाही अक्सर सभी विहार और सयुक्तप्रान्त के पूर्वी ज़िल्ो के थे । 
अदालत से जेल या एक जेल से दूसरी जेल जाने के लिए मुझे कई वार 
जेल की छारी में जाना पडता था और हर दफा इनमे से कई सिपाही 
लारी के भीतर मेरे साथ जाते थे | वे जरूर ही कुछ दु खवी मालूम होते 
थे । उनको यह काम पसन्द नथा और स्पष्ठत वे मेरे साथ बडी 
हमदर्दी सी रखते थे । मेने देखा कि कई वार उनकी आँखों में आँसू 
छलक पडठते थे । 
मुझे शुरू में प्रेसिडेन्सी जेल में रखखा गया और चहीसे मुझे अपने 
मुकदमे के लिए चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट की अदालत में छेजाया जाता 
था । यह अदालत मेरे लिए एक नया तजुर्बा था । नदारुत का कमरा 
१. रॉबर्ट ब्रा्इनग को कविता का भावानुवाद । 
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थौर इमारत साधारण जद्यलत के-से नहीं बल्कि एक घिरे हुए किठे के 
जैंसे थे। सिवा कुछ अख्वारवालो और बहीके वकीली के बाहर की 
कोई आदमी उसके आस-पास भी नही फ़टकने दिया जाता था | प्रुलिस 
वहाँ काफी तादाद में जमा थो। यह सब वन्दीवस्त कोई मेरे लिए नया 
नही किया गया था, मह तो वहाँका हमेशा फा दस्तुर है। अदालत के 
फमरे में जाने के लिए मुझे दूसरे कमरे में होते हुए एक लम्बे रास्ते से 
जाना पढ़ता था, जिसके ऊपर और दोनों तरफ जालियाँ पडी हुई थी, 
मानो किसी पिजडें में से निकल रहे हो। मुछजिम का कटघरा हाकिस 
की दुर्सी से कुछ दूर था। कमरा पुलिसवालों और काले कोट और 
चोगेवाले वकीलो से भरा हुआ भा । 

मुझे अदालती मृकदमों से काफी काम पड चुका है । मेरे पहले के 
कई मुकदमे जेल के भीतर होचुके है, परन्तु उन सब मौको पर मेरे 
साथ दीस्त, रिप्तेदार और जान-पहचानवाले रहते थे इस कारण वहाँ 
का वातावरण मेरे लिए कुछ सरल जान पड़ता था। पुलिस अधिकतर 
गौणरुप में होती थी और वहाँ पिजडे वगैरा नज़र न आते थे। यहाँ तो 
बात ही टूमरी थी, चारो तरफ अजनवी और दिना जान-पहचान की 
शकडे नज़र थाती थी, जिनमें जौर मुझमें कुछ भी साम्य नही दीखता 
था। वे छोग मुझे बहुत पसन्द भी नहीं आये । चोगाधारी वकीछो की 
जमान मुझे तो देसने में सुन्दर नहीं मालूम होती, और खासकर पुलिस 
पी अदालत रे वड़ौलो का नझारा तो जरूर ही अप्रिय मालूम होता है। 
आध्विर उस काली जमात में एफ जान-पहचान का वकील निकछ तो 
काया, देकित बढ भो उस झुण्ड में मित्कर कही गायव होगया । 

मुडयमा शुरू होने फे पहुछे जब में बाहर झरोल्े में बैठा रहता था, 
पद भी मुजे अरेछापन और सुनसान मालूम पढ़ता था। मेटी नव्श 
उम्स तब होाई होगे और मेरा दिठ इनता जान्त नहीं था जैता 
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पहने के मुकदमों के समय में रहता था । मुझे तव खयाल आया कि जब 
इतने मुकदमो और सजाओ का तजुर्वा होते हुए भी मुन्न पर परिस्थिति 
की अजीव प्रक्रिया का असर हुए बिना न रहा तो ऐसी हालत में नातजुर्वे- 
कार नौजवानों पर परिस्यिति का कितना बडा भार पडता होगा ? 

कटपरे में मेरा चित्त वहुत-कुंछ घान्त माछूम हुआ । हमेशा को 
त्तरह कोई सफाई पेश नहीं की गई, और मेने अपना एक छोटान्सा 
दवान पढ़कर सुना दिया । दूमरे दिन अर्थात्‌ १६ फरवरी को मुझे दों 
वरस की सज्ञा होगई, और यो भेरी सातवी सज़ा शुरू हुई । 

मेरी साढ़े पाँच महीने की रिहाई के समय का वाहरी जीवन मुझे 
सतोपप्रद माछूम हुआ । इस असे में में काम मे काफी छगा रहा बौर 
कई उपयोगी काम पूरे कर सका । मेरी माता कौ वीमारी ने पछटा 
सालिया था और बब वह खतरे से बच निकली थी। मेरी छोटी वहत 
कृष्णा की शादी होचुकी थी, मेरी लडकी की आगे की शिक्षा का सिल- 
मिछा ठीक बैठ गया था । मैंने भी अपनी घर-गृहस्थी की और आधिक 
कई मुश्किलों को हुछ कर लिया और कई घरेलू मामले, जिनको में 
अ्से से भुला रहा था, सुलझा छिये थे | और सार्वजनिक मामलछो मे तो, 
में जानता था कि, उस समय किसोके छिए भी कुछ विशेष कर लेना 
सहज न था। हाँ, मैने काँग्रेस की ताकत की मजबूत कर उसका रुख 
सामाजिक और आथिक विचारी के मार्ग की ओर मोढने में ज़रूर कुछ 
मदद की । गाँवीजी के साथ मेरी पूतता का पत्र-व्यवहार भौर बाद में 
अखवारो में निकले भेरे छेखो ने हालत को कुछ बदल दिया था। 
साम्प्रदायिक मसले पर भी मेरे छेखो ने कुछ असर ही किया । इसके 
अछावा, में दो वरस से ज्यादा अर्मे के वाद गॉवीजी और दूसरे मित्रो 
और साथिपों से भी मिक लिया और कुछ समय तक काम करने के 
लिए दिल्ली व दिमागी शक्ति जुटाढो थी । 
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पर मेरे मन को दुखी करनेवाली एक घटा तो अब भी बाकी थी 
और वह थी कमछा की वीमारी | मुझे उत्त वक्त तक उसकी बीमारी 
को गहराई का अन्दाज्ञा न था, वयोक्ति उसफी आदत थी कि जबतद 
वह चारपाई पकड न छेती तबतक काम में अपनी वीमारी को धकेल्ती 
ही रहती । छेकिन मुझे वडी फिकर थी। इसपर भी मुझे उम्मीद थी कि 
अब मेरे जेल में चले जाने पर तो वह मन लगाकर अपना शाम 
करायेगी । मेरे वाहर रहने पर यह कुछ कठित था, वयोकि वह मुर्स 
ज्यादा समय के लिए अकेला छोडने को सहना तैयार नही होती थी । 

लेकिन एक और बात का भी मुझे दुख रह गया या। वह पह था 
कि इलाहवाद जिले के गावो में मे एक घार भी दौरा न कर सका था । 
मेरे कई नवयुवक सायी हमारो नीति पर कार्य करते हुए गिरफ्तार हो 
गये थे। इस कारण उनके बाद गावों की ख़बर न छेना मुझे एक तरह 
से उनके प्रति वेबफा-सा होना मालूम होता था । 

काली मोटर-छारी ने मुझे फिर जेछ मे पहुँचा दिया । रास्ते में कई 
फौजी सिपाही मछीनगन और फौजी-गाडी (आरमर्ड-कार) के साथ 
भार्च करते हुए मिले । जेल की छारी के छोटे सुराफ्ो में से मेने उनकी 
भोर देखा । मेरे दिल में खमारू आया कि फौजी-गाडी (आरमडे-कार) 
और टै+* कितने भहटे दवोते हैँ। उन्हे देखकर मुझे इतिहास से पूर्वकाल 
के दातवो, अजगरो इत्यादि का स्मरण होआया। 

मेरा तबादला प्रेग्नीडेन्सी जेल से अल्लीपुर सेन्टर जेल में होगया 
और चहाँ मुझे एक दस फट रूम्बी और नौ फूट चौडी छाटी-सी कोठरी 

१ सब भकार के युड-साधनों से सब्जित जबरदस्त फोछादी सोटर 
इश्मन को तरफ से सहरीली हवाबाले भम गोलों से रक्षा करने के लिए 
हक एक तरह का दुरक्ा डाल दिया लाता है उसे 'रैसमाल्का', 


अनु० 
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दीगई | इस कोठरी के सामने एक बरामदा और छोटा-सा सहन था ! 
सहन की चहारदीवारी नीची, करोव सात फूट की, थी और उसपर से 
झाककर देखने पर मेरे सामने एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। सब 
तरह की वेढगी इमारते, इकमज़िछी, गोल, चौकोर और अजीव उतो- 
वाली खडी थी। कई तो एक के ऊपर दूसरी नज़र आती थी । ऐसा 
भालूम होता था कि ये सव इमारते वेतरतीव, ज़मीन का एक-एक कोना- 
कोना भरने के छिए बनाई गईं थी। यह वनावट मुझे तो किसी घरोदे 
की मूल-भुलैयाँ या किसी भविष्यवादी की हवाई रचना-सी मालूम होती 
थी | मुझे वताया गया कि ये इमारते बडे सिलसिले से बनी हुई है, वीच 
में एक मीनार हैं (जो ईसाई कौदियो का गिर्जा है) और उसके चारो 
तरफ घरो की लाइने हे। चूँकि यह जेक शहर में था, इस वजह से 
ज़मीब वहुत परिमित थी गौर उप्तका छोटे-से-छोटा टुकडा भी काम मे 
छाये बिना छोडा नहीं जासकता था । 

में अमी शुरुआत के इस भौडे नज़ारे को देखकर नज़र हटा ही रहा 
था, कि मुझे एक दूसरा डरावना दृश्य दीख पडा | मेरी कोठरी और 
सहन के ठीक सामने दो चिमनियाँ खडी दिखाई दी, जिनमें से हमेशा 
गहरा काला धुआँ निकल रहा था, जिसकी हवा कभी-कभी मेरी तरफ 
आकर मेरा दम घोटने गती थी। ये जेल के वावर्चीख्ानों की चिम- 
नियाँ थी। मैने बाद में जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट से कहा कि इस मुसीबत 
से मुझे बचाने के वास्ते चिमनियों पर “गैसमास्क' छगा दे । 

यह शुरुआत ही अच्छी न थी और न इसके आइन्दा अच्छा होने 
की ही उम्मीद थी--वही अलीपुर-जेल की अपरिवर्तैीनीय लाछ ईटो की 
इमारतों का दृष्य और वही वावर्चीखानों की चिमनियो का धुआँ रात- 
विन साँत्त और मूहेँ में जाना, सामने था । मेरे सहन में पेड या हरियाली 
कुछ न थे । वह यो तो पत्थरों का पक्का और साफ बना हुआ था, पर 
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रोड-रोज धुआँ जम जाने की वजह से वढा भद्दा और वदनुमा मादूम 
होता था। वहींने पडौसवाले सहनो के एक-दो दरख्तों के ऊपर के सिरे 
बुछ-कुछ नजर आते थे । मेरे जेल में पहुँचने पर वे दरक्त विला पत्ते 
और फूलो के ढूँठ-से खड़े थे, पर धीरे-धीरे उनमें एक अजीव तवदीली 
होना शर्त हुई और सव शाखाओ ने हरी-हरी कौपले निकलने छगी। 
कोपलो में से पत्ते निसले और वडो जल्दी बढकर उन्होंने चगी शाखाओी 
को खूगनुमा हरियाली से ढक दिया | मह तवदीछी वढ़ो सुखद मालूम 
हुई और अलीपुर-जेछ भी बडी खुशनूमा होगई। 

इनमें मे एक दरह्त में चील का घोंसछा था। इसमे मुझे दिल- 
चस्पी पैदा हुई और में वडे चाव से उसे देखा करता था। छोटे-छोटे 
बच्चे बढ़नबढकर उड़ने की अपनी पैनूक कला सीख गये । कभी-कभी तो 
ऐदी हैरत में डालनेवाली होशियारी से उड़कर झपटते कि सीधे किसी 
कैदी के हाथ था महू में से रोटी का दुफडा झपद छेते । 

फरीब-करीब बाम से सुबह तक हमें अपनी कोठरी में बन्द रहना 
पड़ता था मौर जाड़े को लम्बी रातें काटे न कठती थी । घण्टो पढते- 
पटले थक्कर में अपनी कोठरी में इघर-से-ठघर टहलना शुरू कर देता, 
चारपाँच फ़दम आगे बढकर फिर लौटना पढता। उस वक्‍त मुझे चिडिया 
धर के रीछ के अपने पिजरे में इधर-मे-उघर चवकर कादने का दृश्पं 
पाद बाजाता था। फमी-कमी जब में बहुत ऊ उठता तो अपना प्रिय 
शीर्पांसन बरने छगता था | 

रात का पहला पहर तो काफ़ी शान्त्र होता था, केवल शहर की 
मुत्तछिक आयाण -द्वाम, ग्रामोफ़ोन था दूर से किसी के गाने की 
हरर- धीरे-धीरे पहुंचती थी। इस दूर से आते हुए धीमे गान की 
आापाज सुननुम्ता मरम होती थी। पर रात में दस नही था, क्योकि 
पेड के पह्खेर दघाउपर दह्स्ते रहने थे और हर घण्टे कोई-न-कोई 
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भुआयना होता रहता था। छाछटेन हाथ में छिये कोई अफसर यह 
देखने बता कि कोई कैदी भाग तो नही गया है । हर रोज तीन वे 
रात से वडा शोर-गुल मचता और बर्तन घिसने व माँगने की आवाज़ 
बाती | उस वक्‍त रमोई में काम शुरू होजाता था । 

प्रेस्निडेन्सी-जेल के भाफिक अलीपुर-जेल में भी एक बडी तादाद 
वार्डरो व पहरेदारो, अफसरो और क्लककों की थी। ६न दोनो जेलो की 
आवादी मरिछाकर नैनी-जेल की आवादी (२२००-२३००) के वरावर 
थी, परन्तु कर्मेचारियो की तादाद इन हरेक जेल में नैनी-जेकू से दुगनी 
से भी ज्यादा थी। इनमें कई अग्रेश़् वार्डेर और पेन्शनयाफ्ता फौजी 
अफसर भी थे । इससे यह एक बात तो साफ जाहिर होती थी कि 
अग्रेज़ी-शासन युकत-प्रान्त के बजाय कलकत्ता में ज्यादा फ्रहोर और 
खर्चीका हैं । किसी बडे अफसर के पहुँचने पर जो नारा सब केदियो को 
लगाना पडता था वह साम्राज्य की ताकत का एक चिन्ह भर याद- 
दिहानी था। यह नारा था “सरकार सलाम”, जो लम्बी आवाज़ मे 
और बदन की कुछ खास हरकत के साथ लगाना पडता था । मेरे सहन 
की चहारदीवारी पर से कैदियों के इस नारे की आवाज़ दिन में कई 
भर्तवा, और खासकर सुपरिण्टेण्डेण्ट के मुआयने पर हमेशा, आती थी । 
मेरे सहन की ७ फुट ऊँची दीवार पर से में उस शाही छत्र” के ऊपरी 
भाग को देख तकता था जिसके साये में सुपरिण्टेण्डेण्ट गरत छगाता था। 

में हैरत में आकर सोचने रूगरता कि क्या यह अजीब तारा सरकार 
सलाम और उसके साथ की जानेवाली बदन की वह हरकत किसी 
पुराने जमाने की यादगार है या किसी मनचले अग्नेज़ अफसर की ईजाद 
है ? मुझे पता तो नही, पर मेरा कयास है कि यह अग्रेजों की ईजाद हैं । 
इसमें एक खास कित्म के एग्लो-इडियनपन की वूं आतो है। खुश- 
किस्मती से इस नारे का रिवाज़ सिवा वेगाल और आसाम के युवततप्रोन्त 
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था हिन्दुस्तान के दूसरे सूद में नहीं है ! मरकार की भाव की का 
रखने के लिए जिस तरीके से इस सलामी पर योर दिया जाता हैं, वह 
मुझे हकीकत में ज़कीक करनेबाला मारूम होता है । 

अलीपुर-जेल में एक नई बात देखकर तो मुझे खुणी हुई । यहाँ के 
सावारण कैदियों का जाना युक्तप्रान्त के जेलो के द्वाने से कही बच्छा 
था । जेल के खाने के मामले में तो युक्तप्रान्त दूसरे कई सूवो से पिछडा 
हुमा है । 

सुद्दावनी शरदू-ऋतु जल्द बीत्त गई, विमछ बहन्त भी भागता हुआ- 
सा निकल गया, और गर्मी आगई। दिन-दिन गर्मी बढती गई। मुर्से 
कलछकतते कौ आवहवा कभी पसन्द न थी, जौर चन्द दिनो के वहाँ रहने 
ने ही मुझे निस्तेज और उत्साइ-हीन वना दिया। जेल में तो हाहत 
कुदरती तौर पर भौर भी बूरी होती है। समय बौतता गया और मेरी 
हालत में कोई उन्नति न हुई। शायद कसरत के लिए जगह को कमी 
होने और ऐसी आवहवा में कई घटो कोठरी बन्द रहने से मेरी सेहत 
कुछ गिर गई और मेरा वद्धत तेजी से घटने छगा। मुझे तालो, 
चटखनियो, सीखदो और दीवारो से नफरत-सी होने छग गई । 

अलीपुर में एक महीना रहने के बाद मुझे अपने सहन के बाहर कुछ 
कसरत करने की सहूक्ियत दीगई । यह तवदीछी मुझे पसन्द भाई और 
में सुबह-शाम जे की वढ़ो दोवार के सहारे घूमने छगा। धीरे-धीरे मे 
अजीपुर-जेछ और कछकता की आवहवा का आदी होगया और रचोई- 
घर भी, मगर उ्के घुंए कौर शोर-युछू के, वर्दाइ्त करने लायक बुराई , 
होगई। इस अरे में मेरे छिए नये-समे मसक्े लडे हुए और नई-तई 
परेशानियाँ तग करने छग्ी | वाहर की खबरे भी अच्छी नही थी । 
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अलीपुर-जेल में जब मुझे यह माठ्म हुआ कि सज़ा होने के बाद 
मुझे कोई रोज़ाना अववार नही मिलेगा, तव मुझे वडा अचम्मा हुआ | 
जवतक मेरा मुकदमा चलता रहा तबतक तो मुझे कलकते का रोजाना 
अख़बार ्टेट्समैन! मिलना रहा, लेकिन मुकदमा ख़त्म होने के वाद 
दूसरे ही दिन से वह बन्द कर दिया गया। युव्तप्रान्त में तो १९३२ से 
4! क्लास था पहले डिवीजन के कैदियों को सरकार की मर्जी का एक 
रोज़ाना अख़वार हमेशा मिलता था । ज्यादातर वाकी के दूसरे सूवो मे 
भी यही वात है । भौर में विलकुछ इसी खयाल में था कि यही कानून 
बंगाल के लिए भी लागू होगा। लेकिन वहाँ मुझे रोज़ाना स्टेट्समैन' के 
बजाय साप्ताहिक 'स्टेट्समेन! दिया गया । साफ ज्ञाहिर है कि यह अख्- 
बार तो उन अग्रेज़ो के लिए निकलता है जो हिन्दुस्तान में हाकिमी था 
रोजगार करने के बाद वापस इस्लेण्ड पहुंच जाते है । इसछिए इस भद्- 
बार में हिन्दुस्तान की उत खबरों का सार रहता है, जिनमें उनकी 
दिलचस्पी होतो है ! इस साप्ताहिक में चिछायतो की खबरे तो विलकुछ 
नही होती थी | उनका न होना मुझे वहुत ही अखरता था, क्योंकि में 
उनको सिलसिलेवार पढ़ते रहना चाहता था। खुशकिस्मती से मुझे 
साप्ताहिक 'मैड्चेस्टर गाजियन' अखबार भी मिलने हुगा था, जिससे 
मुझे यूरप के और अन्तर्राष्ट्रीय भामछो की जानकारी होजाती थी। 

फरवरी में जव मे गिरफ्तार हुआ और जव मुझ पर मुकदमा चला 
तभी यूरप में वडो उयल-पुयक्त बौर झगड़े हुए । फ्ान्स में भारी खल- 
बली मची, जिसमें फेसिस्टो ते दगे किये भौर उसकी वजह से राष्ट्रीय 
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सरकार णायम हुईं | इससे भी बुरी बात यह थी कि आरिट्रिया का चान्स- 
लर डॉलफप् मज़दूरों पर गोलियाँ चलवा रहाथा, और सामानिक 
लोकतन्त के विमाल-भवन को दारहा था। आस्ट्रिया में होने वाली 
खून-खराबी की ख़बर सुनकर मुझे वडा दुख हुआ । यह दुनिया कैसी 
बुरी और खूनी जगह है और इन्सान भी अपने स्थापित स्वार्यों की हिंफा 
द्धत करने के लिए कसा वर्बर वन जाता है ? ऐसा मालूम पढ़ता था कि 
तमाम यूरप और अमेरिका में फेसिज्म फा जोर बढ़ता जाता है। जब 
जमेती में हिटलर का आधिपत्य हुआ तब मुझे यह मालूम होता था कि 
उसकी हुकूमत ज्यादा दितों तक नहीं चल सकेगी, क्योकि उसमे जमेनी 
की आर्थिक कठिनाइयों का कोई हल पेश नहीं किया था। इसी तरह 
जब दूसरी जगह भी फ्रेसिज्म फैछा तब भी, मेंने अपने मन को यह 
सोचकर तसल्ी दी कि यह प्रतिक्रियः की आदिरी मज़िल है, इसके 
बाद सव वन्धन टूट जायेंगे । छेकित से भब यह सोचने लगा, कि मेरा 
गह खयांछ कहीं मेरी रुवाहिश से ही तो नही पैदा हुआ २ बया सचमुच 
यह बात इतनी साफ दिल्लाई देती है कि फेसिज्म की यह लहर इतनी 
आसानी से था इतनी जल्दी पीछे छौट जायगी ? यदि ऐसी हालत पैदा 
होगई, जो फेसिस्ट डिक्टेटरो के लिए असहय हो, तो क्या वे हुकूमत 
की धागडोर को छोड देने के चदल्े” अपने देशो को सत्पानाशी छडाई में 
न जुटा देंगे ? ऐसी छडाई का नतीजा वया होगा ? 

इस बीच में फेसिज्म कई किस्मो और त्तरह-तरह की दाक्‍्लों में 
फैछता गया। स्पेन, वह ईमानदार छोगो का नय! प्रजातत्त जिसे 
किसीने सरकारों का खास 'भमैअ्चेस्टर गाजियन! कहा था, बहुत 
पीछे जाकर प्रतिकिया के गढढ़े में जापडा था। स्पेन के लिवर नेताओं 
के मनोहर बब्द और भलो-भल्तों बातें देश की अधोगति को न रोक 
सकी । हर जगह मौजूदा हाउतो का मुकाविछा करने में लिबरक्त-मीति 
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विलकुल बेकार सावित हुई है । यह दल शब्दों और वाक्यो से चिपटा 
रहता है भर समझता है कि वाते काम की जगह ले सकती हे । इसी- 
लिए जब कभी नाजुक वक्‍त आता है तव वह उसी तरह आसानी से 
गावव हो जाता है जैस सिनेमा के अन्त में तसवीर । 

आस्ट्रिया के दु खान्त नाटक के बारे में मैल्चेस्टर गाजियन' के 
अग्रलेखो को में वडी दिलचस्पी के साथ पढ़ता था और उनकी कद्र भी 
करता था | “और इस खूनी छूडाई के वाद किस रूप में आस्ट्रिया हमारे 
सामने आया ? एक ऐसा आम्ट्रिया जिसपर यूरप का सबसे ज्यादा 
प्रतिक्रियावादी दक राइफलों और मशीनगनों से हुकूमत कर रहा है ।” 
“अगर इस्लेण्ड आज़ादी का हामी है तो उसके प्रधान मन्नरी का मुँह 
इतना वन्द क्यों है ? डिक्टेटरशाहियो की उन्होने जो तारीफ की है वे 
हमने सुनी है, हमने उन्हे यह कहते हुए सुना है कि डिक्टेटरी 'कौम की 
आत्मा को ज़िन्दा रखती है' और एक नया जलवा और नई ताकत पैदा 
करती है ।' छेकिन इस्लैण्ड के प्रधान भन्‍्त्री को उन जुल्मो की वावत भी 
तो कुछ कहना चाहिए, जो, चाहे वे किसी भी देझ्ष में हो, यद्यपि 
जाहिरा शरीर का नाश करते हे, किन्तु उससे कही अधिक वार जात्मा 
को बुरी मौत मारते है ।” 

ह्ेकिन अगर मैब्चेस्टर गाजियन' आडादी का ऐसा हामी है, तो क्या 
वजह है कि जब हिन्दुस्तान में आज्ञादी को ज्रुचछा जाता है तब उच्तका 
मुँह बन्द होजाता है ? हम छोगो को भी तो न सिर्फ गारीरिक त्कलीफें 
उठानी पड़ी हे बल्कि उससे भी बदतर आत्मा के कष्ट भी भोगने पडे हें । 

“आस्ट्रिया का छोकतन्त्र नष्ट कर दिया गया है, यद्यपि उतके लिए 
यह बात हमेशा गौरव की रहेगी कि वह मरते दम तक कूडा और इस 
तरह उसने एक ऐसी कहानी पंदा करदी, जो आगे आनेवाके बससों में 
किसी दिन यूरोपीय जाज़ादी की बात्मा को फिर जगा देगी ।” 
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/उस यूरप ने जो कि आजाद नहीं है, सास लेना बन्द कर दिया 
है, अब उसमे स्वस्थ भावनाओो का आवागमव नहीं होता, धीरे-बीरे 
उसका दम घुटने छगा है और उसकी जो मानसिक बेहोशी नजदीक आ- 
रही है उसे सिर्फ उप्र ्कझोरो या भीतरी दौरो और दाहिने-बाग हर 
तरफ घडाघड वार करने से ही वचाया जासकता है * । राइन नदी 
से छेफर यूराक़ पंत तक यूरप एक बडा जेलस़ाना वना हुआ है ।” 

ये वाक्य कैसे हृदय-ग्राही थे” मेरे दिल में इनकी प्रतिष्वनि होती 
थी, लेकिन साथ ही मे सोचता, कि हिन्दुस्तान को बाबत वया है ? 
यह कैसे होसकता है कि 'मैड्चेस्टर गारजियन' या इस्लैण्ड में जो वहुत-से 
आज़ादी के दौवाने हे वे हमारी हालत की वाबत इतने उदासीन रहते 
है ? दूसरी जगह जिन बातों की वे इतने ज्ञोरों से तिन्दा करते हे, जब 
वही बातें हिन्दुस्तान में होती है, तो उनकी तरफ वे क्यो नही देखते ? 
बीस घरस पहले, महायुद्ध शुरू होने से कुछ ही पहले, अग्रेज़ों के एक 
बड़े लिवरल नेता ने, जो उदश्नीस वीं सदी के परम्परा में पल्े थे, स्वमाव 
से फुँक-फूंककर कदम रखते थे और अपनी भाषा पर सयम रखते थे, यह 
कहा था कि “इससे पहले कि कानून पर ताकत की दु खदायी जीत को 
में चुपचाप देखूँ, मे यह देखना पसन्द करूँगा कि हमारा यह मुल्क 
इतिहास के पन्ने से मिटा दिया जाय ।” कितना वहादुराना खयाल है, 
ओऔर कंसे घारा-प्रवाह ढेंग से कहा गया है ! इग्लैण्ड के बहादुर नौजवान 
लाखो की तादाद में इस खयाल को पूरा करने के लिए लडाई के मैदान 
में गये। लेकिन अगर कोई हिन्दुस्तानी मि० एसूमिवय के समात बयान 
देने की हिम्मत करे, तो उसका कया हार होगा ? ' 

राष्ट्रीय मनोवृत्ति बहुत ही जटिछ होती है । हममें से ज्यादातर 
जोग यह समझते है कि हम बडे इन्साफ पसन्द और निष्पक्ष है। हमेशा 
प्रकती दुमरा शात्स या दूसरा मुल्क ही करता है। हमारे दिमाग्न में 
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फद्ीलशयही यह उत्मीनान छिपा रहता है कि हम वैसे नही है जैसे हुसरे 
जोन है, हममें और दूमरो में ज़हर फर्क है--यह दूसरी बात है कि 
घराफत की वजह से हम बारवार उस वात को न कहे । अगर खुण- 
ढिम्मती ने हम किसी ऐसी णाही कौम के होते जो दूसरे मुल्को के 
भाग्य की विधाता हो, तब तो हमारे लिए यह उत्मीनात न करना भी 
मुध्किल होजाता कि हमारी सर्वोत्तम दुनिया में सभी बातें सर्वोत्तम है, 
और जो लोग क्रान्ति के लिए आन्दोलत करते है वे केवल जुदगर्ज़ भौर 
अ्म में पढ़ें हुए बेवकूफ हो नही है वल्कि हमारे छिए अनेक राम प्राप्त 
करके भी कृतब्नता करनेवाले है । 

अग्रेज् ठापू में रहनेवाली और सकुचित दृष्टि रखनेवाली जाति है 
और उत्तनी मुहृत तक की कामयावी और खुशहाली ने उसे इतना पमडी 
बना दिया है कि कंग्रेज़ करीव-करीब दूसरी सब कौमो को घृणा की 
नज़र से देखते है । जैसा कि किसीने कहा हैं, 'उनकी राय में इस्लैण्ड 
के समुद्र से आगे हवशी-ही-हवशी रहते है ।' लेकिन यह तो एक विलकुछ 
साधारण बात है। शायद ब्रिटिश कौम के ऊँचे दर्जे के लोग दुनिया को 
ऊँच-तीच के हिसाब से इस तरह बाँटेगे--(१) सबसे पहले ब्रिटेन, 
इसके वाद बहुत दुर तक कुछ नही, फिर (२) ब्रिटिण उपनिवेश--इनमें 
भी सिफ सफेद चमडीवाले और अमेरिका (सिर्फ एग्लो-सेक्शन अभेरिका-- 
उागो, इंटेलियन वर्गंरा नही), (३) पश्चिमी यूरप, (४) बाकी यूरप 
(५) दक्षिणी अमेरिका (कैटित कौम), और फिर बहुत दूर तक कोई 
नहीं | इसके वाद और सबसे नीचे के नम्बर पर एशिया और बफ़ीका 
की काछीपीली भूरी कौमो के आदमी, जो कम-वढकर सब एक ही 
योरे में भर दिये जासकने योग्य समझे जाते है । 

इन दर्जो में आखिरी दर्जे के हम लोग उत्त ऊँचाई से कितनी दर 
है, जिसपर हमारे शासक रहते है ? ऐसी हालत में वया यह कोई मचरज 
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की वात है कि जब वे उतनी ऊँचाई से हमारी तरफ देखते है तव उनकी 
नजर घुवली होजाती है, और जब हम लोकतनन्‍्त्र और आज़ादी की 
चाते करते हे तब वे हमसे चिढते है ? ये भब्द हमारे इस्तैमाल के लिए 
थोडे ही घड़े ग्रये थे । क्या यह वात एक वडें लिवरल राजनीपिजश जॉन 
मारे ते नहीं कही थी, कि वह बहुत दूर के धुँवले भविष्य में भी इस 
वात को कल्पता तक नहीं कर सकते कि हिन्दुस्तान में छोकत्त्रीय 
सस्थायें कायम होगी ? हिन्दुस्तान के लिए लोकतत्र ऐो' ही है, जैसा 
कनाडा के छिए फरो का बहुत गरम कोट (याती उसकी आवोहवा के 
खिलाफ) । और इसके वाद उस मज़दुर दल ने जो समाजवाद का क्षण्डा 
छिये फिरता था, सब पददछित छोगो का हिमायती बनता था, अपनी 
जीत की पहली खुशी में हमें सन्‌ १९२४ के वेंगाल-आडिनेन्स को फिर 
से जारी करने का इनाम दिया, और उनके दूसरे शासन-काल में हमारा 
हाऊ और भी वुरा रहा । मुझे इस वात का पूरा भरोसा है कि उनमें से 
कोई हमारा बुरा नही चेतता और जब वे छोग हमें अपने, व्याश्याता 
के, सर्वोत्तम ढेंग से बहुत ही प्यारे विश्ववन्धु !” कहकर पुकारते है 
तव थे अपनी कर्तेंव्यपरायणता पर अपने को कृत्तकृत्य समझते हैं । छेकित 
उनकी राय में हम उतने ऊँचे नही है, जितने कि वे खुद है, अत उनके 
विचार में दूसरे पैमानों से ही हमारी जाँच होनी चाहिए । भाषा और 
सास्कृतिक भेद-भावों के कारण अग्रेज़ और फ्रासीसी के लिए यह काफी 
मुब्निल है कि ये एक ही तरह मे सोचे । ऐसी हालत में एक एमियाई 
में जोर एक हग्रेज़ में तो और नी ज्यादा फर्क होगा । 
हा5 ही में, हाउम ऑॉफ छाईस में, हिन्दुस्तान को दिये जानेवाले 
शासा-मुभारो के प्व्न पर बहसे होरही थी और अनेक सम्पाननीय टॉड्डों 
ने उस उद़म में अहुत-मे बिचारपूर्ण व्यान्थान दिये । इनमें एक थे लॉ 
डिउन, जो हिन्दुस्पान गे एक सूचे में गवनेर रह चुके थे और कुछ समय 
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के लिए जिन्होने वाइसराय की हैसियत से भी काम किया था। अक्सर 
कहा जाता हैं कि वह एक उदार भौर हिन्दुस्तान से सहानुभूति रखने- 
वाले गवन॑र थे। उनके व्याख्याव की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होने कहा 
कि “भारत-सरकार सारे हिन्दुस्तान की कही अधिक प्रतिनिधि है 
बनिस्वत काँग्रेसी नेताओं के । वह हिन्दुस्तान के हाकिमो की, फौज की, 
पुलिस की, राजाओ को, छडनेवाले रेजीमेप्टो की और हिन्दू तथा मुस- 
लमान दोर्देकी तरफ से बोल सकती है, जबकि काँग्रेस के तेता हिन्दु- 
स्वान की वडी कौमों में से किसी एक कौम की तरफ से भी नहीं बोल 
सकते ।” इतना कहने के बाद उन्होने आगे चछकर अपना आशय और 
भी स्पष्ट किया---/जब म॑ हिन्दुस्तानियो की बात कहता हूँ, तब में उन 
छोगो का खयाल करता हूँ, जिनके सहयोग का मुझे भरोसा करना पडा 
था और जिनके सहयोग पर भावी गवर्नरों और वाइसरायों को भरोसा 
करना पडेगा । 

उनके इस भाषण से दो दिलचस्प बाते निकलती हे--एक तो यह कि 
उनके विचार में जो हिन्दुस्तान किसी परिनती में है वह तो वही है जो 
ब्रिटिश सरकार की मदद करता है, और दुसरे, ब्रिटिश सरकार हिन्दु- 
स्तान में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि-स्वरूप और इसलिए सबसे ज्यादा छोक- 
तन्‍्त्रीय सस्था है । इस दलील का इतनी सजीवगी से दिया जाना यह 
जाहिर करता है कि अग्रेज़ी के शब्द स्वेज़ नहर से पार होते ही अपना 
अर्थ बदल देते है । इस तरह की दलीकू का दूसरा और साफ मतल्‍ूव 
यह होगा कि स्वेच्छाचारी सरकार ही सबसे ज्यादा प्रातिनिधिक और 
लोकतन्त्रीय स्वरूप की होती है, व्योकि वादशाह सबका पततिनिधित्व 
करता हैँ । इस तरह हम फिर छौट-फिरकर वादशाह के ईद्वरीय अधि- 
कार पर पहुँच जासकते है। स्वेच्छाचार-शिरोमणि फ्रेज्स-सम्राद्‌ लुई 

१- हाउस ऑफ लॉस, १७ दिसस्वर १९३४ । 
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चौदहवे ने भी तो कहा था न कि “राज्य--राज्य तो में ही हूँ मे 

सच वात तो यह है कि हल भे विशुद्ध स्वेच्छाचार को भी एक 
नामी समर्थक मिल गया है। इण्डियन सिविछ सबिस के आभूषण 
माल्कम हेली ने, ५ नवम्बर १९३४ को बनारस में युकतप्रान्त के गवर्नर 
की हैसियत से बोलते हुए, कहा था कि देशी रियासतो में स्वेच्छाचारिता 
हो रहनी चाहिए । इस सलाह की ऐसी कोई जरूरत न थी, मंधोकि कोई 
भी हिन्दुस्तानी रियासत अपनी खुशी से स्वेष्छाचारिता फो नद्दी छोडेगी। 
इसी कोष्षिश में एक और दिलचस्प तरबकी यह हुई है कि, यूरप में 
लोकततश्र के नाकामयाव होने के आधार पर इस स्वेच्छाचारिता को 
कायम रखने की वात कही जाती है । मैसूर के दीवान सर मिर्खा इस्मा- 
इल ने इस वात/पर अपना आदचर्य प्रकट किया, कि "एक तरफ जबकि 
हर जगह पालंमेण्टरी छोकतत्र चाकामबाव होरहा है, दूसरी तरफ 
इनकछावी सुधारों की वकाछत की जाती है ।” “मुझे विश्वास है. कि 
हमारे राज्य की बन्तरात्मा यह महसूस करती है कि हमारा मौजूदा 
विधान क़रीब-करीव असली राजनेतिक कामो के लिए काफी लोकनत्रीय 
है ।”'! भेरे खयाल में मैसूर की 'अन्तरात्मा' वहाँके शासक और दीवान 
की दाश्निक भावना हैं। मैसूर मे इन दिनो जो लोकतत्र जारी है, वह 
स्वेच्छाचार से किसी कदर भिन्न नही है। 

अगर छोकतन्र हिन्दुस्तान के किए मौडूँ नहीं है, तो ऐसा मालूम 
पढता है कि वह मिस्र के लिए भी उतना ही वेमौजूँ है। इन दिनो जेल 
में मुझे रोजाना 'स्टेट्समैन', दिया जाता है। उसमें मेने मिश्र की राज- 
घानी करो से भेजा हुआ खरीता अभी हाल हो पढा है।' उस खरीते 
में कहा गया है. कि वहाँ के प्रधान-मत्री नत्ीमपाशा के “इस ऐलान ते 


१ मैसूर . २१ जून १९६६ पृष्ठ ६४३ का भी नोट देखिए । 
२० १९ दिसम्बर १९३४१ 
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कि उन्हे 'यह उम्मीद है कि तमाम राजनैतिक पाधियाँ, दासतोर पर 
वपद-पार्टी, एक होजायँंगी, और एक होकर था तो राष्ट्रीय परिपद्‌ 
बरके या विधान-चिघायक अमेम्पली का चुनाव करके उनके ज़रिये नया 
विधान तैयार करयेगी', ज़िम्मेदार छोगों में कुछ कम भय पैदा नहीं 
किया है, कयाक़ि आखिर इसके मानी यही होते है कि छोकतत्रीय सर- 
कार फिर से कायम होजाय, जो, इतिहास ज़ाहिर करता है, मिद्र के 
लिए हमेशा सतरनाक साबित हुई है, वयोकि उसकी प्रवृत्तियाँ पिछले 
ज़माने में हमेशा हुल्लडपन से दव जाने की रही है। मिस्र की आन्तरिक 
राजनीति भौर उत्तकी प्रजा की जानकारी रखनेवाले किसी भी शख्स को 
क्षणभर के लिए भी इस वात में कोई शक नही होसकता कि चुताव 
का नतीजा यह होगा कि फिर वफद-पार्टी का बहुमत होजाय | इसीलिए 
इस कार्रवाई को रोकने का वहुत जल्द प्रयत्त न किया गया तो हमपर 
बहुत जल्दी ऐसा शासन आजायगा जो घोर उप्र छोकतत्रीय, विदेशियो 
का विरोध और क्रान्तिकारी होगा ।” 

यह भी कहा गया है कि चुनाव में “वरषद-पार्टी का भुकाबिला करने 
के लिए” शासकों को प्रभाव डालना चाहिए, छेकिन वदकिस्मती यह है 
कि “प्रधान-मत्री को कानूत की पावन्दी को बहुत ख़बारू रहता है ।” 
इसलिए हमसे कहा गया है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है 
और वह यह कि ब्रिटिश सरकार बीच में पडे और “यह बात सबको 
ज़ाहिर करदे कि वह इस किस्म के शासन का फिर से कायम होना 
बर्दाएत नही करेगी ।” 

ब्रिटिश सरकार क्या करेगी या कया नहीं करेगी और मिल्र में वया 
होगा, मुझे कुछ पता नही ।' छेकिन शायद आज़ादी के दीवाने एक 

१. नवम्बर १९३४ में मिस्र पर अप्नेश्ञों के अधिकार के ल्लिकाफ 
मुह्क-भर में दगे हुए थे। 


<क्ष्र मेरी कहानी 


* अग्रेज् द्वारा पेश की गई दलील से हमे मित्र और हिन्दुस्तान को हालत 
की जटिल्ता को समझने में योही मदद ज़रूर मिलती है। जैसा कि 
स्टेट्समैर' ने एक बग्रलेख में कहा है--“मूछ बुराई तो गह है कि 
किन्दगी के जिस तरीके से और दिमाग के जिस रुख से लछोकतत्र की 
विकास होता है उससे साधारण मिस्री वोटर की छिन्दगी के तरीके और 
उसके दिमाग के रुद का मेल नही मिलता ।” इस मेरू के ते मिलते की 
मिसाक्त भी आगे दी गई है "“यूरप में अक्सर लोकतत्र इसलिए 
नाऊामयाव हुआ है, क्योकि वहाँ वहुत-से दछ कायम होगये है । छेकिग 
पिल्न फी मुश्किल तो यह है कि वहाँ सिर्फ एक वपद-पार्टी ही है ।” 

हिन्दुस्तान में हमसे कहा जाता है कि हमारा साम्प्रदायिक भेदभाव 
हमारी लोकतत्र की तरक्की का रास्ता रोकता है और इसीलिए अकाटथ 
तर्क के साथ इन भेदभावो को हमेशा स्थायी बनाया जाता है। हमसे यह 
भी कहा जाता है कि हम छोगो में काफी एका नहीं है । मि्त मे किसी 
किस्म का साम्प्रदामिक भेदमाव नही है और ऐसा मालूम पडता है कि 
वहाँ पूर्ण राजनैतिक एका मौजूद है। छेकिन वहाँ यही एकता उसके 
छोफतत्र और उसके स्वाधीनता के रास्ते का रोडा बत जाती है । संच- 
मच छोकतन्प का रास्ता सौधा और ता है। पूर्वी देशो के लिए छोक- 
पत्र का सिर्फ एक ही अर्य है, और वह यह कि साम्राज्यवादी ्ासक- 
मत्ता जो हुमम दे उसे बजा लाया जाय और उसके किसी भी स्वार्थ में 


शाय ने डाला जाय । इन घतों के मान छेमे पर छोकतत्रीय स्वाधीनता 
यह भी चें>रोफटोक फूठ-फल सकती हैं । 


४ ६१, 
नैराश्य . 


धो 


“अब तो यही लालसा है माँ, जाऊँ आकुछ लेंट'वहाँ, 

ठडी-ठडी मधुर मनोरम हरियाली हो विछी जहाँ, 

माँ घरणी | चरणों पर तेरे तिपट निराश-अधीन, 

थके हुए इस वालक के वे स्वप्य सभी होगये बिलीन” ।६ 

अप्रैल भागया । अछीपुर में, मेरी कोठरी में, मेरे पास बाहर की 
घटनाओं की वावत अफवाहे पहुँची--ऐसी अफवाहे जो दुख और 
बेचैनी पैदा करनेवाली थी। एक दिन जेल में सुपरिपण्टेण्डेण्ट ने मुझे 
इत्तिछा वी कि गाँधीजी ने सत्याग्रह की लडाई वापस हछेज़ी है। मुझे 
इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं होतका | मुझे यह ख़बर अच्छी नही 
छूगी और जिस चीज़ को में इतने वरसो से इतना चाहता था उसको 
इस तरह वापस ले छिये जाने पर मुझे रज हुआ । फिर भी मेंने अपने 
को समझाया कि उसका अन्त होना तो छाज़िमी था। अपने मन में में 
यह जानता था कि कम-से-कम कुछ वक्त के लिए सत्पाग्रह की छडाई 
कमी-स-कभी बन्द करनी ही पढेगी। मुमकिन है कि कुछ शर्स नतीजों 
की परवा न करके अनिष्चितत काछ तक लड़ते रहे लेकिन राष्ट्रीय 
सस्थायें ऐसा नही करती । मुझे इस बात में कोई शक नथा कि 
गाँधीजी ने देश की स्थिति और अधिकाँश काँग्रेसवादियों के मनोभावों 
को ठीक तरह समझ लिया था और यद्यपि जो कुछ हुआ वह अच्छा 
नही मालूम होता था फिर भी मैने अपने-आपको नवीन परिस्थिति के 
अनुकूछ बनाने की कोशिश की । 
१. अग्रेश्ी पद्च का भावानुवाद 


<द्ड मेरी कहानी 


अस्पष्ट रुप में यह चर्चों भी मुझे सुनाई दी कि कौसिको में जाने 
की गरक से पुरानी स्वराजययार्टी को फिर से ज़िन्दा करने को नई 
कोशिश की जारही है। मदद वात भी मुझे अनिवायें मालूम होती घी 
और मेरी तो बहुत दिनो में यह राय थी कि काँग्रेस अगडे चुनावों से 
अलग नही रह सकती । जब मे पाँच महीने जेर से वाहर था, हव मैंने 
कीटिलो की तरफ वढ़नेवाली इस प्रवृत्ति को रौकने की कोषिश को 
थी, क्योकि में समझता या कि अमी वह वक्‍त से पहले थी, जौर उसकी 
वजह से न सिर्फ सीधी लडाई से ही छोगो का ध्यान हंट्ता भा बल्कि 
सामाजिक क्रान्ति के उन नये ख़याछों के विकास से भी वाघा पढ़ी 
थी जो कॉफ्रेसवालों के दिलो में घर करते जारहे थे । में समझता था 
कि यह सकट जितने दिन ज्यादा बना रहेगा, उतने ही ज्यादा में 
खयाल हमारे यहाँ सर्वताथारण और पढ़े-लिखे छोगो में फैलेंगे जोर 
हमारी राजनैतिफ गौर माली हाकत को तह में जो अप्तलिमत है वह 
जाहिर होजायगी । जैता कि लैनिंत ने कही कहा है-- कोई भी और 
हरेफ राजमैतिक सकट उपयोगी है, क्योंकि वह छिपी हुई चीजों को 
रोशनी में लेबाता है, राजदीति की तह में जो वास्तविक शवितयाँ 
वाम कर रही है उन्हें दिया देता है, वह झूठ का, श्रम पैदा करनेवाले 
भब्दबाड का और गपोटों का भण्डफोड कर देता है, वह असली बातो 
को पूरी तरह दिपा देता है, और तथ्य वया है इस वात को समक्ते के 
हिए लोगो को मजबूर कर देता हैँ !” मुझे उम्मीव थी कि इस क्रिया 
भा परिणाम यह होगा कि इसमे फॉरेसवालों रा दिमाग साफ होजायगा 
भौर +्रिस एक निश्चित ध्येयवाले लोगो की मज़बूत जमात हो जायगी। 
शायद उसके जुठ पमजोर हिस्से उसे छोड जायेंगे । छेकित इससे कोई 
इंडे वे टोगा और जय बी उसूठी सीधी दद्राई था मोर्चा सत्म करते 
ओर वैदिक मे जानूनी स्ई।रें के माम से पुकारे जानेवाड़े साधनों ते 


नैराहय <६५ 


काम छेने का वक्‍त आयगा, तव काँग्रेस के आगे बढ़ें हुए, वास्तव में 
वियाशील पक्ष के, छोग इन तरीको का भी, हमारे अन्तिम लक्ष्य की 
व्यापक दृष्टि से, इस्तैमाल करेगे । 

जाहिर तौर पर मालूम होता था कि वह वक्‍त आगया है । लेक्नि 
मुझे यह देखकर बडी परेशानी हुईं कि जो लोग दरअसल सत्याग्रह की 
ल़डाई और कांग्रेस के कारगर कामो के आधार-स्तम्भ रहे हे वे पीछे को 
हृट रहे है और दूसरे लोग जिन्होंने ऐसा कोई फाम नही किया अपनी 
हुकूमत जमाने लगे है । 

इसके कुछ दिन बाद मेरे पास हफ्तेवार 'स्टेट्समेन! आया और 
उसमे मेने वह वक्‍्तव्य पढ़ा जो गाँवीजी ने सत्याग्रह को वापस छेते हुए 
दिया था। उसे पढकर मृझे वडी हैरत हुई और मेरा दिल बैठ गया। मैने 
उसे बार-बार पढा, और सत्याग्रह भर दूसरी ज्यादातर बाते मेरे 
दिमाग से गायव होगई और उनकी जगह शक और सपघर्ष मे मेरा 
दिमाग भर गया। गाँधोजी ने लिखा था--इस वव्तव्य की प्रेरणा 
सत्याग्रह-आश्रम के साथियों से हुई, एक आपसी बातनीत वा परिणान 
है।' इसका मुत्य कारण बह आाँसे जोलनेवाली स्वर थी पो मुजे 
अपने एक बहुत पुराने और बहुमूल्य सायी के सम्बन्ध में मिद्री थी। 
वह जेल का काम पूरा करने को राज़ी न पे और उत्तके दजाब किनारे 
पटना पसन्द करते थे। यह सव कुछ सत्यायह के नियमों के स्वेदा 
चिएद्ध था। इस वात से इस मिन की, जिसे कि में बहुत क्षष्रित धार 
करता था, दुर्बंछताओं की बपेक्षा मूस्े अपनों दुर्वेत्ताओं पा क्प्रिरण 
बोध हुआ । उत मित्र ने कहा था कि मेरा तयाठ है हिजाए मेरी 
दुर्बहता को जानते है, लेकिन में कत्या पा। नेता में धर्णप पु" 
अक्षम्य अपराध है। मेने फौरन यह भाँप लिया ति छपन्देन्टन एस 
समय के लिए तो में अकेला ही चत्यि सत्याग्रही “रेंया । 


२८ 


८६६ मेरी ऋहानी 


लगर ग्रावीजों के मित्र हें यह दुर्बेडददा या दोप था--अगर वह 
श्चमृत्र दुर्बंखता थो--तो भी यह एक मामूली-सी बात थी। में यह 
स्वोक्मा: करता हूँ कि में बक्सर इस जुर्म का अपराबी रहा हूँ और मुझे 
उमपर रत्तोभर भी अफ़तोस नहीं है। छेकिन अगर वह मामछा वहुत भारी 
भी हाता तो भी बया वह महान्‌ राष्ट्रीय सग्राम, जिसमें वीसियो हजार 
पन्यक्ष रूप ने बौर छाझ़ो आदमी अप्रत्यल झग से लगे हुए है, महज 
इसलिए कि किमी एक शर्झ ने कोई ग्रलती कर डाली बचानक रोक 
दिया जाना चाहिए ? यह बात मुप्ते बहुत भवक्र और हर तरह अनीत- 
मय मालूम हुई । में इस बात की धृष्ठता हो नही कर सकता कि में यह 
बताऊँ कि सत्याग्रह क्या हैं और क्या नहीं है लेकिन अपने सावारण 
तरीके पर मेने भी कुछ आ्ाचार-सम्बन्धी आद्शों के पालन करने का 
प्रयत्ल किया है । गाबीजी के इस वक्तव्य से मेरे उन सब आादझों को 
घबत्रा लगा और वे सब गढवड होगये । में यह जानता हूं कि गाघोजी 
आमतौर पर मह-जात के मुनाविक दाम करते है । गांघोजो उत्ते अरनी 
पन्तरास्मा के प्रेरणा या प्रार्थना का प्रतिफल कहने है, छेकित में उसे 
सहज-शान कहना ही पसन्द करता हूँ, और अक्तर ज्यादातर उनका 
मह सहजे-जान सही विलक्ता हैं। उन्होंने वरावर यह दिज्या दिया 
हैं कि जनता की मनोवृत्ति को समझने मौर उपयुक्त समय पर काम 
फरने की उनमें कसी दिलक्षण सूझ है। काम कर डालने के बाद उस 


वाम को ठीक झहराने के लिए वह पीछे से जो कारण पेद् करते हे वे 


आरनौर पर ज्ञाम कर बैठने के दाद के मात हुए खबालात होते है और 
उनमे सायद ही बनी रिचीज्षा पूरो तमल्ली होती हो । मकटकाल में 
हेता था ब्मदोर पृरर बरोव-करीब हमेमा शिसी अजात-प्रेरणा से काम 
बफ्ते है और ह्िर उसके दिए कर्ण दूँदने रुगने है । मैने यह भी महनृत्त 
रिदा हि ब्न्पराग्रद्ठ रो मुल्तवी करके ग्राधीजी ने ठोक दही क्या । 


मेराइय <द७ 


छेकिन उसे मृल्तवी करने के जो कारण उन्होने बताये है वे वृद्धि के 
लिए अपमानजनक और एक राष्ट्रीय आर्दोलन के नेता के छिए बहुत 
ही आावचरयंजनक मालूम होते थे | इस वात का तो उन्हे पुरा हक था कि 
वह अपने आश्रम में रहनेवालो के साथ जैसा चाहते बर्ताव करते, क्योकि 
उन लोगो ने सब तरह की प्रतिज्ञायें छे रखी थी और एक तरह का 
निद्िचत अनुशासन स्वीकार कर रखा था । लेकित काँग्रेत ने ऐसी कोई 
बात नही की थी । मेने ऐसी कोई वात नही की थी | फिर हमें उन सब 
कारणो के लिए, जो हमे आध्यात्मिक और रहस्यमय मालूम होते थे, 
और जिनमें हमे कोई दिलचस्पी नहीं थी, कभी इधर कमी उघर क्यों 
फंका जाता था ? क्या कभी ऐसे आधारों पर किसी राजनैतिक भान्दोलन 
के चलाये जाने की कल्पना को जासकती है ? में यह मानता हूँ कि 
सत्याग्रह के नैतिक पहलू को अपनी समझ के मृताबिक मेने एक हद तक 
स्वीकार कर लिया था | उसका वह बुनियादी पहलू मुझे पसन्द था और 
उससे ऐसा मालम होता था कि वह राजनीति को अधिक उच्च और 
श्रेष्ठ पद पर पहुँचा देगा। मे यह भी मानने के लिए तैयार था कि महज 
उद्देश अच्छा होने से उसे हासिकत करने किए काम में छाये जानेवाले सब 
प्रकार के उपाय अच्छे नही हे । लेकिन यह नई तरबकी या नई व्यास्या 
उससे कही ज्यादा दूर जाती थी और उससे कुछ नई बाते उठ खड़े होने 
की सम्भावना थी, जिन्होंने मुझे विचल्नित कर दिया । 
उस सारे वक्‍तव्य ने तो मूझे बहुत ज्यादा विचलित औौर परेशान 
किया । उसके अन्त में गाघीजी ने काँग्रेलतालो को जो सलाह दो वह 
थह थी--/उन्हे आत्मत्याग और स्वेच्छापूर्वक ग्रहण को गईं दरिद्वता 
की कला और सुन्दरता को समझता होगा, उन्हे राष्ट्र-निर्माण के काम 
में छग जाना चाहिए, उन्हे स्वय हाय से कात-बवुनक्र खहर का प्रचार 
करना चाहिए, उन्हे जीवन के प्रत्येक्त क्षेत्र में एक दूसरे के साथ निर्दोप 
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सम्मक रगकित बचरे जोगा 4 गश्ण 8 गास्यज्ञात लि रे 
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मोना चाहिए, राणपर उप्र डफशा दाश पशदव वा प्री झा में 
निवारण पता बाहिए और दर्शक र मे. सर्व स्दावि। बर्शी 
भौर पपने आयरण मा पवि" रबर झाइेश थाड़ो मै रझद वा 
प्रचार फरगा चाहिए। मे गायायें है जियो! दरार गरीयों कद बट: कर 
होसाता है । जो खोग गरीब में व ८ महो थे, उसे कियो ऐोट़े 
राष्ट्रीय पस्धे में पठ जाना चाहिए, जिससे थगय मिठ दे ।” 

यह था यह राजनैतिक गार्यकप, जिसे पृरा परी है जिए हमे 
कद गया या । ऐसा मादूप पडता था हि हाय बटव बढ़ा आसार मुझे 
उनसे अलग कर रहा हूँ। अत्यन्त तीय पेदना के माग गैने मे? मह्यूम 
किया कि भवित के थे सूद, जिन्होंने इसने बषों मे उनके बाय राधा 
था, दूट गये है । बहुत दिनो से भेरे भोतर एफ़ मातमिक ४5 द्वोग्टा 
या। गाघीजी ने जो बाते की उनमें से बदुत-मी बाते न तो मेरी समश में 


ही भाई, न बे मुत्े पसन्द हो पड़ी । सत्याग्रह हो छगा3 जारी रहते हुक 
उसी बीच में जबकि उनके सायी लड़ाई की मेंसपार में थे, उदोेर उपशत् 
थौर दूसरी बातो में अपनी ताकत लगाना, उनकी निजी और स्थय- 
मिभित उछकझने जिन्‍्होने उन्हे इस असाधारण स्थिति में डअछदिया कि जेल 
से बाहर रहते हुए भी उन्हे अपने लिए यह भत्तिज्ञा करनो पड़ो कि वह 
राजनैतिक जान्दोलन में भाग नही छेगे, उनकी नई-जई निप्छायें और नई 
प्रतिज्ञायें, जिन्होंने उनकी पुरानो निष्ठाओ और प्रतिज्ञाओं और कामों 
को, जो उन्होने वहुत-से अपने साथियों के साथ लिये थे, और जो अप्र- 
तक रे न हो सके थे, पौछे इकेल दिया । इन सबने मृन्े बहुत ही परे- 
शान किया । में चन्द दिन जो जेल पे बाहर रहा, उस समय मेने इन 
और दूसरे भतभेदो को बहुत ही महसूस किया । गाधीजी ने कहा था कि 
हमारे मतमेदों का कारण स्वभावों की मिन्नता है। छेकित शायद वात 
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इससे और भी आगे बढ़ी हुईं थी। मैंने यह अनुमव किया कि बहुत-से 
मामलछो में भेरे साफ और निदिचित विचार हे और वे उनके विचारों से 
नही मिलते । और फिर भी अबतक में इस वात की कोशिश करता रहा 
कि जहाँतक हो सके, राष्ट्रीय आजादी के जिस ध्येय के लिए काँग्रेस 
कोशिश कर रही थी और जिसके प्रति मेरी अत्यन्त भक्ति थी उसके 
सामने, में अपने खयालो को दवाये रखूँ | अपने नेता भौर अपने साथियों 
के प्रति वफादार और विश्वासपात बनने की मेने हमेशा कोशिय को 
क्योकि मेरे आध्यात्मिक दृष्टिविन्दु से ध्येय के प्रति निष्ठा और अपने 
साधियो के प्रति वफादारी का स्थान बहुत ऊँचा है । जब-जव मेने यह 
महसूस किया कि मुझे अपने आव्यात्मिक विध्वास के लगर से दूर खीचा 
जारहा है, तब-तब मुझे अपने मन में बडे-बडे अन्तहन्द्र छडने पड़े हे, 
लेकिन उस वक्त मेने किसी-न-किसी तरह समझौता कर लिया । शायद 
ऐसा करके मेंने गलती की, क्योकि यह तो किसीके लिए ठोक नही 
होसकता कि वह अपने आध्यात्मिक रलगर को छोड दे | लेकिन आदवर्शो 
की इस टक्कर में में अपने साथियों के प्रति वफादारी के आदरें से 
चिपठा रहा और यह आशा करता रहा कि घटनाओ की रेल-पेल और 
हमारी छडाई का विकास उन सव मुष्टिकछो को दूर कर देगा जो मुझे 
दुख दे रही है और मेरे साथियों को मेरे दृष्टिकोण के नजदीक छे 
आयेगा। 

और अब तो एकाएक मुझे अलीपुर की उस जेछ में बड़ा अकेलापन 
मालूम होने रगा ।' जीवन वहुत ही दूभर, जैसे भयावना सूनापन हो । 
जीवन मे मेने जो कितने ही कठोर सत्य अनुभव किये है, उनमे सबसे 
अधिक कठोर गौर दुख दायी सत्य इस समय मेरे सामने था, और वह 
यह था कि महत्वपूर्ण विषयो पर किसी का भरोसा करना उचित नहीं 
है। हरेक आदमी को अपनी जीवन-यात्रा में अपने ऊपर ही भरोमा 
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रखना चाहिए, दूसरो पर भरोसा करता जबरदस्त निराशा और आफतो 
को न्यौता देना है । 

भेरे इस के हुए क्रोध का कुछ हिसमा धर्म और धामिक वृष्टिकोण 
पर दूठ पडा। मैने सोचा यह दृष्टिकोण विचारों की स्पष्ठता और 
उद्देश्य की स्थिरता का कितना भारों दुश्मन है ? बया उसका आधार 
भावुझिता भर मनोविकार नहीं है ? यह दृष्टिकोण दावा तो करता 
है आध्यात्मिकता का, लेकिन असछो आध्यात्मिकता और आत्मा 
का चौजो से वह कितनी दूर है? हमेशा दूसरी दुनिया को बातें 
सोचते-सोचते मानवस्वभाव, सामाजिक रूप और सामाजिक न्याव 
का उसे कुछ पता हो नही रहता। अपनी पूर्वकल्पित धारणाओं 
के कारण धर्म जान-बूस्ककर इस डर से चास्तविकता से अपनी आँखें 
मूँद लेता है कि श्ञायद उनसे भेल न खाय। वहू अपनी बुनियाद 
सचाई पर बनाता है, फिर भी उसे सत्य को--सम्पूर्ण सत्य को पा छेने 
का इतना विश्वास होजाता है कि वह इस बात के जानमें का कष्ट 
नही करता कि उसे जो कुछ मिछा है वह असल में सत्य है या नही 
बह तो दूसरो को उसके विपय में कह देना भर ही अपना काम समझ्ञता 
हैं। सत्य को ढूँढने का सकल्प और विश्वास की भावना दोनो जुदी-जुदी 
चीज़ें है । धर्म बातें तो शाति को करता है छेकिन उन प्रणालियो और 
अ्यवस्थाओ का समर्थन करता है जो विना हिंसा के जिन्दा नद्दी रह 
सकती। वह तस्यार से की जानेवाली दिस की तो बुराई करता है 
झैकिन उस हिंसा का कया जो अक्सर शाति का लद्ादा ओढे चुय-चाप 
भाती हैं और छोगो को भूवो तडपाती और जान से भार डालती है या 
जो इससे भी ज्यादा बुरा काम यह करती है कि बिना किसी प्रकार के 


जाहिरा शारोरिक कष्ट पहुँचाये मन पर बछात्कार करती है, आत्मा को 
चलती है भौर हृदय के टुकडे-टूकडें कर डालती है ? 
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और इसके वाद में फिर उसी शह्स की वावत सोचने लगा जिसने 
कि भेरे मत में यह खलवली पैदा की । आह्षिर गाघीजी कंसे आइचर्य- 
जनक आदमी है । उनकी मोहकता कितनी ताज्जुब में डालनेवाली और 
एकदम बवाब है और लोगो पर उनका कैसा अद्भृत अविकार है ! उनकी 
वाते और उनके छेख उनकी वास्तविकता का बहुत-कम परिचय करा 
पात्ते है । इनमे उनके तरिपय में छोग जितनी कल्पना कर सकते हे, 
उनका व्यक्तित्व उससे कही ऊँचा हैं। और भारत के लिए उनकी 
सेवाये कितनी महान्‌ हे | उन्होंने भारत की जनता में साहम और 
मर्दानगी फूँक दी है, अनुशासन और कपष्ट-सहन, ध्येप पर खुशो-खुशी 
कुर्वान हो जाने की और पूर्ण नम्रता के साथ स्वाभिमान को भावना 
पैदा करदी है । उन्होने कहा है कि चरित्र की वास्तविक नीव साहस हो 
हैं। विना साहस के न तो सदाचार ही सघ सकता है, न घ॒र्म और न 
प्रेम ही । “जब तक कोई भय का शिकार रहता हैँ तब्रतक वह न तो 
सत्य का पालन कर सकता है, न प्रेम ही कर सकता है ।” हिंसा को 
वह बहुत ही बुरा सपझते है, फिर भी उन्होने हमको यह बताया है कि 


“कायरता तो एक ऐसी चीज़ है जो हिंसा से भी बुरी हैं।” और 
“अनुणासन इस वात की प्रतिज्ञा और गैरटी हैं कि आदमी जिस काम 
को हाथ में ले रहा है उसे करना चाहता हैं । बलिदान, अनुभासन जे में ले रहा है उसे करना चाहता हैं। वलिदान, अनशासन और 
आत्म-सयम के बिना न ती भूवित ही होसकती है, न कोई आशा के बिना न हो मुवित ही होतकती है, न कोई आशा ही 
पूरी होसबती है होसबतो है ।/ और बिता अनुशासन के बलिदान का कोई झाभ 
नही । झायद ये कोरे भब्द या सुन्दर वावव और पाली उपदेश हो हो । 
छेकिन इन शब्दो ऊे पीछे ताकत थी, और हिन्दुस्तान यह जानता है कवि 
यह छोटा-सा व्यक्ति जो कहता है, ईमानदारी से पूरा करना चाहना है । 
आदचर्यजनक रूप में वह हिन्दुस्तान के प्रतिनिरि बन गये और इस 
प्राचीन और परीढित भूमि को अन्तरात्मा की प्रतद् कसने टगें। एक 
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प्रफार से वह सुद भारत के प्रतिविस्ध ये और उापे जो शरुटियों थी, मे 
भारत की घुटियाँ थी । उपठा अरमान शायद ही व्यक्विगत आमने 
समजा जाता हो, वह तो तारे राष्ट्र पा जपमान था और गस्ससप 
और दूसरे लोग जो ऐसी घुणित हराने फर सो थे यह नह्ठी जानते थे 
कि वे कैसी सतरनाक फमऊ मो रहे है। शिमायर १९३१ में जब 
गाघीजी गोलमेज्ञ कास्फ्रेस से छौट रहे पे, तय पोष मे गाँयीजी से मिलने 
से इन्कार कर दिया था यह जाना मुझे डिलना दुस हुआ था मुरे 
याद है। मुझे यह अपमान हिन्दुस्तान का अपमान प्रतीत हुआ मोर 
इसमें तो कोई शक ही नही कि इन्फार तो जानन्यूज़कर पिया गया 
था । यह वात दूसरी ई कि ऐसा करत समय घायद अपमान हरने की 
कल्पना न रही हो। कैथोलिक मतानुयायी अपने फिरफे में बाहर सन्‍्ते 
और महात्मा का होना स्वीकार नही करते और प्रयोकि प्रोटेस्टेन्टनमतत 
के कुछ लोगो ने गाबीजी को सच्चा ईसाई और बडा धर्मात्मा बताया 
इसलिए रोम के लिए यह और भी जरूरी हो ग्रया कवि वह इस कुफ से 
अपने को अलग रबले । 
अप्रैल १९३४ में, अलीपुर-जेल में करीव-करीव इसी समय मेने 
वर्गारड शा के नये नाटक पढे और 'अओोंन दि रॉक्स” ( शिल्ता पर ) नाम 
के ताटक की चह भूमिका, जिसमें ईसामसीह और पाइलेट की बहस भी 
है, मुझे बहुत झाऊर्पषक छगी । गाज जबकि एक साम्राज्य दूसरे धाभिक 
व्यक्ति का मुकाविला कर रहा है मुझे यह भूमिका इस समय के लिए 
बहुत मौजू मालूम हुईं। इसमे ईसामतीह ने पाईलेट से कहा है--- “मे तुमसे 
कह्ठता हूँ कि डर छोड दो । रोम की महत्ता के बारे से भुझ्नसे व्यर्थ फो 
याते मत करो । जिसे तुम रोम की महत्ता कहते हो वह डर के सिचा 
योर कुछ भही है। भूत का डर, भविष्य का डर, ग़रीवों का डर, 


>> ० उच्यममपीयों का हर, उन बहूंदियों भर यूनानियों का डर, उन यहूदियों और यूनानियो 
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का ढर जो विद्वान हैँ, उत गॉल निवासियों, गोंयो और हणो का डर 
थो जगछी है, उस कार्येज का, जिसके डर से अपने को बचाने के लिए का, जिसके डर से अपने को बचाने के लिए 
तुमने उसे वरबाद फर दिया, ओर अब पहुले से भी ज्यादा बुरा उसे वरबाद फर दिया, ओर अब पहले से भी ज्यादा बुरा डर 
घाही मौज़र की उमर मूत्र का, जो तुम्हीने बनाई है और मुझ-सरीखे 
कीटीदीन दरःदर के निजारी का, दुरुराये जानेवाढे का, उपदास किये 
जनेवाले का डर और ईइवर के राज्य को छोड कर वाकी सब चीज़ो 
फा डर । खून-खराबी और घन-दौलत के सिवा और किसो वस्तु में 
अदा नही । तुम जो रोम के हिमायनी हो, जगत-ाहिर कापर हो भोर 
में जो ससार में ईश्वरीय सत्ता फा हामी हूँ, प्राणपन कीबाज़ी लगा चुका 
हूँ, अपना सव कुछ तक गवाँ चुका हैँ और इस प्रकार अमर साम्राज्य 
विजय कर चुका हूँ । 
लेकिन गाधीजी की महानता का, भारत के प्रति उनकी महान 

सेवाओ का या मेरे प्रति की गई उनकी महान्‌ उदारताओं का, जिनके 
लिए में उनका ऋणी हूँ, कोई प्रए्न ही नहीं है। इस स हैं, कोई प्रदन ही नहीं है । इस सब बातों के होते 

हुए भी वह बहुत-सो बातो में, बुरी तरह गलती कर भी वह चहुत-सो बातो में, बुरी तरह गलती कर सकते हैं । आखिर 
उनका लक्ष्य क्या है ” इतने वर्षो तक उनके नज़दीक-से से नज़दीक रहने 


पर भी मुझ खूद अपने विभाग में यह बात साफ-साफ नहीं दिखाई देतों भी मुझे ख़द अपने दिमाग में यह वात साफ-साफ नही दिखाई देतों 
अर. ा्ारण्एरॉौााशाश्र शा थाना 
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कि उनका ध्येय आलिर कया है । मुझे तो इस बात मे भी शक हुँ कि 
इस मामले में खुद उनका दिमाग कहाँतक साफ है । वह कहते है कि 


भेरे किए तो एक ही कदम काफी है, और वह भविष्य की तर' पुणे मम पक वरक तो एक ही कदम काफी है, और वह भविष्य को तरफ देखने 
की, अपने सामने कोई सुनिश्चित ध्येय रखने की कोशिश नहीं के अपने सामने कोई सुनिदिचित ध्येय रखने की कोशिश नहीं करते । 
रकखे तो साध्य अपने आप ठीक होजायगा। खले तो साध्य अपने आप ठीक होजायगा । अपने निजी जीवन में पहि बित्र 
बने रहो तो वाकी सब बाते अपने माप ठीक हो जायेगो। यह दृष्टि न 
तो राजनतिक है, न वैज्ञानिक, और शायद यह तो नैतिक भी नहीं है । 





<छढ मेरी कहानी 


हु तो सकचित आचार दृष्टि है, जो इस प्रव्त का, है सा तो सकुचित आचार दृष्टि है, जो इस प्रष्म का, कि सदाचार क्या 


“इलल है पहले से ही निर्णय कर लेती है। क्या वह केवड एक व्यस्त निर्णय कर लेती है। क्या वह केवल एक व्यतितगत 
वस्तु है या सामाजिऊ विष ? गावीजी चरित्र पर ही सब जोर डा पर ही सव जोर छगा 


देते है, ओर मावतिष-शिक्षा मर विकास को बिलकुछ महत्व नई बिलकुल महत्व नही देंते। 


यह कि मे ना बुद्ध बजा जा दं ठोक है कि चरित्र के बिना वृद्धि खतरनाक साबित त्ी है, 
किन वृद्धि के बिना चरित्र में क्या रह जाता हूँ वृद्धि के बिना चरित्र में हूँ 


है ? सचमुच, आधिर 
चर का विकास कैसे होता है ? गाल्वोजी की तुखया मब्यकाहछीन मव्यकालीत 
ईसाई सन्तो से की गई है और वह जो कुछ कहते है उसका मावकय है उसका अविकाश 
इसके अनकूछ भी है। लेकित वह आजकऊछ मनोवैज्ञानिक अनुभव और 

छेकिन यह कुछ भी हो, ध्येय की अस्पष्ठता तो मुश्ते अत्यन्त खेंदजनक 
प्रतीत होती है। किसी भी कार्ये की सफलता के लिए यह आवश्यक है 
कि उसका ध्येय सुनिश्चित और सुस्पप्ट हो। जीवन कैवछ तकशास्तर 
नही है और यद्यत उसको सकता के छिए समय-समय हमें अपने आदर्श 


डदजने पढ्ते हो, फिर भी हमे कोई-न-कोई स्पप्ट आदर्श तो अपने 
ज्ञामने रसना हो होगा। 
मेरा ख़थाल है कि ध्येय के सम्बन्ध में गाँवीजी के विचार उतने 
बूँपत्े नही है जितने वह कमी-कभमी मालूम होते है । बह क्रिमी एक खास 
दिना में जाने के लिए बहुत अधिक उत्तुक दे । छेकिन उस तरफ जाता 
आजकड के उपाछो और बाजकल की परिम्यितियो के विछकुल खिलाफ 
हैं औ। अवनक बह इन दोनो का एक दूसरे से मेल नही मिला पाये है। 
नकोर वंच की वे सव॑ पगड़ण्वियां हो खोज पाये है जो उन्हें अपने 
विश्चिन स्थान पर पहुँचा दें। यहीं उनके छवेय को अत्मप्डता और उस 
के सप्टोजस्ण के अनात्र ता कारण हैं। छेकित कोई पत्रीस वरतत से, 
डस उस मे, जबने उन्होंने दनिण अफरोका में अपने जोवन-पिद्धान्त 


है. 
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निदिचित करने शुरू किये तबसे उनका साधारण दृष्टिकोण कैसा रहा है, 
यह साफ ज़ाहिर है । मुझे पता नही कि उनके वे शुरू के लेख, अब भी 
उनके विचारों के चोतक है या नही । वे उनके विचारों को पुरी तरह 
व्यक्त करते हैँ, मुझे तो इस बात में शक्र है, छेकित फिर भो उनसे हमें 
उनके विचारों की तह मे जो भावनायें काम करती रही हे उनके समझने 
में मदद मिलती है । 

१९०९ में उन्होने लिखा था---हिन्दुस्तान का उद्धार इसी में है कि 
उसने पिछले पचास साछ में जो कुछ भी सीखा है उसे भूछ जाय । रेलब्रे, 
तार, अस्पताल, वकील, डाक्टर और इस तरह की सभी चोज़ें मिट जानी 
चाहिएँ, और ऊँची कहो जानेवाली जातियो को स्वेच्छापूर्व क धर्म-भाव से 
और निर्चत रूप से किसानो का सादा जीवन विताना सोखगा चाहिए, 
बपोकि इस प्रकार का जीवन ही सच्चा सुख देनेवाला हे। और “जब-जब 
मैं रे या मोटर में बैठता हूँ, मुझे ऐसा महमृूस होता है कि जिस बात 
को में ठोक समझता हूँ उसीके साथ में हिंसा कर रहा हूँ।” “इतनी अधिक 
कृत्रिम और तेज़ी से चलनेवाली चीज़ो से दुनिया का सुधार करने की 
कोशिश विल्कुल नामुमकिन है ।” 

ये सब मुझे बिलकुल गलत और नुकसान पहुँचानेवाली वाते मालूम 
होती हे जिनका पूरा हो सकना असम्भव है । कष्ट-सहन और तपस्त्री- 
जीवन के प्रति गाघोजी का जो प्रेम और आदर है वही उक्त सव बातो 
का कारण है। उनके मत से उन्नति और सम्यता इस वात में नहीं है 
कि हम अपनी आवद्यकताओ को वढाते चले जायें और अपने रहन-सहन 
का ढेंग ज्यादा खर्चीला करले, चल्कि इस जात में हुँ कि “हम अपनो 
जरूरतो को स्वेच्छा से और प्रमन्नवापूर्वफ़ कम करले, क्योकि ऐसा करते 
से सच्चा सुख और सन्‍्तोप मिलता हैँ और सेवा करने को शवित वटती 
हैं ।” अगर हम एक वार इन उत्पत्तियों को मानछे तो गाधीजी के वाकों 
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के विचारों और उनके खार्य-यकापो को समसना थासान होजाता हैं । 
छेकित हममें से ज्यादातर लोग इनझो नही मानते और जब हम मगह 
देखते है. कि उनके काम हमारी पसन्द ऊे मुताबित नही है, तब हम 
उनकी शिकायत करने लगते है । 

व्यक्तिगत सप में मुजे गरीवों की भौर तबलीफ छेठने की ताटीफ़ 
करना पसन्द नहीं है । में यह नहीं समझता कि थे शिसो प्रहार वौँछतीय 
है, बल्कि मेरी राय में तो उन्हें मिठा देना चाहिए। न में मम्राजिक 
भादरों की दृष्टि से तपस्थी-जीवन को पसन्द करता हूं, चाहे दुठ व्यगतियो 
के लिए वह ठीक हो हो | में सादगी, त्तमानता और आत्म-सयम चाहता 
हैं और उसकी कब्र भी करना हूँ, छेकिन शरोर का दमन करने के पक्ष 
में नही हूँ । मेरा विश्वास है कि जैमे सिछाठी या पहलवान के लिए 
अपने शरीर की साधना झरूरी है वैसे ही इस वात की भी जरूरत है 
कि हम अपने मन और अपनी आदतों को साथे और उन्हे अपने नियन्त्रण 
में रबसें। यह आज्ञा करना तो बेहूदगी होगी कि जो व्यक्ति अत्यधिक 
विदासमय जीवन में फेसा हुआ है, चह सकट के दिन आने पर ज्यादा 
तकलीफ वर्दाक्त कर सकेगा था असाधारण आत्म-सयम दिखा सकेगा या 
वीरोचित व्यवहार कर सकेगा । नैतिक दृष्टि से उच्च रहने के लिए भी 
साधना की कम-से-कम उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि शरीर को अच्छी 
हालत में रखने के लिए । छेकित सचमुच इसके मानी न तो तप ही है 
और न आत्मपीडन ही हैं । 

किसानो की-सी सादा जिन्दगी' का आदकदों मुझे ज़रा भी अच्छा 
नदी ल्गता। में तो करीव-करोब उससे घबडाता-सा हूँ और छुद उनकीसी 
किल्गी वर्वाबत करने के बदले मे तो किसानो को भी उस ब्विन्दगी में से 
सीचकर बाहर निकाल लाता चाहता हईँ--जहै शहरी बनाकर नही बल्कि 
देहतो में झहरो की सास्क्ृतिक सुविधाये पहुँचा कर । किसानों कौ-सी यह 


ही] 
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सादा बिन्‍्दगी मुझे सु तो कतई नही देतो,वह तो मुझे करीब-करीव उत्तनी 
ही बुरी मालूम होती है जितना कि जेलखाना | आख़िर “फावडेवाे” 
आदमियो” में ऐसी क्या वात है कि उसे अपना आदर्श बनाया जाय ? 
अमस्य युगो से इस पद-दलित भौर शोपित भ्राणी में और उन पछ्ुओ 
में जिनके साथ वह रहता है, कोई अन्तर नही रह गया है । 
"कैसने यो कर दिया उसे है भुत-सा हपं-निराशा से 
व्याकुड नहीं गोक से होता, और प्रझुल्लित आशा से । 
स्तव्य, मूक, जडरूप खडा वह, करे शिकायत क्या किससे ? 
मानव है था वुपत्॒ सहोदर उपमा इसकी दें जिससे ९ 
भानव-बुद्धि से काम न छेकर पुराने जगलीपन की स्थिति भे, जहा 
बौद्धिक विकास के लिए कोई स्थान नद्दी था, पहुँचने की वात मेरी समझ 
में बिलकुल नही आती | स्वयं उस वस्तु को, जो मानवप्राणी के लिए 
उसकी विजय और गीरव की वात है, बुरा बताया जाता है और 
अनुत्साहित किया जाता है औौर वह भौतिक स्थिति, जो दिमाग के लिए 
भारख्य है और उसकी तरक्की को रोकती है, वाड्छनीय समझी जाती 
है। वर्तमान सभ्यता वुराइयों से मरी हुई है, लेकिन उसमे अच्छाइयाँ 
भी भरी पडी हे, और उसमें वह ताकत भो है जिससे वह अपनी वुराइपो 
को दूर कर सके । उसको जड-मूछ से बरबाद करना, उसकी इम ताकत 
को भी वरवाद करना होगा और फिर उसी नौरस प्रकाशहीन और 
छु खमय स्थिति की ओर पहुंचना होगा । यदि ऐसा करना वाज्छनीय हो, 
कौ भी वह एक अनहोनी वात है । हम परिवर्तेंन की नदी को रोक नही 
सकते, न अपने को उसके बहाव से निकारू सकते हे, और मनोविज्ञान की 
दृष्टि से हममे से जिन छोगो ने वर्तमान सभ्यता का स्वाद चस्र लिया है वे 
उसे भूलकर पुरानी जगलीपन की स्थिति में जाना पसन्द नही कर सकते। 
९ अन्नेज्ञो पद्य का भावानुताद । 


<ए८ट पेरी फट्दानी 


इस वात में तर्क करना सुत्यिल् है, ययोकि मे दोनो दृष्दिकोर् 
विल्बुल जुरे है। गाघीजी हमेशा व्यगिनिगत मुफ्रित और पाप की भाषा 
में सोचते है, जब कि हममें से अधिराण लोगों के मन में समाज पी 
भलाई सबसे ऊपर है। मेरे लिए पाप की बल्पना को समन सकता 
मुश्किल माछूम पडता है और शायद इसीलिए में गाधीजी के सावारण 
दृष्टिकोण को नही समझ पाता हूँ। बह समाज या सामाजिक ढाँचे को 
बदलना नहीं चाहते, वह तो व्यक्तियों में से पाप की भावना को नप्द 
कर देना चाहते है । उन्होने छिखा है कि “स्वदेशी का मानतेवाला कभी 
दुनिया को सुधारने के निरर्थक प्रयल में हाथ नही डालेगा, वयोधि उस्तवी 
विश्वास है कि दुनिया उन्ही नियमों से चलती आई है और चलती रहेगी, 
जो ईववर मे बना दिये है ।” फिर भी दुनिया को सुधारने के प्रयत्नों में 
बह काफी आगे दढ जाते है। पर वह जो सुधार करना चाहते है 
वह है व्यक्तिगत सुधार, जिसके मानी है इन्द्रियो पर और उनका उपभोग 
करने की पापमयी इच्छा पर, विजय प्राप्त करना । फेंसिज्म पर लिखने 
वाले एक योग्य रोमन कैथोलिक लेखक ने आज़ादी की जो परिभाषा 
की है, शायद गाधीजी उससे सहमत होगे। वह परिभाषा यह है-: 
“आजादी पाप के वन्धन से छूटकारा पाने के सिवाय और कुछ नहीं हैं. पाप के वन्धन से छटकारा पाने के सिवाय और कुछ नहीं है।” 
दो सौ चप पहले लन्दन के विशप ने जो शब्द लिखे थे उनसे यह कितना 
मिलता-जुलता है। वे धब्द ये थें--'ईसाई धर्म जो आज़ादी देता है 
वह है पाप और शैतान के बत्थनों से और भनृप्य की बुरी फामनाओ, 
वासनाओ और असाधारण इच्छाओ के जाछ से मुक्ति ।/९ 

अगर एक वार इस दृष्टिकोण को समझ लिया जाय तो स्थरी-पुरंष 
के सहवास के बारे में गाँधीजी का जो रुख है और जो कि आजकल के 


१ यह उद्धरण जिस पन्न से लिया गया है वह ६४९ पृष्ठ पर 
दिया जा चुका है । 


नैराइय ट्छ९्‌ 


औसत आदमी को गैरमामूली-मा मालूम होता है वह भी कुछ-कुछ समझ 
में आसकता है । उनकी राय में “जब सन्तान की इच्छा न हो तब स्थ्री- 
पुरुष को आपस में सहत्रास करना पाप है ।” और “सन्तति-निम्नह के 
कृत्रिम साधनों को काम में लाने का परिणाम नपुमकता और स्नायविक 
छ्गास होता है।” “अपने कामों के परिणामों से बचने की कोणिश करना 
गलत और पापमय है। यह बुरा है कि पहले तो जरूरत से ज्यादा पेट 
भरले और फिर कोई टॉनिक या दूसरी दवा छेकर उसके नतीजो मे बचने को 
कोशिश करे। और यह तो और भो बुरा है कि कोई गछुस पहले तो अपने 
पाशविक भनोविकारों को तुप्त करे और फिर उसके परिणामों से बचे ।” 


व्यक्तिगत रूप से मे गाबीजी के इस रुख़ को बिलकुल अस्वाभाविक 
और भयावह पाता हूँ और अगर गाघीजी की वात सही है तो में तो उन 
पापियों में से हूँ जो लगुसकता भर स्नायविक हथास के किनारे पहुँच 
चुके हे । रोमन कैथोलिको ने भी बडे ज़ोरो से सन्तति-निग्नह का विरोध 
किया है । लेकिन वे अपनी दलीलो को उस आखिरी दर्जे तक नही 
लेगये जिस दर्जे तक गाधीजी छे गये है। उसे वे इन्सानी फितरत समझते 
है, उसके साथ उन्होंने कुछ समझौता कर छिया है और समयानृसार 
छूट देदी है ।! छेकिन गावीजी तो अपनी दलीर की आख़िरो हद तक 


१ ईसाइयो के विवाह के बारे सें ११ वे पायस पोष ने ३१ दिसम्बर 
१९३१ को जो घर्माज्ञा दी है उसमें कहा है--“अगर विवाहित छोग 
अपने हको का गम्भीर और प्राकृतिक कारणों से उपयोग करे तो यह 
नहीं साना जाना चाहिए कि वे प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ काम 
फर रहे है। फिर चाहे समय फी परिश्यिति या किसो खरावो के कारण 
उनके बच्चे पैश हो यान हो ! ” समय को परिस्थिति से मतछूब ज्ाहिरा 
तौर पर सुरक्षित समय फहे जजेवाले! उस वत्त से है, जब गर्भाधान 
सम्भव नहों समझा जाता । 


८८० मेरी कहानी 


पहुँच गये है और वह तो सन्तान पैदा करने के सिवा और किसी भी 
समय स्वी-पुरुष के प्रसग को जरूरी या न्याय्य नही समझते । वह ईपे 
बात को मानने से इन्कार करते है कि स्त्री-पुएपो मे परस्पर एक-दूसरे 
की तरफ कवरती खिंचाव होता है । उनका कहना है--- छेकिन मुझसे 
कहा जाता है कि यह आदर्श तो असम्मव कल्पना है और स्त्री-पुण्पो मे 
जो एक-दूसरे के लिए स्वाभाविक आकर्षण होता है उसे मे ध्यान में नही 
रखता । में यह भानने से इन्कार करता हूँ कि जिस आकर्षण का सकेत 
किया गया वह किसी भी हालत में प्राकृतिक माना जासकता है, और 
अगर वह ऐसा ही है तो सर्ववाश को वहुत निकट समझना चाहिए। 
पुरुष और स्त्री में जो स्वाभाविक सम्बन्ध है वह वही आकर्षण है जो 
भाई और बहन में, माँ और वेटे में, बाप और देटी में होता है। यही 
बह स्वाभाविक आकर्षण है, जो दुनिया को कायम रघसे हुए है ।” और 
भागे चलकर इससे भी ज्यादा ज़ोर से कहते हे--- नही, मुक्ले अपनी पूरी 
ताकत के साथ कहना चाहिए कि पति-पत्नी का ऐंड्रिग आकर्षण भी 
भप्राइतिक है ।” 

ऑडोपन कॉप्लेव्स' और फ्रंड के विचारों और मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण के इस युग में किसी विश्वास को इतने जोरदार शब्दों में 

१, आडीपस थेवीक्ष के राजा लेइस का रूडका था । इसके जन्म 
फे समय यह भविष्यवाणी हुई थी कि लेइस अपने लड़कों के हाथो मारा 
जञायगा। इस पर छेइस मे उसे एक चरवाहे को दे दिया, और उसने 
फोरिन्य के बादशाह पॉलियस फो देदिया। उसने उसे अपना दत्तफ 
पुत्र बना छिया । जब ऑडोपस वडा हुआ जोर जब उस्ते इस भविष्य- 


याणी फा पता लगा कि वहू अपने बाप को सार डानेगा अपनो माँ से 
शादी पर लेगा, तो घर छोडफर चल दिया। रास्ते में उप्ते उसका धाप 


छेदम ओर माँ जोफेस्दा मिली । यह उन्हें पहुचानता न था, अत. बात- 
हीात में उत्तेनना छढ़ जाने पर उसने लेइस को भार डाला और 


नराइय ८८१ 


प्र फरना आदइचर्यजनक और असामय्रिक मालृम होता है । यह तो 
श्रद्धा का नवाल है, तक का नहीं । इसे आप मानते या न मानें । इसके 
बारे में कोई वौच का रास्ता नही हैँ । अपनी तरफ से तो में कह सकता 
हैं कि इस मामके में गायोजी विककुछ गछती पर हैँ | कुछ छोगो के लिए 
उनकी सलाह ठीक होसकती है, छेफिन एक व्यापक नीति के रुप में 
तो इसका नतीजा बही होगा कि छोग ध्वजभग मृगो वगैरा तरह-तरह के 
शारीरिक और स्नायविक वीमारियो के शिकार हो जायेंगे । विषयभोग 
में सयम ज़रूर होना चाहिए, छेकिन मुझें इस वात में शक हैँ कि 
गावीजी के उसूलो से बहू सयभ किसी बडी हृद तक होसकेगा | वहू 
सयम बहुत अधिक कडा है, और ज्यादातर लोग यही समझते है कि 
वह उनकी ताकत के बाहर है, और इसलिए आमतौर पर अपने 
मामूली तरीके पर चलते रहते है और अगर नहीं चलते तो पति- 
पत्नी में खटपट होजाती है | स्ष्ठत गाँवीजी यह समझते है 
कि सन्तति-निभ्रह के साधनों से निवचत रूप से छोक अत्यधिक मात्रा 
में काम-सृष्ति में छग जायेंगे और अगर स्त्री भर पुरुष का यह इच्द्रिय- 


सम्बन्ध मान किया जाय, तु हुर मद हर औरत के पीछे दौड़ेगा और-- हुर मर्द हर औरत के पीछे दौड़ेगा और-- 


इसी नरह हर स्त्री हर पुरुष के पीछे। उनके दोनो निष्कर्पो में से एक 


भी सही नहीं है, और यद्यपि यह सबारू बहुत महत्वपूर्ण है फिर २ पि यह सवाल बहूत महत्वपूर्ण है फिर भी 


मेरी समझ में यह नहीं आता कि गांधीजी उसपर इतना ज्या भ्रमन्न में य | आता कि भगाँधीजी उसपर इतना ज्यादा जोर 


व्यो देते है | उनके छिए तो इसके दो ही पहल हूं-."इस पार या उस उनके लिए तो इसके दो इस पार या उस 


पार, बीच का कोई रास्ता नहीं है। दौनों ओर वह ऐसी पराकाष्डा बीच का कोई रास्ता नहीं है। दोनो ओर वह ऐसी पराकाष्ठा 


जख्खि़ज़आ आखखखखखत्सफ्+ि 
जोफेल्टा से शादी फरली । उससे उसके तीन बच्चे हुए। अतः मन ज्ञास्त्री 
फ्रड के मतानसार 'ऑडीपस कांप्लेक्स' का अर्थ है, वह चित्तवृत्ति जिसके 
अनतार छडके की अपनी माँ के प्रति और रूडफी का अपने पिता के: 
प्रति कामुक आकर्षण हो।. “जबु० 


<८२ मेरो कहानी 


को पहुँच जाते है जो मजे बहुत गैर-मामूठी और गैर-मामूठी और अप्राकृतिक मालूत 
होती है । इत दिनो हमारे ऊपर ग्राम-यास्त मम्बन्धी साहित्य की जो 
प्रढयकारी माह आगही है झ्ामद उसीकी प्रतितिया के फेलस्वटप 
ग्राँधीजों ऐसी वाते कहते है। में मानता हैं कि में एक साधारण दया: व्यक्ति 
हू और मेरे जीवन में वैषयिक भावना का अमर रहा हैं | लेकिन टेडिन-त॒ तो 
में कमी उसके काबू मे हुआ और ने उसकी बजह से कभी मेरे कोई दूर 
काम सके । बह देवल गोण रूप में ही रही है । 

गाँधीजी की वृत्ति तो दरमसलछ उस तपस्वी साधु जैसी है जिसने 
दुनिया और उसके तौर-तरीकों से किनारा कर लिया है, जो जीवन को 
मिथ्या मानता है और उसकी उपेक्षा करता है। किसी योगी के लिए 
यह है भी स्वाभाविक, लेकिन जो ससारी स्वी-पुरुप जीवन को मिथ्या 
नहीं मानते और उसका सर्वोत्तम उपयोग करने की कोशिश करते हें 
उनके लिए यह वहुत दूर की बात है । इमलिए, इस एक बुराई से बचने 
के लिए उन्हे इसरी और उसमे भो वडो-बडी वुराइयो को बरदाश्त 
'करना पडता है । 

म विपय से बाहर बह पडा हूँ | लेकिन अछीपुर-जेल के उन दु ख- 
दायी दिनो में सभी तरह के विचार मेरे मन में छागे रहते थे। वे किसी 
तके-सम्मत क्रम या व्यवस्थित रुप में नहीं होने थे, चवल्कि बिखस़रे हुए 
और बै-प्विकसिलेवार होते थे और अक्सर मुझे व्यग्न और परेशान कर 
डालते थे। और इन सबसे बढकर एक्रान्त और सूनेपन का बह भाव 


था जो जेल की दम घोटनेवाली आवोहवा से और मेरी छोटी-सी 
एकान्त कीठरी को वजह से और भी बढ जाता था । अगर में जेल से 


बाहर होता तो मुझे जो चोट पहुँची वह क्षणिक होती और में ज्यादा 
जल्दी नई स्थितियों के अनुकूछ चद जाता, और अपना गुन्बार निकाल-- 
कर अपने मन-माकिक काम करके अपने दिल को हलका कर छेता | पर 
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जेंठ के अन्दर ऐसा नहीं होतकता था, इसलिए मेरे कुछ दिन बडी 
बुरी तरह बीते । खृक्षकिस्मती से मे बढा खुशमिज़ाज हैँ और भायूसी 
के हमलों से वडी जल्दी सम्हछ जाता हूँ | इसलिए में अपने दुख को 
भूलने लूगा | इसके बाद जेल में कमा से भेरी मुलाकात हुई। उससे 
मुझे और भी खुशी हुईं और मेरी अकेलेपन की भावना दूर हो 
गई। मेने महसूस किया कि कुछ भी बयो न हो हम एक-दूसरे के जीवन- 
साथी तो है ही । 


+ ६५ ; 
विकेट समस्‍यायें 


जो छोग गाँधीजी को व्यक्तिगत रूप से नही जानते मौर जिन्‍्होने 
सिर्फ उनके लेखो को ही पढा है वे अवसर यह सोच बैठते है कि गाँधीजी 
कोई विरबत साधू-से है--छुृश्क जाहिंद की तरह मनहूस और मुंह छट- 
काये हुए । लेकिन गाघीजी के लेख गाँधीजी के साथ अन्याय करते हे ।' 
वह जो कुछ लिखते है उससे वह खुद कही ज्यादा बड़े है। इसलिए 
उन्होंने जो कुछ छिख्ला है उसको उद्धृत करके उसकी आलोचना फरने 
बंठ जाने से उनके साथ पुरी तरह इन्साफ नहीं किया जासकता। 
चर्मोपासको के रास्ते से उनका रास्ता बिलकुंल जुदा है। उनकी मुस्करा- 
हट आाल्ह्ादकारक होती है, उनकी हँसी सबको हेंसा देती है, और वह 
विनोद की एक लहर बहा देते है | उनमें भोले बच्चों को-सी कुछ ऐसी 
बात है जो मोह लेनेवाली है। जब वह किसी कमरे में पेर रखते हैं तो 
अपने साथ एक ऐसी ताज़ो हवा का झोका लेते आते है जो वहाँ के 
वातावरण को आमोदित कर देता है । 

वह उत्कनो के एक असाधारण नमूने है। मेरा खबाऊ है कि तमाम 
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भगहर और खाम घत्स बुछ-त-मुछ हद तक ऐसे ही द्वोते है । वर 
इस पेचीदा सबालू मे मुझे परेशान किया है कि यह क्या वात है हि 
गांधीजी पीडितो के लिए. इतना प्रेम और उनकी भलाई का इतवों 
ख़यारू रखते हुए भी एक ऐसी प्रणाली का समर्थन करते है जो राक्षिमी 
तौर पर पोहितो को पैदा करती है. और फिर उन्हे कुचलती है। नौर 
मह बया बात है कि एक तरफ तो वह अहिंसा के ऐसे अनन्‍्य उपासर है; 
और दूमरी तरफ एक ऐमे राजनैतिक और सामाजिक ढाँचे के पक मे है 
जो सोलहों आने हिंसा और बहात्तार पर ही टिका हुआ है * दाद यह 
ऋहना सही नहीं होगा कि वह एसी प्रणाली के पक्ष में है। वह तो कैम 
यह एक दार्पनिक अराजक है, छेकिन क्योंकि अराजको का आदर्ण एक 
तो अत्री बहु दूर है. और हम आसानी से उसका कग्रास भी नहीं फेर 
सकते, इसछिए वह मौजूदा व्यवस्था को मजूर करते हे | मेरा खयाल 
है कि प्रणाठी को बदलने में हिंसा के इस्तैमाल की वावत उन्हें जो ऐत॑- 
राज हैं वह महज माघन के लिहाज से ही नहीं है, क्योकि मौजूदा 
व्यवस्था को बदछने के लिए स्थि शरियों से काम लेना चाहिए इस 
सवाल से विलकुल कप हम एक ऐमे आदर्श ध्येय को अपनी भआँख्ी के 
मामने रप सकते है, गितको ज्यादा दूर के भविष्य में सही, नज़दीक « 
भवित्य में हो, पूर्ठ कर छेना हमारे लिए मुमकिन है । 

फगी-फमी पह अपने को समाजवादों भी कहने है, छेकित वह सराज- 
याद छब्य पा प्रयोग एक ऐसे अनोखे अर्य में करते हैं जो छूद उनका 
अपना टगामा हुआ है और विवका उस आधिर ढाँचे से कोई सरोकार 


हद में रपादगर धब्य पा उस्मेमाल परने हगे है, छेरिन उस समाज- 
ड ९ मे दाग गाए पुद्ध के ददो को 0 फिल्म सो गोठमटोल खिंदर 
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- मत से होता है। उस गोलमटीछ राजनैतिक शब्दावडी दा प्रयोग करने 
में बढ जो गठनी करते हैँ उनमें बरढे-वर्ड लामी शरस उनके साथ 
है, बयोकि वह ता सिर्फ ब्रिडिण नेगननल्ल सरकार के प्रधान मी की 
मिसाल के पीछे ही चल रहे हैं ।' में यहू जानता हूँ कि गाँश्रीडी समाज- 
बाद ने नावातजिफ नहीं हैँ क्योंकि उन्होंने अर्थवास्त्र, समाजवाद और 
माउसंयाद पर भी बहुत-सी कितावे पढ़ी है और इन विपयो पर दुसरो 
के माथ वाद-विवाद भी किया है, छेकिन मेरे मन में यह विश्वास घर 
चनता जाता है कि अत्यन्त महत्व के भामलों में अकेछा विमाग बज़ात 
सृद हमें ज्यादा दूर तक नही छेजाता । विलियम जेम्स ने कहा है कि-- 
/अगर आपका दिल नहीं चाहता तो इतमीनान रखिए कि आपका दिम/ग 
आपको कभी भी विश्वास नहीं करने देगा ।” हमारे मतोविफार हमारो 
आम निगाह पर झासन करते है और मन उनके कावू में रहता है। हमारी 
बातचीत फिर चाहे वह घामिक हो या राजनैतिक या आर्थिक, असल में 
तो सह॒जज्ञान या मनोभावों पर ही निर्मर रहती है । शौपेनहर ने कहा 
हैं कि---“मनृप्य जिस वात का सकल्प करे, उसे वह पूरा कर सकता है, 
छेकिन वह जिस बात का सकल्य करना चाहे उसका सकत्य नहीं कर _ करना चाहे उसका सकल्प नहीं कर 
सकता ।” ४ ० 
दक्षिण अफरीका में अपने शुरू के दिनों में गाँधीजी में बहुत ज़बर- 
दस्त तवदीली हुई । इससे वह एक दम हिल गये और जीवन के बारे में 


१, जनवरी, सन्‌ ३५ से एडिनवरा में अनुदार और यूनियनिस्टो के 
एसोमियेशन के सघ को एक सन्देश देते हुए मि० रेमजे मेकडोनेल्ड ने 
कहा था कि--पमय को कठिताइयाँ हरेक मुल्क के लोगो के लिए यह्‌ 
राज्षिमो बना रही है कि वे एक होकर अपनी तमाम ताकत से काम 
करें | यहो सच्चा समाजवाद हैं, और यहौ सब्ची राष्ट्रीयता भी है और 
सच बात तो यह है कि सच्चा व्यक्षिवाद भो यही है।” 
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उनकी जारी विचार-दृष्टि बदछू गई ] तथमे उन्होंने अपने तमाम छयानों 
के लिए एक बुनियाद बनाती और अब वह किसी सवाकू पर उ्े 
बुनियाद से हटकर स्वतन्त्र रूप में विचार नहीं कर सकते । जो छोग 
उनकी कई बाते सुजाते है उनको बातों को वह बड़े भारो धीरज और 
ध्यान मे सुनते है, लेकिन उनसे बाते करनेवाले पर यह अंसर पढ़ता है 
कि वह यो शराफन व दिछच्सो दिखा रहे है उस सबके बावजूद उत 
बातों के लिए उनके मन का दरवाजा बन्द हूँ। कुछ ख़ाल्मत से उतवां 
छगर ऐसा वन्ध गया हैँ द्धि और सब बाते उन्हें महत््त की नहीं मालूम 
होती । उनकी राय में दूमरो और अ-परवान बातो पर जोर देने से ज्यादा 
बडी योजना से ध्यात हट जाबगा और उसका स्थ बिक्ृत होजायगा। 
अपर हम उस छगर को पकड़े रहे तो नतीजा यह होगा कि दूर 
सभी काम ज़ररोततौर पर अपने-आप वाजिद तरीके ते ठोक होजायेँगे। 
अगर हमारे साधन ठोक है तो साध्य भी लाड़िमोतौर पर ठोक 
होजायगा । 


मेरे खयाल से उनके विचारो 


का आवार यही है । वह समाजवाद 
को और उत्तमे भी ज्यादा 


उाततौर पर माह्मंद्ाद को शदेह की दृष्टि 


दैध होजावगा। १९२६ में उन्होंने जो 


५ उत्त डिल्ला था उससे हम ऐसे कुछ नतोजे निकाछ सकते हूँ । इग्लैण्ड 


तब जा 
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में उन दिनो कोयले की ख़ानो में मजदूरों ने बहुन वडी हडताल करदी' 
थी, और खानो के मालिकों ने खाने बन्द करदी थी। इस कशमकश के 
दौरान में उनके पास्त जो खनन आया था, उसके जवाब में उन्होने यह 
खन लिखा था । जिन साहव ने उन्हे ख़त भेजा था, उन्होने उसमें थह 
दलौल पेश की थी कि इस लडाई में मज़दूर हार जायेंगे, वयाक्रि उनकी 
तादाद बहुत ज्यादा है । इसलिए उन्हे चाहिए कि वह कृत्रिम साधनों से 
मदद लेकर ज्यादा सन्तान पैदा करना बन्द करदें और इस तरह अपनी 
तदाद घठाले | इस ख़त का जवाब देते हुए गाँवीजी ने लिखा था-- 
“आखिरी वात यह है कि अगर खानो के मालिक गछत रास्ते पर होनेपर 
भी जीत जायेंगे, तो उनकी यह जीत महज इसलिए नही होगी कि मज़दूर 
ज्यादा सन्‍्तान पैदा करते हे, बल्कि इसलिए होगी, कि मज़दरो ने 
जिन्दगी में हर तरफ सयम से काम लेना नही सीखा । अगर खानो के 
मज़दूरो के बच्चे न हो तो उन्हे अपनी हाछत बेहतर बनाने की कोई 
प्रेरणा ही नही रहेगी, और फिर वे यह बात भी कैसे सात्रित कर 
दिखायेगे कि उतकी मज़दूरी वढाई जाने को ज़रूरत है ? उनको शगव 
पोने, जुआ खेलने और पतिगरेट पीने की कोई जरूरत है ? क्या इसके 
जवाब में यह कहना ठीक होगा कि खानो के भालिक भो तो यह सब 
काम करते हूँ, और फिर भी वे चन को वसी वजाते है ? अगर मज़दूर 
इस वात का दावा नही कर सकते कि वे कुछ वात में पूजीपतियो से बेह- 
तर है तो फिर उन्हे दुनिया को हमदर्दी हास्तिक करने का क्या हक है ? 
क्या इसलिए कि दे पूँजीपतियो की तदाद वढावे और पूँतीवाद को 
मज़बूत करे ? हमसे कहा जाता है कि हम छोकतन्व के सामने अपने 
सिर झुकाईं, क्योकि वाह यह किया जाता है कि जब छोकतन्त्र को 
पूरी हुहूमत होगी चत्र दुनिया की द्वाकत बेहतर होजायगी । पूँजीवाद 
और पूजीपतियों के सिर हम जिन वुराइयों को थोपते हे, वे हो 
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खुद हमे और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर पैदा नहीं करनो भाहिएँ।"' 

जब मैने इसे पढा, तव खातों में काम करनेवाले अग्रेज़ मणदूरो 
और उनकी औरतों व बच्चो के भूद से उतरे हुए और पिचके हुए 
चेहरे मेरी आँसो के सामने आगये, जो मैने १९२६ को गभियों में वेखें 
थे। दे गरीब मजदूर उस समय उन्हे कुचलमेवाली पंाचिक प्रणाढी के 
फिलाफ लड़ रहे थें। इस लढाई में वे विलकुल असहाय थे और उनकी 
हालत पर रहम आता था। गावीजी ने जो बाते लिश्ली हे, वे पुरी तरह 
सही नही है, क्योकि स्ानों के मज़दूर मजदूरी बढ़वाने के लिए तहीं 
लड रहे थे, वे तो इप वात के लिए छडट रहे थे कि यो मजदूरी उन्हे 
मिछती है उसमें कमी न की जाथ, ओर जो खाने बन्द करवी गईं थी 
वे खोल दीजायें । लेकिन इस वक्‍त हमें इन बातो से कोई, ताल्लुक नहीं। ' 
न हमारा ताल्लूक इसी वात से है कि मजदूर लोग कृतिम साधतो की ' 
मदद छेकर रन्तान पैदा करना रोके था न रोके, यद्यपि मालिकों और 
मजदूरों के लडाई-झगडे को मिब्रटाने के छिए यह एक विराला-सा सुझाव 
था। मेने तो गाधीजी के जवाद में से इतनी बात यहाँ इसलिए दी है कि 
जिससे हम छोगो को यह वात समझने में मदद मिल्ले कि मजदूरों के 
रहत-सहन के ढेँग को ऊँचा बनाने की आम माँग के मामले में और 
मददूरो के दूसरे मामझो में ग्राधीजी का दृष्टिकोण क्या है। उतका यह 
दृष्टिकोण सपाजबादी दृष्टिकोण से--और समाजवादी दृष्टिकोण ही पे 
वयो, सच वात्त तो यह है कि पूँजीवादी दृष्टिकोण से भी--काफ़ी दूर 
हैं। गाधीजी को इस बात में ज्यादा दिलचत्पी नहीं है कि अगर स्वार्थी 
समुदाय रास्ते के रोडे न वने तो यह वात करके दिलाई जासकती है 
कि विज्ञान और पन्धो हो कला के जरिये हम आज तमाम लोगो को 


६ गराँधोजी ने, 'अनोति फी राह पर' नाम को जो कितान हिली हैं 
उत्तम यह अत दिया गया है। 
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अब्से कही ज्यादा बड़े पैमाने पर खाने-पहनने और रहने को देसकते 
हैं और उनके रहन-सहन के ढेंग को बहुत ज्यादा ऊँचा कर सकते है। 
बसल वात यह है कि एक निद्िचत हद से आगे वह इन बातों के लिए 
बहुत उत्मुक नही है । इसीलिए समाजवाद से होनेवाढे छा कौ आशा 
उनके लिए आफऊर्पक नही है और पूँजीवाद भो महज कुछ हद तक ही 
वरदाइत किया जासकता है--और यह भी इसलिए कि वह बुराई को 
सीमित रखता है । वह पूँजीवाद और समाजवाद दोनो हो को नापसन्‍्द 
करते है, लेकिन पूँजीवाद को फिलहाल की बुराई समझकर उसे वरदाइत 
कर छेते है । इसके अछाबा वह पूजीवाद को इसलिए भी वरदाश्त करते 
है, क्योंकि वह तो पहले ही से मौजूद है और उससे भाँखें नही मंदी 
जासकती । 

गायद उनके मत्ये ये विचार मढते में में गलती पर होऊें, छेकिन 
मेरा यह खयाल ज़रूर है कि वह इसी तरह सोचते मालूम पडते हे, और 
उनके कथनों में हमें जो विरोधाभास और अस्तव्यस्तता परेशान करती 
है उसका असली कारण यह है कि उनके तक के आधार बिलकुल भिन्न 
है । वह यह नही चाहते कि छोझ हमेशा वढते जानेवाले आराम व फुर्सत 
को अपने जीवन का लक्ष्य वनावे | वह तो यह चाहते हे कि लोग नैतिक 
जीवन की बाते सोचे, अपनी बुरी छते छोड दें, णारीरिक भोगों को 
दिन-पर-दिन कम करते जायें और इस तरह अपनी भौतिक और आध्या- 
त्मिक उन्नति करे, और जो छोग आम लोगो की खिदमत करना चाहते 
हैँ उनका काम यह नही हूँ कि वे उन छोगो की माली हालत को ऊँचा 
उठाये, वल्कि उन्हे चाहिए कि खुद उनकी तह पर नीचे चले जायें और 
उनके साथ वरावरी की हैसियत से मिले । ऐसा करते हुए वे छाज़िमी- 
त्तौर पर कुछ ह॒द तक उनकी हाकूत बेहतर फरने में मदद दे सकेगे। 
उनकी राय के मुताबिक यही सच्चा छोकतत्र है। १७ सितम्बर १९३४ 


<१० मेरो फहावी 


को उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, उसमें उद्ोने छिपा है कि, “बहुत मे 
छोग भेरा विरोध करने में निरावा है। मेरे लिए रह वात जलोल करने 
जैसो है क्योकि में तो जन्म से ही छोकतत्री हूँ । गरोब-से-ग्रीव इन्सर्ति 
के साथ विलकुल उमीकान्ता हो जाना जिस हालत में वह रहता है उत्तते 
बेहतर हालत मे रहने की स्वाहिण छोड देना, और अपनी पूरी ता 
के साथ उसकी तह तक पहुँचने को कोशिश हमेशा स्वेच्छापूवक करे 
रहता । अगर ये ऐसी वाते है कि जिनकी बुनियाद पर किसीको मह 
दावा करने का हक मिछ सकता है, तो में यह दावा करता हूं ।” 

इस ह॒द तक तो गाधोजी की वात को सभी छोग मानेगे कि अपने 
को आम छोगो से विलकुछ अछग कर लेना और अपनी विलासिता और 
लोगो के रहन-पहन के ढेंग से कही ज्यादा ऊेंपे ठेंगो की नुमाइश उ्े 
कास्तो छोगो के सामने करना जिनके पास ज़रूरी से-जरूरो चौज़ोंकी 
भी कमी है, वहुत ही बेजा और शर्मनाक हैं। लेकित इसके जलवा 
गांधीजी की बाकी दलीछो और उनके दृष्टिकोण से आजकल का कोई 
भी लोकतत्री, पूँजीवादी था समाजवादी सहमत नहीं होसकता।॥ मंगर 
जिन लोगो का दृष्टिक्रोण पुराना घाभिक दृष्टिकोण है, वे इन वातो से 
कुछ हृदनक सहमत होसकते है, क्योकि इन लोगों की भावुकता भी 
अनीत से वेंधी हुई हैं। और ये छोग हमेशा हर वात को अतीत की 
दृष्टि से ही देखा करते है। वे 'है' था 'होगा' की बाबत इसना नहीं 
सोचते, जितना कि 'था' की बावत । भूवकालिक और भविष्यकालिक 
मनोदृत्तियो में ज़मीन और आसमान का फर्क है। पुराने ज़माने में तो 
इस वात का सोचा जाता भी मुद्कित था कि आम छोगों को भालो 
हालत को ऊँचा किया जाय । उन दिनो गरोव हमारे समाज के अभिन्न 
अंग बने हुए भे । उम वक्‍त तो मुठुड्रेमर अमोर छोग़ थे | थे सामाजिक 
डँचो के मुख्य जंग थे। वे उत्पादन प्रणाली के ज़रूरी हिस्से थे, इसी- 
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हिए नदाबारी सुपारक और परदु सझातर सभी छोयो ने उनकी सत्ता 
स्वोकर फरठी थी, लेकिन साथ ही उनको यह बात सुझाने को कोशिता 
परते रहते थे कि वे अपने गरोव भाइयो के प्रति अपने कर्तव्य को न 
भूले | वे छोग गरीबो के ट्रस्टो होकर रहे, दानी बने, यह उनका उप- 
देश होता था। इस प्रकार यह दान-पुण्प का एक मृख्य अग होगया। 
राजा-महाराजाओं, बेब जमीदारी और पूँजीपतियो के लिए गाधीजी 
ट्स्टी बनने के इस आदर्ण पर हमेशा जोर देते रहते है । वे इस विपय 
में उन अनेक धामिक पुरुषों की परम्परा पर चल रहे है, जो समय- 
समय पर यही कह गये है। पोप ने ऐलान किया है कि “अमीरो को 
यही खयाल करना चाहिए कि वे सर्वशक्तिमान के ऐसे सेवक और उसकी 
सम्पत्ति के ऐसे सरक्षक और बाँटनेवाले हे, जिनके हाथ मे गरीबों का 
भाग्य ईसामसीह ने खुद सौंत रवखा हैं ।” जनसाधारण के हिन्दू-घर्म 
और इस्लाम में भी यही खयाल मौजूद है । वे हमेशा पैसेवालो से यह 
बहते रहते हे कि दान-पुण्प करो, और पैसेवाले भी मन्दिर या मस्जिद 
या धर्मशालायें वनवाकर या अपनी धन-दौछत में से गरीबों को कुछ 
ताँचे-चाँदी के गोल-गोल टुकडे देकर उनका हुव्म बजा छाते है और यह 
सोचने छगते हे कि हम लोग बडे धर्मात्मा हे । 

तेरहवे पोप छियो ने मई १८९१ में जो मशहूर घर्माज्ञा निकाली 
थी, उसमें पुरानी दुनिया का इस मज़हवी रख को दरसानेवाछा एक 
ज्वलन्त वाक्य हूँ | पोप ने कहा था --- 

“इीलिए इन्सान के भाग्य में यही वदा है कि वह घीरण के साथ 
दुसों को सहन करता जाय । इन्सान चाहें जितनी कोशिश करे, उसकी 
जिन्दगी को जो वीमारियाँ और तकलीफें रात-दिन परेशान किये रहती 
है, उन्हे हटाने में कोई भी ताकत था तदवीर कारगर नही होसकती । 
अगर कोई शख्स ऐसे है जो कहते हे कि यह वात नही है, और जो वुरो 


८९१ मेरी कहानी 


तरह दुखी छोगो को दुख और वेदवा से छूठकारा या उनको शार्हिं, 
आराम और हमेशा भोग की उम्मीद दिलाते है, तो वे छोगो को सराहर 
भोला देते है। और उनके ये झूठे वादे उतत बुराइयों को $एनो करे 
देनेवाले है। इससे ज्यादा फायदे की बात और कुछ नहीं हे कि है 
दुनिया को वैसी ही शक्ल में देखें, जैसी कि वह है, और साथ ही 
दुनिया गिन तकलौफो मे फैंसी हुई है उनके इछाज के लिए जगई 
तलाध्ष करें ।” 


इसके आगे हमें यह बताया गया है कि यह “दूसरी जगह 
कहाँ है -- 

"जो जोवन आनिवाला है और जो जीवन झाइवत है उसको ध्योे 
में छाये बिना इस दुनिया को ने तो हम अच्छी तरह समझ ही सकते है 
न उसकी कौमत ही आँक सकते है * प्रकृति से हम जिस बढी सचाई का 
सबक सीखते है वह ईप्ाई-घर्म का भी स्वेमान्यं सिद्धान्त है--मह कि 
वास्तव में हमारे जीवन का आरम्भ इस लोक को पार करते के बर्दे ह्दी 
दोगा । ईदवर ने हमें दुनिया में अनित्य और क्षणभगुर चीज़ो के लिए 
नहीं पैदा किया है, बल्कि उन चीज़ो के छिए पैदा किया है जो दिंव्य 
क्षौर नित्य है। यह दुनिया तो ईश्वर ने हमें देश निकाले की जगह की 
उतौर दो है, न कि हमारे अपने देश की तरह । रुपया और वे दूसरी 
चौजे निन्‍्टे लोग अच्छो और चाहने छायक कहते है उनकी बहुतायंत भी 
होसकत्रों है. और अमाव भी होसकता है--भहाँतक श्ादवत सुख से 
सम्मन्ध है, उसका होना ने होता वरावर है. “77 

यर मडठ़दुगी संस उस प्राचोन काछू से बेंधा हुआ है जब मौजूदा 
मुर्गायनों से बचने मा एक्माम रास्ता परछोक की शरण छेना था । 
पद्या सबसे छोगो थी आविक अवस्या में क्यनातीत उन्नति होचुकी 
4, किए भी उग गूजरे हुए जमाने को फॉसी ट्सारे गले में पढ़ी हुई है 
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गौर अब भी कुछ ऐंसी आध्यात्मिक वातो पर ज़ोर दिया जाता है जो 
गोलनमोल हे और ऊटपटाँग-सी हें और जिनकी नाप-जोख नहीं हो 
सकती । कैयलिक लोगो कौ निगाह वारहवी और तेरहवों सदी की 
तरफ दौडतो है । दूसरे छोग जिस्ते अबकार-युग कहते हे उसीको ये ईसाई- 
धर्म का 'स्वर्ण-युग” कहते है । जब साधुओं की भरमार थी, जब ईताई 
राजा धर्मयुद्धों के लिए कूच करते थे और ग्ौथिक ढेंगो पर गिरजाघरो 
का निर्माण होता था, उनकी राय में वह जमाना सच्चे ईसाई छोकतन्व 
का जमाना था। उन दितो मध्यकालीन सघो के शासत में उसकी इतनी 
उन्नति हुई जितनी न पहले हुईं थी न फिर बाद में। मुसलमानों की 
हसरत की निगाह उस प्रारम्भकाल के खलीफाशाही की ओर दौडती है । 
उनकी दृष्टि में इस्लामी लोकतन्त्र यही था, क्योकि उन खल्ोफाओ 
ते दर-दुर देशों मे अपनी विजग्न-पताका फहराई थी। इसी तरह 
हिन्दू भी वैदिक और पौराणिक काल कौ वाते सोचते है। और 
रामराज्य के सपने देखते हे । फिर भी तमाम तवारिखे हमसे यह 
कहती हैँ कि उत दिनो की अधिकाश जनता बडी मुसीबत में रहती थी । 
उमके लिए तो अन्न-वस्त्र तक का घोर अभाव था। हो सकता है कि 
उन दिनों चोटी के कुछ मुट्ठीभमर लोग आध्यात्मिक आनन्द का उपभोग 
करते हो, क्योकि उनके पास उसके लिए फुर्सत भी थी और साधन भी 
थे, लेकिन दूसरो के लिए तो यह सोचना भी मुश्किल है कि वे महज 
पेट पालने में दिन-रात जुटे रहने के अलावा और कुछ करते होगे । जो 
शख्स भूखो मर रहा है, वह सास्कृतिक गौर आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर 
सकता है ? वह तो इसी फिक्र में छूगा रहता है कि जाने का इन्तजाम 
कैसे हो ? 

उद्योग धन्धों का ज़माना अपने साथ ऐसी बहुत-मी बुराइयाँ छाया 
है, जो घनीभूत होकर हमारी नज़रो के सामने घूमती रहती है । छेकिन 
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हम भूछ जाते है कि समस्त संसार और खासकर उन हिस्सो में न 
उद्योग-बन्घे बहुतायत्त में छागये हैं, इसने भौतिक प्रपहि की ऐसो ३ 
याद हालदी है, जो पहुबगसमाज के लिए सास्कृतिक और हि 
प्रगति को अत्यन्त सुगम कर वैती है । यह वात हिंदुस्तान में यो 
बपधिवेश्षिक देशों में साफ जाहिए नहीं दिखाई देती है, बरो्ि हे 
छोगो मे उर्धं/वाद से फायादा नहीं उठा पाया है। हम छोरों की 
सहटा उद्योगबाद ने शोषण किया है, और बहुत-्सी बातो में हमारी हे 
गाली हिपाह छे भी पहले से भी बदतर होगई है-उास्किक मी 
आाम्याश्मिक दृष्टि से हो वह बोर भी ज्यादा बुरी होगई है। धर गा 
में कुयूर उद्योगवाद का नही, वल्कि विदेशी आधिपत्य का है। हिंदेग 
में जो चीज़ पर्विमीकरण के नाम से पुकारी जाती है उसने के 
इस दह्द के लिए हो, असछ में, माष्डलिकपाही को और भी भर्वक 
कर दिया है । उसने हमारे एक भी मसले को हल करने के बदले उसे 
और भी पेचीदा कर दिया है। 

केकिन यह हो हमारी बदकिस्मती की बात हुई। मगर इस भर्विं 
से हमें आज की दूनिया को नही वेखता चाहिए | क्योकि भौ्ूदी ह्वालद 
में तमाम स्रमाद के छिए या उत्पादम-व्यवस्या के छिएं घनवात लीग 
अब न तौ पररी हो रहे है, न चाअइनीय ही | अब वे फयूछ होगे 
है और हर वक्त हमारे रास्ते मे रोहे की तरह अठकते है। मोर 
अर्माचार्यों के उस पुरातन उपदेश के कोई मानी नहीं रहे, कि घरों है 
शोग दानुष्प करे और गरीब जिस हाकत में है उसीमे सतुष्ट रहे 
और उसके लिए इंद्र का बन्यवाद करें, मितव्यगी बने, और मरे 
आदमियों को तरह रहे । भव तो मानवन्समाज के साधन भरचुझा ते 
अढ गये है, और बहू सास्ारिक समस्याओं का सामना कर उनकी 
कर सकता हैं। ज्यादातर अमीर छोग निश्चित रूप से दूसरों के मी 
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के व पर जीवन व्यतीत करते है, और समाज में ऐसे पराश्रयी 
समुदाय का होता न कैबल इन उत्पादक शव्तियों के मार्ग में बाधा है 
बरन्‌ उनका अपव्यय करनेवाला भी है। यह समाज और जो प्रणाली 
इस जमात को पैदा करती हैँ वे वास्तव में उद्यम भौर पैदावार को 
रोफते हूँ और समाज के दोनों भागो के वेकारो को प्रोत्साहन देती है, 
यानी उन छोगो को भी जो दूसरों की मेहनत पर चैन करते है और 
उनको भी जिनको कोई काम ही नही मिछता और जो इसीलिए भूखो 
मरते है । खुद गाधीजी ने कुछ वक्‍त पहले लिखा था--बेकार और 
भूखो मरनेवाले छोगो के छिए तो मजदूरों और वेतन-रूपी भोजन का 
आइवामन ही ईश्वर होसऊता हैं। ईश्वर ने अपने वन्दो को इसलिए 
पैदा किया था कि वे कमाकर खावे और उसने कह दिया था कि जो 
बिना कमाये खाते है वे चोर है ।” 
वत्तमान युग की पेचीदा समस्याओं को प्राचीन पद्धतियों और सूत्रो 
का प्रयोग कर समझने का प्रयत्त करता और उनके बारे में गये-गुजरे 
ज़माने की भाषा का प्रयोग करना उलझन पैदा करने और असफलता 
को निमन्त्रित करने का मार्म है, क्योझि, उस जमाने में ये समस्याये 
पैदा ही नही हुई थी। कुछ छोगो की यह घारणा है कि निजी मिल्कियत 
पर मालिकाना हक की कल्पना ससार के आदि काल से चली आने 
वाली कल्पनाओ में फी एक कल्पना है, किन्तु वास्तव में यह सदा 
बदलती रही है | एक ज़माना था जत्रकि गुलाम मिल्किवत समझे जाते 
थे | इमी तरह स्त्रियाँ और बालको, पति का नववधू की पहलो रात 
पर अधिकार, और सडको, मन्दिरों, नावो, युलो, सार्वजनिक उपयोग 
की वस्तुओं एवम्‌ वायु और भूमि--इन सब पर माछिकाना अधिकार 
का प्रयोग किया जासकता था। पशु अब भी मिल्कियत समझे जि है, 
हालाँकि अनेक देशो में उन पर के मालिकी के अधिकार को बहुत मर्यादित 
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कर दिया है। युद्ध के समय में तो निजी सम्पत्ति के अधिकारों पर 
झगातार बुठाराबात होता रहता है। मिनी सम्पत्ति दिननपरदिर सं 
रुप छोडकर सये-्तये रुप धारण कर रहो है--जैसे शेयर, वेक में जग 
की हुई और कई के हम में दी गई पूँजी । ज्योज्यों स्वत्िसम्वन्नी 
धारणा बदछतो जानी है राज्य अधिकाधिक दस्तन्दाजी कर्ता जाता है 
और जनता की माँगो के फरस्वरुय सम्पत्तिवालो के अन्याबुन्त्र अभिकारों 
को सीमित कर देता है। सभी प्रकार के भारी-भारी टैक्स, जो एक 
प्रकार की जुब्ती है, सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत सम्सर्ति के 
अधिकारो का अपहरण-मात्र है। सार्वेशनिक हिंत राउेजनिक नीति को 
यूनियाद है और किसी व्यक्ति को यह हक नहों है कि वह अपने 
साम्पत्तिक अधिकारों की रक्षा के लिए भो इस सावेजनिक हिंत॑कें 
विदद्ध काम करे । अगर देखा जाय तो पिछले ज़माने में भी ज्यादतिर 
कोगो के कोई साम्पत्तिफ अधिकार नहीं ये, ये छुद भी दूसरो की 
मिल्कियत बने हुए थे । आज भी बहुत कम छोगो को मे हक हासिल 
है। स्थापित स्वा्यों को बात बहुत सुनाई देती है, छेकिद आजकल पो 
एक नया स्थापित स्वारयं और माना जाने छगा है, और वह स्वार्य यह 
है कि हर मौरत और मर्द को यह हक हैं कि वह डिन्‍्दा रहे, मेहनत 
करे और अपनी मेहनत के फरठों का उपभोग करे ! सिर्फ़ इन बदलती 
रहुनेवाली धारणाओं के कारण मिल्कियत और सम्पत्ति छोष वहीं 
होजाती, वल्कि उनका क्षेत्र और अधिक व्यापक होगया है, और मिल्कि- 
सतत मौर सम्पत्ति के कुछ थोडे ही छोगो के पास केन्द्रित हो जाने से इन 
लोगो को दूसरों पर जो अधिकार प्रात होयया था वह फिर सारे 
नमाज के हाथो में वापस ले लिया जाता है । 

गाँबीजी छोगो का आन्तरिक, नैतिक और आध्यात्मिक सुधार चाहते 
है और इस प्रकार सारो वाहय परित्यिति को ही बदल दैगा चाहते है | 
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वह चाहते है कि लोग बुरी भादतें छोड दे, इन्द्रियो के भोगो को तिछाज्जलि 
देदें और पवित्र वन जायेँ। वह इस वात पर ज़ोर देते है कि लोग प्रह्मचर्य 
से रहे, नगा न करे, न सियरेट वगरा पीवे। इस भामले में लोगो में 
मतभेद होसकता है कि हत भोगों में से कौन-सा ज्यादा बुरा है और 
कौन-सा कम | लेकिन क्या इस बात में किसी को शक होसकता है कि 
ये व्यक्तिगत त्रुटियाँ व्यक्तिगत दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से तो 
और भी कम हानिकारक हँे--वनिस्वत छाऊरूच, खुदगर्जी, परिग्रह, जाती 
फायदे के लिए व्यक्तियों के भयानक लडाई-झ्षगडे, जमातों और फिरको 
के क्र सघर्प, एक जमात हारा दूसरी जमात के अमानुपिक शोपण और 
दमन व राण्ट्रोकी आपस की भयानक छडाईयो के ” यह सच है कि 
गाबीजी इस तमाम हिंसा और पतनकारी सघप से नफरत करते है । 
लेकिन क्या ये सब बाते आजकल के स्वार्थी पूँजीपति समाज में स्वाभा- 
विक रूप में मौजूद नही है, जिसका कानून यह हैं कि वकृवान छोगो को 
कमज़ोरों का खून चूसना चाहिए, और पुराने ज़माने की तरह जिसका 
मूलमस्त्र यह है कि “जिनके वाजुओ में ताकत है वे जो चाहे सो छेले 
और जो रख सकते हे वे जो चाहे अपने पास रखें ?” इस युग की 
मुनाफे की भावना का छाज़िमी परिणाम संघर्ष होता है।यह सारी 
प्रणाली मनृष्य की लूट-खसोट की सहज वृत्तियों का पोषण करती है 
और उसको फलने-फूलने की पूरी सुविधा देती है ।ुसमें सन्देह नही कि 
इसुसे मनुष्य की उच्च भावनाओो को भी शह मिलती है, लेकिन इनको 
अपेक्षा उसकी हीन वृत्तियो को कही अधिक पोषण मिलता है।इस 
प्रणाली में कामयावी के मानी हे इसरो को नीचे गिरा देवा और गिरे 
हुओ पर चढ बैठता | अगर समाज इन उद्देश्यों और महत्त्वाकाक्षाओं को 
प्रौत्पाहित करता है और इन्हीकी तरफ समाज के भर्वोत्तिम व्यक्ति 
आक्ृष्ट होते है, तो क्या गाँधीजी यह समझते है कि ऐसे वातावरण में 


२९ 
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वह अपने मातव-ममाज को संदाचारी दनाने के आदर्श कों दर क्र 
सफेगे ? बह जनता को सेवा-मावमय बनाता चाहने है! सम्भव है, 52 
व्यक्तियों को बनाने में उन्हें कामयायी भी मिल जाय, लेकित बता 
समाज स्वार्यी ओपक-समाज के मूरमाओ को छोगो के सामने आदेश 
हुय में अपने सामने रफ्लैगा और जंदतक व्यवितगत लाभ की भावतों 


उसकी प्रेरह जब्त वनी रहेगी तवतक वहुजन-समाज तो इसी मार्ग पर 
चलता रहेगा । 


लेकिन यह मसला तो अब महज सदाचार या नौति के वादविवाई 
का नही है। यह तो आजकल का एक बहुत ज़हरी मसला है, पयोकि 
दुनिया ऐसे दलदल में फेस गई है जिससे निकलने की कोई उम्मीद नहीं 
उसे उससे निकालने के लिए कोई-स-कोई रास्ता डूँढवा ही होगा। 
मिकावर' की तरह हम इस बात का इन्तज़ार नही कर सकते कि कु 
न-जुछ अपने आप होजायगा ) न तो पूजीबाद, समाजवाद, कम्यूनिज्स 
भादि के बुरे पहलुओ की तिरी आलोचना करने से और न यह निराधार 
आशा लयाये बैठे रहने से, कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकत आयेगा 
जो अमीतक को सब पुरानी और नई प्रणालियों में की चुनी हुई भच्छी 
से अच्छी बातो को एक जगह मिलता देगा, कुछ काम नही चलेगा। 
बीमारी का निदान करना होगा, उसका इलाज मालूम करना होगा, 
और उसे काम में छाना पढ़ेगा । यह विलकुद निश्चित है कि हम जहाँ 
है वहाँके-वहीं खड्टे नही रह सकते--न तो राष्ट्रीय दृष्टि से, न अन्त 


३, मिकावर विल्किन्स, श्री घाल्सें डिकित्स के 'डेविड कॉपरफील्ड 
भास्कर नाठक फा एक मशहूर पात्र है, नितकी उद्ात्तीनता और प्रसन्नता 


क्षण-क्षण में एक-दूसरो का स्थान लेती रहती थी, जो बड़ा अदूरद्शो 
ओर इच्लिए हमेज्ञा भुप्तीवर्तों का शिकार रहता था, मौर जो सदैव इस 


चाल को प्रतोक्षा में रहता या कि अपने-आप कुछ-न-छुछ होने ही वाला है । 


न बन 


थ 
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राष्ट्रीय से ही | हमारे लिए दो ही रास्ते होसकते है, था तो पीछे हटें 
था आगे वढे । लेकिन शायद इस बात में विकल्प ही नही है, क्योकि 
पीछे हटने की तो कल्पना ही नहीं की जासकती । 

फिर भी गाँधीजी की बहुत-सी कार्रवाइयों से कोई भी यह सोच 
सकता है कि उनका ध्येय तो स्वाश्रयी व्यवस्था को फिर से लेआना हैं । 
न केवल राष्ट्र बल्कि गाँव तक को स्वाश्रयी वना देना है। प्राचीनकाल 
के प्रारम्भिक समाजों में गाँव कम था अधिक स्वायलम्बी थे । वे अपने 
खाने को नाज, पहनने को कपडे और अपनी जरूरतों के दुसरे सामान 
गाँव में पैदा कर छेते थे । निश्चय ही इसके मानी ये हे कि छोग चहुत 
ही गरीबी के ढंग से रहते होगे। में यह नही समक्षता कि गाँधीजी 
हमेशा के लिए यही लक्ष्य बनाये रखता चाहते है, बयोकि यह तो असम्भव 
रक्ष्य है । ऐसी हालत में जिन मुल्को की भआाबादियाँ बहुत बढी हुई है, 
बे तो जिन्दा ही नही रह सकते । इसलिए वे इस बात को वरदाएत नही 
करेगे कि इस कष्टमय और भूखो मरने की स्थिति की ओर लौटा जाय। 
मेरा खयाल है कि हिन्दुस्तान जैसे कपि-प्रधान देश में, जहाँ कि रहन- 
सहन का स्टैण्डड बहुत नीचा है, ग्रामीण उद्योगो को तरक्की देकर वहाँ 
की जनता के पैमाने को कुछ ऊँचा कर सकते हे | लेकिन हम लोग वाकी 
दुनिया से उसी तरह बंधे हुए हे जैसे दूसरे मुल्क बेंधे हुए है, और मूझे 
यह बात विलकुछ अनहोनी भालूम देती है कि हम उनसे अछग होकर 
रह सके । इसलिए हमें सब वातो को तमाम दुनिया की निगाह से देखना 
होगा भौर इस दृष्टि से देखने पर सकुचित स्वाश्रपी व्यवस्था की 
कल्पना ही नही होसकती । जातीतौर पर में तो उसे सब दुष्ठियो से 
अवाब्छनीय समझता हूँ । 

लाज़िमीतौर पर हमारे पास सिर्फ एक ही हल मुमकिन रह जाता 
है और वह हैं एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना । यह व्यवस्था पहले 
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राष्ट्रीय सीमामो के अन्दर कायम होगी, फिर काहान्तर में तमाम 
दुनिया मे । हम व्यवस्था में उत्पादन और सम्पत्ति का बंटबाग 
सावेजनिक हित की दृष्टि से और जनता के हाथो से होगा। यह बसे ही 
यह एक दूसरा सवार है । लेकिन इतनी बात साफ है. कि महल हे 
ख़पाल से कि जिन थोडे से छोगो को मौजूदा व्यवस्था से फामदा पहुँचा 
है वे उसे वदशने में ऐतराज करते है, हमें अपने राष्ट्र या मनृष्श-बाि 
की भलाई के काम को नहीं रोकना चाहिए। अगर रंजवैतिक यों 
सामाजिक सस्थाये ऐसी तवदीछी के रास्ते मे अड्चन डालती है, तो रे 
सस्याओों को मिदाना होगा। उस वाज्छनीय और व्यावहारिक आदर 
को तिलाञ्जलि देकर इन सस्थाओ से समझौता करना वहुत बुरा विश्वास 
घात होगा । दुनिया की हालते इस तवदीली के लिए कुछ हृद तक भज- 
बूर और इसकी रफ्तार को तेज कर सकती हे । लेकिन पूरे तौर पर 
तो वह तबतक मुश्किल से ही होसकती है जवतक जिन छोंगो का 
उससे फायदा है उनमें से वहुत बडी तादाद उसे अपनी खुझी से ते वाहे 
और न मदूर करे। इसोलिए इस वात की जरूरत है कि उनको समझा- 
वृक्षाकर इम तवदीली के पक्ष मे कर लिया जाय। मुदठीमर छोगों का 
पहमन्ध करके हिसात्मक काम करने से काम नही चलेगा । कुदरतन्‌ 
कोप्षिय तो इस वात की की जानी चाहिए कि जिन लोगो को मौजूदा 
व्यवम्था से फायदा पहुँचता है थे भी हमारे साथ होजायें, छेकित यह 
वात मुमकिन नही माझूम होती कि उनमें का अधिकाश कभी हमारी 
तरफ होमऊेगा । 

जादी-आन्दालन मे, जो गाधीजो को विशेष रुप से प्रिय है, उत्पत्ति 
के गाम में व्यक्तिवाद और भी गहरा होता है और इस तरह बह हमें 
ओऔषोगिए' ज़माने से पीछे फेंक देता है। आजकल के किमी भी वढे 
मगे*े भो रत फरने गे! लिहाज मे तो आप उसपर बहुत भरोसा कर ही 


अिसनन- धन, 
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नही सकते । इसके अलावा उससे एक ऐसी मनोवृत्ति पैदा होती है जो 
हमें सही दिश्ला की तरफ बढने देने में अडअंचन साबित होसकती है। 
फिर भी, में मानता हूँ कि, कुछ समय के छिए उसने बहुत फायदा पहुँ- 
चाया और भ्रविष्य में भी कुछ समय के छिए और काभदायक होसकता 
है, उस बकत तक के लिए जबतक कि सरकार व्यापक रूप से देशभर के 
लिए कृषि और उद्योग-धन्यो से सम्बन्ध रखनेवाले प्रइतों को ठीक तरह 
से हल करने के काम को खुद अपने हाथ में नही लेलेती । हिन्दुस्तान मे 
इतनी ज्यादा वेकारी है जिसका कही कोई हिसाव ही नही है, और 
देहाती क्षेत्रों में तो आशिक वेकारी इससे भी कही ज्यादा है। सरकार 
की तरफ से इस बेकारी का मुकाविल्‍्ा करने के लिए कोई कोशिश ही 
नही की गई है, न उसने वेका रो को किसी किस्म को मदद देने को कोशिश 
की है। आधथिक दृष्टि से खादी ने उन लोगो को कुछ थोडी-सो मदद 
जरूर दी है, जो विकूकुल या कुछ हद तक वेकार थे, और क्योकि 
उनको जो कुछ मदद मिली वह उनको अपनी कोशिश से मिली, इसलिए 
उसने उनके आत्मविश्वास का भाव वढाया है और उनमें स्वाभिमान 
का भाव जागृत कर दिया हैँ । सच वात यह है कि खादी का सबसे 
ज्यादा अच्छा परिणाम मानसिक हुआ है । जादो ने शहरवाऊों और 
गाँववालो के वीच की खाई को पाठने की कोशिश में कुछ कामयादी 
हासिल की है। उतने मध्यमवर्ग के पटे-लिखे छोगो और किसानों को 
एक-दूसरे के नजदीक पहुँचाया है। कपडो के पहननेवालो और देसनेदालो 
: दोनों के ही मन पर बहुत असर पडता है। इसलिए जब मब्यमबर्ग के 
लोगो ने सफेद सादी की सादी पोशाक पहनना शुरू कया तो उसता 
नतीजा यह हुआ कि सादगी बढ़ी, पोशाक को दिखावद और उसका 
गँंवारुपन कम होगया, और आम छोगो के साथ एवचा का भाव ददा। 
इसके बाद जो छोग मध्यमवर्ग में भो नीची श्षेणी के थे, उन्होंने कपड़ो 
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के भामलो में अमीर लोगो की नकल करना छोड़ दिया और युद पी 
पोशाक पहनने में किसी किस्म की वेडम्जतों समझना भी छोड पिया! 
सच बात तो यह है कि जो छोग अब भी रेशम और मलमल दिखा 
फिरते थे, खादी पहननेवाके उनसे अपने को ज्यादा प्रतिष्ठित और है? 
केचा समझने छगे | गरीव-सेन्गरोव आदमी भी जादी पहनकर आए 
सम्मान और प्रतिष्ठा अनुभव करने छगा। जहाँ वहुत-ते खादी-बर्गि 
जोंग जमा होजाते ये वहाँ यह पहचानता मूहिकल होजाता था कि है 
कौन अमौर है और कौन गरीब और इन छोगो मे सायोपन का भा 
पैदा होजाता था। इसमें कोई शक नही कि खादो ने काँग्रेस को जे 
के पाप्त पहुँचने में मदद दो । वह कौमी आज़ादो की वर्दी होगई। 
इसके अलावा, हिन्दुस्तान के पुतलौध्रो के मालिकों में अपनी मिणे 
के कपडो की कीमतें बढ़ाते जाने की जो प्रवृत्ति हमेशा पाई जाती पी 
उसको भी खादी ने रोका । पुराने जमाने में तो हिन्दुस्तान की इन मिणे 
के माहिको को प्िफे एक ही ढर कीमते बढाने से रोकता था, और मई 
था, विलायतों खासतौर पर लकाशायर, के कपड़ो को कौमतों की 
मुकाविला | जद कमी यह मुकाविल्ा बन्द होगया, जैसाकि विश्वव्यापी 


महायुद्ध के जमाने में हुआ था, तभी हिन्दुस्तान में कपडो की कीमत बेहद 
चढ गई और हिन्‍्दृस्तान की मिलो ने मुनाफे में भारो रकमें कमाई। 


इसके बाद स्वदेशी की हछचछ भौर विलायती कपडो के वहिष्कार के पी 
में जो आन्‍्दोहन हुआ उसने भो इन मिलो को बहुत बडी भदद पहुँचा, 
डेकिन जबमे लादी मुकाबिके पर भरा डी तबसे विछकुछ दूसरी वात 
होगई बौर मि्रे के कपड़ों को श्ीमते उतनी न बढ़ सकी जितनी वे 
खादी के न होने पर बटनी । बल्कि सच वात तो यह है कि इस मिलो 
ने (साथ ही जापान ने भी) छोगों को खादी की भात्रता से नोजायण 
'पपदा उठाया--उत्होने ऐसा मोटा कपड़ा तैयार किया, जिसका हाथ 
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के कते और हाथ के बुने कपडे से भेद करना मुइदिकछ होगया। युद्ध की- 
सी कोई दूसरी ऐसी गैर-मामूली हालत पैदा हो जाने पर, जिसमें विछा- 
यती कपडे का हिन्दुस्तान में आना बन्द हो जाय, हिन्दुस्तानी मिलो के 
मालिकों के लिए कपडो की खरीदार पब्लिक से अब उतना फायदा उठा 
सकना मुमकिन नहीं है जितना कि १९१४ से बाद तक उठाया गया । 
खादी का आन्दोलन उन्हे ऐसा करने से रोकेगा और खादी के सगठन 
में इतनी ताकत है कि वह थोडे हो दिनो में अपना काम बढा सकता है। 
लेकिन हिन्दुस्तान में खादी के घन्वे के इन सब फायदो के होते हुए 
भी ऐसा मालूम होता है कि वह सक्रमण-काल की ही वस्तु होसकती 
है । मुमकिन है कि इस काल के गुजर जाने के वाद भी वह एक सहा- 
यक धन्वे की तरह चलती रहे, जिससे कि आधिक उच्च व्यवस्था--- 
समाजवादी व्यवस्था कायम होने में मदद मिले ॥ लेकिन अब आगे तो 
हमारी मुल्य शक्ति कृषि-सम्वन्धी वत्तेप्रान व्यवस्था में आमूल परिवत्तेन 
करके औद्योगिक घन्धों के प्रसार में लगेगी | कृषि अथवा भूमि-सम्वन्धी 
समस्याओ के साथ खिलवाड करने से और उन अगणित सरकारी कमी- 
जनो से, जो छाखो रुपये ख्चें करने के वाद सिर्फ ऊपरी ढाँचों मे चुट- 
पुट परिवतंन करने की तुच्छ तजवीजे करते है, ज़रा भी लाभ नही 
होगा । हमारे यहाँ जो भूमि-प्रणाली जारी है, वह हमारी आँखो के 
सामने ढहती जारही है और वह पैदावार के लिए, बटवारे के लिए, 
और माकूछ व बडे पैमांदे पर किये जानेवाले क्ृपि-प्रयोगो के लिए एक 
अडचन साबित होरही है। इस भया में आमूल परिवर्तन करके छोटे- 
छोटे खित्तो की जगह संगठित, सामूहिक और सहयोगी कृपि-प्रणाली 
जारी करके ही थोडे परिश्रम से ज्यादा पैदावार करके हम मौजूदा हालत 
का मुकाबिछा कर सकते है । यह ठीक है कि, जैसा गाघीजी को डर है, 
बड़े पैमाने पर काम कराने से खेती का काम करनेवालो की तादाद कम 
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होगायगी, लेकिन खेती का काम ऐसा नही है कि उसमे हि 
तमाम छोग लग जायेंगे या छग ही सकेंगे । दाकी के दूसरे कोपो 
सम्भव है कि कुछ हंद तक तो छोटे पैमाने पर किये जानेबाले अर 
जुटना पढे, छेकिन ज्यादतर छोगो को तो खासतौर पर बडे पैमाते पर 
दिए जञानेबाले समाज-हंत काम-घन्बों और समाजहिंत के कामी * 
लगना होगा । 

यह सच है कि कुछ हलको में झादी मे कुछ राहत मिली हैः के 
उसकी इस कामयावी में ही एक ख़तरा भी छिपा हुआ है। बह यहाँ री 
जोफ॑और्ण भूभिआथा को पोषण देरही है बोर उस हद तक 
जगह एक उच्नत प्रथा के आने में देर छगा रही है । यह ज़रूर है मि 
खादी का यह असर इतना काफी ज्यादा नही है कि उससे कोई दा 
फं पढ़े, छेकिन वह प्रवृत्ति जरूर मौजूद है। किसान या छोटे किताव 
जमीदार को उसके खेतों को पैदावार का जो हिस्शा मिलता है वह 
इतना काफी भी नही रहा कि जिससे बह उसके जरिये अपनी वही 
तीचे गिरी हुई हाछत में से भी अपना गुबञारा करछे, जिसपर कि वह 
पहुँच गया है। अपनी तुच्छ आय बढ़ाने के लिए उसे वाहरी सारणी 
का सहारा छेता पढता है, या जैसा कि वह आमतौर पर करता है, 
उस्ते अपना छगान या अपनी मासगुजारी अदा करने के छिए और भी 
ज्यादा कर्ण मे फसता पड़ता है। इस तरह किसान को खादी वगैरा से 
जो जायद आमदनी द्ोतो है उससे सरकार या जमीदार को अपना हिस्सों 
ययूल करने में मंदद मिल्नो है, यो उसके अमाव में नहीं मिलती | और 


अगर यह जायद आमदनी बहुत काफी होती, ती यह भी मुमकिन हो - 


मक़ता था कि कुछ दिनो बाद छगान इतना बढ़ जाय कि वह इसे भी 


हृदप जाता । मौजूदा प्रया में काब्तकार जितनी ज्यादा मेहनत करेगी 
और जितनी ज्यादा क्रिफायतभारी करने की कोक्षिय करेगा, आएिर 


ञ्् 


लत 
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में जमीदार को उनना ही ज्वादा फायदा पहुँचेगा । जहाँ तक मुझे थाद 
है, हेनरी जाय ते 'नन्‍क्‍क्री और गरीबी' ( [7080७ श्ात ए०एट/ए ) 
नाम की विताव में इस मागछे को, सासतौर पर आयनंण्ड की मिसाले 
दे देगग, अच्छी तरह समयाया है । 

गांवों के धन्वों था पुनरझार करने की गाधीजी जो कोशिश कर 
रहे है बह उनके सादीवाले कार्यक्रम का विस्तार ही है । उससे तात्का- 
लिक लाभ होगा--कुछ अण में तो स्थायी, और शेप अधिकाश थोडे 
दिनो के लिए | बह गाववालों की उनकी मौजूदा मृस्तीचत में मदद करेगा 
जौर कुछ ऐसे सास्कृतिक और कलछा-क्ौशछ-सम्बन्धी गृणो को, जिनके 
नप्ट होजाने की आबका थी, पुनजीवित कर देगा। लेकिन जिस हृद 
तक यह कोशिश मशीनों के और उद्योगबाद के खिलाफ एक बगावत 
है, वहातक उसे कामयावी नही मिलेगी । हाल ही में हरिजन' में गाव 
के धन्धो के बारे मे गाँवीजी ने छिखा है--“भश्ीनों से उस वक्‍त काम 
केना भच्छा है जब जिस काम को हम पूरा करना चाहते है उसे पूरा 
करने के लिए काम करनेवाले बहुत कम हो। लेकिन जैसा कि हिन्दुस्तान 
में है, अगर फाम्त के छिए जितने आदमियों की ज़रूरत है उससे ज्यादा 
आदमी मौजूद हो तो, भक्षीनों से काम लेना बुरा है .. हम छोगो के 
सामने यह सवाल नही हूँ कि हम अपने गाव के रहनेवाले करोडी छोगो 
को काम से छट्टी या फुरसत किस तरह दिलावे। हमारे सामने जो मसछा 
है, वह तो यह है, कि हम उनके उन बेकारी की घडियो का किस तरह 
इस्तैमाल करे जिनकी तादाद साल में काम के छ महीनो के वरावर 
है ।” छेक्नि यह ऐतराज तो थोडी-बहुत्त मात्रा में उन सब मुन्को के 
लिए छागू होता हैं जो वेकारी की मुमोवत में पडे हुए है । लेकिन 
सन्चमुच स़रावी यह नही है कि लोगो के करने के लिए काम नही हैं, 
वह तो थह है कि मीजूदा पूँजीपति-प्रणाली में अब अधिक छोगो को काम 
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में छृगाना झामकर नहीं होता । दाम की तो इतनी वहुतायत है हि है 
पुकार-पुफारकर कह रहा हूँ कि आओ, आओ ओर मुझे पूरा करों 
जैसे सड़कों का बनाना, विचाई का इन्तज़ाम करना, सफाई और दवाई 
की सहूहियतो को फैलाना, घस्बों का, विजली का, सरामा्िक मोर 
सास्कृतिक सेवाओं का और ताछीम का प्रसार करना और होगो के पर्व 
जिन वीसियों जरूरी चीज़ोकी कमी है उनके जुटाने का इत्ता 
करना । हमारे करोड़ो भाई अगछे पचास साल तक इन कामो में बी 
भेहतत करके भी उन्हे खत्म ने कर पायेंगे और छोगो को काम मिले 
रहेगे। लेकिन यह जब तभी होसकता है जबकि प्रेरक-शर्वित्त समार्ण 
की तरवकी करना हो, न कि मुनाफे की वृत्ति, और जबकि समाज ईैए 
बातो का सगठत आम लोगो की भक्ताई के लिए करे । रूस की सोविय्: 
यूनियन में और चाहे जितनी सामियाँ हो, डेकिन वहाँ एक भी आदमी 
बेकार नही है । हमारे भाई इसलिए वेकार नही है, कि उतके लिए कोई 
काम नही है, वल्कि इसलिए वेकार है, कि उतके लिए काम के और सर्कि” 
तिक तरवको के वास्ते किसी किस्म की सहूलियंते नही है। अगर बच्ची 
से मजदूरी कराना कानून रोक दिया जाय, एक माकूल उस्र तक हरेक 
के लिए पढ़ना छात्रिमी कर विया जाय, तो मजदूरी और बेकारो की तादाई 
में से इन छडके और लडकियों की कमी होजायगी और मज़दुरो के बाजार 
में से करोडो भावी मजदूरों का बोन्न हूका होजायगा । 
गांधीजी ते चर्से और तकती में और उनके चलाने की ताकत की 
बढाने को कोशिश्ष में कुछ कामयावी हासिल की है, डेकित यह फोविंश 
दो मौजार और मशीन में तसकी करने की कोशिश है, और अगर 
तरबकी जारी रही (मौर तरक्की को बात तो यह है कि यह बात भी 
भ्रयास से बाहर महो है कि घरेलू घन्चे भी विजली से चहाये जाने 
भें), तो मुनाफे की भावना फिर भाधुतेगी और उद्से वे छक्षण, जो 


ध 
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५ बहुत पैदावार और वेकारी के नाम से पुकारे जाते है, पैदा होजायँगे । 


# 


* 


जबतक हम गाँव के धनन्‍्वों को किसी आजकछ की भऔौद्योगिक वन्त्रकंठा 
के साथ नही मिलायगे तवतक तो हम आज जिन भौतिक और सास्कृतिक 
चीज़ो की लाज़िमी तौर पर हमे ज़रूरत है उन्हें भी पैदा नहीं कर 
सकेगे । फिर ये धन्वे मशोन का मुकाविला नही कर सकते । बया हमारे 
लिए ऐसा करना ठीक होगा, या हम उसे कर भी सकेगे, कि हम अपने 
मुल्क में बडे पैमाने पर काम करनेवाली मशीनों को अपना काम करने 
से रोकदे ? गाँवीजी ने वरावर यह कहा है कि वह मशोन के रूप में 
मशीन के खिलाफ नहीं है | ऐसा मालूम होता है कि वह यह समझते 
है कि आज हिन्दुस्तान में उनके लिए कोई जगह नही है । छेकित क्या 
हम बुनियादी धन्धों को--जैसे छोहे और इसपात को या इनसे हलके 
उन धन्धों को भी जो पहले से मौजूद हे---समेटकर बन्द कर सकते है ? 
साफ जाहिर है कि हम ऐसा नही कर सकते । अगर हमारे यहाँ 
रेल, पुल, आवागमन की सहुछियतें बगैरा रहें, तो था तो हमे खुद ये 
चीज़ें ववादी पड़ेंगी या दूसरों पर निर्भर रहना होगा। अगर हमें 
अपने मुल्क की हिफाजन के ज़रिये अपने पास रखने है, तव तो हमे न 
सिफफ बुनियादी धन्धे ही जारी रखने पडेगे बल्कि बहुत ज्यादा वढी हुई 
बौद्योगिक प्रणाली भो कायम रखती पडेगी ) इन दिनो तो कोई भी 
मूल्क उस वक्‍त तक असछ में आज़ाद नही है और न वह दूसरे मुल्क 
हमले का मुकाविला ही कर सकता है, जवंतक कि औद्योगिक दृष्टि 


. से वह उच्तत नहो चुका हो | एक दुनियादी प्न्वे को इस बात की 


जरूरत रहती हूँ. कि उसकी मदद के लिए दूसरा बुनियादी धन्धा जारी 
किया जाय, जो उसके काम को पूरा करदे, अन्त में हमें खुद मशीने 
बनाने का धन्धा भी जारी करना पडेंगा | जब ये तमाम बुनियादी घन्‍्वे 
चलेगे, तव यह छाजिमी होजावगा कि छोटे बने भी फैले । इस प्रक्रिया 
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को कोई रोक नहीं सकता, क्योकि उससे न सिर्फ हमारी भौतिक बो 
सास्कृतिक तरक्की ही वधी हुई है वल्कि हमारी आजादी भी उत्तीपर 
निर्भर है और बडे घन्षे जितने ज्यादा फैलेगे, छोटे पैमानों पर कि 
जानेवाछे गाँवो के धन्धे उनका मृकाबिछा उतना ही कम कर सकेगे। 
समाजवादी प्रणाली में उनके बचने कौ भोडी-वहुत गुँआाइशन भी हो 
सकती है, छेकिन पूँजीवादी प्रणाली में तो उन्हे कोई मौका नही मिंके 
सकता, और समाजवाद में भी वे घरेलू घन्धों के रूप में उसी हवाले 
में रह सकते है, जब वे खासतौर पर ऐसा भाऊ तैयार करे, जो वरहूँती 
बढ़े पैमाने पर तैयार नही किया जाता । 

काँग्रेस के कुछ नेता उद्योगीकरण से डरते है । उनका खयाल है कि 
उद्योग-प्रधान मुल्को की आजकल की मुहिकिल़े बहुत वडे पैमाने पर मार्क 
थैदा करने की वजह से ही पैदा हुईं है। छेकिन यह तो स्थितिं का 
बहुत ही गछत अध्ययन है।* अगर आम लोगो के पास किसी चीजे 
की कमी है, तो उस चीज को उनके छिए काफी तादाद में तैयार करनों 
चया कोई बुरी बात है ? क्या उनके छिए यही बेहतर है. कि बहुत वे 
पैमाने पर भार तैयार करने के वजाय उस चीज़ के बिना ही वे जपना 
काम चलायें ? साफ जाहिर है कि कुयूर इस तरह माल तैयार करने का 
नही है, बल्कि तैयार हुए साछ का वेटवारा करनेवाली प्रणाली की 
येहूदगी गौर अयोग्यता का है । 


गाँवों के धन्धो की तरवकी करनेवाल्लों को जिस दूसरी मुद्िकछ का 


१ ३ जनवरी १९३५ को श्रहमदाबाद में बोलते हुए सरदार | 
वहत्डमनाई परे ने फहा था--'सच्चा स्माजवाद गाँव के घन्से को 
तरह देने में ६। हम यह नहों चाहते कि बहुत बडे पैसाने पर माठ 


ठेपार परने की यजह से पदिचमों भुस्कों में जो छरावियां पैदा होगई 
रूँ उन्हे हम अपने यहाँ भी युदावे 7” 
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सामना फदना है, वर यह है कि हमारी सेतो दुनिया के बाज़ार पर निर्भर 
में । इसकी बचट से मजबूर होकर किसानो को ऐसी फसछ बोनो पड़ती 
दे द्विसके दाम अच्छे मिठ्े और दामों के छिए उन्हे दुनिया के प्रचलित 
भात्रों पर निर्भर रहना पउता हैं। लेकिन जबकि ये भाव वदछते रहते 
है तब भी बेचारे किसान को अपना छग़रान या मालगुछझारी नगदनारायण 
के हथ में देनी पदती है। किसी-न-नकिसी तरह उसे यह रुपया छाना 
परता है, था हर हालत में बह रुपया भरने की कोशिय करता है, और 
इसीलिए बह वहीं फसल बोता है जिसकी थह समझता है कि मुझे 
ज्यादा-मेन्‍ज्यादा फीमत मिलेगी। यह तो इत्तवना भी नहीं कर सकता कि 
कम-से-फआ अपने और अपने वाछ-वच्चों को खिछाने के लिए जितने 
जनाज थी उसे ज़रूरत है उतना तो खुद अपने खेत में पैदा करले । 

उन सालो में साद्यपदार्थों में से ज्यादातर अनाजो और दूसरी चौजो 
की फरीमत एकदम ग्रिर गई। नतीजा यह हुआ कि छास्रो किसान, 
सामतौर पर यूवतप्रान्त और विहार के, ईस़ की खेती करने छगे। 
मरकार ने विलायतों गवकर पर जो चुंगी छगादी है उसकी चदौलत 
बरसाती मेंढको की तरह घवकर के कारखाने खुछ गये और गद्ने की 
माँग बहुत वढ गई | छेफिन इस माँग को पूरा करने के लिए छोगो ने 
जितना गता पैदा किया वह फौरन ही माँग से बहुत ज्यादा बढ गया | 
नतीजा यह हुआ कि कारखानो के मालिकों ने बेरहमी के साथ किसानों 
से अनुचित फायदा उठाया और गन्ने की कौमत गिर गई । 

इन चन्द वजूहात और इनके अछावा और भी वहुत-सी बातों से 
मुझे ऐसा मालूम होता है कि हम अपनी कृषि और भौद्योगिक समस्याओं 
को किसी तग स्वाश्र॒यी प्रणाली के तरोके पर न तो हल कर सकते है 
और न करना ठीक ही होगा । निस्सन्देह, हमारी ज़िन्दगी के हर पहलू 
पर इनका असर हैं। हम छोग अस्पष्ट और भावुकतासय वाक्यों के 


जलन करी. # - 
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पीछे छिपकर अपनी जान नहीं बचा सकते । हमे तो इन तथ्यों का 
सामना करता होगा और अपने को उनके माफिक बनाना पडेगा, जिसे 
हम लोग इतिहास के छिए दयनीय वस्तु न रहकर उल्लेखनीय विषय 
बन जायें। 

फ़िर मुझे उसी महान्‌ समस्या--गावीजी --का ख़याक आता है।' 
समझ में नही भाता कि इतनी तीद्र बुद्धि और पददलित और पीडितो 
की हालत सुधारते के छिए इतनी तीम्र भावना रखते हुए भी वह उस 
प्रणाली का क्यो समर्थन करते है, जो इस तमाम पीढा और वरबादी 
को पैदा कर रही है और स्पष्टत जो अपने-आप गिर रही है! यह सर्च 
है कि वह लोगो को मसीवत से बचाने का रास्ता ढूँढ रहे हे | लेकिन वर्या 
पुराने ज़माने का वह रास्ता अब बन्द नहीं होगया है ? बह पुरानी 
व्यवस्था की स्मारक उन सब चीज़ो को आश्ञीर्वाद देते जाते है जो 


तरबक्‍की के रास्ते में रोडे वनकर अटकी हुई है--जैंसे माण्डलिक रियासत, 
वडी-वडी ज़मीदारियाँ व ताल्लुकेदारियाँ और मौजूदा पूँजीवादी प्रणाली । 


व्याप्पान में गाधीजी ने कहा था---/सबसे ऊपर तो असछ में काँग्रेस 
उन करोडो मूफ अद्धंनग्व और अधमूखे प्राणियों की प्रतिनिधि है. जो 
हिल्ुस्तान फे सात लाख़ गाँवों में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक 
सब जगह फैले हुए है--फिर घ्ाहे ये लोग ब्रिटिग भारत में रहते हो 
था देशी रियाततों में, जिरहेँ भारतीय-भारत' के नाम से पुकारा जाता 
है। इसलिए कांग्रेस फी राय में प्रत्येक हित, जो रक्षा के योग्य है, इन 
फरोडो मूक प्राणियों के हित का साधक होना चाहिए । आप समय-समय पर 
विनिन्न हितो में प्रत्यक्ष बिरोय देपते हें, पर अगर सचमृच कोई वास्त- 
दिए विरोध हो, तो में काँप्रेत की तरफ से यहू कहने में जरा भी नहीं 


हिचप्रियाता कि काँग्रेस इन करोड मूक प्राणियों के हिततो के हिए दुसरे 
प्र'मेष' हित या बलिदान कर देगी 
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क्या ट्रस्टोशिप के उसूछ में विश्वास करना माकूल वात है ? क्या इस वात 
की उम्मीद करना ठोक है कि एक आदमी को अवाध अधिकार और 
धन-सम्पत्ति दे देने पर वह उसका उपयोग सोलटहो आने पब्लिक की 
भछाई के छिए करेगा ? क्या हममें से अच्छे लोग भी इतने सम्पूर्ण हे कि 
उनके ऊपर इस हृद तक भरोसा किया जासके ? इस वोह को तो 
प्लेटो की कल्पना के दाशिनिक वादब्ाह भी योग्यतापूर्वंक नहीं उठा 
सकते | क्‍या दूसरों के लिए यह अच्छा है कि वे अपने ऊपर इन उदार 
देवी पुदुपो का प्रमृत्व स्वीकार करले ? फिर ऐसे देवी पुरुष या दाशंनिक 
बादशाह हैँ कहाँ ? यहाँ तो सिर्फ मामूली इन्सान भर है, जो हमेशा यह 
सोचा करते है कि हमारी अपनी भक्ताई ही, हमारे अपने विचारों का 
प्रसार ही, सार्व जनिक हित के समान है| वशानृगत कुछीनता और प्रतिष्ठा 
की भावना और घन-दौकत की शेखी स्थायी होजाती है और उसका 
परिणाम कई तरह घातक ही सा होता हू । 

में इस बात की दुहरा देता चाहता हूँ कि इस वक्‍त में यह नही 
सोच रहा कि यह परिवत्तेंन किस तरह किया जाय, हमारे रास्ते में जो 
रोडे है उन्हें किस तरह हटाया जाय ? समझ्षा-बुझाकर हृदय-परिवर्तंन 
के प्रेम-भाव से या जबरदस्ती से, अहिंसा से या हिसा से ?इस पहलू पर 
तो बाद को विचार करूँगा | लेकिन यह वात तो मान ही लेनी और 
साफ करदी जानी चाहिए कि परिवर्त्तन आवदयक है । क्योकि यदि नेता 
और विचारक खुद ही इस वात को साफतौर पर अनुभव न करे और 
न कहे, तो वे यह उम्मीद कैसे कर सक़ते है कि वे किसीको अपने खयाल का 
बना लछेगे या लोगो में वाटल्छित विचार-धारा फैला सकेगे इसमें कोई शक 
नही कि सबसे ज्यादा शिक्षा तो हमें घटनाओ से मिलती है, लेकिन घटनाओो 
का महत्त्व समझने और उनसे मच्छा नतीजा निकालने के लिए यह जरूरी 
है कि हम उनको अच्छी तरह समझें और उनकी ठीक-ठीक व्याद््या करे । 
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मेरे जो दोस्त और साथी प्राय मेरे भाषणों में विठे है, उद्दोँदे 
अकसर मूदसे यह वात पूद्ी है, कि वया आपको कोई अच्छा और परो- 
कारी राजा, जमीदार और शुभ-चिन्तर, भछामानुम पूँजीपति कमी नही 
मिला ? निस्सन्‍्देह मृपे ऐसे आदमी मिछे है। में खुद उम श्रेणी के लोगो 
में से हूँ, जो इन जमीदारो और पूँजीपतियों में मिन्ते-जुलते रहते है। 
में दो खुद ही एक ठे बुर्जुआ हूँ, जिसका छालन-पालन भी दुर्जुमोन्सा ही 
हुआ है मर इस प्रारम्भिक शिक्षा ने मेरे दिलोदिमाग में जो भंठे-वुरे 
पस्कार भर दिये दे सद मुझमें मौजूद है। कृम्यूनिस्ट मुझे अ्-बुर्त्ा 
कहते है और उसका यह कहना सोलहो आने सही है | शायद भव वे 
मुझ्ते अनृतप्त बुजुंआ कहेगे। लेकिन में बया हूँ मर क्या नही, महू सवाल 
ही नही है। जातीय, अन्तर्राष्ट्रीय, भाविक और समाणिक मसलछो को कुछ 
इनेीने व्यक्तियों की निगाह से देशना बेहुदगी है। वे ही दोस्त जो मुझे 
ऐसे सवालात करते है, यह कहते कभी नही थकते कि हमारी रूडाई पाप 
से है, पापी ते नही। मे तो इस हृदतक भी नही जाता । में हो यह कहता 
हूँ कि व्यक्तियों से मेरा कोई झगड़ा नही, मेरा झगड़ा तो प्रणालियों से 
है। यह ठीक है कि प्रणाली वहुत हृदतक व्यक्तियों और समूहो में ही 
मूत्तिमान होती है, थौर इन व्यक्तियों और समूहो को हमें या तो मपने 
जया का कर हेना पड़ेगा या उतसे लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई 
प्रणाली किसी काम की न रही हो और भारस्वरुप होगई हो तो उस्ते 
मिट जाना पड़ेगा, और जो समूह था वर्ग उससे दिपके हुए है उन्हे भी 
ददछना पहेगा। परिवर्तन की इस क्रिया में ययासम्भव कमन्से-कम 
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बाहर है । हर तरह के मानव-सगठन--राजनैतिक, आधिक यथा स्गमा- 
जिक--की अपनी-अपनी कोई विचार-सरणि होती है। जब इन सगठनों 
में कोई हेरफेर हो तो उस विचार-सरणि को उसके अनुकूल बनने और 
उसका पूरा फायदा उठा लेने के लिए उसके अनुसार हेरफेर कर देना 
चाहिए। आमतौर पर घटनायें इतनी तेजी से बढती हूँ कि विचारादर्श 
पिछड जाता है और यह अन्तर ही इन सब मुसीबतो की जड है । छोक- 
तन्‍्त्र और पूजीवाद दोनों ही उन्नीमवो सदी में पैदा हुए, लेकिन वे एक- 
दूसरे के अनुकूल नही थे। उन दोनो में बुनियादी भेद था। क्योकि छोकतन्त्र 
तो ज्यादा छोगो की ताकत पर ज्ञोर देता था, जबकि पूँजीवाद से असली 
ताकत थीडे-से लोगों के द्वाथ में रहती थी । यह बेमेछ जोडा किसी तरह 
कुछ अर्से तक तो इसलिए साथ-साथ चलता रहा, क्योकि राजनेतिक 
पार्लेमेण्टरी छोकतन्त्र खुद एक अत्यन्त सकुचित छोकतन्‍्त्र था, और 
आर्थिक एकाधिपत्य और शक्ति के केन्द्रीकरण की वृद्धि रोकने में 
उसने कोई खास हस्तक्षेप नहीं किया । 
फिर भी ज्यो-ज्यो लोकतन्त्र की मावना बढती गई, इन दोनों का 
सम्बन्ध-विच्छेद अनिवारयें होगया और अब उसका वक्‍त आगया है ! आज 
पालंमेण्टरी पद्धति बदनाम होगई है और उसकी प्रतिक्रिया के फठस्वरूप 
सब किस्म के नये-नये नारे सुनाई पड रहे हैं। उसीको वजह से हिन्दु- 
स्तान में ब्रिटिश-सरकार और भी ज्यादा प्रतिगामी होगई है, और इससे 
राजनैतिक स्वतन्त्रता की ऊपरी वाते तक रोक छेने का उसे बहाना मिल 
गया है । अजीब बात तो यहं है कि हिन्दुस्तानी राजा-महाराजा भी 
इसी आधार पर अपनी अवाध निरकुशता को उचित उहराते हैँ कौर 
उसी मब्यकालिक स्थिति को जारी रखने के इरादे का ज़ोरो मे ऐलान 
करते है जो कि दुनिया में अब और कही नही पाई जाती ।' छेविन 
१. २९ जनवरी १९३५ को दिल्‍हो में, नरेन्द्मण्डल के चान्सलर 
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पार्बमेष्टरी आपतत्त मं जो नृटि ण साभी है. वह यह नदी हैं. कि वह 
उहुत्त धागे बढ़ गया है, वरिक यह है कि उसे मितना आगे बदला धाहिए 
था उस हृदनक आगे नहीं बटा है। वह पाफी छोपतस्तीय नही है, गगोरि 
उसमे आयिक स्वहन्थता की फोई व्ययस्था नहीं है और उतके ४0१ 
ऐसे धीमे और उठतन-भरे है कि वे तेज रफ्तार से जानेयाले ज़माते के 
अनुकूल नहीं पढने । 

इस समय सारे समार में जो स्वेच्डाचारिता मौजूद हे शायद हिंई 
स्तानी रियामते उसके उम्रन्लेठपथ्य टप की प्रतीक है। निन्‍्सन्‍्देह + 
व्रिटिण सत्ता के आधीन है, ऐकिन श्रिटिश सरकार महज प्रिदिय स्वार्थ 
महाराजा पटियाला ने, मण्डल में बोलते हुए उन हिन्दुस्तानी राजनीदिशों 
की रप्य का दिफ किया था, जो इस आशा से सध-दासन के समर्क हैं 
कि परिस्थित्तियाँ देशी नरेशों को अपने यहाँ छोकतस्वात्मक झासन-पद्॒िं 
ऊारी करने के लिए विवश फरेंगी। उन्होंने कहा--जवकि हिन्दुस्तान 
के राजा लोग हमेशा उन कामों को करते के लिए राजी रहे है जो अपनी 
प्रजा के लिए सर्वोत्तम हे, भौर भागे भी थे समय फी रफ्तार के भुता- 
बिक अपने को और अपने विधानों को बनाने के लिए तैयार रहेगे, तब 
हमें यह भी साफ-साफ कह देना चाहिए कि अगर भिव्शि-भारत भह 
उम्मीद करता है कि वह हमें इस वात के छिए सजबूर कर देगा कि हम 
अपने तब्दुरुत्त राजनेतिक जिस्म पर एक चदनाम राजनंतिक उसूल 
जहरीछे रण से रगी हुई फमोद्ध पहन छेगे तो बह रवाबों की दुनिया में 
रह रहा है ।” ( इसी सिल॒सिल्ते में पृष्ठ ८६० पर मैसुर-दीवान के 
आपण का वश भी देलिए) उप्तों दि नरेच्व-मण्डल में बोलते हुए दोका- 
नेर के महाराज ने कहा या--"हिन्दुस्तानो राज्यो के शासक हम लोग 


केवल भाग्य के हो चक पर शासत नहीं कर रहे है। और मे यह कहते 
"को धृष्टता करता हूँ कि हम जो संकड़ो साल को वदा परम्परा के आधार 


* पर यह दाचा फ़र सकते है कि हमने राज करने का सहज-कान और, 
'ुछे विश्वास है कि, कुछ भज्ञों में राज-दक्षत्रा भी विरासत में पाई है, 
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की दिफाजत के लिए या उनकी तरक्की के लिए ही दस्तन्दाज्ञी करती 
हैं। सचमृच यह आइचयय॑ की वात है कि पुराने जमाने के ये निर्जीय 
माण्डलिक गढ किस प्रकार इस वीसवी सदी के ठीक मध्य में इतनी थोडी 
तबदीली के साथ टिके हुए हैँ । वहाँ का वातावरण दम घोटनेवाला और 
स्थिर है। वहाँ की गति बहुत धीमी है और परिवत्तंन और सधर्ष फ्रा आदी 
और कुछ हृदतक इनसे थका हुआ नवागतुक वहाँ पहुंचने पर बेहोशी-सी 
अनुभव करता है और एक प्रकार का घीमा-सा जादू उसपर गालिव हो 
जाता है । यह सब एक ऐसे चित्र-सा अस्वाभाविक मालूम होजाता हैं, 
जहाँ समय स्तव्ध खडा रहता है और अपरिवरत्तंनीय दृश्य बाँखो के 
सामने दिखाई देते हैँ। तर्वथा अज्जात-भाव से वह भूतकाल और अपने 
बचपन के स्वप्नो की ओर वह जाता है, और कटिवद्ध शस्त्र-सज्जित 
सूरमा और सुन्दर तथा वीर कुमारियों के और बुजंदार किके और बहा- 
दुर सैनिकों के सम्मान और गौरव तथा अनुपम साहस और मृत्यु के 
प्रति तिरस्कार के अद्भूत-अद्भुत दृष्य उसको आँखों के सामने घूमने 
छगते है । खासकर तब, जब वह सयोग से अद्भुत शौयें और भावुक 
पराक्रम की भूमि राजपृताना में पहुँच जाता है । 
लेकिन ये स्वप्न जल्द' ही विलीन होजाते हे और विपाद की भावना 
उन्हें इस वात का पूरा-पूरा ज़याल रखना चाहिए कि हम इस बात की 
हिफाज़त भरले कि हम जल्वबाज़ी से अधिचारपुर्ण निर्णय करने के लिए 
आगे ने ठकेल दिये जायें। और क्‍या म॑ अत्यन्त नखता के साथ 
यह कह ई, कि राजा छोग अपने को किसीके हाथो बरबाद होजाने 
देने के छिए तैयार नहीं हे, और अगर दुर्भाग्य से कोई ऐसा समय आ ही 
जाय, जबकि सम्राट देशी राज्यों फी रक्षा के छिए अपने सन्बिगत उत्तर- 
दापित्व को पुरा करने में असमर्य हो जाय, तो नरेश और देशो-राज्य 
अपने अधिकारों फी रक्षा फे लिए आजिरी दमतहक उदड़ते-छड़ते सर 
जायेंगे । 
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आनचेरती है। वहाँ का बातावरण दम घोटनेवाला है. और उसमे साँस लेक 
मुश्किल होनाता है। स्थिर और मन्द-श्रवाह के नीचे जइता बो” 
गर्दगी भरी पड़ी है। चहाँ पर आदमी ऐसा महसूस करने लगता हैं 
मानों वह चारो ओर काँटों की वाड में घिरा हुआ है और उध्ती 
शरीर और मत जकट दिया गया है । उसे वहाँ के राजगहल की चमव- 
दमक और शान-शौकत के मवेधा विपरीत जनता फी अवस्था अत्यल 
पिछही हुई और मुसीवत की दिसाई देनी है । राज्य का वित्तना सात 
बन उस महछ में राजा की अपनी व्यक्तिगत जसरतों और ऐय्याक्षी में 
यानी की तरह वहाया जाता है, और किसी सेवा के रुप में जनता के 
पास उसका कितना कम हिस्सा पहुँचता है ! हमारे राजाओं को अढानी 
और उन्हे कायम रखना भयानक रूप से सर्चीछा काम है। उनपर किये 
गये हस अन्याघुन्ध खर्च के बदले में वे हमें वापस क्या देते हे * 

इन रियासतों पर रहस्य का एफ परदा पडा रहता है। अखबारों 
को वहाँ पनपने नही दिया जाता और ज्यादा-से-ज्यादा कोई साहित्यिक 
या अद्धेंसरकारी साप्ताहिक हो चुल सकता है। बाहर के अखबारों की 
अवसर राज्य में आने से रोक दिया जाता है। त्रावणकोर, कोचीन भा 
दक्षिण की कुछ रियाततो को छोडकर--जहा साक्षरता ब्विटिश-मारत से 
भी कही ज्यादा है--दूसरी जगह साक्षरता बहुत ही कम है । रियासतो से 
जो सास ख़बरें आती है वे या तो वाइसराय के दौरे की बावत होती है, 
जिसमें घूम-बढाके, रस्म-रिवाज की पूत्ति और एक-दूसरे की तारीफ मे 
दिये गये व्यास्मानों का जिक्र होता है, या राजा के विवाह अथवा वर्ष- 
गाठ की, जिसमें बेहद रुपया खर्च किया जाता है, या किसानो के विद्रोह 
सम्बन्धी । ब्रिटिश-मारत तक में खास कानून राजाओं को आलोचना से 
बचत है । रियासतो के भीतर तो नरम-से-मरम टीक़ा-टिप्पणी भी 
सह्ती से दवा दीजातो है। सार्वजनिक समाओ को तो चहाँ कोई 
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जानता तक नही, और अक्सर सामाजिक बातो के लिए की जानेवाली 
सभायें तक रोक दी जाती है | बाहर के प्रमुख साबंजनिक नेताओं को 
अक्सर रियासत में घुसने से रोक दिया जाता हैं। १९२५ के करीब 
स्व० देशवन्धु दास बहुन वीमार थे, इसलिए अपना स्वास्थ्य युधारने के 
लिए उन्होने कश्मीर जाने का निश्चय किया । वह वहाँ किसी राजनैतिक 
काम के लिए नहीं जारहे थे | वह कश्मीर की सरहद तक पहुँच चुके 
थे, छेकिन वही रोक दिये गये । श्री जिन्ना तक को हैदराबाद रियासत 
में जाने से रोक दिया गया, और श्रीमती सरोजनी नायडू को भी, 
जिनका घर ही हैदराबाद मे है, जाने की इजाजत नही दी गई । 
जब कि रियासतो में यह हाल होरहा है, तो काँग्रेस के लिए यह 
स्वाभाविक था कि वह रियासतो में रहनेवाले लोगो के रम्भिक 
अधिकारो के छिए खडी होजाती और उनपर होनेवाले व्यापक दमन 
का विरोध करती । छेकिन गाँधीजी ने काँग्रेस में रियामतों के सम्बन्ध 


१. हैदराबाद दक्खिन फा ३ अवतूबर १९३४ का प्रेस-समाचार 
कहता है --“स्थानीय घिवेक-वरधिनी थिगेदर में कल भाँधीजी फा जन्म- 
दिवस सनाने के लिए जिस सार्वजनिक-सभा का ऐलान किया गया था 
चह रोक देनी पडी है । इस सभा का सगठन हैदराबाद के हरिजन-सेवक 
संघ ने फिया था । सघ के मन्नी ने अख़वारो को जो पन्न भेजा है, उसमें 
कहां है कवि मौटिंग के दक्‍त से २४ घटे पहले सरकारी अधिकारियों ने 
यह हुक्म दिया कि मीटिंग करने फी इजाहुत तभी मिल सकतो है जबकि 
दो हजार फी नकद जमानत जमा की जाय भौर इस बात क्य बचन 
दिया जाय कि उतमें फोई राजनैतिक व्यास्पान नहीं दिया जावगा भौर 
सरकारी अफसरो के किसो सरकारी फाम को आलोचना नहीं को 
जायगी । फ्योंकि सभा के सपोजक के पास इन सब बातों दे लिए 
अधिकारियों से चर्चा करने के लिए बहुत ही दाकाफी यक्षत रह गया 
था, इसलिए सभा बन्द कर देतों पडी ॥7 
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में एक नई नीति को जन्म दिया । वह वौत्ति थो “'रियासतों के भीतरी 
इन्तजाम में दखल न देने की ।” रियासतों में असाधारण और दु श्दापी 
घटनाओं के होते रहने और काँग्रेस पर अद्रण ही हमके किये जाते 
रहनेपर भी यह अभोतक अपनी उसे चुप्पी साथे रहने की नीति पर 
हे (९ है। जाहिर हैं कि डर इस वात का है कि काँग्रेस अगर राजाओं 
की आकोचना करेगी तो दे लोग नाराज़ हो जायेंगे। उनका हद 
परिवर्तन! ज्यादा मुप्िछ होजायगा | जुलाई १९३४ में गांधीजी ने 
श्री एन० सी० केलकर के नाम, जो देशीराज्य-प्रजा-परिपद्‌ के सम्रापति 
थे, एक पत्र लिखा था। उसमे उन्होने इस विश्वास को दुहराया था क्कि 
दखल न देने की नीति न सिर्फ बुद्धिमत्तापूर्ण है बल्कि ठोस भी है! 
और रियासतों की कानूनी और वैधानिक स्थिति के सम्बन्ध में जो राम 
उन्होने जाहिर की बहू तो वी अजीब थी। उन्होंने लिखा था“: 
णब्रिठिश्ष कानून के अनुसार रियाततें स्वत हस्ती रखती है। हिंद 
स्तान के उत्त हिस्से को, जो प्रिटिश भारत के नाम से पुकारा जाता हैं, 
रियासतों की पॉछियी को शकल देने का उतना भी सहित्यार नही हैं 
जितना उसे, मचढ़त, अफगानिस्तान या सीलोन की नीति की शक्ल 
देने का है ।” अगर मुलायम और नरम देशीराज्य-प्रजा-परिषद्‌ ने और 
छिबरलो ने भी उनकी इस राय और इस सलाह पर ऐतराज़ किया तो 
आइचपं ही क्या है ? 

छेकिन रियासतों के राजाओं ने इन विचारों का काफी स्वागत 
किया और उन्होंने उनसे फायदा भी उठाया | एक महीने के भीतर ही 
प्रावशकोर रियासत ने अपने राज्य में काँप्रेत को गैरकानूनी करार दे 
दिया और उसकी सारी समाओो को और उसके भेम्बर बताने के काम 
को रोक दिग्रा। ऐसा करे हुए रियासत ने कहा, कि “विम्मेदार 
नेताओं ने खुद यह सलाह दी है ।” झाहिर हैँ कि यह इशारा गाधीजी 
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के बयाद की तरफ था। यह वात नौट करने छायक हूँ कि यह रोक 
ब्रिटिथ-भारत में सत्याग्रह की लडाई वापस हिये जाने के वाद हुई 
( यद्यपि रियासतों में बह छडाई कभी नहीं हुई थी ) | जिस वक्‍त 
रियासत में यह सच हुआ, ब्रिटिय सरकार ने फाग्रेस को फिर से कानूनी 
जमात्त करार दे दिया था| इस बात पर ध्यान देना भी दिलचस्प होगा 
कि उस वक्‍त भ्रावणकोर-सरकार के प्रास राजनैतिक सलाहकार सर 
सीं० पी० रामास्वामी ऐय्यर थे ( औौर अब भी हे ), जो एक वक्‍त 
याँग्रेस के थौर होमझहूक लीग के जनरल सेक्रेटरी थे, उसके वाद 
लिवरल वने और उसके भी वाद भारत-सरकार और मदरास सरकार के 
ऊंचे-ऊँचे ओहदो पर रहे । 

गाघीजी की सलाह मानकर बाँग्रेस जिस नौति से काम छेरही थी 
उसके मृताबिक, मामूली वक्‍त में भी, भ्रावणकोर राज्य ने विछा बजह 
कांग्रेस के ऊार जो यह हमला किया उसकी बाबत काँग्रेसवालो को तरफ 
में पब्लिक में एक गब्द त्तक नही कहा गया, * जबकि दूसरी ओर छिव- 
रलो तक ने इसके खिलाफ जोरों से आवाज़ उठाई । सचमुच रियासतो 
के मामछे में गाघीजी का रवैया लिवरलो के रवैये से भी कही ज्यादा 
नरम भौर सयत्त है । प्रमुख सार्वजनिक पुरुषों में शायद मालवीयजी ही--- 
बहुतसे राजाओ के साथ अपने तिकट-सम्पर्क के कारण--उतने ही सथत 
और इस वात में सावधान हैँ कि उन्हें किसी तरह चिढाया न जाय । 


१, ६ जनवरी १९३५ फो वडोदा में सरदार वल्लमभाई पढेल मे 
एक भाषण देते हुए इस दखल न देने की नीति पर ज्ञोर दिया या। 
कहा जाता है कि उन्होने यह कहा, कि “देशी राज्यो के कार्यकर्त्तानो फो 
उन सीमाओ में रहते टए काम करना चाहिए, जो रियासते बाँध लें 
और श्ञासन को आरोचना करने के बजाय इस बात को कोशिश करनी 
चाहिए कि शासक और शातितो में मैन्रीपूर्ण प्तस्वन्ध बना रहे ।* 
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भारतीय नरेगा है परे में गायाजी समा थागा पुँर-दीएर पट 
नहीं साहे ३ फापरी ६६३६ पर एप प्रसिंद आमर परनआकात 
हिन्दू-विष्य-विद्यादय के उद्पादग के सपय--शत्त सभा #ँ, मो 
मभाषति एक महाराजा थे जोर जिपम और भी बटन से “जा मज़ूः 
4, उन्होंने एक भागण दिया था। गाजी उप समय “क्षियलआरगिर मं 
आये ही थे और अधिद भारतीय सारनीति वा बोल उसी पन्‍्यों ला 
नहीं था। वडी सचाई जौर एव पैगम्यर ये में जोश मे साथ उस्कीनि 
"जाओ से अपनेको मुधारने और अपनी घोगी घाव-्यौरत और विला- 
पिता छोड देने के लिए बहा! उन्होने यढ़ा, “नरेशो ! जाभों, बोर 
अपने आभूषणों को बेच दो।” उन्होंने अपने आभूषण गेचे हो या से बेचे 
ही, छेकित वे वहाँ से चले जरर गये । बहुत ही दरकर, एक-एफ फरके 
या छोटी-छोटी दोछियों में, वे सभा-मभवन से चले गये । यहाँतक कि 
समापतति महोदय भी चछे गये । सभा-भवन में अकेले व्याग्याता मदहोदग 
रह गये । मीटिंग में श्रीमती वेसेट भी मोजूद थी। उन्हे भी गांधीजी की 
वात बुरी छगी और इसलिए, वह भी मीटिंग से उठकर चली गईं । 

श्री एच० सी० केछकर को गाधीजी मे जो पत्र छिल्रा था उसमें 
आगे उन्होने यह भी कहा, कि “में तो यह पसन्द करूँगा कि रियासते 
अपनी प्रजा को स्वतन्यता देदें और वे अपनेक्रों वास्तव में उन लोगों 
का ट्ुस्टी समझें, जिनपर फि वे हुकूमत करती है ।” अगर द्रस्टीशिप के 
इस खथाल में ऐसी फोई अच्छी बात है, तो हम ब्रिटिश सरकार के इस 
दावे मे ष्यो ऐतराज करते हे कि वे भारत के छिए ट्रस्टी है ? में इसमें 
कोई फर्क नहीं देखता, सिवाय हसके कि बेंग्रेज हिन्दुस्तान के लिए विदेशी 
है। केकिन जहाँतक चमडे के रग से,जातीय उत्पत्ति और सस्क्ृति से,सम्बन्ध 
है वहाँतक तो हिन्दुस्तान के रहनेवाले तरह-तरह के छोगो में आपस में 
भी करीब-करीब उतने ही भेद हैं, जितने कि उनमें और अंग्रेज़ो मे । 
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दब 


पिछले थोडे-मे साछो में हिन्दुस्तानी रियाततों में ब्रिटिश अफसर 
बडी तेजी से घुस रहे है । अज्सर वे वेबस राजाओं की मर्जी के खिलाफ 
उनके मत्ये मट दिये गये हे । वैसे तो सदा से भारत सरकार का देशी 
'राज्यो पर काफ़ी नियन्‍्नण रहा है, लेकिन भव तो इसके अछावा कुछ 
सास बडी-्बडी रियासतों को भीतर से गी जकठ दिया गया है। इस- 
लिए जब कभी ये रिवासते कुछ कहती है, तो असर में उनके हारा 
भारत-सरकार ही बौलती है । हाँ, ऐसा करते समय वह माण्डलिक 
भरित्यिति का पुरा-पूरा फायदा ज़ल्र उठाती है । 
में यह समझ सकता हैं कि हमारे छिए हमेशा यह मृमकिन नहीं है 
कि हम दूसरी जगह जो काम कर भथकते है वह सब रियासतों में भी कर 
सकें। सच बात तो यह हैं कि ब्रिटिंग भारत के अलग-अलग सृवो में 
भी किसानो-सम्बन्धी, उद्योग-पन्धो-सम्बन्धी, सम्प्रदायों-सम्बन्धी और 
आसन-सम्वन्धी काफी फर्क हैं, और हम हमेशा सब सूवो में एक नीति 
में काम नहीं छेसकते । छेकिन हालाँकि हम कहाँ क्या काम करे यह 
नो वहाँ के हाढात के ऊपर निर्भर रहेगा, फिर भी अलग-अलग जगहों 
में हमारी आम पाछिसी अलग-अलहूग नही होनी चाहिए, और जो बात 
एक जगह बुरी है वह दूसरी जगह भी बुरी होनी चाहिए, नहीं तो 
हमारे ऊपर यह उलज़ाम लगाया जायगा भौर लगाया गया हैं कि हमारी 
कोई एक नीति था कोई एक उसूछ नहीं है और हमारा मकसद सिर्फ 
यही है कि किसी तरह से ताकत हमारे हाथ में आजाय। 
धामिक और अन्य अल्पसस्यक जातियो के लिए पृथक्‌ चुनाव की 
जो व्यवस्था की गई है उसके खिलाफ काफी चुवताचीनी हुई है, गौर वह 
ठीक ही हुई है । यह वताया गया है कि यह चुनाव लोकततन्‍्त्र के विल- 
कुछ खिलाफ पडता है । इसमे कोई जक नहीं कि अगर हम चुननेवालों 
नो अलूग-अल्ग बन्द कमरो में वाँठ दें तो छोकतन्त्र कायम करना 


९१२ मभेती बद्नी 


था जिसे जिम्पेदार परमार से मोम से प्रयास छाता है. उसवा वाया 
दिया जाता ममीस महों है। ठैरिंत। प मदगमोलत मोटरीय और 
हिददू-महासना के अन्य नेता, जो एथर भयाव के सप्रगे बे और झूर। 
आलोचक है, स्थासनों में जानुठ जसरेर मन रहा है. उसे बारे # 
बजीब तौर से धूप है और जाहिर शोर पर एस बात के लिए तैयार है 
कि रियासतों की स्वेच्छाचरिता और बाकी के टिुस्ताने में लौरहर। 
वाम से पुकारी जानेवाली चीए आपस में मिठ्कर सथ-राज्य कायम है 
जाय। इससे ज्यादा वेमौजू और बेहूदा एगना दो कपना करना मी 
मुश्किल है, लेकिन हिन्दु-महासभा के जो लोग छोपतत्त मौर शप्द्रीयता 
के हिमायती बनते है ये ही एम एकता कौ बिना उदार ठिंये हुए ही 
निगछ जाते है । हम छोग तक और बुद्धि की वात फरते है, ऐेकिन 
हमारी बुनियादी प्रेरणायें अभीतक भावुकतामम ही बनी हुई हू । 

इस तरह मे छोटकर फिर कांग्रेस और रियासतों की विकट समस्या 
पर आता हूँ। मेरा दिमाग धॉमस पेन के उत्त वाक्य की ओर आकर्षित 
होता है, जो उसने कोई ढेहसौ बरस पहदे वर्क के सम्बन्ध में कहा था-“ 
“बह (वर्क) तो पख्लो पर तरस खाते है, लेकिन मरनेवाली चिड़िया फी 
भूछ जाते है।” यह ठीक है कि गाधीजी मरनेवाल़ी विडिया फो नहीं 
भूलते । छेकिन वह उसके परो पर इतना ज्यादा छोर यम देते है ? 

कम-बढ़ ये ही बातें ताल्लुकेदारी और जमौदारी-प्रधा पर भी लागू 
होती है। इस बात को समझाने के लिए अब फिसी तक की उतरत 
नही मालूम पढती है कि यह अधे-जागीरदारी प्रथा अब समय के विल- 
कुछ प्रतिकूछ है और उत्मादन-शैल्ों और तरबकी के रास्ते में वडी भारी 
अब्चन है। वह दो बढनेवाऊे पूंजीवाद के भी खिलाफ जाती है और 
करीब-करीब दुनिया-भर में बडो-व़ो ज़मीदारियाँ भीरे-धीरे गायव हो 
गई है और उनकी जगह ज़मीदार किसानों ने केली है । मेरी तो हमेशा 
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यही वल्पना रही है कि हिन्दुस्तान में जो एक सवालू सम्भवत उठ 
सकता हूँ वह मुआवजे का हुँ। ठेकिन पिछछे साल तो मुझे यह देखकर 
बहुत ही अचरज हुआ फि ग्राधीजी ताल्लकंदारी प्रया को भी उस भ्रया 
की हँसियत से पसन्द करते है जौर चाहते है कि वह जारी रहे | कानपुर 
में जुद्यई १९३४ में उन्होंने कहा था--“किसानो और जमीदारो, दोनो 
में हृदय-परिवर्चन द्वारा बेहतर ताल्लकात पैदा किये जासकते हे । अगर 
यह होजाय तो दोनों आपत् में मेल के साथ सुख और शान्ति से रह सकते 
है | में तो कभी भी तारलुकंदारी था ज़ञमीदारी प्रया को दूर करने के 
पक्ष में नही रहा, औौर जो लोग यह समझते हैँ कि वह रह होनी चाहिए 
दे खुद अपनी बात को नही समझते ।” गाघीजी का यह आखिरी आरोप 
नो कुछ हृद तक कदुतापूर्ण है । 
बताते हूँ कि उन्होंने आगे यह कहा---विना उचित कारणों के 
जायदादवाली क्लेणियो से उनकी निजी जायदाद छीने जाने के काम 
में में कभी साथ नही देसकता । मेरा ध्येव तो यह है कि आपके दिलो 
पर घर करके में आपको अपनी राय का बनाहूँ, जिससे आप अपनी 
निजी जामदाद को किसानों के लिए ट्गस्ट के रूप में रकखें और उसका 
इन्तैमाल खासतौर पर उनकी भलाई के छिए करे ।“** लेकिन भान 
सीजिए कि आपको आपकी जायदाद से वचित करने के लिए अन्याय- 
पुरवंक कोशिग की जाती है तो आप मूझे अपनों तरफ लडता हुआ 
पायेंगे * * पब्चिम का समाजवाद और वहाँ का कम्यूनिज्म जिन खान 
विचारों पर ठिका हुआ है, वे हमारे धिचारो से मूल्त्त से भिन्न हूँ । 
जिन धारणाओं पर समाजवाद वर्गरा टिके हुए है, उनमें से एक तो यह 
है कि उनका विश्वास है कि मानव-स्वभाव मूलत. स्वार्यी है” “इस- 
लिए हमारे समाजवाद और हमारे कम्यूनिज्म की बुनियाद तो अहिंसा 
पर और मजदूर और मालिको, किसानो और जमीदारो के आपसी मेक पर 
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होनी चाहिए ।” ये बाते उन्होने जमींदारों के एक डेपूटेशन से कही थी 6 

में नही मातता कि पूरद और परिचम के बुनियादी खयालत मे ऐड 
कोई फर्वो है। शायद कुछ है। लेकिन हाछ ही के पिछले दितो में तो 
एक दाहिरा फर्क यह रहा है कि हिस्दस्तान के मालिकों और जमीदारों ने 
अपने मशदूरो और किसानो के हितो की जितनी ज्यादा उपेक्षा की है 
उतनी उनके विलामत के विरादरीबाछो ने नहीं की। हिंदुस्तान के 
जमीदारों की तरफ से किसानो की भराई के लिए किसी तरह के सामो- 
जिक सेवा के काम में दिलचस्पी छेने का काये करने को कोई कोशिश 
तही की गई । पदिचमी समालोचक मि० एंच० एन० ब्रेह्फोर्ड ते कही 
है कि “हिन्दुस्तान के सृदखौर और छमीदार ऐसे परोपजीवी, तृक्षस और 
रक्तशोपक प्राणी है, कि आज के मानव-समाज में उसका सानी नहीं 
मिलता ।” शायद इसमें हिन्दुस्तान के ज़मीदारों का कोई कुंसूर 
नहीं है। परिस्थितियाँ उनके इतनी खिलाफ थी कि वे उनका सुक्ताबिली 
न कर सऊे। वे लगातार नीचे को गिरते ही गये और अब एक ऐसी 
कठिन स्थिति में फेस गये है, जिसमें से अपने को मृश्किक से निकाझ 
मषते है। बहुत-से जमीदारों ते तो उनकी जमीदारियाँ बोहरो ने छेली 
है, और छोटे-छोटे ज़मीदार जिस जमीन के कभी भालिक थे उसीमे अव 
भाश्तकार की ह्वाउत में पहुँच गये। शहरो में रहनेवाले इन बोहरों ने 
पहंछे तो जमीत-जामदाद गिरवी करके रुपया दिया, और फिर उसी रपये 
के बदले उसे हृदपकर अब थे सुद जमीदार वन दैढे है और गाधीजी की 
गाय में अब्र थे उन अभागो के टृस्टी है जिनको उन्होंने खुद उनकी जमीन 
में वन्चित क्षिया हैं। गावीजी ऐसे लोगो से यह उम्मीद भी रखते है कि 
वे जपनी आमदनी साम तौर पर किधानो को भलाई के कामो में छगायंगे ! 


१ एच० एन» बेल्म्फोर्ड को फाकफुष्कए 6६ एथएट' नमक 
फुमर से ) 


बिकट समरत्त्यायें र्श्५्‌ 


अगर ताल्लकेदारी की प्रथा अच्छी है, तो वह हिन्दुस्तान-भर में 
क्यो नहीं जारी की जाती ? हिन्दुस्तान के कुछ वहे हिस्सों में रैयतवारी 
प्रधा चलती है । बया गाधीजी गुजरात में बडी-वडी ज़मीदारियाँ और 
ताल्लुकेदारियाँ कायम होजाना पसन्द करेगे ? तो फिर क्या बात है 
कि जमीन सम्बन्धी एक प्रणाली तो यू० पी०, विहार या बंगाल के 
लिए अच्छी है और दूसरी गुजरात भौर पञाव के लिए ? जहाँतक 
भेरा ख़याल है, हिन्दुस्तान के उत्तरव दक्षिण, पुरव और परदिचम के 
रहनेवाले छोगो में ऐसा कोई ख़ास फर्क तो नहीं है, और उनके बुनि- 
पादी खबालात भी एकसे है | इसके मानी तो यह हुए कि जो-कृछ है 
वह जारी रहना चाहिए। इस वात की आर्थिक जाँच नहीं की जानी 
चाहिए कि छोगो के छिए कौन-सी वात सबसे ज्यादा वाब्छतीय या फायदे- 
मन्द हे, और न मौजूदा हालत को बदरूने की ही कोई कोशिश होनी 
चाहिए । वस, सिफ एक ही वात की ज़रूरत है, और वह यह कि लोगो 
का हृदय-परिवर्तन कर दिया जाय । ज़िन्दगी और उसके मसलो की तरफ 
यह तो विशुद्ध घामिक रुख है । राजनीति, अर्थ-णास्त्र या समाज ज्ञास्त्र से 
उसका कोई सरोकार नही । फिर भी गाधीजी इससे आगे बढ जाते है 
और राजनैतिक और राप्ट्रीय-क्षेत्र में अपने धामिक रख को ले आते है। 

ये है कुछ विकट समस्याये जो आज हिन्दुस्तान के सामने है । हमने 
अपने को कुछ गुत्यियो में उलझा लिया है और जवतक हम उन गुत्वियो 
को सुलझा न छेगे, तबतक आगे बढना दुश्वार है | यह छृढकारा भाव- 
कता से नही होगा । वहुत दिन हुए, स्पिनौज्ञा ने एक सवाहू पूछा धा-- 
“जान और बुद्धि द्वारा स्वतन्तता प्राप्त करने, और भावुकता की गुलामी 
में रहने, इन दो में से आप कौनसी चौज़ को पसन्द करेगे ?” उन्होंने 
पहली बात पसन्द की थी । 
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मोलह वरस पहले गावीजी ने हिन्दुस्तान पर अपने अहिंसा के 
दिद्धान्त की छाप छगाई थी। तवने अवतक हिन्दुस्तान के लितिज में 
इसी उसूछ का बोलवाठा रहा है । वहुत-से लोगों ने बिता किसी सोच 
विधार के उमे दुहराय्ा है, लेकिन दुहराया है खुशी के साथ। कुछ 
छोगो ले अपने मे काफी सघप किया और फ़िर दवें मन से उसे अपना 
लिया, बौर कुछ लोगो ने छुल्ठमखुल्ला इस उसुक् का मज़ाक भी उडाया 
है। हमारे राजनैतिक और मामाजिक जीवन में उसने बहुत बडा हिस्सा 
छिया हैं और हिन्दुस्तान से दाहर विश्राक् दुनिया में भी छोगों का 
काफी ध्यात उसने अउनी तरफ खोँचा है । निस्सनन्‍्देह उमुल बहुत पुराना 
है--उतना ही पुराता है शिननो कि मनृष्य को विचारःशर्तित है। 
सेकिन क्षायद गाधोजी ही पहले व्यक्ति है. जिस्मोंने राजनैतिक और 
सामाजिक आन्दोलन में सामृहिकरूप में उम्का प्रमोग किया है। इसके 
पहले अदा वैयवितक और इस तरह मूलत धर्म से सम्बन्धित चीज 
थी। बह आत्म-निग्रद्द और पूर्ण अनामवित् प्राप्त करने और इस प्रकार 
अपने-आपको सासारिक प्रतचो से ऊँचा उठाकर एक तरह को वैगवितिक 
स्वतन्त्रता औौर मुक्ति छाम्र करने का साधन थो | उसके झरिये बडे-बड़े 
सामाजिक मसलो को हल करने और सामानिक परिस्थितियों में परि- 
वर्तन करने का कोई खयाहू न था, अगर कुछ था भी तो सर्वया परोक्ष- 
'हुम में । उस बदन छोगो को करोत-करोव यही भाववा थी कि मौजूदा 


सामानिक ताना-बाना त्तो, अपनी उत्र असमानताओं और कन्यायों सहित, 
ऐसा ही रहेगा । गाबोजी ने कोशिन की कि पह व्यक्तियत मादर्श-समाज 
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का भी भादशों होजाय । वह राजनैतिक और सामाजिक दोनों ही परि- 
स्थितियों को बदलने पर तुले हुए थे और इसी गरज़ से उन्होंने जान- 
वूझकर इस विस्तृत और सर्वया भिन्न क्षेत्र में अहिंसा के शस्त्र का प्रयोग 
किया | उन्होंने लिखा है--'जो छोग भागनव-स्थिति और गवस्थाओ में 
आमूल परिवत्तेन करना चाहते है वें समाज में खलबली पैदा किये बिना 
ऐसा नही कर सकते | लेक्रिन ऐसा करने के दो ही तरीके है, एक 
हिंसात्मक और दूसरा अहिंसात्मक | हिसात्मक दवाव आदमी के जिस्म 
पर पडता हैँ । जो इस दबाव से काम छेता है वह खुद नीचे गिर जाता 
हैं और जिसपर यह दवाव डाला जाता है. उसे हत्तोत्साह कर देता है । 

केकित स्वयं कष्ट सहकर---जैसे उपवास आदि करके--जो अदिसात्मक 
दवाव डाला जाता है, वह ब्रिछकुछ दूसरे तरीके से अपना असर पैदा 

करता है । जिन लोगो के खिलाफ उसका प्रयोग किया जाता है, उनके 

शरोर को न छूकर वह उनकी आत्मा पर असर डाकता है और उसे 
मजबूत बनाता है ।*९ 

यह कुछ हद तक भारत्रीय दृष्टिकोण प्ते मेल खाता था और इसी- 

लिए देश ने, कम-से-कम सरसरी तौर पर तो ज़रूर ही, उसे उत्साहपूर्वक 

स्वीकार कर लिया। वहुत ही कम लोग उससे निकलनेवाले व्यापक 

परिणामों को समझ पाये थे। छेकिन जिन थोडे-से आदमियों ने उसे 

स्पप्ट-रूप में समझा भी, वे श्रद्धापूर्वक काम में जुट पड़े । लेकिन जब 

काम की रफ्तार थीमी पथ गई, तब कुछ छोगो के मन में अनभिनती 

प्रश्न उठ खडे हुए, जिनका उत्तर दिया जासकना बहुत कठिन था। 

इन प्रइनों का हमारी प्रचलित राजनैतिक गति-विधि पर कोई असर 

नही पडता था। इनका सम्बन्ध तो बहिसात्नक प्रतिरोध के मूछ सिद्धाल 

१. ४ विसम्बर १९३२ फो अपने अनशन के अवसर पर गाँधीनी 
ने जो बयान दिया था उससे | 
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से था। राजनैतिक अयों मे तो अभीतक अहिसात्मक आत्दोलत को 
कामयावी मिली नही, क्योकि हिन्दुस्तान अभीतक साम्राज्यवाद के 
अपीतिपाश्ष मे जकडा हुआ है, और सामाबिक अपे में तो उसमे कारन 
की कत्पना तक नही को । छेकिन फिर भी जो बादमी जरा भी गहराई 
से देख सकता है, वह देव सकता है कि हिन्हुस्तान के करोड़ो छोपों ने 
उसमें एक जबरदस्त तब्दीछी करदी। इस अहिसात्मक आन्दौलप ने 
करोड़ो हिन्दुस्तानियों को चरिवव्रछ, शक्ति और जात्म-विश्वास का पाठ 
'पढाया है, और ये ऐसे अमूल्य गुण हे जिनके विना राजनैतिक या 
सामाजिक किली भी किस्म की तरवक्ी करना था उसे कायम रखना कठिन 
है। यह कहना मुश्कित है कि ये निश्चित छाम अहिंसा की वदौछत 
हुए है या महज सधपे को वदौछूत । वहुत-से मौकों पर कई राष्षों ने 
ऐमे फायदे हिसात्मक लडाई के जरिये भी हासिल किये है, फिर भी, 
मेरा खयाल है, कि यह वात तो इत्मीनान के साथ कही जासकती है 
कि इस मामले में अहिसा का तरीका हमारे लिए बेशकीमत साबित हुआ 
है। गाधीजी ने समाज में जिस ख़लवछो का लिक्र किया था बहू खलबली 
पैदा करने में उसने निश्चितरुप से मदद की, हार्लाकि तिस्सन्देह यह 
खलबली बुनियादी वजूहात और हालूतो की वदीलत हुई। उसने 
आम छोगो में घह तेज़ी की प्रक्रिया पैदा करदी है जो इनकिलाबी हेर- 
फेर मे पहछे पैदा होती है। 

सप्टनप में यह वात उसके हक में है, लेकिन बह हमे ज्यादा दूर 
नही केजाती । असली सवार तो ज्यो-का-त्यो बना हुआ है । वदकिस्मती 
यद हैं कि वस मसछे को हट करने में गाधीजी हमें ज्यादा मदद मह्ी 
देने । दस विषय पर उन्होंने बहुत वार छिखा है और व्याव्याम भी दिये 
हैं। छेषिन जहाँनक मुन्ने माजूम है, उन्होंने सा्दजतिक रुप में उसमें 
लिविनेवाड़े अर्थो पर दार्भनिक था वैशानिक दृष्टि मे कमी विचार नहीं 
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किया । वह इस बात पर ज़ोर देते हैं कि साधन साध्य से ज्यादा महत्त्व- 
पूर्ण है ।* ज्ोर-ज़वरदस्ती की वनिस्वत समझा-बुझाकर हृदय-परिवतन 
करना अच्छा है, और वह अहिंसा को सत्य भौर दूसरी तमाम अच्छा- 
इयो से भिन्न नहीं समझते । सच तो थह है कि इन छाब्दों का वह 
अवसर इस तरह प्रयोग करते है मानो वे एक-दूसरे के समानावंक है । 
साथ ही, जो इस बात से सहमत न हो उनको उच्चात्माओं की कोटि का 
न मानने की भी एक प्रवृत्ति प्रचलित है वल्कि कुछ ऐसा समझा जाता 
है मानो वे किसी अनैतिक आचरण के गुनहगार हूँ | और गाघीजी के 
कुछ अनुयायी तो, इसके कारण, छाज़िमी तौर पर अपने-आपको वडा 
पहुँचा हुआ और धर्मात्मा समझने छगे है 

लेकिन हममें से जो इतने खृशकिस्मत नहीं कि इस चीज़ में इतनी 
श्रद्धा रखते हो, उन्हे वहुत-से सन्देहों से परेशान होना पडता है। 
तात्काकिक भावश्यकताओ से उनका कोई सम्बन्ध नही है, छेकिन वे 
चाहते है कि कोई ऐसा सुसगत कार्य-सिद्धान्त हो यो वैयव्िद्रक दुष्टि से 
नेतिक हो और साथ ही सामाजिक दृष्टि से कारगर भी हो । में मानता 
हूँ कि मुझमें भी यह सन्देह मोजूद है और मुझे इस मसले का कोई 
सन्तोष-जनक हल नही दिसाई देता | में हिसा को कतई नापसन्द वरता 
हैं, छेकिन फिर भी में खुद हिंसा से भरा हुआ हूँ और जान में या अन- 
जान में अवसर दूसरों को दवाने की कोशिश करता रहता हूँ। और 
मानसिक दवाव से अधिक दबाव भला और क्या होसकता है, जिसके 
कारण गाँधीजी के अनन्य भवतो और साथियों के दिमाग छुष्ठित हो 
जाते है और वे स्वतत्र रूप से सोचने के योग्य नही रहते ? 

१. 06 0056६ ०६ ऐरठ-0०००८९८ (भहिता फी दवित) सामफ 
किताब में रिचार्ड वी० ग्रेग ने इस विषय पर देज्ञानिऊ दृष्टि से दिचार 
किया है । उनकी यह किताद पहुत ही दिलूचत्प और विदारोत्तेजर हूँ । 
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लेकिन असली सवारू तो यह था, कि वया राष्ट्रीय और गामाजिक 
समुदाय अहिंसा के इस वैयक्तिक सिद्धान्त को काफी तौर पर भप्ती ' 
सकते है ? क्योकि उसका अर्थ यह है कि मानव-समाज सामूहिक रुप से 
प्रेम और सौजन्य में बहुत ऊेचा चढ़ा हुआ है। यह सच है कि दर 
असल वाड्छनीय और अन्तिम लक्ष्य तो यही है कि मानव-समाज इतनी 
ऊँचा उठ जाय और उसमें से घृणा, कुत्सा और स्वा्थपरता निकल जार्ये 
अन्त में जाकर ऐसा हो भी सकेगा था नही, यह एक विवादास्पद विषय 
होसकता है, लेकिन उसके विना जीवन उस निरे बुद्धू की कही हुई 
कहानी कान्‍सा नौरस होजायगा, जिसमें कम्पन मौर तड़प है फेकित 
जिसका मतकूब कुछ नहीं है।इस मकसद पर पहुँचने के लिए क्या 
यह आवश्यक है कि हम इन गुणों को अपनाने के छिए छोगो में प्रचार 
करे और उत अडचनो की कुछ भी परवाह न करें, जो इस मकसद पर 
पहुँचना नाभुभकिन कर रही है और जो इस ध्येय के खिछाफ पढनेवाली 
हरेक प्रवृत्ति को धढावा देरही है ? अथवा, क्या हम पहले इन अडचनतो 
को दूर करके प्रेम, सौन्दर्य और सौजन्य की वृद्धि के लिए अधिक 
उपयुक्त और अनुकूल वातावरण न पैदा करके ? अथवा, वया हम इन 
दोनो उपायो को साथ-साथ काम में छायें ? 

और फिर क्या हिसा और अहिसा अथवा समझा-बुझांकर किये गये 
द्वदय-परिचर्तेत और बलात्कार के बीच का अन्तर इतना स्पष्ट और 
सरल है ? अवसर शारीरिक हिंसा की अपेशा सैतिक चक् कही अधिक 
दवाने या मजबूर करनेवाल्ा भयकर अस्त सिद्ध हुआ है। और क्या अहिंसा 
और सत्य एक-दूसरे के पर्यायवाची शब्द है ? सत्य क्या है ? यह सवाल 
बहुत ही पुराना है, जिसके हजारो जवाब दिये जाचुक्ते है, मगर यह 
संवाद आजतक जैसा था वैसा ही वना हुआ है। छेकिन कुछ भी हो, यह 
बान तय हैं कि उसको बहिसा से सर्दया मिलाया नहीं जासकता। 
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हिंसा स्वत बुरी है, छेकिन आप उसको महज उसके हिसा होने की वजह 
से ही पापमय नहीं कह सकते । उसके कई आकार और प्रकार है, और 
अवसर यह होसकता है कि उससे भी ज्यादा बुरी बात के मुकाबिले में 
हमें हिसा पसन्द करनी पडे । गाघीजी ने यह खुद कहा है कि कायरता, 
डर और गुलामी से हिंसा वेहतर है और इसी तरह इस फेहरिस्त में 
और भी बहुत-सी बुराइयाँ जोडी जासकती है, जो हिसासे भी 
ज्यादा बुरी हें। यह सच है कि आमतौर पर हिंसा के साथ घृणा 
रहती है, लेकिन सैद्धान्तिक रूप से हमेशा ऐसा ही हो, यह ज़रूरी नही 
है। यह वात होसकती है कि हिंसा का आधार सद्भावना पर हो ( जैसे 
कि सर्जन द्वारा की गईं हिसा ) और कोई भी चीज़, जिसका आधार 
« यह हो, कभी भी सिद्धान्तत पापमय नहीं हो सकती। आख़िर नीति और 
सदाचार की अन्तिम कसौटी तो सदभाव और वैर-भाव ही है । इस तरह 
यद्यपि हिंसा सदाचार की दृष्टि से अक्सर ठीक नही ठहराई जासकती 
और उस दृष्टि से उसे खतरनाक भी समझा जासकता है, छेकिन यह 
ज़रूरी नही है कि वह हमेशा ऐसी ही हो । 

हमारा सारा जीवन ही सघर्पमय और हिंसायुकत है और यह बात 
सही मालूम होती हैं कि हिसा से हिंसा ही पैदा होती है भौर इस तरह हिंसा 
को रोकने का उपाय हिंसा नहीं है। छेकिन फिर मी हिंसा का कभी 
प्रयोग न करने की कसम ख़ालेने का अर्थ होता है सवंधा नकारात्मक 
रुख इख्त्यथार कर लेना, जिसका स्वय जीवन से कतई कोई सम्पर्क नही 
होता । हिसा तो आजकल के राष्ट्रो और सामाजिक प्रणालियों का जीवन- 
तत्त्व है । राष्ट्र के पास अगर यह अस्त्र नहो तो न तो कर वसुल किये 
जासकते है, न ज़मीदारो को उनका लगान ही मिल सकता है, और ने 
निजी सम्पत्ति ही कायम रह सकती है । अपने शस्त्र-वक से कानून दूसरो 
को दूसरो की निजी सम्पत्ति के उपयोग से रोकता है । इस प्रकार आक- 
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मणात्मक और रक्षणात्मक हिसा के वक्त पर वत्तेमान राज्य कायम है। 

यह सच है कि गाधीजी की अहिंसा विलबुछ ही नाकारात्मक और 
अप्रतिरोधक नही है । वह तो अिसात्मक प्रतिरोध है, जो एक बिलकुल 
ही दूरी चीज, एक विधेयात्मक और सजीव कार्य-प्रणाली है। यह उन 
छोगो के लिए नही है, जो परिस्थितियों के सामने चुपचाप पिर शुका केे 
है। उसका तो उद्देश ही समाज में खलबली पैदा कर देना और इस 
तरह मौजूदा हालत को बदल देना है । हृदय-परिवरत्तेन के भाव के पीछे 
उद्देश भुछ भी रहा हो, व्यवहार में तो वह छोगो को विवश्ञ करने या 
दवाने का भी एक जबरदस्त साधन रहा है। यह बात दूसरी है कि वह 
दवाव सबसे ज्यादा शिष्ट और सबसे कम आपत्तिजनक ढेंग से काम में 
काया गया । सचमुच यह वात ध्यान देने मोग्य है कि अपने शुरू के 
जेखो में गाधीजी ने खुद “भजवूर करना” शब्द का इस्तैमाल किया है! 
पजाव के फोजी कालून के ज़माने के अत्याचारो के सम्बन्ध में दिये गये 
वाइसराय हार्ड चेम्सफोर्ड के व्यास्यान की आलोचना करते हुए सन्‌ 
१९२० में उन्होने लिखा था -- 

“कौंसिल के उद्घाटन के समय वाइसराय ने जो ध्यास्यान दिया उससे 
मुझे उनका ऐसा रुख मालूम हुआ कि जिसकी वजह से प्रत्येक आत्म- 
सम्मान रखनेबाके के लिए उनके था उनकी सरकार के साथ सम्बन्ध 
बनाये रत़ना अप्तम्भव होजाता है । 

“पजाव के बारे में उन्होने जो-कुछ कहा है उसका स्पष्ट अर्थ यह है 
कि वह किसी तरह भी छोगों की भिकायत दूर करने को तैयार नहीं है। ह 
वह भधाहते है कि हम छोग निकट-भविष्य की समस्याओं पर ही अपन। सारा 
ध्यान केन्द्रित करदें, लेकिन निकट-भविष्य तो यही है कि पजाव के मामछे 
में हम सरकार को प्रण्चात्ताप करने के छिए मजबूर करदें, जिसका कोई 
क्षण नहीं दिलाई नटी देता । इसके विरुद्ध, वाइसराय में अपने आछो- 
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घने की टीकाओ का जवाब देने के अपने प्रलोभन को रोका है, जिसका 
बर्य यह है कि हिन्दुस्तान की इज्जत से ताल्लक रखनेवाले बहुत-से ज़रूरी 
मामलो पर उनकी राय अमीतक नही बदली है, वह इतने ही से सतुष्ट 
है कि इन विपयो को भावी इतिहास के निर्णय पर छोड दिया जाय । मेरे 
विचार में इस तरह की वातें हिन्दुस्तानियों को और भी अधिक उत्तेजित 
करने का कारण बनेंगी । जिन लोगो पर अत्याचार किये गये हे और जो 
अमीतक उन अफसरो के जूतो के नीचे दवे हुए है, जो अपने-आपको किसी 
विदवास और ज़िम्मेदारी के भोहंदे पर रहने के सर्वया अयोग्य सिद्ध कर 
चुके हैं, यदि इतिहास-निर्णय अनुकूल भी हुआ तो वह उनके किस काम 
भायेगा ? पजाब के प्रति न्याय न करने की सरकार की हठ के मौजूद 
रहते हुए सहयोग का उपदेश करना, यदि अधिक तीज भाषा का प्रयोग 
न किया जाय तो, कम-से-कम निरा पाखण्ड तो है ही ।” 
यह वात जग-जाहिर है कि सरकार बुरी तरह हिंसा पर आश्रित 
है---न केवछ शस्ज-धछ की हिंसा पर वरन्‌ अत्यन्त सुक्ष्म रूप से लगाये 
जासूसो, मुखविरो, छोगों को भडकानेवाले एजेण्टो, प्रत्यक्ष गौर अप्रत्यक्ष 
सप से शिक्षा और समाचारपत्रो आदि द्वासा झूठा प्रचार, घामिक और 
अर्थाभाव तथा भुखमरी वगरा के दूसरे प्रकार के भयों को कही अधिक 
अयकर हिंसा पर | उनके पीछे अपनी अगणित शाखा-प्रशासाओं कौर 
पद्यत्र गौर धोलेवाज़ी के ताने-बाने और मेदियो-उपभेदियों, अपराधियों 
के गुप्त अड्डो के साथ सम्बन्ध, रिश्वत और मानव-स्वभाव को पतित 
करनेवाले दूसरे उपाय व गृप्त हत्पाओ के अपने सव साधनों सहित 
खुफिया-पुलिस का वहुत बडा जाल काम करता है। झान्तिकाल तक मे 
सरकारों के बीच सब प्रकार का झूठा और दगाफरेव जायज है, वशर्ते 
कि वहू खुल न जाय, और युद्ध के समय तो वह और भी ज्यादा जायज 
होजाता है। खुद ब्रिटिश राजदूत सर हेनरी वॉटन ने तौन-सौ बरस 
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यहूंठे राजदूत की यह परिभाषा की थी कि “राजदूत वे ईमानदार 
प्राणी है जो अपने मुल्क की भलाई के छिए झूठ वोलने को दूसरे मुल्लो ' 
मे भेजे जाते हे ।/ आाजकछ तो रागदूतो के साथ उनका फौजी, जहारी 
और व्यापारिक क्‍्वीला भी जाता है, जिसका खास काम होता है; उठ 
मुल्क का भेद लेता जिस मूल्क मे वे भेजे जाते हे । उनके पीछे खुफिया- 
पुलिप्त का बहुत बडा जाछ, जो पड़यत्रो और धोलेवाज़ी के ताने-वानो 
से भरा्यूरा रहता है, काम करता है। भेदियों और उपभेदियो से उतका 
ताल्लृक, उतकी रिश्वत-खोरी और मानवन-प्रकृति का पतन तथा उसकी 
गुप्त हृत्यायें सब वातें उस जाल में शामिल होती है । भालि-काल के 
लिए तो ये सब चीज़ें खराब है ही, युद्धकाल में इनको और भी अधिक 
महत्त्व मिल जाते से इनका नाशकारी प्रभाव हरेक दिल्ला में फँछ जाता 
है। गत विश्व-ध्यापो महायुद्ध के समय जो प्रचार. किया गया था उसके 
कुछ उदाहरण 4ढकर अठ हैरत होती है कि किस प्रकार अत्रु-देशों के 
विछद्ध आश्चयंजनक झूठी वाते फैछाई गई थी, और इन बातों के 
फैलाने और खूप्िया-पुलिस का जाछ विडाने में अन्‍्वाघुन्त रुपया बहामो 
गया था। छेकित पर्तमान शान्ति स्वय दो युद्धो के वीच का विशमकाऊ 
मात्र है, अर्थात्‌ छडाई के लिए तैयारी करने की एक अवधि मात्र हैं 
और कुछ हृदतक आविक तथा दूसरे क्षेत्रों में सधर् जारो रखना ही है। 
विजयी जौर पराजितों मे, सत्ताओं क्षौर उनके मातहत उपनिवेश्ञी में, 
रक्षिनवर्य और धोपितवर्ग की यह रम्माकमी हर वक्‍त जारो रहती 
है। इमहिए जिसे आज धान्ति-काल के नाम से पुकारा जाता है, उत्तें 
नी बुछ हृदतक छठाई का वातावरण अपने हिंता और झूठ के सब 
अम्तरो-सहित जारी रहता हूँ और दोनो इस स्वित्ति का मुकाबिला करने 
ते दिए नैयार रहने को अम्पस्त किये जाते हूँ। लाई वोल्सली ने 

'मालमें फोडबुत फॉर फ्ील्डसविस' नामक एक पुस्तक में छिला 
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है---“हम इस पिद्धान्त पर बार-बार जोर देते रहेगे, कि ईमानदारी ही 
* सबसे अच्छी पालिसी है और आख़िर मे जाकर हमेशा सचाई की ही 
जीत होती है, फेकित ये साधारण वाक्य बच्चों की नोटबुकों के लिए 
ही ठीक है, और अगर छोग युद्ध के दितो में इनपर अमर करने लगे 
तो यही बेहतर हैं कि वे हमेशा के किए अपनी तलूवारे मियानो में 
बन्द करले ।/ 

ब्तेमान स्थिति में, जव॒ कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के और एक 
वर्ग दूसरे वर्ग के खिलाफ है, हिसा और भसत्य का यह पाया करीव- 
करीव लाज़िमी मालूम होता है । अपनी शक्ति और विशेषाधिकारों को 
बनाये रखने के लिए उत्सुक और अपने पीडितो को उन्नति का अवसर 
न देनेवाले अधिकार-प्राप्त राष्ट्रो और समूहो को तो लाजिमीतौर पर 
हिंसा, दवाव और झूठ का आश्रय लेना ही पडता है। सभव है कि 
ज्यौ-ज्यो लोकमत जागृत होता जायगा और इन सघर्षों तथा दमन की 
वास्तविकता स्पष्ट होती जायगी, त्यो-त्यो इस हिंसा की त्तीन्रता भी 
कम होती जायगी | छेकिन असल बात तो यह है कि हाल के तमाम 
तजुर्वे इसके खिलाफ इशारा कर रहे है. और जैसे-जैसे मौजूदा सस्वाओों 
के उलटने का आन्दोलन तीज्र होता जाता है, इन छोगो की हिंसा भी 
बढती जाती है | कभी हिंसा की प्रत्यक्ष उम्रता में कुछ कमी भी जा 
गई है तो उसने उससे और कही अधिक सूक्ष्म और अधिक भयकर रूप 
इख्त्यार कर लिया है। हिंसा को इस प्रवृत्ति को न तो धामिक 
सहिष्णुता और न नैतिक भावना की वृद्धि ही ज़रा भी रोक सऊी हैं। 
मानवता के परिमाण की दृष्टि से कुछ व्यक्षित उन्नति करके ऊंचे चड 
गये है और अगर सबसे ऊँचे नमूनो को छोड दिया जाय, तो गालिवन 
दुनिया में आजकल इस किस्म के ऊँचे दर्जे के जितने ज्यादा व्यस्त है, 
उतने इतिहास के और किसी ज़माने में नहीं थे। कुछ मिलाकर 


९३६ भेरी कहानो 


समात् ने तरवकी ही को है, और वह कुछ हद तक पुरातन और तहत 
हर वृत्तियों पर अकुश रखने के लिए भी प्रयलशीछ है। किन इ5 . 
मिलाकर समूहो या समुदायों ने कोई खास तरवकी नही की है । व्यक्ति 
अधिक सभ्य बनने के प्रयत्त में अपने पूर्वकालिक मनोविकार और 
बुराइयाँ समाज को देता जारहा हैं, और क्योकि हिसा हमेशा पहली 
नही किन्तु दूसरी श्रेणी के लोगो को अपनी ओर आकषित करती है 
इसलिए इन नमुदायों के नेहा छोग शायद द्वी पहुछे दरजे के पुरुष या 
स्त्री होते हो । है 

लेकिन अगर हम यह भी मानके कि राज्य से धीरे-चीरे हिंसा के 
सबसे बुरे रूप मिट जायेंगे, तव भी इस बात की उपेक्षा कर सकता 
असम्भव है कि सरकार और सामाजिक जीवन दोनो ही के लिए किती 
प्रकार के दवाव की आवश्यकता है। सामाजिक जीवन के लिए किसी- 
न-किसी तरह की सरकार का होना जरूरी है, और इस कारण बिते 
लोगो को कुछ अधिकार मिल जाता है उनके लिए यह राजिमी है कि 
थे ध्यक्तिमों और समूहो को उन सब प्रवृत्तियों पर, जो स्वभावत स्वार्थ 
पराग्रण हैँ भौर जिनसे समाज को नृकसान पहुँचने का अन्देशा है, अवुर 
खलें और उन्हे रोके । आमतौर पर में अधिकारी लोग ज़रूरत से ज्यादा 
आगे बढ जाते हैं, बयोकि ताक़त जिसके हाथ मे पहुँचती है. उसीकों 
अप्ट करके गिरा देतो है। इस तरह उन शासकों को स्वतन्त्रता ते 
फितना ही प्रेम और दमन से कितनी ही घृणा क्यों न हो, फिर भी उन्हें 
रस बकत तक अपने यहाँके झगड़ालू व्यक्तियोंका दमन करना ही 
पढ़ेगा, जवतक कि राज्य में प्रत्येक व्यक्षित पुण्णंता प्राप्त न करहे और 
सर्वधा नि स्वायं और परोपकार-परायण न बन जाय। ऐसे राज्य के 
शात्तको को भी उन बाहरी समूहों फा मुकाविछा करना पड़ेगा, जो घूट- 
भार के लिए उनके राज्य पर हमछा करे। आर्मात्‌ उन्हें ताकत का 


ट् 
कह 
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मृकाबिला ताकत से करके अपनी रक्षा करनी पढेगी। इस वात की 
जरूरत तो तभी दूर होगी जवकि पृथ्वी-मर के छिए केवल एक ही 
विश्वव्यापी राज्य रह जाय | 
इस तरह अगर आन्तरिक एकता और बाहरी आक्रमणों से अपनी 
रक्षा इन दोनो के लिए शक्ति और दमन आवब्यक है, तो यह भेव किस 
तरह किया जाय कि वे सर्वेया अहिसात्मक है या हिंसात्मक ? रिन्होल्ड 
नीयूर' का कहना है कि जब आप एक वार नैतिकता के मुकाबिले में 
इतनी भयावह छूट देते हे और सामाजिक अविच्छिन्नता को कायम रखने 
के किए वलू-पयोग एक आवश्यक अस्त्र मान छेते है, तब अहिंसात्मक 
और हिंसात्मक वरू-प्रयोग में अथवा सरकार और करान्तिकारियों द्वारा 
किये जानेवाले वल-प्रयोग में आप कोई विशुद्ध भेद नहीं कर सकते । 
में ठीक-ठीक नहीं जानता, लेकिन मेरी धारणा है कि गाधीजी यह 

धात मान छेगे कि इस अपूर्ण ससार में किसी भी राष्ट्रीय सरकार को 

अपने ऊपर अकारण ही बाहर से दोनेवाले आाक्रमणों से अपनी रक्षा 
करने के लिए शवित का प्रयोग करना पडेगा। अवश्य ही राज्य को 

चाहिए कि अपने पडोसी भौर अन्य दूसरे राज्यों के साथ स्वंया शान्ति- 

मय और मित्रतापूर्ण वीति ग्रहण करे, छेकिन फिर भी कराकमण की 

समावना से इन्कार करना बेहूदगी होगी। राज्य को कुछ ऐसे कानून 

भी बनाने पडेंगे, जो इस आर्य में दवाव डालनेवाले होगे कि इनके हारा 
विभिन्न समुदायों या समूहो के कुछ अधिकार और विभेष रित्रायते छिच 

जाती है और उनकी कार्य-स्वतन्तता सीमित होजाती है । कुछ हृद तक 
तो सभी कानून दवाव डालनेवाले होते है। कराची-काँग्रेस का प्रोग्राम 

यह बताता है कि--जव-समूह का शोपण बन्द करने के रिए राज- 

नैतिक स्वतन्त्रता मे, करोड़ो, भूजो मरमेवालो कौ वास्तविक आधिक 

१ काठय हक शावे विधाणरं 5०2८७ ? पुस्तरु में से । 
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स्वततता करा भी अनेश्य समाप्रेण होना चाहिए। आवश्यक मतोभाद को 
कार्य में परिणत करने के ॥िए जिन छोगो # अत्यधिक .विभेषाधिकार न 
हूँ उन्हें अपने बहुत-मे अधिकार उने लोगो के लिए छोड़ देने पटेंगे जिनके 
पास वहृत थोड़े अधिकार है ।” जागे उसमें यह भी बताया गया है हि 
मज्ञदूरों को निर्वाह क लिए आवश्यक मजदूरी और जीवन की दुसतरो 
सुविधायें भी जरूर मिलनी चाहिएँ, मिह्क्वितों पर खास दैदस छगाये 
जाने चाहिएँ, और "'ज्ास उद्योग-बिमागो, सनिज-साधनों, रेलवे, जर* 
मार्गों, जहाज़रानी और सार्वजनिक आवागमन के दूसरे ताथनों पर राज्य 
अपना अधिकार और नियव्रण रल्लेगा ।” साथ दी यह भी कि "जशीरे 
पेय और पदार्थ सर्वया बन्द किये जायेंगे ।” शायद वहुत-से छोग इन 
सब बातो का विरोध करेगे। यह होसकता है कि वे बहुमत के निर्णय 
के सामने सिर शुकाले, छेकित यह होगा इसी भय के कारण कि आज्ञा- 
भग का नतीजा बुरा होगा। सचमुच छोकतत्र का अयथे ही वहुसस्यक 
सोगों का अल्पसत्यक छोगो पर दवाव है। 
अगर मिल्कियत सम्बन्धी अधिकारों को कम करने या बहुत हृदतक 
उन्हें रद करने लिए कोई कानूव बहुमत से णस होजाय, तो कया इस- 
छिए उसका विरोध किया जायगा कि यह तो ददाव है? स्पष्ट है कि यह 
नहीं हैँ, क्योकि उमी छोकतनात्मक कानूनों को बनाने में यही तरीक्षा 
काम में छाया जाता है। इसलिए दवाव को विना पर ऐतराज़ नहीं 
किया जासकता । थह कह्दा जासकता है कि बहुमत उलत या अनेतिक 
भार्ग पर घल रहा है । ऐसी हालत में सवाल यह पैदा होता है कि 
कसरत राय से जो कानून पास हुआ, वया वह किसी सैतिक सिद्धान्त की 
अवद्देलना करता है? लेकिन इस सवाल का फँसछा कौत करेगा ? अगर 
अल्ग-अछय व्यक्तियों जौर समूहों को यह छूट देदी जाय कि वे अपने- 
अपने मिजी स्वार्य के अनुसार कर्तव्यशास्त्र की ध्यात्या करछे, तो लोक- 
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तन्वात्मक प्रणाली का तो ख़ात्मा ही होजाता है । व्यक्तिगत रूप से में 
तो यह महसूतर करता हूँ कि (बहुत ही सकुचित क्र्थों में छोड़कर) 
व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा कुछ व्यक्तियों को सारे समाज पर भयकर 
अधिकार दे देती है, जौर इसलिए वह चमाज के लिए अत्यन्त हामि- 
कारक हूँ । मे व्यक्तिगत सम्पत्ति को शरावखोरी से भी ज्यादा बनैतिक 
समझता हूँ, क्योकि शराब समाज को उतना नुकसान नही पहुँचाती 
जितना कि व्यक्ति को । 

फिर भी जो लोग अहिंसा के सिद्धान्त में विश्वास रखने का दावा 
करते है उनमे-से कुछ छोगो ने मुझसे कहा है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति का 
उसके माहिक की स्वीकृति के बिना राष्ट्रोयकरण करना दवाच होगा 
और इसीलिए अहिंसा के विरुद्ध अवश्य ही मेरे सामने इस दृष्टिकोण पर 
उन बडे बडे ज़मीदारों ने, जो जबरदस्ती ऊुगान वयूछ करते में सरकार की 
मदद लेने मे नही हिंचकिचाते, और कई फैक्टरियो के मालिक उन पूजी- 
पद्दियों ने, जो अपने हलको में स्वतन्त्र मज़दूर-सघ भी कायम नहीं होने 
देना चाहते, ज़ोर दिया है। यह वात काफी नही भानी जाती कि जिन 
लोगो का उस वात से ताल्छक हैं उनका अधिकाश परिवतंन चाहता है, 
बल्कि परिवतेन से जिन लोगो को नुकसान है उन्होंका हृदय-परिवर्तन 
करने के लिए कहा जाता है । थोडे-से स्वार्यी दल स्पप्ठत आवश्यक 
परिवतंन को रोक सकते है । 

अगर इतिहास से कोई एक बात सिद्ध होती है, तो वह यह है कि 
आधिक हिंत ही समूहो और वर्गो के दृष्टिकोण के निर्माता होते हैं । इन 
हिंतो के सामने न तो तर्क और न वैतिक विचारों को ही चछनो है। 
हो सकता है कि कुछ व्यक्ति रा्ी हो जायें और अपने विभेषाधिवार 
छोड दे, यद्यपि ऐसा बहुत बिरछे ही छोग करते हूँ, छेकित नमूह व्गैर 
धर्ग ऐसा कभी नही करते । इसीलिए शासक और विशेषाधिकारअाल 


६४० मेरी फटानी 


वर्ष को अपनी मत्ता और अरुचित विशेषाधिग्रारों को छोर देते के लिए 
राम करने को जितनी कोमियों भबतक फ्री गई थे हमेशा साराम- 
याव ही हुई मोर इस थात को मादने के दिए कोई घजह दिलाई नहीं 
देती कि वे भविष्य में कामयाब हो जायेगी । रोन्होत्ट नोगूर ने बपती 
किताब में उन मदाचारवादियों को आह हाथो छिया है, यो यह कलनों 
कर बैठे है. कि “व्यक्तियों की स्थार्यपरायणत्ता, विवेक और धार्मिक 
स्फृति-आ्राप्त सदृभावना की वृद्धि से, दिन-ब-दिन कम हो रही है और 
अह भी कि समस्त मानव-समाजों और समूहों में सामाजिक ऐसे स्या- 
पिंत कराने के छिए मिर्फ इतना ही ज़रूरी है कि यह फ़िया जारी रहे। 
ये सदाचारवादी “मनुष्य के सामूहिक व्यवहार में उद भूल बातों को, 
जो प्रकृति का धग हे मौर जो कभी भी सर्वधा विवेक या अन्तरात्मा के 
अजुश में नही छाई जा सकती, पहचानकर मानवन्समांज में न्याय-आणि 
के लिए जो सघर्प चलू रहा है उसमें राजन॑तिक आवश्यकताओं की अव- 
हेलना कर देते है । ये छोग इस सच धात को नही मानते कि जब सामू- 
हिंक शक्ति, चाहे वह साम्राज्यवाद को शबवकू में हो या वर्गे-प्रमुता के 
रुप में, कमज़ोरों का शोपण करतो है तव वह उठ वक्त तक अपनी 
जगह से नही हटाई जा सकठी जबतक कि उसके खिलाफ ताकत सडी ने 
कर दी जाय ।” बौर फिर, "ब्योक्ति किसी भी त्ामालिक स्तिपति में 
विवेक सदा द्वी कुछ हृंद तक स्वार्य का दास होता है, केवल वैतिक था 
चौद्धिक समझाव-वुश्चाव से समाज में न्याय स्थापित नहीं हो सकता। 
सधर्ष अनिवायं है और इस सधर्प में शक्तित का मुकाबिला शक्ति से ही 
किया जाना चाहिए। 
इसडिए यह सोचना, कि किसी वर्ग का क्सी राष्ट्र के हृदय-परि- 
बेन मात्र से काम चछ जायगा था न्याम्र के नाम पर जपीछ करने और 
है गाए फऐशा भा (एक 5056७ पुस्तक में से । 
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विवेकयुवत्त दलीले देने से सघर्प मिट जायगा, अपने-आपको धोखा देना 
है। यह कल्पवा करना कि किसी ऐसे कारगर दबाव के बिना हो, जो 
मजबूर करने की हृद तक पहुँचता हो, कोई साम्राज्यवादी शासक-सत्ता 
देश धर से अपनी हुकूमत उठा छेगी या कोई वर्ग अपने उच्च-पद और 
विशेषाधिकारों को छोड देगा सर्वधा श्रम है| 

यह स्पष्ट है कि गाधीजी इस दबाव से काम छेना चाहते है, हालाँकि 
वह उसे वल-अ्योग के नाम से नही पुकारते | उनके कथनावृसार, उत्तका 
तरीका तो स्वयं कष्ट-सहन का तरीका है। इसका समझ सकना कुछ 
कठिन है, क्योंकि इसमे कुछ आध्यात्मिक भावना छिपी है और हम उसे 
न तो नाप हो सकते है और न किसी भौतिक तरीके से उसकी जाँच ही 
कर सकते हे । इसमें कोई शक नहीं कि विरोधी पर भी इस तरीके का 
काफी असर पडता है । यह तरीका विरोधियो की नैतिक दलीलो का 
परदाफोश कर देता है, उन्हे घबरा देता है, उनकी सर्वोच्च भावना को 
जागृत कर देता है और समझौते का दरवाजा खोल देता है। इस वात 
में तो कोई शक नही हो सकता कि प्रेम की पुकार और स्वय कष्ट-सहन 
के अस्त्र का विपक्षी और साथ ही दर्शको पर बहुत ही जवरदस्त मनो- 
वैज्ञानिक असर पडता है। बहुत-से शिकारी यह जानते है कि हम जगली 
जानवरो के पास जिस दृष्टि से जाते हे वैसा ही उन पर असर हो जाता 
है। वह जानवर दूर से ही भाँप छेता है, कि आप उस पर हमछा करना 
चाहते है और उसीके मुताबिक वह अपना रवैया इचर््त्यार करता है । 
इतना ही नही, आदमी अगर खुद किसी जानवर से डरे, फिर चाहे वह 
उसे महसूस भी न हो; तब भी उसका वह डर किसी तरह जानवर के 
पास पहुँच जाता है बौर उसे भयमीत कर देता है और इसो भय की 
वजह से वह हमला कर बैठता है। अगर शेरों को पालनेवाला ज़रा भी 
डर जाय तो उसपर हमछा किये जाने का खतरा फौरन पैदा हो जाता 

| 
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हैं। एक विछकुछ निर्भय आदमी किसी अज्ञात दुर्घटना फे सिवा शाम 
ही किसी द्विमक पत्र के प्तरे का शिकार होता हो । इमलिए पह बात 
स्वाभाविक माछूम होती है कि मानवन्प्ाणी इन मानसिक प्रभावों मे 
प्रभावित हो । फिर भी यद्यपि व्यक्त प्रभावित हो सकते है, छेलिन ईस 
वात में शक है कि वर्ग या समूह पर इस तरह का प्रभाव पड सकता 
है। वर्ग के रुप में वह वर्ग किसी अन्य दल के व्यवितिगत और विद" 
सम्पर्क में नही आता । इतना ही नही, उसके सम्बन्ध में वह जो रिपोर्ट 
सुनता है. वह भी एकागी और तोडी-मरोडी हुई होती है । और हर 
हालत में जब कोई समूह उसके अधिकार को चुनौती देता है तव उसके 
रोप की स्वाभाविक प्रतिक्रिया इतनी बलवान होती है. कि अन्य सब 
छोटे-छोटे भाव उसमें विलीच हो जाते है । वह धर्ग तो बहुत दिनो से 
इस खूयारु का आदी हो गया है कि उसे जो विशिष्ट पद भर अधि- 
कार भिले हुए हे, वे समाज-हित के लिए ज़रूरी है। इसलिए उसके 
छिलाफ जो राय ज़ाहिर की जाती है वह उसे कुफ-जैसी माछूम होती 
है। काबून और व्यवस्था तथा वर्तेमान अवस्था को कायम रखना खास 
गुण हो जाते हे और उनमें विष्न डालने की कोकिश सव से महान्‌ पाप। 
इसलिए जहाँतक विरोधी-पक्ष से ताल्लुक है, हृदय-परिवर्दन का यह 
तरीका हमें कुछ बहुत दूर तक नही के जाता। निस्सन्देह कभी-कभी 
तो अपने विरोधी की नर्मी और उसको साधुता ही प्रतिपक्षी को और 
भी अधिक क्रोषित बता देती है । बयोकि वह समझता है कि उसने 
शका होने छगती है कि शायद वह गछ॒ती पर न हो, तब उसका सात्विक 
रोप और भी बढ जाता है। फिर भी अहिसा की इस विधि से विपक्ष 
के मु व्यक्षियों पर ज़रूर प्रभाव पडता है और इस प्रकार विरोध की 
| दुढता में कमी जा जाती है। इससे भी अधिक चात यह है कि वह 
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तट्स्थ लोगो की सहानुभूत भाप्त कर छेता है और ससार के छोकमत 
को प्रभावित करने का बड़ा ज़वरदस्त जरिया है। लेकिन इस दशा में 
यह सम्भव हो सकता है कि शासक-वर्ग खबर को बाहर जाने से रोक, 
दे था उसे तोड-मरोड कर जावे दे । क्योकि प्रकाशन की एजेन्सियो पर 
उसका नियन्त्रण रहता है और इस तरह वह असछी वाकयात्र का पता 
कूगाना रोक सकता है| ताहम अहिसात्मक अस्त्र का सबसे ज्यादा 
जोरदार और व्यापक असर तो जिस देश में यह अस्त काम में छाया 
जाता है उसके न्यूनाधिक उदासीन लोगो पर होता है| निस्सदेह उनका 
हृदम-परिवर्तन हो जाता है और थे अक्सर उनके जोरदार समर्थंक वन 
जाते है। छेकित ऐसे लोगो का द्ृदय-परिवर्तन कोई वडी वात नही, क्योकि 
ये लोग आमतौर पर उस उद्देवय को तो मानते ही थे। जो लोग क्रान्ति 
से घवराते है उनपर कोई असर दिलाई नही देता । भारत में असहयोग 
और सत्याग्रह जिस तेजी से फैला, उससे यह वात स्पष्ट हो जाती है 
कि किस तरह एक अहिसात्मक हछचक वहुसत्यक छोगो पर जवरवस्त 
अमर डालती है, और वहुत-से अस्थिर-मति छोगो को किस तरह अपनी 
ओर खीच छेती है । लेकिन उससे वे लोग कोई ज्यादा हद तक नहीं 
बदले । मगर जो रोग शुरू से ही उसके विरोधी थे, उनकी फ़िसी 
उल्लेखनीय सस्या को वहू अपने पक्ष का न बना सकी | सच वात तो 
यह है कि आन्दोलन की सफलता ने उनके भय को और भी बटा दिया 
और इस प्रकार वह और भी ज्यादा विरोवी बन गये । 
अगर एक वार यह मान छिया जाता है कि राज्य के लिए अपनी 
आजादी की रक्षा करने के खातिर हिसा का प्रयोग जायज है, तव यह 
समझना मुश्किल है कि उत्त आजादी को हाप्तिल करने के लिए उन्हीं 
हिसात्मक और वल प्रयोग के तरीको को इस्त्यार करता उनना ह्दी 
जायज क्यो नहीं है? कोई बहिसात्मक तरोका जपाज्डवोय शौर 


|| 
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अनुपयुवत् हो सकता है, छेफिन वह स्वथा नाजायज और वर्णित नहीं 
हो सकता । सिर्फ इसी कारण से कि सरकार सबगे प्रवतठ है. और उसके 
हाथ में सशस्त्र सेना है, उसे हिंसा के प्रयोग करने का ज्यादा हक नहीं 
मिल जाता। उस हवातत में जवकि अहिसात्मक क्रान्ति सफल हो जाये 
और उसका राज्य पर काबू हो जाय,पया उतको हिंसा को इस्तैमाल करने 
का वह हक फौरन ही हासिल हो जायगा, जो उत्के पास पहले नहीं था * 
अगर इस गये राज्य की हुकूमत के ख़िछाफ बगावत हो, तो वह उसका 
मुकाविला कैसे करे ? स्वभावत वह यह नहीं चाहेगा कि हिसात्मक 
तरीके से काम के और स्थिति का भुकाबिका करने के लिए हर श्ान्ति- 
मय तरीके से कोश्षिश करेगा । लेकित पह हिंसा से काम लेने के अपने 
अधिकार को नहीं छोड सकता । यह निरचय है कि जनता मे ऐसे बहुत 
से असन्तुष्ट छोष होगे, जो इस परिवर्तन के खिलाफ होगे और वे इस 
बात की कोशित करेगे कि पहली हालत फिर से लौट आये । अगर मे 
गह सोचेगे कि सरकार उनकी हिंसा का भुकाविला अपने दमनकारी 
शस्त्रो से नहीं करेगी, तब तो थे शायद और भी ज्यादा हिसा को काम 
में छायेंगे । इसलिए ऐसा भालूम होता है कि हिंसा और अहिंसा हृदय- 
परिवर्तेव और वल्-प्रयोग के बीच कोई निदिचत और पूर्ण विभाजक- 
रेखा ख्रीच सकता एकदम नामुमकिन है । राजनैतिक परिवर्तन के 
सम्बन्ध में तो यह कठिनाई सचमुच ठोक है, छेकिन तव खास विशेपा- 
पिकारश्राप्त और शोपितवर्गों के सम्बन्ध में यह कठिनाई और भी 
अधिक बढ जाती है। 
किसी मादर्श के लिए कप्ट-सहन को सदा ही प्रशसा हुई है, और 
बिना झुके और बदले में हाथ चछाये बिना किसी रहेश के लिए 
» प्रकलीफ सहने में एक ऐसी उच्चता और 


ऐसी भव्यता है जिसे मानना 
ही पढता है । फिर भी इसके और कष्ड-सहन के लिए कष्ट उठाने के 
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वीच में भेद करनेवाली बहुत पतली छकीर है, और इस प्रकार का कप्ट- 
सहन अवसर दृण्ति और कुछ हद तक पतनकारी हो जाता है । अगर 
हिंसा अक्सर क््रतापूर्ण होती है तो कम-से-क्म अपने नकारात्मक 
पहलुओं में अहिंसा सम्भवत दूसरी तरफ अति पर पहुँच सकती है । इस 
बात की सम्भावना हमेशा रहती है कि अहिंसा को अपनी कायरता और 
अकमंप्यत्ा को छिपाने और स्थितिपालकता को कायम रखने का सावन 
बना लिया जाय । 

हिन्दुस्तान में पिछले कुछ बरसों में, जवसे कि क्रान्तिकारी सामा- 
जिक परिवर्तेन की भावना ने जोर पकडा है, अवप्र यह कहा जाने छगा 
है कि इस प्रकार के परिवर्तत में हिसा आवश्यक रूप से काम में छाती 
पड़ती है, इसलिए इन परिवर्तेनों के लिए ज्ञोर नहीं दिया जा सका । 
: श्रेणी-युद्ध का जिक्र तक नहीं किया जाना चाहिए (फिर चाहे वह 
कितना ही ज्यादा क्यो न मौजूद हो), क्योंकि वह हमारे उस पूर्ण सह- 
योग और उस अहद्विसात्मक प्रगति की भावना में, जो हमें अपने भावी 
लक्ष्य की ओर छे जानेवाली हैँ, विध्द ठालता हैँ | यह बहुत मुमकिन 
है कि सामाजिक मसले का हल किसी-म-किसी मौके पर हिंसा के बिना 
ने हो सके, क्योकि यह तो निश्चय ही मालूम पडता है कि जिन वर्गों 
को विशेष अधिकार प्राप्त हे वे अपने प्राप्त अधिकारों को कायम रखने 
के लिए हिंसा से काम छेने में नही हिचकेगें। छेकिन सिद्धान्तत अगर 
अहिंसात्मक तरीके से कोई बडा भारी राजनैतिक परिवर्तन फर सकता 
सम्भव है, तो इसी तरीके से ऋत्तिकारी, सामाजिक परिवतेव कर सकता 
उतना ही सम्भव क्यों नहीं होना चाहिए ? अगर हम छोग अहिसा के 
ज़रिये हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्वतन्त्रता हासिल कर सकते है और 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद को निकारू सकते है, तो हम उसी तरीके से माण्ड- 
लिक राजाओं, जमीदारो और दूसरे सामाजिक मसलो को हल करके 
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समाजवादी सरकार क्यों नही कायम कर सबते ? प्रदव इतना अधिक 


यह नहीं है कि यह सब कुछ अहिसा के ज़रिये हो सकता है या नहीं! , 


सब तो यह है कि या तो ये दोनो ही उद्देश्य अहहिसा के ज़रिये हापित 
हो सकते है या फिर एक भी नहीं। यह तो कहा ही नहीं जा मकता कि 
अहिसात्मक्ष अस्त्र का प्रयोग सिर्फ विदेशी शासकों के ही खिलाफ किया 
जा सकदा है । ज्ाहिरा तौर पर तो किसी देश में उसके अपने देशी 
स्वार्थी समुदायों और अड्यानीति ग्रहण करनेवालो के खिलाफ उसका 
प्रयोग करना ज्यादा आसान होना चाहिए, बंयोकि उनपर उसका भनौ- 
वेज्ञानिक असर बाहरवाछो की वनिस्वरत ज्यादा पड़ेगा । 

हिन्दुस्तान में इत दिनो थो यह प्रवृत्ति चछ गई है कि उह्देशो 


और नीतियो को महज़ इसलिए बुरा बता दिया जाय क्योकि वे अहिता , 


से ठकराही है, मुषचे ऐसी मालूम होती है मातों इन समस्याओं को 
समझने का जो सही तरीका है उत्ते छोडकर दूपरी तरह देखा जाता है । 
पद्रह बरस पहंडे हमने अहितात्मक उपाय को इसलिए इल््तियार किया 
था कि हमें यह विदवास हो चला था कि उसके द्वारा हम सबसे अधिक 
वाड्छित भर कारगर तरीके से अपने छक्ष्य पर पहुँच जायेंगे | उस 
यक्‍त हमारा सध्ष्य बहिता से अछय था। वह न तो केवल अहिंसा का 
पुछल्छा ही था, व उमका परिणाम | उस वक्त कोई यह भही कह 
सकता था कि हमें आज़ादी भा स्वतन्वता को अपना ध्येय तभी बनाना 
चाहिए जब वह जहिसात्मक तरीकों से हो मिक सक्रे। छेकित भव 
इपारे ध्येय का फैसछा अहिसा की शर्तों ने होता है, और अगर वह 
उनके मुत्ताचिक ठीक नहीं बैठता तो वामजूर कर दिया जाता है। इस- 
लिए अहिंसा का ज़याठ एक ऐसा जडवाद बनता जा रहा है जितके 
घिछाफ़ आप जुछ नहीं कह भकते | इस कारण आध्यात्मिक स्प में 
अब बढ हमारी बुद्धि को अप्रीक हो फरता और श्रद्धा और घमे के 


ध 
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घोसके मे अपनी जगह छे रहा है । इतना ही नहीं, वह तो स्वार्थी 
समृदायो के लिए पक्का छगर बन रहा है और ये लोग मौजूदा स्थिति 
को ज्यों-का-त्यो बनाये रखने के लिए उससे नाजायज्ञ फायदा उठा 
रहे है । 

यह दुर्भाग्य की बात है, क्योकि मेरा! विश्वास है कि अहिसात्मक 
प्रतिरोध के विचार और छडाई की अहिसात्मक विधि, हिन्दुस्तान भौर 
वाकी की दुनिया के लिए, भत्यन्त लाभप्रद है और गाँधीजी ने वत्तमान 
विचार-जगत्‌ को इनपर गौर करने के छिए विवश करके बडी ज़वरदस्त 
सेवा की है | मेरा विव्वास है कि उनका भविष्य महान्‌ है। यह हो 
सकता है कि मानव समुदाय अमी इतना आगे नहीं बढ पाया है कि बह 
उन्हे पूरी तरह अपना सके | ए० ई० की 'इटरप्रेटर्स” नामक पुस्तक के 
एक पात्र का कहना है कि---“आप अन्चो को प्रकाश के लिए अपनी 
मश्ञाल देते है, ेकिन उससे उन्हे क्या चिशेप छाभ पहुँच सकता है ?” 
सम्मव है कि आज वह आदर्श अधिक फलीभूत न हो सके, लेकिन सब 
महान्‌ विचारों की तरह उसका प्रभाव वढता रहेगा, और हमारे कार्य 
उससे अधिकाधिक प्रभावित होते रहेगे । असहयोग, जिसका अर्य है उस 
राज्य या समाज से जिसे हम बुरा समझते है। अपना सहयोग हटा लेना, 
एक बहुत ही जबरदस्त और कान्तिकारी घारणा है। यदि उच्चकोटि 
के मुट्ठी-भर छोग भी उसपर अमछ करे तो उसका प्रभाव फैछ जाता 
हैं और बढता चला जाता है । सस्या की वृद्धि ते उसका बाहरी प्रभाव 
और अधिक दिखाई देने छगता हैं। छेकिन उप्त हालत में प्रवृत्ति यह 
होती है कि दूसरी वाते नैतिक सवाल को दवा लेती है । ऐसा माहुम 
पछता है कि उसके विस्तार से उसकी गहँराई पर उतका असर प्रदना 
है। सामूहिक शवित धीरे-धीरे वैयक्तिक शक्ति को पीछे घकेल देती हँ। 

फिर भी विशुद्ध अहिंसा पर जो छोर दिया जाता, है उसके बहू एक 


९४८ मेरी कहानी 


दूर की-सी तथा जीवन से एक सिच-सी वस्तु वन गई है और यह प्रवृति 
हो चली है कि छोग या तो उसे बच्चे होकर धर्म की तरह मजूर करें . 
था उसे विलकुछ नामजूर कर दें । उसका दौद्धिक मद पीछे जा छिपा 
है। १९२० में हिन्दुस्तान के आतकवादियों पर उसका बहुत असर पथ 
था और जिससे वहुत-से उध्त दक से अछंग हो गये और जो बने रहें में 
भी असमज्जस में पड़ गये और अपने हिंसात्मक कार्यों को वच्द करदिया। 
कछेकिन अब उन पर इस आमहिसा का कोई ऐसा असर नही रहा है। 
काँग्रेसवादियों में भी वहुत-से ऐसे छोग, जिन्होंने असह॒योग और सबिवंग 
भंग के आन्दोलनो में महत्व-पूर्ण भाग लिया था और जिन्होंने अहिसा के 
उसके सब व्यापक अर्थों में ईमानदारी से पाऊुन करने का प्रयत्न किया 
था, अब वे काफिर समझे जाते है और कहा जाता है कि उन्हे काँग्रेस में 
रहने का कोई अधिकार नही है, क्योंकि वे अहिंसा को न तो ध्येय के पौर 
पर और न धर्मे के रुप में मानने को तैयार है और ते उस एकमात्र लक्ष्य 
को ही छोडने को तैयार है, जिसे प्राप्त करना दे अपना कत्तैव्य समझते 
हैं। भर्यात्‌ समाजवादी राज्य, जिसमें सबके लिए समान रूप से न्याय और 
भुविधाये होगी। व्यवत््यित समाज तो तभी कायम हो सकता है, जबकि 
आजकल जो विश्येप सुविधायें और सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्राप्त है वे 
अधिकार समाप्त कर दिग्रे जाये। निस्सन्देह गाँधीजी आज भी वहीं 
डिन्‍्दा हस्तो बने हुए है, जिनकी अहिसा सजीव और उप्रह़प की है और 
फोर नही कद्ट सकता कि वह कब देश को एक वार फिर आगे बढते के 
लिए प्रोत्माहित कर देंगे । अपनी तमाम महत्ता और परस्पर विरोधी .- 
दातों भौर जनता फो विलक्षण रुप से प्रभावित करने की शक्ति के 
कारण वह साधारण सहैण्डई ने ऊेदे है। जैसे हम दूधरों को नापते तौलते 
है, वैसे उनरा वापनोछ नहीं हो सकता। लेकिन बहुत-से, जो उनके 
अदृपायी होने का दाया ऊरते है, निकम्मे बरान्तिवादी था टालस्टाय 
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डाइप के अप्रतिरोधी या किसी सकुचित सम्प्रदाय के सदस्य बन जाते है, 
जिनका कि जीवन और वास्तविकता से कोई सम्पर्क नही होता। और 
ये छोग अपने आस-पास ऐसे बहुत से लोगो को इकट्ठा कर लेते है 
जिनका स्वार्थ इसीमें है कि वर्त्तमान व्यवस्था कायम रहे और जो इसी 
मतलब से अहिंसा की शरण छेते है । इस तरह अहिसा में समय-साघकता 
घुस पडती है और हम प्रयत्न तो करते हे विरोधी के हृदय परिवत्तन का, 
लेफिन अहिसा को सुरक्षित रखने की घुन में हम स्वय परिवत्तित होजाते 
है, और विरोधी की छाइन में भा जाते है जब जोज्य ठडा हो जाता है 
और हम कमजोर पड जाते हे। तब हमेशा थोडी सी पीछे की तरफ हट- 
जाने और समझौता करने की प्रवृत्ति हो जाती है और इसे बडें फर्म के 
साथ अपने विरोधी को जीतने की कछा के नाम से पुकारा जाता है। 
कभी-कभी तो इसकी प्राप्ति के लिए हम अपने पुराने साथियों तक को खो 
देते है। हम उनकी आदतों की, उनके भाषणों की, जो हमारे नये दोस्तो 
को चिढाते है, निन्‍दा करते हें और उनपर हमारी एकता भग करने का 
इलज़ाम ऊँगाते हे । सामाजिक व्यवस्था मे वास्तविक परिवर्तन किये 
जाने पर जोर देने के वजाय हम मौजूदा समाज में दया और उदारता 
पर ज़ोर देते है और स्वार्यी समुदाय वैसे-कै-बैंसे ही बने रहते है । 
भेरा विश्वास है कि साधनों की महत्ता पर ज़ोर देकर गाँधीजी ने हमारी 

बडी सेवा की है। फिर भी में इस वात का विश्वास के साथ महसूत्त 

करता हूँ कि अन्तिम ज़ोर तो छाजिमी और ज़रूरी त्तौर पर हमारे सामने 

जो ध्येय या मकसद हो उसीपर देना चाहिए। जबतक हम ऐसा नही करते 

तबवतक हम इधर-उघर घूमने में और इधर-उघर के मामूली सवालो पर 

अपनी ताकत चरवाद करते रहने के सिवा और कुछ नेही कर सकते। 

छेकिन साधनों की भी उपेक्षा नही की जा सकती, क्योकि नैतिक पक्ष के 

अछावा उससे विककुल अछूग उनका एक व्यावहारिक पक्ष भी है। हीन 
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भोर अनैतिक साधन अक्सर हमारे रक्ष्य को ही विफक करदेंते है, जवरईसल 
नई-नई समस्याये खड़ी कर देते है! और, आशिरकार, किसी आदमी के - 
बारे मे कोई सही निर्णय हम, उसके उद्घोषित छक्ष्य से नही कर सकते, 

यहिक उन साधनों से हो करते है बिन्‍्हे कि वह व्यवहार में छाता है! 
ऐसे सावनो को अपनाने से, नितसे कि व्यय की छड्ाई पैदा हो और 
घृणा की वृद्धि हो, लक्ष् की प्राप्ति और भी अधिक दुर हो जाती है। 
सच वात तो यह है कि साधन और साध्य का एक दूसरे से इतना नजदीकी 
सस्वत्ध है कि उनको अलग-अलग करना बहुत मुहिकल है। अत नि्ंचय 
हूप से साधन ऐसे होने चाहिएँ, बिनसे घृणा था झ्षगडे यथासम्भव कर्म 
हो जायें या सोमित हो जायें, ( क्योकि उनका होना तो अनिवार्य-सा 
है) बोर सदुभावनाओ को प्रोत्साहन मिले वस्तुत प्रदव किसी विशिष्ट 
पानन का उत्तना नही होता, जितना कि वह हैतु, उद्देश्प और स्वभाव 
का वन जाता है गाँधीजों ने इसी बुनियादी भावना पर जोर दिया है 
और अगर वह मानव स्वभाद को किद्तो उल्लेख-योग्य सीमा तक बदलने 
में कामयाव नही हुए है तो उनको एक बहुत वढी राष्ट्रीय हकूचल पर, 
जिसमें छाम्धो ने हिस्सा छिया, इसको छाप बिठाने में आश्चर्यजनक काम- 
यावी हुई है। कड़े नेतिक अनुशासन पर उन्होंने जो जोर दिया वह भी 
बहुत ज़हरी था, हालाँकि उन्होंने उस वैयक्तिक अनुशात्तत के जो सटैण्ड् 
फायम किये है वे घायद बहस-तलूय है। वह वैयकितक पापों और कम- 
जोरियों को तो वहुत ज्यादा महत्त्व देते है और सामाजिक पापो को 
घहुन कम । इस अनुशासन की माषश्यक्षत्ा तो सप्ट है, क्योकि मुठ्ीवतो 


का सम्ता छोडकर घक्ित और अविद्वर के स्थान पर पहुँचे हुए चिश्लेप 
वबिकारशाण ममूर्‌ में मिलने के प्रदोभन ने वहुत-से कँग्रेसबादियों को 
पाँग्रेस से बाहर लीच हिया है । वयोकि फ्रियो भी नामी कँग्रेसवादी के 
टिए उस सुविधापृर्ण स्थान के डर वो नदी चुछे ही रहते है। 
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आजकल सारी दुनिया कई तरह के सकटो से ब्रस्त है। छेकिन 
इनमे सचसे वडा सकट आध्यात्मिक सकठ है। यह वात पूर्द के देशो में 
खासतौर पर दिल्लाई देती है, क्योकि हाल में दूसरी जगहो की अपेक्षा 
एणजिया में बहुत्त जल्दी-जल्दी परिवर्तन हुए हे और सामज्जस्य स्थापित 
करने की क्रिया वडी कप्ट-प्रद हैं। राजनैतिक समस्या, जो कि माज 
इतना महत्त्व पागई है, ब्रायद सवसे कम महत्त्व की चीज़ है। हालाँकि 
हमारे लिए तो यह प्रवान समस्या हैं और इसके पहले कि हम असली 
मामलो में छगें, उसका सततोप-अद हल होजाना जरूरी हैं । पिछले वहुत- 
से युगो से हम छोग एक अपरिवरत्तेनीय मूल सामाजिक व्यवस्था के आदी 
डहोगये है । हममें से बहुतो का अत भी यह विश्वास है कि सिर्फ यही 
आधार समाज के छिए सम्भव और ठीक आधार हूँ, और नैतिक दृष्टि 
से हम उसे ठीक मान छेते है | छेकिन भूतकाल से वर्तमान को मिछाने 
की हम जितनी कोशिशें करते हे वे सव वेकार होजाती हे, जोकि मवश्य- 
ममावी ही है । अमेरिकन अयंश्ञास्त्री वेब्ेन ने लिखा हैं कि--/अन्त में 
आधिक सदाचार आधिक आवश्यकताओ का अनुकरण करता है।” बाज- 
कल की जरुरते हमें इस वात के लिए भज़वूर करेगी कि हम उनके मुता- 
विंक सदाचार की एक नई व्याख्या बनावे। अगर हम लोग इस आध्यात्मिक 
सकठ में से निकल भागने का कोई रास्ता दूँढना चाहते है और चाहते हे 
“कि हम आजकल की सच्ची आव्यात्मिक उपयोगिताओं को महसूस कर 
ले तो हमें निर्मीकता से और साहस के साथ समस्याबों का सामना 
करना पड़ेगा और किसी भी घामिक आदेश की शरण लेने से काम नही 
चलेगा | धर्म जो-कुछ कहता है वह मला भी होमकता है और बुद्य भी 
लेकिन जिस तरीके से वह उसे कहता है और यह चाहता हैं कि हम 
उसपर विश्वास करले, उससे किसी वात को वुद्धियूवंक समझ लेने में हमें 
कतई कुछ मदद नहीं मिलती । जैसा कि फ्रड ने कहा है कि धर्म के 
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भादेश--/विश्वास किये जाने योग्य है. इसलिए कि हमारे पूर्व पर्व 
उनपर विश्वास करते ये, दुसरे इसलिए कि हमारे पास उनके दिए. 
प्रमाण मौजूद है, जो हमें उसी पुराने जमाने से विरासत में मिलते आये 
है, और तीसरे इसलिए, कि उतकी सचाई के बारे में सवाल उठानों 
मना है ।”! 

अगर हम अहिंसा पर उसके सव व्यापक भावों सहित निमान्त 
घामिक-दृष्टि से विचार करे तो वहुस के लिए कोई गुूजाइश नही रहती 
है। उस हालत में तो वह एक सम्प्रदाय का समुचित ध्येय होजाता है, 
जिमे लोग माने या न मानें । उसकी सजीवता जाती रहती है और उसमें 
भौजूदा मसलो को हछ करने की क्षमता नहीं रहती । छेकिन अगर हम 
लोग मौजूदा हालतो के सिलसिले में उतपर बहस करने को तैयार रहें 
तो वह हमें इस दुनिया के नवनिर्माण के हमारे प्रयत्नो में बहुत मदद दे 
सकता है । ऐसा करते समय हमें साधारण व्यक्ति की कमजोरियों और 
उसके स्वभाव का ध्यान रफ़्ना चाहिए । विस्तृत प्रमाण में सामूहिक 
रुप से और खासकर कायापलट और ऋष्तिकारी परिवत्तेनों के लिए किये 
जानेवाले किमी भी प्रयत्न पर केवछ इसी वात का असर नहीं पडता कि 
तेता लोग उसके सम्बन्ध में बया सोचते है, वहिक मौजूदा अवस्थाओं का 
ओर इससे भी अधिक मानवष्राणी उसके साथ काम फरते है वे उसके 
सम्बन्ध में क्या सोचते है, इसका भी प्रमाव पडता है | 

दतिया के इतिहास में हिमा का वहुत बढा हिस्सा रहा है। आज भी 
यह बहुत महत्त्वपूर्ण हिम्भा ले रहो है और गालिवन आगे भी बहुत वबत 
तक बह अपना काम करनी रहेगी। पिछड़े ज़माने में जो परिवर्तन हुए, 


उनमें में ज्यादानर त्मा और बरपयोग मे ही हुए । एक मर्तेवा डब्ल्यू ० 
ई० ग्लैटरदन मे पहा या क्रि-.”भुझे यह कहते हुए दुख होता है कि 
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अगर राजनैतिक सकट के समय इस मुल्क के छोगो को हिंसा से नफरत, 
व्यवस्था से प्रेम और घीरज से काम लेने की हिदायतो के जलावा और 
हिंदायते न जारी की गईं होती, तो इस मुल्क में छोगो को जो आज़ा- 
दियाँ है वे उन्हें कभी प्राप्त न हो पातो ।* 
पिछले जमाने की, और आजकल भी, हिंसा की महत्ता की उपेक्षा 
करना नामूम॒किन है । उसकी उपेक्षा करना ज़िन्दगी की उपेक्षा करना 
है । फिर भी अवश्य हो हिंसा एक बुरी चीज़ है और वह अपने पीछे 
दुष्ट परिणामों की एक छस्वी लीक छोड जाती है। भौर हिंसा से भी 
ज्यादा बुरी घृणा, क्र्रता, बदछा और सज़ा की वे प्रवृत्तियाँ हे जो अक्सर 
हिंसा के साथ चलती हे । सच वात तो यह है कि हिंसा स्वत बुरी नहीं 
बल्कि वह इन्ही प्रवृत्तियों की वजह से बुरी है जो उसके साथ-साथ 
चछती है। इन प्रवृत्तियो के बिना भी हिसा होसकती है। वह तो बुरे उद्देश्य 
के लिए भी होसकती है और अच्छे के छिए भी । केकिन हिंसा को इन 
अवृत्तियों से अछग करवा वहुत मुश्किल है, और इमलिए थह वाँछनीय 
हैं कि जहा तक मुमकिन हो हिंसा से वचा जाय । फिर भी उससे बचने 
में हम यह नकारात्मक रुख इल्तियार वही कर सकते कि उससे बचने की 
बुन में दूसरी व उससे कही ज्यादा बडी बुराइयो के सामने सर झुकादें । 
हिंसा के सामने दब जाना या हिंसा की दीव पर टिक्के हुए किद्ती जन्याय- 
पूर्ण शासन को मजूर कर छेना अहिंसा की स्पिरिट के विछकुछ खिलाफ 
है। अहिसा का तरीका तो तभी ठीक कहा जा सकता है जब वे सजीव 
हो और इतनी सामर्थ्य रखता हो कि ऐसे शासन या ऐसी सामाजिक 
व्यवस्या को बदल डाले । 
अहिंसा यह कर सकती है था नही, यह में नहीं जानता । मेरा 
खयाल है कि वह हमें बहुत दूर तक ले जा सकती हूँ, छेकिन इम बात 
में मुझे झ़क है कि वह हमे अन्तिम ध्येव तक ले जा सवती है । हर 
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हालत में किसी-तर्नकमी किस्म का बछ-पयोग तो लाजिमी मालूम पक्का 
है, क्योकि बिन कोगों के हाथ में ताकत और खास अधिकार होते हैं 
वे उन्हें उस ववन नही छोड्ते जवतक ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं 
कर दिया जाता, था जवतक ऐसी सूरत न पैदा ऋरदी जायें जिलमें उसके 
हिए इन दाम हको का रखना उन्हे छोड़े से ज्यादा नृकसानदेह न हो 
जाय। समाज के मौजूदा राष्ट्रीय और वर्गीय संघर्ष बगैर बढ-पगोग 
कमी नही मिट सकते । निस्सन्‍्देह हमें बहुत वडे पैमानें पर छोगो के 
हेदेय बदलने पडेंगे, क्योकि जबतक बहुत वढ़ी तादाद हमारे हमहवाल 
ने होगी, तवतक सामाजिक परिवर्तन के आन्दोलन का कोई वास्तविक 
आयार कायम नही हो सकेगा । लेकित कुछ पर वल-ऋगोग करना ही 
पड़ेगा । हमारे छिए यह हीक नही है कि हम इन बुनियादी छडाइयों 
+ परदा डाद़े और यह दिखलाने की कोशिश करे कि वे हे ही नही। 
ऐसा फरने से ने मि् सच्चाई का हो दमन होता है, वल्कि इसका सौवा 


उपपत्तियो पर बह डि्ी हुई है उनका 'हस्योदबाटत करके नम सत्य 
सामने उप दिया जाय । बनहयोग कई पक सूदी यह भी है कि वह इस 
गटत उपपत्तियों जोर जूढ़ी बातो से मानने और आगे बढाने में सहयोग 
देने में तार गरते सवक सग्मफ्रोड कर देना है । 

रमाग बलिम ऋद को यही हो उक्ना है कि ममान न्याय बौर 
तमान सुतय मूल दंड कॉराज्न है, ऐ जमक। 
बह अप तह क्री बोहिर और गाल शक पका 
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ओर उनमें सहयोग, निस्वार्यपरायण सेवा-भाव, सत्मनिष्ठा, सदूभाव 
और प्रेम के आध्यात्मिक गुणों को वृद्धि करने के सुनिदिचत आधार पर 
हुआहो और अन्त में एक ऐसी सत्ारव्यापी ध्यवस्था हो जाय । जो 
कोई इस लक्ष्य के रास्ते में रोडा वनकर आवेश्न उसे हटाना होगा | हो 
सके तो नम्नता से अन्यथा वल्पूर्वक, और इस बात में बहुत-कम शक 
है कि अक्सर वलप्रयोग की ज़रूरत पडेगी । लेकित अगर उसका प्रयोग 
करना ही पड़े तो वह घृणा और क्रूरता की भावना से नहीं, बल्कि एक 
'कुछावट को दूर करने की शुद्ध इच्छा से । ऐसा करना मुद्दिकछ होगा, 
लेकिन यह काम भी तो आसान नही है, कोई सीधा रास्ता भी नहीं है 
और गड़ूढो की कोई गिनती नही । हमारे सिर्फ उपेक्षा कर देने से ही ये 
'दिककते और गड्ढे दूर नहीं हो जायेंगे, वल्कि उनका असली रूप 
जानकर और साहस के साथ उनका मुकाबिछा करके उन्हें हटाना होगा । 
यह सत्र बाते काल्पनिक और सुखस्वप्त सी मालूम होती हे और अधिक- 
तर यह सम्भव नही है कि वहुत-से छोग इन उच्च भावनाओ से प्रेरित 
होगे । लेकित हम उन्हे अपनी नजर के सामते रख सकते हे और उनपर 
जोर दे सकते है और यह हो सकता है कि इसके फलस्वरूप हममें से 
अहुतो में जो धृणा और दूसरे विकार भरे हुए हैं वे कम हो जाय॑ । 
साधन हमें इस लक्ष्य तक पहुँचावेवाले और इन भावनाओं पर 
अवलम्बित होने चाहिएँ । छेकिन हमें यह वात अरूर महसूस कर छेनी 
चाहिए कि मानव-स्वभाव जैसा है उसे देखते हुए आम छोग हमारी 
अपीलो पर और दलीछो पर हमेशा ध्यान नहीं देंगे और न ऊँचे वैतिक 
उसूलो के मृताबिक काम ही करेगे | हृदय-परिवर्त्तद के अछावा वलत- 
प्रयोग की अक्सर उनपर ज़रूरत पडती रहेगी और सबसे अधिक हम जो 
कुछ कह सकते है वह यही है कि उसको सीमित कर दें, गौर उसको 
इस प्रकार से काम में छावे कि उसकी बुराई कम हो जाय । 


६ देह 
फिर देहरादून जेल 


अलीपुर-जेल में सेरी तन्दुइस्ती ठीक नही रहती थी । मेरा बचत 
चहुत घट चुका था, भर कलकत्ते की हवा और दित-दिन बढती हुई 
गर्मी मुझे परेशान कर रही थी। अफवाहे थो, कि मुझे किसी अच्छी 
आवोहवा घाली जगह भें भेजा जायगा । ७ मई को मुझसे अपना सामान 
समेटने और जेल से बाहर चछने को कहा गया। मे वेहरादुन-जेल में 
भेजा जा रहा था। कुछ महीनों की तनहाई के बाद शाम की ठण्डी- 
उण्डी हवा में कडकता के बीच होकर गुणरना बढ अच्छा माछूम होता 
था और हावड़ा के आलीक्षान स्टेशन पर छोगो की भीड सी भली 
माठूम होती थी । 

मुझ्ते अपने इस तवादले पर खृशी थी और मे उम्मीद-भरी नजरों 
से देहरादून और उसके आस-पास के पहाडो की तरफ देखता था। 
लेकिन वहाँ पहुँचने पर देखा कि, नो महीने पहले, भैनो जाते समय जैसा 
मेने उसे छोड़ा था, वह सब हाछत अब नही रही है । में भव एक नये 
स्थान पर रखा गया, जो मवेधियों के रहने को जगह को साफ और ठीक 
करके नियत किया गया था | 

कोठरी को शकछ में वह झुछ बुरी नहीं थो। उसके साथ एक 
छोटा-ना बरामदा भी था। उमीसे लगा हुआ क़रौव पचास फीट छम्बा 
राहन था । देहरादून में पहली थार मुझ्ते जो पुरावी कोठरी मिली थी, 
उसमें पट अच्छी थी। लेशिन शीघ्र ही मुझ्ते मालूम हुआ कि दूसरी 
तब्दीडियाँ झूठ प्ैशतरी के जिए ने थी। घेरे की दीवार, जो दस फ्रीट 
को थी, रामफर मेरी गरड़ से उसी वक्‍त चार या पाँच फोट और 
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बढा दीं गई थी | इससे पहाडियो के जिस नज़ारे की में इतनी उम्मीद 
कर रहा था, वह विलकुछ छिप गया था, और में सिर्फ कुछ दरसतो के 
सिरे ही देख पाता था। में इस जेंल मे रूगभग तीन महीने से ज्यादा 
रहा, छेकिन मुझे कभी पहाडो की झलक तक दिखाई नही दी। पहली 
थार की तरह, इस बार मुझे बाहर जेल के दरवाज़े के सामने घूमने की 
इजाजत न थी । मेरा छोटा-सा आँगन ही कसरत के लिए काफी बडा 
समझा गया था । 

ये तथा दूसरी नई वन्दिने नाउम्मेदी पैदा करनेवाली थी, जिससे 
कि में खिझ् गया । में अनमना हो गया और अपने आँगन में जो थोडी- 
बहुत वर््षिण कर सकता था, उसतक के करने को तबीयत न रही | 
शायद ही मेने कमी अपने को इतना अकेझा और दुनिया से जुदा महसूस 
किया हो | तनदाई कैद का मेरी तवीयत पर खराब असर होने छगा, 
और मेरी जिस्मानी और दिमागी हालत गिर गई। में जानता था कि 
दीवार के दूसरी तरफ कुछ फीट की दूरी पर वायुमण्डल में ताज़गी और 
खुशवू भरी है, घास और मिट्टी में मिलकर ठण्डी-ठण्डी सुगन्ध फैछ रही 
है औौर हरे-हरे वृक्षों के बीच मे दूर-दूर तक रास्ते बने हुए है । छेकिन 
ये सब मेरी पहुंच के बाहर थे और बारवार उन्ही दीवारो को देखते- 
देखते मेरी आँखें पथरा जाती थी | वहाँ पर जेछ की मामूली चहल-पहल 
तक न थी, क्योंकि में सवसे अछूण और अकेला रखा गया था । 

छ हफ्ते वाद भूसलाघार बारिश हुई, पहछे हफ्ते में बारह इच्न्च 
पानी वरसा | हवा बदली और नवजीवन का सज्चार हुआ, गर्मी कम 
हुई और शरीर हल्का हुआ और आराम-सा मालूम होने छगा | लेकिन 
आँखों या दिमाग को कुछ आराम न मिला | जेल के वार्डर के आने- 
जाने के लिए जव कभी मेरे सहन का छोहे का दरवाज्ञा खुलता था, तो 
एक क्षण के लिए बाहरी दुनिया की झलक लहराते हुए हरे-मरे खेत 
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और रग-विरगे वृक्ष, जिन पर मेह की दूँदें मोती की तरह चमफत्ी थी, 
बिजली के कौ७ की भाति अकस्मात्‌ दिलाई देऊ़र तत्काल छिप जाती * 
थी । दर्वाज़ा ज्ञायद ही कभी पूरा खुलता हो । सिपाहियो को साफ तौर 
पर हिदायत थी कि अगर में उह्दी नज़दोक होके तो बह न सोछा जाय, 
और वे जबव-कभी खोलते भी थे, तो व ज़रा-ही हरियाली और ताजगी 
की ये थोही-थोही पझाँकियाँ अब मुझे अच्छी नहीं छगती थी, इन्हे देखकर 
मुझे घर की याद हो आती थी और दिल में एक द्दें-सा उठता था, 
इसीलिए जब कभी दरवाजा खुलता तो में बाहर की तरफ नही देखता था। 

लेकिन यह सव परेशानी असल में जेल की ही वजह से नहीं थी । 
यह तो बाहरी घत्नाओरो का असर था । भुझे सताने के लिए एक तरफ 
तो कमछा की बौमारी थी और दूसरी तरफ मेरी राजवैतिक चिन्ताये | 
भुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि कमला को उसको पुरानी दौमारी गे 
फिर आ दवाया है और ऐसी दक्षा में में उसकी कोई भी सेवा न कर 
सकने में मजबूरी और छाारी भहुसूस कर रहा था। में जानता था कि 
में कमछा के पास होता तो अवस्था वहुत-कुछ बदछ जाती । 

बलौपुर में तो यह बात न थी, पर देहरादून जेल में मुझे रोज़ाना 
अख़बार मिलने छगा और मुझे बाहर के राजबैतिक और दूसरे हालात 
मालूम होने छूगे। पटना में आछ इृष्डिया काँग्रेस कमिटी को करीब 
तीन बरस बाद बैक हुई (इस दरमियान में तो वह करोब-करीव गैर- 
कानूनी ही रही ।) इसको कार्रवाई पढ़कर तवीमृत मुझी-सी गई। मुझे 
आइचये हुआ कि देश और दुनिया में इतना कुछ हो जाने के बाद जब 
यह पहली वैठक हुई दो परिस्थिति को छानवीन भरते, पूरी चर्चा 
फरने औौर पुराने दरें में से निकलते को कुछ कोशिश तही की गई । 
दूर से ऐसा जान पडा, मानो गाँधीजी, अपने पुराने एकतन्त्री रूप में खडे 
होकर कह रहे है, “अगर भेरे बताये रास्ते पर चलना हो, तो मेरी झर्ते 
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कबूल करो ।” उनकी माँग बिलकुल स्वाभाविदा थी। क्योकि यह तो हो 
नहीं सकता था फि उन्हें रखा भी जाय और काम भी उनसे उनके 
गहरे विष्वासो फ्रे विरुद्ध लिया जाय। मगर ऐसा जरूर छगा कि ऊपर 
से छादने की वृत्ति ज्यादा थी और आपस मे चर्चा करके किसी नीति 
को निश्चित करने की कम | यह विचित्र दात है कि एक तरफ तो 
गाँवीजी छोगो के दिल और दिमाग पर कब्जा कर छेते है और फिर 
उन्हीकी छाचारी की शिकायत करते है| में समझता हैं, जनता ने 
जितनी वफादारी ओर भक्ति के सामूहिक रुप मे उनका साथ दिया 
हैं, उतना चहुत कम लोगो का दिया हैँ । ऐसी हालत में जनता को यह 
दोप देना न्यायोचित नही मालूम होता कि उससे जो वडी-वडी आशायें 
वाँघ ली गई थी वे पूरी नहीं हुईं। पटना की बैठक में गांधीजी अन्त 
तक ठहरे तक नही, क्योकि उन्हे हरिजन-यात्रा जारी रखनी थी। 
उन्होने आल इण्डिया काँग्रेस कमिटी से फालतू बातो मे न पढ़कर काम- 
से-काम रखने और विंग कमिटी के रखे हुए प्रस्तावों को जल्दी-से 
निपटाने के लिए कहा और फिर चछे गये । 

शायद यह सच है कि लम्बे वाद-विवाद से भी कोई और अच्छा 
नतीजा न निकछता | सदस्यो के विचारों में इतनी गडबडी और स्ष्टता 
की कमी थी कि नुकताचीनी करने को तो बहुत छोग तैयार थे, लेकिन 
रचनात्मक परामों शायद ही छिसीने दिया हो। उस वक्‍त की परि- 
स्थिति मे यह था तो स्वाभाविक, क्योंकि छडाई का भार अछूग-अलग 
प्रान्तो से बाये हुए इन्ही नेताओं पर आ पडा था, और वे जरा थैके 
हुए और परेशान से थे | उन्हें कुछ ऐसा तो छगा कि अब छडाई बन्द 
करनी पडेग्री, मगर यह न सुझा कि आगे क्या किया जाय । उस समय 
दो स्पप्ट दल बन गये। जिनमें से एक तो कौसिको द्वारा केवल वैधानिक 
आन्दोलन के पक्ष में था और दूसरा कुछ, अमिष्चित समाजवादी विचारों 
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के प्रवाह में बहने छगा। ेविन ज्यादातर मेम्बर दोनों में से ह््नो 
एक पक्ष के भी समर्यक नही थे । उन्हें यह भी पसत् मे था कि पीछे 
हटकर फिर कॉसिटो की शरण ली दाव पौर साथ ही ममाजवाद ऐ 
कुछ डर भी छगता था कि रही इस नई चोड़ में आापन में फूट पैदा हो 
जाय । उनके कोई रचनात्मक विचार न ये और उनको एक मात्र आया 
और सहारा गाँवीजी थे | पहके को तरह इस बार भी उन्होने गाधीजो 
की तरफ देखा और जैसा उन्होंने कहा किया । यह बात दूसरी है कि 
वहुतों को गाबीजी की बात पूरी तरह पसन्द न थी। गाँपीजी के सहरे 
से नरम वैधानिक विचार के लोगो का कमिटी और कौग्रेस दोनों मे 
चोहवाला हो गया । 
यह सद दो होना ही था। मगर जितना मैने सोडा था, उसे 
यहीं ज्यादा काँग्रेस पीछे हृट गई । पिछले पद्दद साल में, यव से अतह- 
योग का जग हुआ, काँग्रेस के सेताओं ने कमी इतनो परक्े सिरे की 
वैध ढंग की बाते नहीं की थीं। पिछी स्व॒राज-पार्टी, हालाँकि वह खुद 
भी प्रतिक्रिया का ही एक रूप थो, इस नये दक की विचार-घारा को 
देखते हुए कही आगे चढी हुईं थी । मौर स्वराज्यथपार्टी में जैसे बड़े और 
अमावश्ञाली व्यक्त थे वैसे इसमें हू भो नही, इसमें चहुत-मे छोग तो 
ऐसे घे, जो चव्॒तक जोखम रहा, आन्दोलन से जान-बूस्चकर अलग रहे 
और अब काँग्रेस में घटावड धामिऊ होकर घड़े आदमी बन गये । 
' प्रकार ने काँग्रेस पर से बन्दिशों उठाली और वह कानूनी संस्या 
चन गई । छेकिन इसकी वहुत-्सी सहायक सतस्थायें फिर भी गैरकानूनी 
चनी रही--जेसे, काँग्रेस का स्ववसेवक विभाग-.सेवादछ और कई 
स्वृतन्त किसान सभायें, धिक्षण-मस्यायें, और नौजवान-समायें । जिनमें 
रुक बच्चो की सस्या भी थी। दास तौर पर चुदाई जिदमतगार' था 
'रहुदी साछ कुर्तीबाले फिर भी गैरकानूनी बने रहे । यह सस्या १९३१ 
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में कांग्रेस की वाकायदा झ्ाख्ता बतकर सरहही सूबे मे उसकी तरफ से 
काम करती थी । इस तरह हालांकि काँग्रेस ने अपनी हलूचछू का सीघी- 
लडाई वाला हिस्सा पूरी तरह मुल्तवी कर दिया था और वैप ढंग 
इस्त्यार कर लिया था, फिर भी सरकार ने सत्याग्रह के छिए जो खास 
कानूत बनाये थे, वह सव-के-सब कायम रखे और कांग्रेस संस्था के 
जरूरी हिस्सों पर पावन्दियाँ जारी रखी। किसानो और मजदूरों की 
संस्थाओं को दवाने की तरफ भी खास ध्यान दिया गया । और मजेदार 
बात तो यह है कि साथ-ही-साथ बडे-बढें सरकारी अफसर घूम धृमकर 
जमीदारों और ताल्लुकेदारों को संगठित करने लगे। जमीदारों फी इन 
सस्थाओ को हर तरह की सहूछियते दी गईं। युक्तप्रान्त की इन सम्वाशो 
. में से बडी-बड़ी दो का चन्दा छूगान के साथ सरकारी आदमियों ने 
इकट्ठा किया | 
भेरा खयाल है हि मेने हिन्दू या मुस्लिम साम्प्रदामिक सस्थाओ के 
साथ कभी रित्रायत नही की है। छेकित एक घटना ने हिन्दू-सभा के 
लिए मेरे मन में खास 'तौर पर कहता पैदा कर दी। इसके एक मस्त्री 
ने खामस्वाह छाल दुर्तीवालों पर छगाई गई चन्दियों की हिमायत करके 
सरकार की पीठ ठोक दी। एक तो मामूली नागरिक अधिकारों का छीना 
जाना, और फिर भी वह ऐसे वक्‍त मे जब कोई लड़ाई नहीं घी, ऐसी 
कार्रवाई के समर्थन से में दग रह गया। सिद्धान्त का सवाल छोड नी 
दें, तो भी यह सवको माछूम था कि लड़ाई के दिनो में, शत मरहदी 
लोगो का वर्ताव विज्कक्षण रहा, और उनके नेता जान अब्दुलगपफारयाँ, 
जो देश में डँचे दरजे के बहादुर और ईमानदार आदमी है, गौर नी 
बगैर भुकदमा चलाये नदरवन्द कर दिये गये यें, जनीतक जेल में ये । 
मुझे ऐसा लगा कि इससे ज्यादा साम्प्रदायिक हेप और नया 
हैं। मुझे उम्मीद थी कि हिन्दू-महासभा के बडे नेहा एव मासटे 
३१ 
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साथी की फौरन तरदीद करदेंगे। लेकिन जहाँतक मुझे मालूम है, उतें 
से किसी ने एक "ब्द भौत कहा। हिन्दू-महासभा के म्ती के इस 
वक्‍्तव्य से मझे बडी अश्चान्ति हुई । 

वह वक्‍्तव्य देसे ही बुर था, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई विया वि 
देश मे एक नई स्थिति पैदा हो जाने का पेशस्लीमा हो । गर्मी के दिए 
ये और तीपरे पहर का बक्त। मेरी आाँ्ें क्षपक गईं। याद पढता है 
कि एक अजीव-सा सपना देखा। अव्दुरुगपफारखाँ पर चारो तरफ पे 
हमे होरदे है और मे उन्हे बचाने के लिए लड रहा हूँ। थकान ऐे 
चूर और भारी बेदना से व्यथित होकर जागा तो क्या देखता हूँ कि 
तकिया अँसुओ से तर है। मुझे बडा ताज्जुब हुआ, क्योंकि जागृत 
अवस्था में तो कभी मुझपर ऐसी भावुकता सवार नहीं हुआ करती 

उन दिनो भेरा चित्त सचमुच ही ठिकाने त था। नींद ठीक नहीं 
आती थी। मह मेरे लिए नई वाद थी। मुझे तरह तरह के बुरे सपने भी 
भाते छगे थे। कभी-कभी नीद में चिल्ला उठता था । एक वार तो मेरा 
यह चिल्लाना मामूली से ज्यादा जोर का हो गया। जब में चौककर उठों, 
तो बिस्तर के पास जेल के दो सिपाहियो को खड़ा पाया । उन्हें भेरे 
पीर से चिन्ता हो गई थी। सपना मुझे यह आया था कि कोई मेरा 
गला धोट रहा है। 

इसी अमें में फँग्रेस वक्िंग कमेटो के एक प्रस्ताव का भी मेरे दिंछ 
पर तकलीफदेह अयर हुआ । यह बहा गया था कि “निजी सम्पत्ति की 
जब्ती और वांगुद के सायशथ में होनेवाछ़ी गेरकिम्मेदाराता चर्चा को महे 
नजर रखकर यह प्रस्ताव पास हुमा है, और भागे चलकर इसके जरिये 
काग्रेयवालो को गह बताया गया था कि कराबी कापेस के प्रस्ताव में 
“तर तो फिसी भार बजह था भुआवज़े के बिना तिगी सप्तत्ति की 


घच्वी या सयाल राखा गया है, ने पह बगयुद्ध की हिमायत ही करता 
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हैं ।” “वकिंग-कमिटी की यह भी राय है कि सम्पत्ति की जब्ती और 
वर्गयूद्ध काँग्रेस के अह्विंसा के सिद्धान्त के खिलाफ है ।” इस प्रस्ताव की 
भाषा अनुचित थी, जिससे एक हृदतक यह जाहिर होता था कि इसके 
बनानेवाले यह जानते ही नही कि वर्गयुद्ध बया चीज़ है। इस प्रस्ताव 
द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नये काँग्रेस समाजवादी दछ पर हमजा किया गया 
था। असल में, इस दक के किसी भी ज़िम्मेदार दत्स की तरफ से 
जब्ती की कभी कोई वात नही कही गई थी, हाँ, मौजूदा परिस्थितियों 
में जो वर्गयुद्ध-मौजूद है, कभी-कभी उसका जिक्र कर दिया जाता था। 
वकिग कमिटी के इस प्रस्ताव में यह इशारा पाया जाता है कि कोई भी 
ऐसा शख्य जो इस तरह वर्गयुद्ध को इस अस्तित्व में यकीन रखता हो 
काँग्रेस का मामूली मेम्चर तक नहीं बन सकता । किसीने काँग्रेस के 
समाजवादी हो जाने या निर्जी सम्पत्ति के विरुद्ध होने की कभी कोई 
श्षिकायत नही की थी । कुछ मेम्बर यह राय रखते थे, हेकिन अब यह 
जाहिर हो गया कि इस राष्ट्रीय सस्या में जहाँ सबके लिए जगह है, 
समाजवादियों के लिए कोई जगह नही । 

अक्सर यह कहा गया है कि काँग्रेस राष्ट्र की प्रतिनिधि है---यानी, 
राजा से छेकर र॒क तक संभी किस्म के लोग इसमें गाभिल है । राष्ट्रीय 
आन्दोलनो का वहुधा यह दावा हुआ ही करता हैं। इसका मतरूव 
क्ायद यह है कि ये आन्दोलन राष्ट्र के बहुत बडे बहुमत के प्रतिनिधि 
होते है और उनकी नीति सभी किस्म के छोगो की भछाई की होती है। 
लेकिन जाहिर है कि यह दावा तो किया ही नहीं जा सकता। कोई 
राजनैतिक सस्था विरोधी-हितो की प्रतिनिधि नहीं हो सकती । क्योक्ति 
ऐसा करने से न केवछ वह कमज़ोर और वे-मानी सत्या हो जायगी, 
बल्कि उसका अपना कोई विशेष चिन्ह और स्वरुप भी कायम न रह 
सकेगी । काँग्रेस या तो एक ऐसा राजनैतिक दर है, जिसका कोई एक 
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(या अनिशिचित) उद्देश है और राजनैतिक सत्ता हामिल्ठ करे 
पट कौ धहाई के लिए उसका उपयोग करने के लिए उसरी 
एक घाम विचारधारा है, या वह एफ ऐसी प्ररोपकारिणी और 
| प्रचारिणों सस्‍्था है, जिसके अपने कोई विचार नहीं है, बल्कि 
का भेला चाहती है । यह तो उन्ही छोगो की नुमाइन्‍्दा बन सकती 
उस उद्देश और सिद्वान्त के साथ आमतौर पर सहमत हो और 
के विरोधी है. उन्हे राष्ट्रगविरोधी या समाज-विरोधी और प्रतिं- 
समझकर उनके असर को रौके या भिटाये ताकि काँग्रेस अपने 
तो पर अमछ कर पके । यह सही है कि साम्राज्य-विरोधी राष्ट्रीय- 
हने में अधिक छोगो के सहमत होने की गुनाइण रहती है, वयोकि 
। सामाजिक संघर्ष से कोई सम्बन्ध नहीं होता । इस तरह काँग्रेस 
न-किसी भात्रा में भारतवासियों के भारी बहुमत की प्रतिनिधि 
बहुत रुप में घ़हूर रही है और सब तरह के विरोधी दल के छोग 
समें शामित्न रहे है । ये लोग एकमत सिर्फ इस बात पर रहे कि 
ज्यवाद का विरोध करना चाहिए। लेकिन इस मामले पर जीर 
करा जुदा-जुदा लोगो का जुदा-नुदा ढंग था। साम्राज्यवाद के विरोध 
स भूछ प्रदव पर जिन छोगो की राय बिलकुल खिलाफ रही, वें 
' काँग्रेस से निकल गये और किसी-न-किसी दकल् में ब्रिटिश सरकार 
गथ मिल गये। सतरह काँग्रेस एक तरह की स्थायी स्वेदक 
सर वन गई, जिसमें एक-दूसरे से मिछते-जुछते कई दल रहे जो एक 

वास भौर गाँधीजी को जबरदस्त ही से बे रहे । 
जांगे चढ़कर व्किंग कमिदी ने वर्गेबुद्ध-सम्बन्धी अपने भ्रस्ताव का 
अर्थ समझाने की कोशिश को । इस प्रस्ताव का महत्व उसको भाषा या 


मज़मून में उतना न था, जितना कि इससे कि उससे काँग्रेस की बदली 
हुई विचार-भारा का एक बार फ़िर परिचय मिलता था। साफ है कि 


बन 
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यह प्रस्ताव काँग्रेस के नये पार्उमेण्टरी दछ की प्रेरणा से पास हुआ था । 
यह दल अआतेवाले अस्ेम्बली के चुनाव में जायदादवाके लोगो की सहा- 
यता भाष्त करना चाहता था | इस दल के (था, इन छोगो के प्रभाव से) 
काँग्रेस का दृष्टिकोण अधिकाधिक नरम होता जारहा था और वह मुल्क 
के नरम और पुराने ख़याल के लोगो को मिलाने की कोशिश कर रही 
थी | जिन छोगो ने पहले काँप्रेस को हुलचलों का विरोध किया था और 
सत्याग्रह के ज़माने में भी काँग्रेस का साथ दिया था, उन लोगो के प्रति 
भी चापलूसी-भरे शब्द कहे जाने लगे । यह भी महसूस किया गया कि 
शोर मचाने और नृकताचीनी करनेवारा विरोधी-पक्ष (काँग्रेस के गरम 
विचारवाछे छोग) इस भेछू-मिल्लाप और मत-परिवर्तन के काम में वाघक 
बन रहा था। वकिंग कमिटी के प्रस्ताव और दूसरे व्यक्तिगत भाषणों से 
यह प्रकट था कि काँग्रेस की कार्यकारिणी गरमदलवालो के काटने-खसूटने 
पर भी अपना नया रास्ता छोडने को तैयार नही थी। यह भी जाहिर 
होता था कि अगर गरमदल फा रुख न बदला तो उसे दबोचकर काँग्रेस 
से ही निकाल वाहर कर दिया जायेगा। काँग्रेस के पारलमेण्टरी बोर्ड ने 
जो ऐकान निकाला उसमें ऐसा नरम और फूँक-फुंककर कदम रखने का 
कार्यक्रम बताया गया, जैसा पिछले पन्व्रह स्ाछ में काँग्रेस ने कमी इ्तियार 
नही किया था। 
गाँधीजी के अछावा भी काँग्रेस के लेताओ में कई ऐसे मशहूर छोग 
थे, जिनकी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन में बडी वेशकीमती सेवायें 
रही है और जिनकी सचाई और निर्भेयता के कारण देशभर में बडी 
इज्जत की जाती है | छेकिन इस नई नीति की वजह से काँग्रेस के दूसरी 
श्रेणी के ही नही, चोटी के नेताओ में भी बहुत-से ऐसे थे जिन्हे आदर्श- 
बादी नही कहा जा सकता था । काँगेस के दूसरे कार्यकर्ताओं मे अछवत्ता 
बहुत-से आदश्शवादी थे, छेकिन इस समय सम्मान-लोलुपो और समय- 
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साथको के लिए दरवज्ञा जितना ज्यादा खुल गया था, उतना शायद हो 
पहले कभी खुला हो । गाँधीजी के रहस्प पूर्ण और स्रमात्मक व्यक्तित्व - 
के सिश, जिसने कि सारी नुमाइश पर अपना प्रभाव जमा रखा थीं, 
काँग्रेस के ये दो रख थे--एक तो वह जो बिलकुछ राजनैतिक था और 
संगठित दल का रूप इत्तयार कर रहा था, और दूसरा था धर्मेनिप्ठा और 
भावुकता से पूर्ण प्रार्थता-सभाओ का ! है 

सरकार की तरफ विजय का वातावरण स्पष्ट रुप से प्रकट था। उत्तका 
विचार था कि वह जीत उस नीति की सफलता के कारण है जिसका प्रयोग 
करके उसने सत्याग्रह और उसके आन्दोलन को जासाओ को दवा दिया 
था। ऑपरेशन तो सफलतापूर्वक हो दी गया था। फिर उस समय गह 
क्यो चिन्ता होने लगी कि मरीज़ जियेगा या भरेगा | हालाँकि उस व्त 
काँग्रेस किसी हद तक दवादी गई थी, फिर भी सरकार अपनी दमन 
चोति को, कुछ मामूली-सी तवदीलियो के साथ, वैसा ही जारी रखना 
चाहती थी । वह जानती थो कि जवतक असन्तोष का आधारभूत कारण 
मौजूद है, तबतक राष्ट्रीय नीति में इस प्रकार के परिवर्तन क्षणिक 
ही हो सकते है, और इसलिए अपनी नीति में जरा भी ढिलाई 
करने से आन्दोलन की गति कही उल्टो अधिक तेज़ रफ़्तार भ पकडले । 
वह शायद यह भी समझती थी कि काँग्रेस अथवा मझदूर या किसान-वर्ग 
में से अधिक गरम विचारवाछो को दवाने कौ अपनी नीति जारी रखने 
में काँग्रेस के विश्षेप नेताओं को बढुत अधिक नाराज़ी की कोई आशका 
नही है । 

देहरादून-जेल में मेरे विचारों का प्रवाह किसी हृदतक इसी प्रकार 
का था। परिस्विति के सम्पर में न होने के कारण वास्तव में में घटना- 
मम के सम्बन्ध में अपना निददिनत मत्त बनाने की स्थिति में न था। 
अ्पुर में तो में परिस्थिति से पिछकुल ही अपरिचित था, देहरादून में 


* 
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मुझे सरकार की पसन्द के अखवार के ज़रिये अधूरी और कभी-कभी बविल- 
कुल एकतरफा ख़बरें मिलने लगी थी । अपने वाहर के साथियों के सम्पर्क 
में आने और परिस्थिति के निकट अध्ययन से मेरे विचारों में किसी हृद- 
तक परिवत्तेन होना बहुत मुमकिन था । 

वत्तंमान परिस्थिति से परेशान होकर में भूतकाल की वातों का, 

जब से मेने सार्वजनिक कार्यो में कुछ भाग छेना शुरू किया तबसे हिन्दु- 
स्तान में गुज़री हुई राजनैतिक घटनाओं का खयाल करने गा | हमने 
जो-कुछ किया, उसमें हम किसी हृदतक सही रास्ते पर थे ? किस हृद- 
तक गलती पर थे ? उसी समय मुझे यह सूझा कि में अपने विचारों को 
अग्र कागज पर छिखता जाऊँ तो वह अधिक व्यवस्थित और उप- 
योगी होंगें। इससे मुझे अपने विमाग को एक निश्चित काम में लगाये 
रखने से उसे और इस तरह चिन्ता और परेश्षानी से दूर रखने ये भी 
सहायता मिछेगी | इस तरह जून सन्‌ १९३४ में देहरादुन-जेछ में मैंने 
अपनी यह कहानी” लिखना शुरू को और आठ महीने तक, जबतक 
इसकी धुन सवार रही, छिखता रहा । अवसर ऐसे भोके आये जब 
मुझे लिखने की इच्छा न हुई, तीन वार ऐसा हुआ कि महीने-महीने भर 
तक में न लिख सका। लेकिन मेने इसे जारी रखने को कोशिश की, मौर 
अब में इस व्यक्तिगत यात्रा की समाप्ति के निकट पहुँच चुका हूँ । इसका 
अधिकाश एक अजीब परेशानी की हालत में लिखा गया हैं, जबकि में 
उदासी और मानसिक चिन्ताओं से दवा हुआ था । शायद इसकों प्ोडी- 
सी झलक, जो कुछ मेने लिखा, उसमे आगई है, लेकिन इस लि'एने ने 
ही मुझे वर्तमान चिन्ताओ को भूछाने, अपना गम कम करने में बरी सहा- 

यना दी । जब में इस्ते लिख रहा था, मुझे बाहर के पाठों वा बीटाशो 
का बिलकुल उयाल न या, में अपने-आपको सवोयत ह़रता था, भोः 

अपने छाम के प्रइन बनाकर उसके उत्त” देवा या । झमी-कनी नो उससे 
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मेरा कुछ मनोरञ्जत भी होजाता था। यवा-स्म्भव में विना किसी लाग- 
हपेट के सीधा सोचना चाहता था, और मुझे खथाछ था कि शाम भूत 
काल का यह पिहावछोफन मुझे इस काम में सहायक होगा । 

भाद्विरी जुछाई के करीव कमला की हालत बढी तेजी से विगडने 
हगी और बुक ही दिलों में वह नाजुक होगई। १९ अगस्त को मुझे 
एफाएक देहरादूत-मेंल छोड़ने की कहा गया और उम्र रात को में पुलित 
कौ मिगरानी में इलाहाबाद भेज दिया गया । दुसरे दिन शाम को हम 
इछाहावाद के प्रयाग स्टेशन पर पहुँचे और वहाँ मुझसे ज़िला मजिस्केट 
ने कहा कि में अस्थायी तौर पर रिहा किया जारहा हूँ कि जिनसे मे 


अपनी बीमार पत्नी को देख सकूँ ! यह मेरी गिरफ्तारी से एक दिन कम 
छठा भहीना था। 


+ ६४ 
ग्यारह दिन 
“सब काटकर जी भ्यान को दूर फंक देती तलवार, 
इमी तरदू बोला अपना यह रन देता है जीव उतार 
मेरी रिहाई आारजी थी । मुझे बता दिया गया था कि भेरो रिहाई 
एक या दो दिन के छिए, या जबतक डॉक्टर बिलकुल ज़रूरी समझें तब 
त्तक के लिए है। अनिशिचतता से भरी हुई यह एक अजीब स्थिति थी, 
ओर मेरे लिए बुछ निश्चित कर सकता सम्भव ने था। एक निश्चित 
अवधि द्वोतो तो में जान सकता था, कि मेरी क्या स्थिति है और में 
अपने-आपकी उसके अनुकूछ बनाने की कोशिश करता । मौजूदा हालत 


* जैमी थी, उसमें तो में कित्ी दिन, किसी भी जेंछ को वापिस भेज दिया 
जा सता भा । 


१ बापरन के मूछ अप्रेज़ो पद्य का भावानुवाद । 


हे 
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परिवर्तन आकस्मिक था और मे उसके लिए जरा भी तैयार न था। 
कैद की तनहाई से में एकदम डॉक्टरो, नर्सो और रिश्तेदारों से भरे 
हुए घर पर पहुँचाया गया | मेरी लडकी ड्न्दिरा भी शान्ति-निकेतन से 
आगई थी। मुझसे मिलने औौर कमछा की हालत दरियाफ्त करने के लिए 
वहुत-से मित्र बराबर आते जा रहे थे । रहन-सहन का ढेंग भी बिलकुल 
जुदा था, घर के सव आराम थे, बौर अच्छा खाना था। वह सव कुछ _ 
होते हुए भी कमला की खतरनाक हालत की चिन्ता परेशान कर रही 
थी । मैने उसे बहुत दुवछी और निहायत कमज़ोर हालत में पडे देखा । 
उसका छाया के समान ढाँचा-भर वडी कमजोरी से वीमारी से लोहा के 
रहा था। और यह खाक कि शायद वह मुझे छोड जायगी असहय 
बेदना देने छगा । इस समय हमारी शादी को साढे अठारह साल हुए 
थे । मैरा दिमाग़ उस दिन और उसके वाद के इन सब पिछले बरतसो में 
जो-कुछ गुज़रा उसके तरफ घूमने लगा। शादी के वक्‍त में छब्द्रीस साल 
का था और वह करीब सत्रह बरस की, दुनियावी तौर-तरीको से सर्वेधा 
अहलिप्त निरी अवोध बालिका थी। हमारी उम्र मे काफी अन्तर था, 
और उससे भी अधिक अन्तर हमारे मानप्विक दृष्टि-बिन्दु में था, वयोकि 
उसकी बनिस्वत मेरी उम्र कही ज्यादा थी। सजीदगी के इन सब लक्षणों 
के होते हुए मुझमें वढा छडकपन था, और मेंने ध्ायद ही कभी यह 
महसूस किया हो कि इस सुकुमार औौर भावुक लडकी का मन्तिप्क फूल 
की तरह धीरे-धीरे विकमित हो रहा हैं और उसे सहृदयता भौर होथि- 
यारी के साथ सहारा देने की आवश्यकता है। हम दोनों एक-दूसरे की 
तरफ आकपित हो रहे थे और काफी अच्छी तरह हिछ-मिर् गये, लेकिन 
हमारा दृष्दि-पय जुदा-जुदा था और एक दूसरे में अनुरूछता वा अभात 
था। इस विपरीतता के कारण कभी-कमी आपस में नधर्ष तक को नौरन 
आ जाती थी; और कई बार छोटी-मोटी बातों पर बच्चो देते छोें-नो्े 
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झगड़े थी हो जाया करते थे,जो ज्यादा देर्तक न ठिकते थे,और तुरूत ही 
मेल-मिल्ाप होकर समाप्त हो जाते थे । दोनो का स्वर्माव तेज़ था, दोनों. - 
ही तुनकमिज्ञाज थे, और दोनो में ही अपनी शान रखने की बच्चों कौ- 
भी छिद थी। इतने पर भी हमारा प्रेम बढ़ता गया, हालाँकि परुसर 
अनुकूलता का अभाव धीरे-धीरे कम हुआ, हमारी शादी के इवकीस 
महीवे वाद हमारी छूड़की और एकमात्र सतान इन्दिरा पैदा हुई । 

हमारी शादी के बिलकुल साथ-ही-साथ देश की राजनीति में अनेक 
नई घटनायें हुई और उनकी ओर मेरा झ्षकाव बढता गया। वे होमहूछ के 
दिन भ्रें। उनके पीछे फौरन ही पजाव के मार्णठ छा मौर असहयोग का 
जमाना आया और मे सार्वजनिक काम्ो के आँधी तुफान में अधिकाधिक 
पंसता ही गया। इन आन्दोहनों में मेरी तल्लीनता इतनी वढ गई थी 
कि ठीक उस समय, जबकि उसे मेरे पूरे सहमोग की आवश्यकता थी, 
मेने अनजान में उसे विलकुछ नक्रजन्दाज॒ कर, उसे अपने खुद के भरोसे 
पर छोड दिया। उसके प्रति मेरा स्तेह वरावर बता रहा, वल्कि बढ़ा 
भी और यह जानकर वडी तसल्ली हुई कि वह अपने शान्तिप्रद प्रभाव 
के साथ इसमें मेरी सहायक है! उसने मुझे वल दिया। छेकिन साथ-ही 
उसकी तन्दुरस्ती पर भी असर ण्डा होगा मौर उसने अपने प्रति कुछ 
डापरवादी की भी महमूस क्या होगा। इस तरह उसे भूला-सा रहने 
मर कसी-कदास ही उसकी झुघ छेने के बजाय उसपर मेरी अहुपा रही 
होती, तो भी किसी कदर अच्छा ही था। 

उसके बाद उसफो त्रीमारी का दौरा शुरू हुआ और जेल-निवास 
के कारण मेरी हम्दी गैस्टािरी रहते लगी, जिससे हम केवल जेंक की 


मुलाकात के समय ही मिल सकते थे। स्त्याप्रह-आनन्‍्दोलन ने उसे हमारे 
प्रपम श्रेष्वी के योदाओ के दीच रा खड़ा क्या, 


और जब वह खुद जे 
गई तो उसी उमर बडी चुशी हुई । 


हम नदा एक-दूसरे के और भी 
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निकट आते गये। कभी-कभी होनेवाली ये मुलाकाते अनमोल होती गईं, 

हम उनकी वाट जोहते रहते थे और वीच के दिन गिनते रहते थे । हम 
आपम में एक दूसरे से उकताते न थे और हमारी बाते नीरस नही हुआ 
करती थी क्योकि हमारी मुझाकातो और अल्पकालिक सम्मिलनो में 
हमेक्षा कुछ-न-कुछ ताजगी और नवीनता वनी रहती थी। हम दोनों मे 
से हरेक वरावर एक दूसरे में नई-नई बाते पाते रहते थे, हालाँकि कभी- 
कभी ये बाते शायद हमारी पसन्द की न होती थी । हमारी बढती हुईं 
उम्र के इन मतमभेदों में भी लडकपन की मात्रा रहती । 

हमारे वैवाहिक जीवन के अठारह बरस वाद भी उसकी सूरत पर 

कौमार्य अभी तक वैसा ही बना हुआ था, स्त्रियोचित सजीदगी का कोई 
चिन्ह न था । इतने अ्से पहले वह जँसी दुलहन वनकर हमारे घर में 
आईं थी, अब भी बिलकुल वैसी ही मालूम होती थी। लेकिन में बहुत 
बदल गया था, और हालाँकि अपनी उम्र के मृताविक में काफी योग्य, 

क्रियाशीरू और चुस्त था--और कुछ लोगो का कहना था कि अब भी 
मुझमें छडकपन की कई सिफते मौजूद है, फिर भी मेरा बेहरा मेरे साथ 

घोखा करता है । मेरे सिर के आधे वारू उड़ गये थे और जो वाको थे 

वे पक गये थे, पेशानी पर सिलवटे, चेहरे पर झुरियाँ और आँखो के 

चारो तरफ काली झाईं पड गई थी । पिछले चार वर्षों की मूमीवते और 

परेशानियाँ मुझपर अपने वहुत-यें निशान छोड गई थीं। इन पिछले 

बरसो में में और कमला जब कभी किसी तई जगह जाते, तो में यह 

जानकर हैरान हो जाता था, कि अक्सर कमला को मेरी लडकी नमम 

िताजण रह न सपत की बेन पका वी जाता । वह भार इन्दिरा सगी वहने-मी दिलाई देतो थी । 
( वैवाहिक-जीवन के अठारह वरस ! लेकिन इनमें से तितने साल 

मैने जेल की कोठरियों में, और कमला ने अस्पतालों बौर मेनिदोरियम 

में विताये ?“और फिर इस समय भो में जेल फी सद्या भूगतता हुना कुछ 
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ही दिनों के लिए वाहर था गया था । और वह बीमार पड़ी हुई जीवन 
के छिए मधर्प कर रहो थी। अपनी तल्ुरुत्ती के बारे में उस्तकी 
रापरवाही पर कुछ झुँतलाहट-मी आई । छेकिन फ़िर भी में उस्ते दोष 
किस तरह दे सकता था, क्योकि उसकी तेज तवौयत अपनी अभिय- 
शीरता और राष्ट्रीय युद्ध मे पूरा हिस्सा छेने में मपनी जालारी के कारण 
उसे छट्पदाती रहती थी । गरोर ऐसा करने में समर्थ न होने के कारण 
न तो चह ठीक तरह से काम ही कर सकती थी, ने ठौफ़ तौर पर अपना 
इलाज ही करा सकती थी। वतीजा यहू हुआ कि अन्दर-दीन्‍अन्दर 
सुलुगती रहनेवाली बाग ने उसके शरीर को वरवाद कर दिया । 

“सचमुच ही, इस समय, जब कि मुप्ते उसकी सबसे अधिक 
भाचध्यकता हैं, वह मुझे छोड त है, वह मुझे छोड तो न जायगी ? क्यों, इसलिए कि हूम 
दोनों ने एक दुसरे को ठीक तरह थे पहचातना और समझना अमी-भमी 


शुरू ही किया है। हम दोनो ने एक दूसरे पर बहुत भरीसा किया पर बहुत भरोसा किया था, 
इम दोनो को एक-साथ रहकर व्‌ दोनो को एक-साथ रहकर वहुत्त काम करना था। 

प्रतिदिन लौर प्रतिषण्टे उसकी हालत देस-देखकर मेरे दिल में 
इस तरह के ख़थारू उठ्ते रहते थे । 

साथी और मित्र मुझसे मिलने आये। अभीतक जो-जुछ हो चुका 
था, भौर जिससे कि में वाकिफ नहीं था, उसके बारे में उन्होने बहुत 
कुछ कहा । उन्होने वत्तमान राजनैतिक समस्याओं के वारे में मुझसे 
चर्चा की और प्रश्न पूछे । मुझे उन्हे जवाब देना मृष्किल मालूम हुआ | 
कमछा की बीमारी का खयाछ दिमाग से दुर होता आसान न था, और 
तनहाई और जेल की जुदाई के कारण में इस स्थिति में नही था कि 
इन सव ठोस प्रइनो करा जवाद एकाएक दे सकता | अपने छस्बे तुबें ने 
मुझे यह सिखाया है कि जेर में मिली हुई मुख्तसिर-सी जानकारी से 
समिति का ठीक-ठीक अन्दाज्ा नही लगाया जा सकता। अच्छी तरह 
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सोचने-ममसने के लिए व्यक्तिगत सम्पर्क ज्ढ़ूरी था, उसके बगैर राय 
जाहिर फरना सर्वया धाद्दिक-सा और असलियत से दूर होता | इसके 
साथ ही मुन्ने गाँवीजी और काँग्रेस वकिंग कमिटो के अपने पुराने साथियो 
के साय सब बातो पर चर्चा करने से पहले काँग्रेस की नीति के सम्बन्ध 
में छुछ निथ्चित राय जाहिर करना, उनके प्रति अन्याय करना मालूम 
हुआ । जो कुछ हो चुऊा था, उसपर मेरे दिमाग में काफ़ी आलोचना 
भरी हुई थी, केकिन मे कोई निश्चित सूचना देने के लिए तैयार न 
था । उस समय जेल से वाहर आने का कोई खयाल न होने के कारण 
उम्र दशा में मेने सोचा ही न था । 

इसके साथ ही एक स़यारू यह भी था कि, सरकार ने मुझे अपनी 
कली के पास क्षाने देने की जो शिप्टता दिखाई है, उत्तको ध्यान में 
रखते हुए मेरे लिए यह मुनासिव न होगा कवि इस मौके का में राजनैतिक 
यातो के लिए उपयोग करूँ। हालाँकि ऐसे कामो से दूर रहने की मेने 
कोई शर्त था वादा नहीं किया था, फिर भी इस खयाल का मुझ पर * 
बरावर असर होता रहा । न्‍ 

सिवा झूठी अफवाहों के ख़ण्डन के मेने किसी भी सावेजनिक 
चकक्‍तव्य का देना टकाया । प्राइवेट बातचीत में मैने किसी निश्चित नीति 
का समर्थन नही किया, क्रेकित पुरानी घटनाओ की आलोचना काफी 
खुछूकर की । काँग्रेस-समाजवादी दल उन्ही दिनो अस्तित्व में आया था, 
और मेरे बहुत-से गहरे साथी उसमें शरीक थे । जहाँतक मेने उसे समझा, 
उसकी साधारण नीति मुझे पत्नन्द थी, छेकिन वह एक अजीब और 
खिंचडी-सी जमात मालूम हुई, और अगर में बिलकुल आज़ाद होता, तो 
भी एकाएक उसमें शरीक न होता | स्थानीय राजनैतिक क्षगढों ते भी 
मेरा कुछ समय लिया, क्योकि कुछ दूसरी जगही की तरह इलाहावाद 
में भी स्थानीय काँग्रेस कमिटियो के चुनाव के समय असाधारण रप से 


९छ४ ३ मेरी कहानी 


जहरीला प्रचार हुआ था। इनमें सिद्धान्त की कोई बात न थी, ये 
बिलकुल कुछ व्यक्तियों के अपने खानगी प्रइव थे । मुझसे कहा गया 
कि इस तरह पैदा हुए जुछ व्यक्तिगत झगडो को निवटाने में मे 
7 मदद कहें । 
इन कगड़ो में पड़ने की मेरी ज़रा भी इच्छा न थी, न मेरे पास 

समय ही था । इसके होते हुए भी कुछ घटतायें मेरे सामने आईं और 
उनसे मुझे वडा दु ख हुआ । यह एक ताज्जुव की बात थी कि स्थानीय 
काँग्रेस के चुनाव पर छोग-वाग इतने अधिक उत्तेजित हो उठें ! इनमें 
सबसे अधिक प्रमुख व्यवित वही थे, जो अनेक निजी कारणो से सत्प्राग्रह 
के समय काग्रेस से अछूग हो गये थे । सत्याग्रह के बन्द हो जाने के साय 
ही वे कारण प्रभावहीन हो गगे, और ये छोग एकाएक मैदान में निकल 
आये मौर एक-दूसरे के खिलाफ भयकर और जक्सर कमीता तक प्रचार 
करने लगे । यह एक असाधारण वात थी कि किस तरह दूसरे दछ को 
मिराने के जोश में शिप्टता के साधारण नियमों तक को भूछा दिया 
गया था | छामकर मुझे इस वात का बहुत ही रन हुआ कि कमला के 

नाम और उसकी बीमारी तक का इन स्थानोय चुनावों के खातिर 

दुश्पयोग क्रिया गया । 

जिन व्यापक प्रथ्नो पर चर्चा हुई, उनमें काँग्रेस का असेम्बी के 

अनेयाओ चुनाव में लपती कोर से उम्मेदवार खढ़ेकर चुनाव लड़ने का 

निर्णय भी था। नौजवान-दल में से बहुदों ने इम निर्णय का विरोध 

निया था, कप्रोरि उनके खयाल में यह उसी पुराने वैधानिक और 

समलीने के सम्मे पर ब्रापम छोठना था, लेकिन उन्होने इसके बदले 

ओर पर पारगर राम्ता चही भुजावा। यह एक अजीब सी यात थी 

कि हमें के बुछ पिरोपी ऊंसेजजने स्िद्धालों के आधार पर काँग्रेस के 

अलावा देगी सरयाओं द्वारा चुनाव छट़ने के खिछाफ ने थे । उसका 


श्यारह दिन श रष्प्‌ 


मकसद यही मालूम होता था कि साम्रदायिक सस्थाओ के लिए मैदान 
साफ छोड दिया जाय । 

इन स्थानीय झग़डो और तेज़ी से बढते हुए ऐसे राजनैतिक दाव- / 
पेचों से मुझे नफरत हो गई । मेने देखा कि मेरा उनसे भेल नही वैठता कि 
है और अपने ही शहर इछाहावाद में में अपने को अजनवी-सा महसूस 
करने छगा । ऐसे में अपने को उस वातावरण के अनुकूल न पाकर में 
हैरान था | ऐसे वातावरण मे जब इन जैसे मामलो पर ध्यान देने का 
समय भाता तो में क्या कर सकता था । 

मेने कमछा की हाछत के बारे मे गाँवीजी को लिखा। क्योकि 
मेरा खयाल था कि में जल्दी ही वापस जेछ में चला जाऊंगा, और 
सम्भव है कि अपने दिछ की वात ज़ाहिर करने का फिर दूसरा मौका 
न मिले, इसलिए मेरे दिमाग मे जो बाते घूम रही थी उनकी भी कुछ - 
कुछ झलक उन्हे देदी | हाऊ की घटनामो ने मुझे बहुत अधिक सन्तप्त 
ओर परेज्ञात कर दियां था, और मेरे पत्र में उसकी एक हलकी-सी 
छाप थी । मेने यह सूचित करने की कोशिश नही की थी कि बया करना 
चाहिए और वया नही । मेने जो-कुछ भी किया वह दो इधर की घट- 
नाओो से मेरे दिछ पर जो-कुछ भी प्रतिक्रिया हुई थी उसका खुलासा 
भर था | वह पत्र क्‍या था, सर्वेथा दवे हुए जोश का उवारू था, और 
बाद में मुझे मालूम हुआ कि गाँधीजी को उससे वहुत दु ख पहुँचा । 

दिन-पर-दिन निकलते जाते थे, और में जेल की तलूवी या सरकार 
से किसी दूसरी इत्तिका मिलने का इन्तज़ार करता रहतो था। समय- 
समय पर मुझे यह कहा जाता रहा कि आगे के लिए कल था परसो 
हिदायत जारी होनेवाली है | इस बीच डॉक्टरों को यह हिदायत हो 
गईं थी कि वे सरकार को कमला की हालत को रोज़ाना सूचना देते 
रहे । मेरे आने के वाद से कमला की हालत कुछ सुधर गई थी । 


रु 


+ ६६६१ , 
फिर जैल में - ' 


छाया निरडकुशगति/ख्यमातपत्तु छायान्वित दतश एवं मिजप्रसगम्‌ | 
दुख सुखेन पृथगेवमनन्तदु ख पीडानुवेघविधुरा तु सुजत्य वृत्ति. ॥९ 
हे राजतरगिणी, ८-१९१३ 
में फिर नैनी-जेल के अन्दर दाखिल हो गया । मुल्ले ऐसा जान पहने 
लगा, जैसे में एक नई सज़ा को मियाद झुर्त कर रहा हूँ । कमी जेड के 
भीतर, कभी जेल के धाहर, में एक ख़िछौना-ता बना हआ था 
जीवन में इस प्रकार के अस्यिर परिवत्तंन भावना-तन्नों को हिंदा डास्ने 
है, और अपने आपको नये परिवर्तनों के अनुकूल कर लेना इतना सरज 
काम नही होता । में आशा वर रहा था कि इस बार भी मुजे नेनी 
की उसी पुरानी कोठरी में रखा जायगा, जिसमे में अपनी प्रिउ"ी 
लम्बी सजा काट चुबा था। वहाँ थोड़े मे पूछ के पेट थे, लिन्‍्टे मेरे 
बहनोई रणजीत पण्टित ने शुरू में र्गाया घा, और एप बरामदा भी 
था। लेविन नम्बर ६ की उस पुरानी चैरव में एक नशस्थन्द को, शिए 
पर न तो कोई मुकदमा उछाया गया था, से कोई सझ दी शरई पी, ४ 
दिया गया था। महू उचित नहीं समसा गया हि में उसे अम्प् में 
आज, एसरिए भुप्रे जेल हे दूमरे टिस्पे में रा गण, नो फौ“ ४ »पिर 
बन्दर वी तरफ था, और जिसमें फूड दा हरियरी हुए भो ने थे । 
१५ छाया रदनख्थ गति है, फिर भी ध्रशाश-- 
छाया-मिल्य परिदिप् रुप दिस स्वत हो ! 
है दुए सो दृपश ही सृप्त से परन्‍्ट 
पीड़ा अनन्त दुघ पी मु" शो त्गातो । 


९७८ मैरी कहानी 


- . छेक़िन मुझे अपने इस स्थान की इतनी चिन्ता नही थी, मेरा मन 
तो दूसरे त््यान पर थः। मुझे डर था कि कमला की हालत में जो थोढ- 
सा सुधार हुआ है, वह मेरे दुवारा गिरफ्तार होते के समाचार से शक 
जायगा | भौर हुआ भी ऐसा ही । कुछ दिनों तक ऐसी व्यवस्था रही 
कि कमछा की हालत के बारे में मुझें हररोज डावटर का एक मुख्तप्तिर- 
सा बुलेटिन मिल जाया करता था। यह भी घूम-फिरकर मेरे पास पहुं- 
चता था। डावटर टेलीफोन से पुलिस के सदर दफ्तर को सूचना देता, 
और पुलिस उमे जेछतक पहुँचा देती । डाक्टरो और जेल के कर्मचारियों 
में सीधा मम्बन्ध वाब्छनीय नहीं समझा गया । दो सप्ताह तक तो मुझे 
यह सूचना नियमित, और कमी-कभी अनियमित, रूप से मिलती रही, 
और उसके बाद रोक दी गई, हालाँकि कमला की हारूत दिन-पर-दित 
गिरतो ही जा रही थी । 

बुरे उमाचारो और ममाचारो की प्रतीक्षा ने दिनो को असहनीय 
हम्बा भौर रातों की उनसे भी भीपण बना दिया । समय की गति मानो 
विलबुछल रुक गई हो या यत्यन्त् मुस्ती से सरक रही हो, हरेक भण्ठा 
भार भौर आतकन-मा जान पटता था। इतनी तीव्रता से इस तरह की 
भावना को मेने कमी महसूस नहीं क्या था। उस समय मेरी ऐसी 
बारणा थी कि दो-तीन महीने के अन्दर वम्बई-कग्रेस के अधिवेशन के 


वाद हो, मेरे छूट जाने की सम्भावना थी, लेकिन वे दो महीने भी कभी 
ने समाप्त होतेवाले दिसाई दे रहे पे । 

मेरी जुयाग गिरफ्तारी के ठीक एक महीने दाद एक पुलिस अफसर . 
मु भेर। भन्‍नी से बोडीन्यो ३२ के डिए भुठाकात कराने छे गया । मुझ' 
मे पा उया का वि मुर्े प|स तह सपने भेदों धार उनसे मिलने दिया 
जाया परह्णा कोर उसके लिए समप भी निश्चित हो गया था। मैते 
धोदे दिन प्रतिशा पौ-नीई मच रन नहीं आया, उसी तर्क पाँचया, 


प्ग 


लि 


फिर जेल में डर 


छठा और सातवाँ दिन वीता, में इन्तज़ार करते-करते थक गया । मेरे * 
पास समाचार पहुँचा कि उसकी हालत फिर चिन्ताजनक होती जा रही 
है। मेने सोचा कि मुझसे सप्ताह में दो वार कमछा से मिल सकने की 
बात कहना कँसा अजीव मजाक था | 

सित्तम्वर का महीना भी किसी तरह खतमभ हुआ । मेरी ज्षिन्दगी में 
वे तीस दिन सबसे लम्बे और सबसे खराव थे । 

कई व्यक्तियों के द्वारा मेरे पास तक यह सलाह पहुँचाई गई कि अगर 
में अपनी मियाद के वाकी दिनो के लिए राजवीति में भाग न लेने का 
आश्वासन---वाहे वह छिखित भले ही न हो--देदूँ रो मुझे कमला की 
तीमारदारी के लिए छोडा जा सकेगा। राजनीति उस समय मेरे विचारों 
से दुर की चीज़ थी, और वाहर जाकर ग्यारह दिनो में मेने राजनीति 
की जो दक्षा देखी थी, उससे तो मुझे घृणा ही हो गई थी, पर आइवासन 
की तो कल्पना भी नही की जा सकती थी | उसका अर्थ होता, अपनी 
प्रतिज्ञाओ, कार्यों, साथियों और खुद अपने साथ विश्वासघात करना । 
परिणाम कुछ भी होता, यह तो एक असम्मव शर्त थी। ऐसा करने का 
अर्थ होता अपने अस्तित्व की जडो पर भर्माधात, और उन सब चीज़ो 
को, जो मेरी दृष्टि में पवित्र थी, अपने हाथो कुचछ डालना ! मुझसे 
कहा गया कि कमला की हालत दिन-पर-दिन विगडती जा रही है, भौर 
उसके निवट मेरी उपस्थिति से जीवन और मरण का अन्तर पड़ सकता 
हैं । तो मेरा व्यक्तिगत दम्म या अहकार क्या कमला के जीवन से वडी 
चीज़ थी ? भेरे लिए यह एक भयकर समस्या वन जाती, पर भाग्यवश, 
कम-से-कम इस रूप में, वह मेरे सामने उपस्यित नही हुई । में जानता 
था कि इस प्रकार के किसी भी आव्यासन को खुद कमला नापसन्द 
करती, और अगर में कोई ऐसा काम कर द॑ैठता, तो उसे धकता लगता 
और नुकसान भी हो जाता । 


२८० मेरी फहानी 


मक्‍्टूबर के शुरू में मूप्ते फि: उमम्ते भेंट करने के छिए के गये । 
यह करीब-करीब गाफिल-मी पडी हुई थी, बुखार बहुत तैत् था। मुझे . 
अपने निकट रखने की उसको इच्छा बडी तीम्र थी, पर जब में जेल लौठ 
जाने के लिए उससे विदा होकर चछा, तो उसने सहासपूर्ण मुक्कराहट 
से मेरी ओर देदा और मुझे नीचे झुकने का इसारा क्या। में चंद 
उसके नज्ञदीक जाकर झुका, उससे मेरे कान में कहा, "सरकार को 
आहइवासन देने की यह क्या वात है ? ऐसा हरणिज न करता । 

कुल उ्यारह दिन में जेल के बाहर घा। हम छोगो ने इन दिनों 
निदच्रय कर लिया था, कि कमला के स्वास्थ्य में थोड़ा-सा सुधार होने 
पर, उसे इलाज के लिए किसी अधिक उपयुक्त जगह पर मेंज देंगे। 
सभी से हम उसके कुछ अच्छा होने को इन्त्रज्ारी कर रहे थे, पर, उसके 
वजाय उसकी हालत दिन-दिन गिरती ही जा रही थी, और जब 8 
इफ्ते वाद तो, यह गिरावट वहुत साफ दिखने छगी थी ! इन्तज्ञार करते 
रहना इसलिए अव वेकार समझा गया, और यह निश्चय किया कि उसे 
शुसी ही हालत में मुवाली की पहाडी पर भेज दिया जाय । 

जिस दिन कमला भुवाली जानेवाली थी उसके एक दिन पहले मुझे 
उससे मिलने के लिए के जाया गया । मे सोच रहा था, शव फिर दुवारा 
कब इससे भेंट होगी, और भेंट होगी भी या नहीं ? पर, वह उस दिन 
असन्न मौर कुछ स्वस्थ दिखाई दे रही थी, और इससे मुझे इतनी छुशी 
छुई कि कुछ पूछिये नहीं । 

करीब तीन हफ्ते वाद, मुझे नैनो-जेछ से अलमोडा हिस्ट्रिक्ट जेल में 
नेज दिया गया, जिसमे में कमला के ज्यादा नजदीक रह सकूँ। भुवाली 
रास्ते में ही पड़ना भा--वुहिस को 'गारद' के साय मैने कुछ घण्टे वही 
बिलाये। मुझे कमला को ह्वालत में घोड़ा सुधार देखकर वड़ा अच्छा छगा 
ओर उनसे विदा छेकर में खुशी-खुणो, अपनी अलमभोड़ा ठक की यात्रा 
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पूरी कर सक्न । सच तो यह है कि कमछा तक पहुंचने के पहले ही 
पहाड़ी ने मृज्ले प्रकुल्लित कर दिया था । 
मुसे वापस इन पहाडो में पहुँच जाने की वडी सुशी थी। ज्यों-ज्यो 
हमारी मोटर चक्करदार सडक पर तेड़ी से आगे बढती जा रही थी, 
सबेरे की ठड्ी दवा और धीरे-धीरे खुलता जानेवाला प्रकृति का सौन्दर्य 
मुझे एक विचित्र हुए से भर रहा था | हम ऊपर-ऊपर चढते जा रहे थे, 
घाटियाँ गहरी होती जा रही थी--पर्बत की चोटियाँ बादलों में छिपती 
जा रही थी। हरियाली भी रंग वदरती गई, और चारो ओर की पहा- 
डिया देवदार की घटा से घिरी हुई दिखाई देने लगी । कभी सडक की 
किसी मोड को पार करते ही, अचानक हमारे सामने पर्वत-श्रेणियों का 
एक नया विस्तार और कही घाटियो की गहराई में एक छोटी नदी कलू- 
कल करती हुईं दिखाई देती | उस दृश्य को देखते-देखते मेरा जी नही 
अधाता था, उसे पूरा ही पी जाने की प्रवल् इच्छा हो रही थी । में अपने 
स्मृति-पात्र को उससे भर लेना चाहता था, जिससे, उस समय, जबकि 
सच्चा दृश्य देखना भुझे नसीब नहीं होता, उसीकों में अपने मन्र में 
जगाकर आनन्द उठा छेता । 
पहाडियो की तलहटी में छोटी-छोटी झोपडियो के झुण्ड दिखाई देते थे, 
और उनके चारो ओर छोटे-छोटे खेत । जहाँ कही थोडा-मी ढाल मिल 
गया, वही कडी मेहनत-मशकक्‍्क्रेत करके खेत वना लिये। दूर से वे झरोखो 
यथा छज्जो के समान दिखाई देते थे, या ऐसा जान पडता था, मानो वडी- 
बडी सीढियाँ हो जो घाटी के नीचे से पहाडी की चोटी तक सीधी कतार- 
बन्द चछी गई हो । इस बिखरी हुई जनसस्या के लिए प्रकृति से थोड़े 
से खाद्य-पदार्थ निकल़॒वाने के लिए मनुष्य को कितनी कड़ी मेहनत करनी 
पड़ती है | इस लगातार परिश्रम के वाद भी कितनी कठिनाई से उनकी 
जरूरत पुरी हो पाती है। इन उज्जेनुमा खेतो के कारण पहाडियो में 


श्टर मेरी कहानी 


एक तरह को वस्ती का-सा बोध होता था और उनके सामने वनस्‍्पतिं- 
गृन्य या जगलो से लदी ढठालू जमीन बडी विचित्र लगती थी । 

दिन में यह सारा दृश्य वडा मनोहर दिखाई देता है, और ज्यों- 
य्यो मूये आकाश में ऊँचा चढता जाता है, उसकी बढती हुई गरमी से 
पहाडो में एक नया जीवन दिखाई देने छगता है, और वे अपना अजनवी- 
पन भूलकर हमारे मित्र और साथी-में मालूम होने छगते हैँ । लेकिन 
दिन डूय जाने पर उनका सारा ल्‍प कैसा बदल जाता है! जब राव 
जपने हम्बेचौडे इग भरती हुईं विश्व को भँक में भर लेती है, और 
उन्दूस5 प्रकृति को पूरी आज़ादी देकर जीवन अपने बचाव के लिए 
टिपन का मार्ग दृढता है, तब ये जीवन-शून्य पर्वत कैसे ठडे और गम्भीर 
बन जाते हे । चाँदनी था तारो की रोशनी में पर्वतों की श्रेणियाँ रहस्य- 
मेयी, भयकर, विराट, और फिर भी अपाधिव-सी भाक्ृति ग्रहण कर 
हनी है, और प्राटियो के बीच से वायु की कराह सुनाई -पडती है। 
गरगैव मुयाकिर अपने अफेडे मार्ग पर चछता हुआ बाँप उठता है, और 
अपने चारो आर विरोधी शक्तियों की उपस्थिति का अनुभव करता है ! 
पवन गो सनमनाहट भी गधौल-सा उठातों और' उपेक्षा-्सी करती 
दिखाई देती है। बलों उब्ा बन्द भी हो जाती है, दूसरी किसी प्रकार 
हे आयात भो नहीं होती, और चारो और एफ पूर्ण शान्ति होती है, 
हि गघनता ही एचबनी >गने र्टगनी है। फेवल टेलीग्राफ के तार 
पोज पते गए गयी ४ थौर सारे अधिक चमादार और अधिक 
पलीप हि दव चच #ै । परन-शेियाँ सजीदगी में एक और देसनों 
82३ जर्त्या पा पा ४ जैसे का भवापया रहस्य उस और 
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रहना है, और कई किस्म के जानवरों और कीटो की आवाजें रात के 
सन्नाटे को चौरती रहती है । 

लेक्नि भत्र हम मोटर में बैठे अलमोडा जा रहे थे, शत अपनी सर्दी 
और वीरान नदेसा लिये हमसे--अब भी दूर थी। हमारी यात्रा का 
अन्त अब समीप ही आगया था | सडक के मोड को पार करने और 
बादलों के एकसाथ हट जाने से मुझ एक नया दृष्य दिखाई दिया, 
कितना अचरज भौर खुशी हुई मुझे वह देखकर । बीच में आ जानेवाले 
जगलो से छदे पहाडो के बहुत ऊपर बठी दूर पर, हिमालय की वर्फीली 
चोटियाँ चमक रही थी । अतीत के सारे वुद्धि-वैभव को छिये भारतवर्प 
के विस्तृत मैदान के ये सतरी बठे शान्त और रहस्यमय छगते थे | उनके 
देखने से ही मन में एक शान्ति-सी छा जाती थी, गौर हमारे छोटे-छोटे 
द्रेप और सब, मैदान और शहरों की वासनाये और छल-हिद्र तुच्छ- 
से लूगने लगते और उनके हमेशा के मार्गों से बहुत दूर की चीज छगते । 

अलमोडा की छोटी-सी जे एक ढालू ज़मीन बनी हुई है। मुझे 
उसीमें एक शानदार' बैरक रहने के लिए दी गई। इसमें ५१२८१७ 
फीट का एक बडा-पा कमरा था, जिसका फर्श कच्चा और बडा ऊँचा- 
नीचा था, छत कीडो की खाई हुईं थी, जिसमें से दुकडे दूढ-दूढकर 
चरावर नीचे गिरा करते थे । उसमे पन्रह खिडकियाँ और एक दरवाजा 
था, था यों कहना चाहिए कि इतने सीखचो से जड़े हुए खुले स्थान थे, 
क्योकि अंसछ में तो दरवाज़ा या खिंडकी एक भी नही थी । ताड़ी हवा 
की तो कमी हो ही नहीं सकती थी, क्योकि सरदी चढ़ गई थी । कुछ 
जखिडकियो को नारियल की चटाइयो से बन्द कर दिया गया था । इस 
बड़े कमरे में (जो वेहराहून की जेक के किसी भी कमरे से बडा था) 
में अपने एकाकी वैभव में रहता था | छेकित में विलकुछ अकेला भी 
नही थीं, क्योकि कम-से-कम दो दर्जन चिड़ियो ने उस दूठीछत में 
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अपना घर वना रखा था। कभी-कभी कोई भटकता हुआ बाद, 
अपनी अनेक बराहो द्वारा, कई लिडकियों में से प्रवेश करता हुआ मेरे 
पास आ जाता, और सारी जगह को जुहरे से भरकर नमी फैला देता । 
यहाँ रोज शाम के साढे चार बजें मेरे आलिरो भोजन, या यो 
कहना चाहिए कि भारी चाय छे छेते, के बाद पाँच बजे मुझे बन्द कर 
दिया जाता था, और फिर सबेरे ७ वजे मेरा सीखचोवालां दरवाज़ा 
छुलता था । दिन के समय या तो वैरक में या उसके बाहर एक पास के 
दालान में, घूप छिया करता था मेरी चहार-दिवारी से एक-डेढ मीठ 
हूर के एक पहाड़ को चोटी दिलाई देती थी, और मेरे सिर पर गीले 
भाकाश का अनन्त वितान तता रहता था, जिसपर बादल छिटके रहते 
थे । इन बादलों की बढी आदचयेंजनक छाकले बन जाती, जिन्हे देखते- 
देखते में कमी थकता न था। खथाल करता था कि मै उन्हें सब तरह 
के जानवरों का रूप धारण करते हुए देख रहा हैँ, और कभी-कभी ये | 
मिसकर इतने बड़े वन जाते कि एक भारी महासागर के समान दिखाई 
देने ऊँगते | कमो ये समुद्र के किनारे से लगते, और देवदार के पेडो के 
वीच से आनेबाली वायु की ममेराहट समुद्र के ज्वार-भादे की-सी आवाज 
लगती । कभी-करी कोई वादल बडे साहस के साथ हमारी और बढता 
नज़र आता ! दिल्ने में तो वढा ठोस और घना छूगता, पर हमारे 
नजदीक आते-झाते वह विलकुल कोहरा चन जाता और हमें लपेट छेता । 
मुझे अपनी विशाकू बैरक छोटी कोठरी से ज्यादा पसन्द थी, 
हालांकि छोटी कोठरी से इसमें अकेलापन ज्यादा महसूस होता था । बाहर 
पानी वरसता तो में उसमें ही भूम-केर सकता था। छेकित जैसे-जैसे 
सर्दी बढती गई, उसका सूतापन बढ़ता गया और जब सर्दी वहुत ही 
बढ गई, तब भेरा ताड़ी हवा और खुछे में रहने का प्रेम भी क्रम पड 
गया । मुझे उस समय बड़ों खुदी हुई, जब ये सार के शूरू होते ही 


फिर जेल में रा ९८५ 
ग्॥ 


खूब वर्फ पडा और जेल का नीरस वातावरण भी सुन्दर हो उठा । बे 
से लिपटे हुए जेछ की दीवारों के वाहई के देवदार पृक्ष तो बहुत ही 
सुहावनें और लुभावने दिखने छगे | ,” « 
कमला की हालत में उत्तार/चढॉँव होते रहने से मुझे चिन्ता रहती 
थी और कभी कोई खराब खबर मिछ जाती, तो उससे मे में कुछ देर के 
लिए उदास हो जाता, लेकित पहाड की हवा का सान्त्वना देनेवाछा 
प्रभाव मुझ पर पडता और में फिर गहरी नींद में सोने की आदत पर 
छोट आता था । निद्रा-छोक के किनारे पर खडे होकर में कभी-कभी 
सोचता था कि यह नोद भी कैसी आएचये और रहस्य की चीज है। 
मनुष्य उससे जगे ही क्यो ? में विलकुछ ही न जागूँ तो ? 
तो भी जेल से छुटकारा पाने की मेरी इच्छा प्रबल थी, और इस 
वक्‍त तो बहुत ही तीत्र हो रही थी। वम्बई-काँग्रेस ख़त्म हो चुकी थी 
सचम्बर भी आकर चला गया और असेम्वछ्ली के चुनावों की चहलपहल 
भी ख़त्म हो गई थी। मुझे आशा हो चछी थी कि में जल्दी ही छोड 
दिया जाऊंगा । 
लेकिन उसके बाद ही ख़ान अब्दुलगपफार खाँ की गिरफ्तारी और 
सजा और श्री सुभाष वोस के हिन्दुस्तान में अल्पकालिक आगमन पर 
उनको दी गई विचित्र आज्ञा की आाश्चयंजनक खबर मिली । यह आना 
स्वत, मनुष्यता से खाली और अविचारपूर्ण थी, और एक ऐसे मनृप्य पर 
ल्‍ूगाई गई थी जिसकी, अपने अमस्प देशवासियों के दिल में प्रेम और 
आदर की जगह है और जो, अपनी वीमारी की परवाह न झरके, मृत्यु- 
क्षौैया पर पडे हुए अपने पिता के दर्शनों के लिए दौड़कर आया था गौर 
फिर भी उससे मिल न सका था यदि सरकार का दृष्टिकोप एस सरःए 
का वना हुआ है, तव तो मेरे जल्दी दूटने की कोर उम्मीद पहा थी। गः 
के सरकारी वक्‍तव्यों से यह दात माफतौर पर जाहिर भी हो गई पी । 


९८६ मैगे बज़नो 


भर डक 


पयो ओर - मेहव मेआ यश ये पद जम भ की कक दे” 
मंद के शम "वा। उगे झे में परदे कस हर तीर गो ऊसने 
शिएया ५॥४।। हस्लणावी मर गेयुवाद हीरे ने शार्व्ार ये दो ! ४ 
भी की ठग ह॥ मे हत के मे यार जानी देती में भय ही दर 
दी याती है। शीश एः सधाई के शाम पडरीर ही), जार या परी 
हि महीने मे दाए' या दो मार मुझे ये? ए्रआाजाग बिल है। गे सार 
दीन गठीगा में जय मे हि में बचत आया, में पाँत बार उसमे मिला। 
में यह मि्रायन के तोर पर ही हिस यार हैं, पोती भैंस सड्मल है 
कि उस भामले में सरकार गैरे प्रति ययुत विनार्णी&् रत ४ और मु 
कगला ते मिलने फी जो सुरिधये दे रात है ये क्रमापारण है। में 
इसके लिए उस आशारी हूँ। उसपे साथ की ये मुत्नतिर-मी सुंछा” 
काते मेरे लिए और में सममता हे उसे! लिए भी, बटन कीमतों साधित 
हुई हैं। मेरी मुलाकात के दिन रॉए्टरो ने दरिसी हद तक अपने दूमरे 
साधारण का्रेक्रम वो भी स्थगित फर दिया था, और मुझे उसके साथ 
छम्बी-हम्बी बाते करने की इजाजत दी है। इन मुछाकातों के फ़रवहप 
हम सदा ही एक दूसरे के नजदीक आते गये, और उसे छोड़कर जौध्ने 
में सदा ही एक मसहनीय पीढा होती । हम केवल दिदा होने के लिए ही 
मिकते थे । और कभी-कभी तो मे बड़े वेदता-भरे हृदय ते सोचता था कि 
एक ऐसा भी दिन आ सकता है, जद कि यह जिदा आधिरी विद्या हो । 
भैरी माँ बीमारी से उठ न पाई थी, इसलिए इलाज के लिए बम्वई 
गईं थी। वहीँ उनकी हालत में सुदार होता दिलाई दे रहा था। जनवरी 
का आघा जेट किक दीतने के करीब, एक दिन सबेरे ही तार के ज़रिये 
दिछ को चोट को ऐसी खबर मिली शिस्रो कल्पना भो नही 
कं कब्ग दी कक चम्बई-जेल मे भेभे जाने 
मे उन्हे देखसकू। केकिन 


फिर जेल में ९८७ 


उनकी हालत में थोडा सुधार हो जाने के कारण मुझ्त वहाँ भेजा 
नही गया । 

जववरी ने अपना स्थान अब फरवरी को दे दिया है, और वायु- 
मण्डल में वसन्त के आगमन की आहट सुनाई दे रही है । बुलबु्ल और 
दुसरी चिह्तियाँ फिर दिखाई और सुनाई देने छगी है भर जमीन मे जगह- 
जगह छोटे-छोटे कुल्ले फूटकर इस विचित्र दुनिया पर अपनी अचरज-भरी 
नजर ढाल रहे हे । सदा बहार के फू पहाडियो मे स्थान-स्थान पर रक्त 
के-से छाल चप्पे बनाते जा रहे है, और शान्तिपृर्ण वातावरण में बेर के 
फुछ वाहर क्ञाँक रहे हैं। दिन बीतते जा रहें है और ज्यो-ज्यों वे समाप्त 
होते जाते है, मे उन्हे गिनता रहता हूँ भौर अपनी अगली भुवाली-पात्रा 
की बात सोचता रहता हूँ। मुझे माववय होता है कि इस कहावत मे 
कहाँ तक सचाई है कि जीवन के बडे-बडे पुरस्कार निराशा, निदेयता 
और वियोग के बाद ही मिलते है। अगर ऐसा न हो तो जायद उन 
पुरस्कारों का मूल्य ठीक-ठीक न आँका जा सके। धायद विचारों की 
स्पष्ठता के छिए कष्ट-सहन ज़रूरी है, परन्तु उसकी अधिकता दिमाग 
पर पर्दा डाल सकती है। जेल से आत्म-चिन्तन को प्रोत्साहन मिलता है 
और बनेक वर्षों के जेल-निवास ने मुझे अधिक-से-अधिक अपने अन्त- 
निरीक्षण के लिए विवश किया है। स्वभाव से में अन्तर्मूख्ती नहीं था, 
पर जेक़ का जीवन तेज़ कॉफो या कुचले के सतत की तरह आत्म-चिन्तन 
की ओर ले जाता है। कभी-कभी मनोरजन के छिए, में प्रोफेसर मैक- 
डूगल' के निर्धारित किये हुए मापदण्ड पर अपनी अन्तर्मुखी और बहि- 
भुखी वृत्तियो के सम्बन्ध की परीक्षा करता हूँ, तो मुझे आइचय्य होता है 
कि एक प्रवृत्ति से दूसरी की ओर परिवर्तत कितनी अधिक बार होता 
रहता हैँ, और कितनी तेजी के साथ प् 

१, इ्लंण्ड का प्रसिद्ध आधुनिक सानस क्षारत्री। --अनु० 


+ ६७ ; 
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वीते निश्ञा उदय निदचय सुप्रभात--- 
बाते नही दिवस हन्त | पुन गये जो ॥ 
बाशा मरी नयन भध्य अपार किन्तु-- 
वीतों वसन्त-स्मृतिया दिल को दुखाती ॥' 
मुझे जो अखबार दिये जाते थे, उनसे मुझे बम्बई-काँग्रेस के अधि- 
वेजन की कारेवाई का हाल मालूम हुआ | उसकी राजनीति और व्यक्तियों 
में स्वभाव से ही भेरी दिलचस्पी थी। वीस साल के गहरे सम्पर्क - 
ने मुझे काँग्रेस के साथ इतना कसके वाँध दिया था कि मेरा व्यक्तित्व 
फरीव-करीब उसमें लोन होगया था और पदाधिकार और जवावदेही के 
वन्धनो से भी कही ज्यादा मज़बूत कुछ ऐसे अवृद्य बन्धन थे, जिन्‍्होंने 
मुझे इस भहान्‌ सस्या व बपने हजारो पुराने साथी कार्यकर्ताओं के साथ 
चौंध दिया था। लेकिन इतने पर भी इस अधिवेशन की कार्रवाई पे 


मुझे कुछ स्फूति मिलना कठिन दिखाई दिया। कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णयो के 
होते हुए भी मुझे तो सारा अधिबेशन लाचार-सा मालूम हुआ । जिन 
विपयो में मेरी दिलचत्पी भी, उन पर शायद ही विचार हुआ हो। मे 
इसी चक्र में था कि अगर मे वहा मौजूद होता, तो मेने जया किया 
होता । निरिच्त तौर पर में कुछ नही जानता था। में कह नहीं सकता 


था कि नई परिस्मियों और अपने आस-पास के वातावरण के सम्बन्ध में 


कुछ ताजी घटनायें ९८९. 


वक्‍त ऐसा निर्णय करता बिलकुल वेकार था। समय आयगा, जब मुझे “ 
आजकल की समस्यायो का मुकाविलछा करना पडेगा और अपना कार्य- 
पथ निद्िचत करना होगा । ऐसी हालत में इन गहरे विचारों में पडकर 
इस तरह के निर्णय की पहले से कल्पना करना विलकुरू वाहियात बात 
है क्योकि ऐसा करने का भार मुझ पर पढने से पहले ही परिस्थितियाँ 
बदल जायेगी । 

अपने सुदूर और पहाड पर के एकान्त निवास स्थान पर से अधिक- 
से-अधिक जो दो मोटी विश्येपतायें में जान सका, वे थी-- गाँधीजी का 
जबरदस्त व्यक्तित्व और पण्डित मदनमोहन मालवीय और. श्री अणें 
द्वारा प्रदर्शित साम्प्रदायिक निर्णय के बिलकुल नगण्य विरोध प्रदर्शन । जो 
छोग भारत के सर्वताधारण और मध्यमवर्ग की मनोवृत्ति को अच्छी 
तरह जानते है, उन सबको तो यह जानकर फुछ अचरज नही हुआ कि 
किस तरह गाँधीजी एक छोर से दूसरे छोर तक भारत के एकमात्र सर्वे- 
सर्वा बने हुए है । सरकारी जफस्तर और कुछ दकियानूसी राजनीतिज्ञ 
अपनी भीतरी इच्छा को ही कल्पना का आधार वताकर अक्सर यह 
सोचने छगते है कि अब राजनैतिक-क्षेत्र में गाँची-युय वीत गया है, या 
कम-से-कम उनका प्रभाव बहुन-कुछ क्षीण होगया है । और जब गाँधीजी 
अपनी उस सारी पुरानी शक्ति और अभाव के साथ मैदान में आत्ते है, 
तो ये छोग चकित रह जाते हे और इस प्रत्यक्ष परिवत्तन के लिए 
नये-नये कारण खोजने छूगते है । काँग्रेस और देश पर गाघीजी की 
अगर प्रभुता है तो वह उनके उन विचारों के कारण, जो कि ग्रामतौर 
पर स्वीकार किये जाचुके है, उतनी नही है, जितनी कि उनके अद्वितीय 
व्यक्तित्व के कारण । व्यक्तित्व्तो सभी जगह अपना काफी प्रभाव 
रखता है, लेकिन हिल्दुस्तान में तो वह प्रमुखरूप से और भी अधिक काम 
करता है। 


4९० भैरो कहानी 


कांग्रेस से उनकी अलहृदगी इस अधिवेशन का एक अजीव वाक़ाा 
था और ऊपरी तौर से तो यही मालूम होताया कि काँग्रेस बौर : 
हिन्दुस्तान के इतिहास का एक महत्त्वपूणं अध्याय “समप्त होंगया । 
छेफिन असछ में इसका महत्व कुछ अधिक नहीं था वयोकि वह घाहँ 
तो भी अपने व्यापक मेतृत्त्न्यद से पीछा नहीं छुड्ा सकते। उतकी 
यह प्रतिष्ठित स्थिति किसी पदाधिकार या अन्य किसी प्रत्यक्ष सम्बन्ध के 
कारण नही थी। काँग्रेस में आज भी गाँधीजी का दृष्टिकोण करीब- 
करीब पहुछे जैसा ही झलकता है, और यदि वह उनके भागे से भटक 
मी जाय तो भी, गाँधोजी अनजाने मे भी, उसे और देश को बहुत 
अधिक हृद तक प्रभावित करते रहेगे।इस भार और जवाबदेही से 
चह अपने को जुदा कर नही सकते । दैश की प्रत्यक्ष स्थिति का खयाल ' 
करते हुए उनका व्यवितत्त्व खुद ही दूसरो का ध्यान बरस अपनी और 
खीचता है, और इस तरह उसकी मपेक्षा की नही जा सकती । ..' 
वह इस वक्‍त, काँग्रेस से शायद इसलिए अलग होगये हे, कि उततेके 
कारण काँग्रेस किसी कठिताई में न पड़े । शायद वह किसी तरह के 
व्यक्तिगत सत्याग्रह की वात सोच रहे है, जिसका अवद्यम्भावी परिणाम 
सरकार से झगडा छिड जाता होगा | वह इसे काँग्रेस का प्रदन नहीं 
चनाना चाहते । ' 
मुझे छुशी हुई कि काँग्रेस ने देश का विधान निदिचत करने के लिए 
कास्टीट्यूएप्ट अस्ेम्बली का विचार मजूर कर छिया। मेरे खयाल में 
इस समस्या के हल करने का इसके सिदा कोई दूसरा रास्ता है ही वही, 
और निषचय ही हमें कमी-नकभी ऐसी अस्रेम्बड्ली बनाती पड़ेगी। 
दौसता तो भही है कि प्रिटिश सरकार की अनुमति के बगैर ऐसा हो 
नही सकेगा, हाँ, कोई सफल जान्ति हो जाय तो बात दूसरी हैं। यह 
जो माफ दे कि वत्तेमान परिसश्यितियों में भरकार से ऐमी अनुमति 


ञ््क 
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मिलने की कोई उम्मीद नही है | देश में जबतक इतनी ताकत पैदा नही 
होजाती कि वह इस तरह का कोई कदम उठाने को वलपूर्वक आगें बढ 
सके, तब तक ऐसी असेम्वह्ली वन नहीं सकती | इसका छाजिमी नतीजा 
यही हैं जबतक राजनैतिक समस्या भी नहीं शुरुझ् सकेगी। काँग्रेस के 
कुछ नेताओं ने विधानकारिणी अमेम्बली के विचार को मजूर करते हुए, 
इसकी उम्रता को कम करके करीव-करीब पुराने ढग के एक वड़े सर्द 
सम्मेलन का रूप दे दिया है। यह कार्रवाई बिलकुल वेबार होगी। 
वही पुराने लोग, ज्यादातर अपने आपही चुने जाफ़र सम्मिलन हो जायेंगे, 
और उसका परिणाम होगा मतभेद । कास्टीद्यूएण्ट अमेम्बदी फी बपरी 
मन्दा तो यह है कि इस अमेस्त्रली फा चुनाव विस्तृतख्य से जनता के « 
के द्वारा हो और जनता मे ही इसे ताप और स्फति म्िद्रे। एस 
प्रकार का सम्मेलन ही असछी प्रदगो पर विचार 7सने में सत्र” "ये 
सकेगा, और साम्प्रदायिक था अन्य झगटो से, जिनमे /म जोंग एशी 
बार उल्स जाते है, वरी रहेगा । 
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काँग्रेस के चुनाव-सम्दस्थी कार्यक्रम में मेरा कोई उत्साह व होते हुए भी 
मेरी इस बात में वढी दिलचस्पी थी और मै मनाता था कि काँग्रेठ के “ 
उम्मीदवार जीतें, या जधिक सही शब्दों में कहा जाय तो यो कहना 
चाहिए कि मे उनके विरोधियों की हार मवाता था। इन विरोधियों में 
पद-छोलप सम्प्रदायवादी, प्रथम्रष्ट और ऐसे छोगो का अजीबन्सा 
स॒म्मिश्रण था, जिन्होंने सरकार की दमन-तीति का जोरों से समर्थन 
किया था। इस बात में कोई शक नही था कि इनमें से अधिकाँश लोग 
हश दिये जायेंगे, लेकिन वदकिस्मती से साम्प्रदायिक निर्णय ने मुल्य 
प्रदव को ढक दिया और इनमे से बहुतो ने साम्प्रदाधिक संगठनों को 
व्यापक रूप में फैछी हुईं मुजाओ की शरण छी। लेकिन इतने पर भी 
काँग्रेस की बढी मार्क की सफलता मिछी, और मुझे झूछी हुई कि 
अवाग्छनीय लोगो में से वहुत से ज़देड दिये गये | 

भुझे खासफर, नामघारी कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का रुख, बहुत 
ही खेदजनक लगा । उसके साम्प्रदायिक निणय के प्रति तीव्र विरोध को 
समझा जा सकता है, छेकिन अपनी स्थिति को भज़बूत बनाने के लिए 
उसने ऐसे कट्टूर साम्प्रदायिक संगठनों के साथ सहयोग किया, यहाँ तक कि 
सनाततमियों के संगठनों तक का जिनसे वहकर कि लाज भारत में, राजनैतिक 
और ज्ामानिक, दोनो ही दृष्टि से प्रतिगामो दक दूसरा नहीं है। साथ 
हो, भनेष' मदाहुर राजनैतिक प्रतिग्रमियों तक का सहारा लिया ! वगाल 
को छोडफर, जहाँ कारण विशेष से एक शवरदस्त कांग्रेस दछ ने उनका 
समर्थन किया, उनमें से अधिकतर सब तरह से काप्रेस के विदद थे । 
इसमें शक नही कि कार्येम के सबसे जवर्देस्त विसेबी यही छोग थे ! 
इतनी मारी तरह की विरोधी शक्तियों के भुकाविक्े में, जिनमे कि 


जमीदार, नरम दछवाड़े, और निससन्देह सरकारी अफसर तक शआमिक् 
थे, मॉयेस उम्मीदवारों ने काफ़ी शानदार विजय प्राप्त की 
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साम्प्रदायिक निर्णय के प्रति काँग्रेत का रुख विचित्र था, छेकित 
, इस परिस्थिति में इससे भिन्न शायद ही हो सकता था। यह उसको 
पिछली तटस्थता की नीति काया यो कहो कि कमज़ोर नीति का 
लाज़िमी परिणाम था । शूरू से ही दृढ़ नीति अख्तियार की जातो, और 
विना किसी तात्किलिक परिणाम की चिन्ता किये उसका पालन करते 
रहना अधिक शानदार और सही तरीका होता | छेकित क्योकि काँग्रेस 
ऐसा करने में अनिच्छुक रही, इसलिए उसने जो रास्ता अच्तियार क्रिया 
उसके सिवा उसके पास और कोई उपाय था ही नहीं। साम्प्रदायिक 
निर्णय एक खास बेहुदगी की चीज़ थी और उसका स्वीकार किया जाना 
असम्भव था, क्योकि, उसके बने रहने तक किसी तरह की आज़ादी 
' हासिल करना नामुमकिन था । यह इसलिए नही कि इसने मुसहूमानों 
को बहुत अधिक दे दिया था । किसी दूसरी तरह भायद यह मुमकिन था 
कि कि ने जो-ऊुछ भी माँगते सद कुछ दे दिया जाता। बात यह थी कि 
इस निर्णय द्वारा ब्रिटिय सरकार ने भारत को आपस में एक दूसरे से 
अलग अनगिनतो हिस्सों में बाँट दिया था, जो एक दूमरे को मागे चढने 
से रोकता, और उसके प्रभाव को बिलकुल बेकार कर देता था, जिसमे 
कि विदेशी बग्रेड़ी सत्ता रावोपरि वनी रह सके । इसने ब्रिटिश सरकार 
पर की निर्मरता को अनिवार्य चना दिया। 
सामफर वगाल में, जहाँ कि छोटे से यूरोपियन समुदाय को मारी 
प्रधानता दी गई है, हिन्दुओ के साथ बहुत हो अन्याय किया गया हूँ । 
ऐमे निर्णय या फैसले, या और जो कुछ नो उसे कहा जाय, ( उसे 
निर्णय के नान से पृझारे जाने पर आपत्ति को गई है ) का तौप्र विरोव 
* शोना झस्रों था। और घाहे यर जम पर लाद भरे ही दिया जाय या 
सादर्ेतिक फारणा है, लग्थायी रूप ने वह दर्सुघ्त कर स्थिः जाय, फिर 
भी बह रहेगा हमेगा झगदें को जट ही। नेस अपना खबाक हैं हि इसके 
डरे 


९९४ मेरी कहानी 


पक्ष में एक ही बात कही जासकती है कि खुद इसकी बुराई ही इसका 
गुण है और ऐसी हालत मे वह किसी बात का स्थायी आधार वन नहीं 
सकता । 
नैशनलिस्ट पार्टी, और उससे भी अधिक हिल्दू-महासभा और दूसरे 
साम्प्रदायिक संगठनों ते स्वभावत हो इस जबरदस्ती से छादे गये निर्णय 
का विरोध किया | लेकिन असलछ में उनकी आलोचना उसके समथंको 
की तरह प्रिटिय सरकार की विचारधारा के आधार पर टिकी हुई भी । 
यह उनको ऐसी विचित्र नीति की ओर छे गई और अव भी आगे लिये 
जा रही है जिससे सरकार अवश्य ही प्रसप्न हुई होगी। साम्प्रदायिक 
निर्णय के भूत से परेशान होकर ये लोग इस आशा में कि सरकार को 
छारूच देने या खुश करने से वह उक्त निर्णय को हमारे पक्ष में बदल 
देगी, दूसरे मुख्य विपयो के प्रति अपना विरोध नरम करते जा रहे है । 
हिन्दू-महासभा इस दिल्षा में सबसे आगे वह गई है । उसको यह सूझता 
नही मालूम पडता कि इस नीति का अछ्तियार करना सिर्फ अपमान-जनक 
ही नही है बल्कि उससे निर्णय का बदला जाना वहुत ज्यादा कठिन हो 
जाता है, क्योकि यह मुसलमानों को खिन्नाता ही है और उन्हे और भी 
अधिक दूर खीच ले जाता है। सरकार के लिए राष्ट्रीय शक्तियों को 
अपनी ओर कर सकना मुश्किल है| अन्तर बहुत बडा है और स्वार्थो 
का संवर्प बहुत ही साफ है।उसके लिए यह भी मुद्दिकल हैकि 
साम्प्रदायिक स्वार्यों के सकुचित मसले पर हिन्दू और मुस्किम दोनो 
साम्प्रदायिक को खुश कर सके । उसे तो किसी एक को चुनना था, 
और उसने अपने दृष्टिकोण के अनुसार भूस्लिम सम्प्रदायवादियो का पक्ष 
चुनता पसन्द किया और ठीक पसन्द किया | क्या वह सिर्फ मुदठीभर 
हिन्दू सम्प्रदायवादियों को सुझ करने के छिए अपनी सुनिश्चित और 
और जानद्यमक नीति पश्ट देगी मुसलमानों को नासुश करेगी ? 


छः 
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खुद यह वात कि सामूहिक रूप से हिन्दु राजनैतिक दृष्टि से बहुत 
आगे बढे हुए है और राष्ट्रीय आज्ञादी के लिए बहुत ज़ोर देते है, उनके 
विरुद्ध अवश्य जायगी । नगण्य साम्प्रदायिक रिआयतो के कारण ( और 
नगण्य के सिवाय वे किसी महत्व की हो ही नहीं सकती ) उनके 
राजनैतिक विरोध मे कुछ अन्तर नही पड जायगा, लेकिन ऐसी रिआपयत्ते 
मृसलमानो के रुख में एक अस्थायी अन्तर पैदा कर देंगी । 

“असेम्वली के चुनावों ने दोनो अत्यन्त प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक 
सस्थाओ, हिन्दू महासभा और मुस्लिम-कान्फ्ेंस, के हिमायतियों की अत्यन्त 
स्पष्ट रूप से कलई खोल दी। इसके उम्मीदवार बडे-बडे ज़मीदारो 
या साहूकारो से लिये गये थे। महासभा ने हाल ही में कर्ज-बिल का 
ज़ोरो में विरोध करके भी साहुकार-वर्ग के प्रति अपनी शुमचिन्तकता 
बतलाई थी । हिन्दू-समाज के सिर्मौर इन छोटे समुदायों से हिन्दू महा- 
सभा वनी है और इन्हीके एक भाग या कुछ वकीछ, डॉक्टर आदि पेशे 
वाले लोगो से लिवरलू-दल बना है। हिन्दुओ पर उनका कोई खास 
प्रभाव नही है, क्योकि निम्न मध्यम वर्ग में राजवैतिक चेतना जागृत हो 
गई है! औद्योगिक नेता भी इन छोगो से अछूग ही रहते है, क्योकि नये- 
नये धन्धो और अर््धमाण्डलिक वर्ग की आवश्यकताओं में परस्पर कुछ 
विरोध रहता है। उद्योग-घन्धेवाले लोग, सीधे हमले या दूसरे किसी 
खतरे मे पडने का साहस न होने के कारण, राष्ट्रवादियो और सरकार 
दोनो ही से अपठा सम्बन्ध अच्छा रखना चाहते हें । वे लिवरूू या 
साम्प्रदायिक दछों पर कोई ख़ास ध्यान नहीं देते। औद्योगिक प्रगति 
और लाभ ही उनका मुख्य लक्ष्य रहता है 

मुसलमानों के निम्न मध्यम-वर्गे में यह जागृति अभी होनी है, और 
औद्योगिक दृष्टि से भी वे लोग पिछडे हुए है । इस तरह हम देखते हू 
कि अत्यन्त प्रतिक्रियवादी, जागीरदार, और सरकारी नौकरियों में रहे 
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हुए अधिकारी लोग न सिफ़े उनकी साम्प्रदायिक सस्थाओ पर ही कब्गा 
किये हृए है बल्कि सारी जाति पर अपना भारी प्रभाव काम में ला रहे है। 
सरकारी उपाधिवारियों, भूतपूर्वे मिनिस्टरो और बढेंबढे ज़मीदारों के 
मजमे का नाम ही मुस्लिम कान्फ्ेस है। और फिर भी भेरा खयाल है 
कि सर्वेमाधारम मुस्लिम जनता, शायद सामाजिक विषयों में कुछ स्व- 
तल्ता होने के कारण, हिन्दू-जनता को अ्रपेक्षा ज्यादा हिम्मत और 
ताकतवर है। और इसलिए मुमकिन है कि एक वार चेतना मिलते हीं 
बह वही तेज़ी से समाजवाद की ओर बढ जायेंगे। इस समय तो मुस्लिम 
शिक्षिन-वर्ग वौढिक और शारीरिक दोनों ही परह से चेतना-हीन सा हो 
गया है और उसमें कोई स्फूर्ति नही रह गई है। अपने पुराने रहनुमाओं 
के खिलाफ आवाज उठाने का वह साहय कर नही सकता । 
राजनैतिक दृष्टि से सबसे आगे वढी हुई महान्‌ सस्या काँग्रेस के 
नेता जो पथ-प्रद्षेत कर रहे हैं, वह वर्तमान अवस्था में जनता को जैसा 
भैतृत्व मिठता चाहिए उसको अपेका कही अधिक फूक-पूककर कदम 
रखने फा है। वे जनता से सहयोग की तो माँग करते है, लेकिन उसकी 
राय जानने या दू ल-्दर्द मालूम करने को कोशिश शायद ही करते हो । 
अमेम्बछ्ली के चुनाव से पहले उन्होंने विभिन्न नरम गैर-काँग्रेसियो को 
अपनी ओर सीचने की गरज़ से अपने कार्ये-क्म को नरम बनाने की हर 
त्तरह मे कोणिश की । मन्दिर-अदेश दिछ जैसे कामो तक के सम्बन्ध में 
उन्होंने अपना दस बदल दिया था, और मदरास के महान्‌ कट्टर-पत्थियो 
तक को थान्त करने के लिए उसके सम्बन्ध में आदवासन दिये गगे थे । 
लाग-छपेट-रहित और उग्र चुनाव-कार्यकम के कही अधिक उत्साह पैदा 
किया होता, और जनता को शिश्चिन करने में उससे कही अधिक मदद 


विंग होती । अब बय्ोक़ि बँप्रेस ने पाम्रेप्टरी कार्यक्रम कौ अपना लिया 
है, इसडिए अमेम्पओ में क्रिसो वियय पर दो गिने जाने के समय क्रुछ 


न 
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नगण्य बोट पाजाने की आशा से, उसमें राजनैतिक और सामाजिक दकिया- 
नूसो के लिए और भी ज्यादा गुजाईश हो थायगी, और काँग्रेस के नेताओं 
भौर जनता के बीच खाई और भी चौड़ी हो जाग्गी । अमेम्बली में 
जोरदार भाषणों की झडी लग जायगी, और सर्वोत्तम पार्बमेण्टरी शिप्टता 
का अनुसरण किया जायया, समय-समय पर सरकार को हराया जायगा« 
जिसको कि सरकार भविचल भाव से उपेक्षा कर देगी, जैसा कि वह पहुछे 
मे करती आई है । 
पिछले कुछ बरसों में, जवकि कांग्रेस कौस्िलों का वहिप्कार 
“कर रही थी, सरकारी मुखिया छोग अक्सर हमसे कहा करते थे कि 
अस्रेम्बछी और प्रान्तीय कौसिछे जनता की असली प्रतिनिधि हैँ और 
लोकमत को प्रकट करती हैँ । छेकिन यह दिल्‍लगी की वात है, कि अब 
जब कि अमेम्वल्ली मे अधिक प्रगतिशील दर का प्रभृत्व है, सरकारी 
दृष्टिकोण बदछ गया है । जब कभी काँग्रेस को चुनाव में मिली सफलता 
का हवाला दिया जाता है, तो हमसे कहा जाता हैँ कि मतदाताओं की 
संख्या बहुत ही थोडी, तीस करोड या उसके लगभग जनता मे से, केवल 
तीस छास ही है । जिन करोडो छोगो को वोट देने का हक नही मिला 
है, सरकार के मतानुसार मे साफ तौर पर अग्रेजी सरकार के हामी है । 
इसका जवाब साफ है। हरेक वालिग व्यक्ति को मत देने का अधिकार दे 
दिया जाय, भौर तव पता छग जायगा कि इन लोगो का खयाल पया है । 
असेम्बली के चुनाव के वाद ही भारतीय शासन-सयुधारों पर ज्वॉब्ण्ड 
पार्लमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसकी चारो ओर से और 
भिन्न-भिन्न जो आलोचनायें हुई, उनमें अक्ष्मर इस वात पर जोर दिया 
गया था कि उससे भारतबाधियों के प्रति 'अविर्वा्न' और 'मन्देह' 
प्रकठ होता है । हमारी राष्ट्रीय और चामानिद्र समस्याओं पर तिदार 
करने का मुझे यह तरीका बडा विचित मालूम हुआ। हत्या गिड्सि 
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सामाज्यगदी नीति और हमारे राष्ट्रीय हिंतो में कोई महत्वपूर्ण विरोध 
नही है ? सवार यह है कि इनमें से किसकी चात रहे । स्वतन्वता 
क्या हम महज साम्राज्यवादी नीति को कायम रखने के लिए ही चाहते 
है” भालम तो यहो होता है कि व्रिटिश सरकार यही समझे हुए वी, 
क्योकि हमे सूचित कर दिया गया है कि जबतक हम ब्रिटिश-तीति के 
अनुसार क्षपना भाचरण रदखेगे और जैसा पह चाहती है, ठोक उसके 
अनुतार काम फरके स्व-शासन के लिए मपनी योग्यता प्रदर्शित करते हैं। 
सबक 'सरक्षणो' का उपयोग वहीं किया जायगा। अगर भारत में 
ब्रिटिश नीति को ही जारी रखना है, तब अपने खुद के हाथो में शापत 
की बागडोर छेने का यह स्व शोरगृूछ क्यो भच्ताया जा रहा है ? 

यह साफ जाहिर है कि ओोटाबा-पैक्ट, आर्थिक दृष्टि से इग्लैण्ड के सिवा 
हिल्दुस्तान के लिए, बहुत लाभकारी नही हुआ है ।' हिन्दुस्तान के साथ 
के ब्रिटिश व्यापार को निस्सन्‍्देह लाभ पहुँचा है,और वह पहुँचा है भारत के 
राजनीतिज्ञों और व्यवसाधियों की राय के अनुसार भारत के विस्तृत हिंतो 
के व्षिदान पर । उपनिवेशो, खासकर कनाडा और आस्ट्रेलिया के सम्बन्ध 
में स्थिति इससे उलटी है।! रुन्‍्होने ब्रिटेन के साथ वडा कडा व्यापा- 


ब्नपि 
ब्म्जे 
श्ण 
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रिक सौदा किया और उसे हाति पहुँचक” तबिकाद 
इतने पर भी, अपने उद्योग-वन्पों की वृद्धि 
साथ अण्ना व्यापार बढाने के छिए वे आद 

से छुटक्मरा पाने का हमेशा प्रयतत करते रहते 
प्रमूख राजनैतिक दर, वाने दिद्वस्त दल ज्लिके हायों 
झासत नूच आजाने की सम्मावता है, दिग्वित 
रह करने को वचनवद्ध हैं ।” शस्ट्रेलिया में भी 


ब्रिदेन की अपेक्षा कहीं अधिक उपनिवेशों के हित में रहा हैं। हरारे 
साम्राम्य का भायात सन्‌ १९३१ के २४,७०,००/९०० यीण्ड ते धढ़कर 
सन्‌ १९३३ में २४,९०,००,००० पौीण्ड हुआ घा। क्षिज्षु मिर्शत 
१७,६०,००,००० पौण्ड ते घटकर १६,३५,००,००० पौण्ठ हो गया 
घा। यह वात भी देखना हैं कि १९२९ से १९३३ के बीच सादाज्त 
को हमारा निर्यात ५०.९ फ़ो सदी घढा था, जवक्ि समग्रन्य दे हमारा 
आयात धिर्फ ३२.९ फी सदी ही घदा था। विदेशों को हमारे निर्यात 
की कमी कहीं सधिक कभी नहों हुई, किल्ु इस देझ्षों से हमारे आयात 
को कमी कहीं अधिक थी (* 

१. मेलबोर्न का एज नामक पत्र भी ओटावा-पेक्ट को पसन्द नहीं 
करता । उत्तकी राय में यह पैकद “एक मिरन्‍तर बाधा बन रहा है, और 
अब दिन-दिन छोग इसे बहत वो ग्रढनो मानते जा रहे है । (१९ 
अक्तुबर सन्‌ १९३४ के मिल्चेस्टर गालियन नामक साप्ताहिक पत्र से 
से उद्‌बृत । ) 

२- कनाडा के वर्तमान अनुदार प्रधान मन्‍्त्री श्री बैनेट तक ब्यापा- 
रिक मामलों में प्रिटिश सरकार के छिए कप्दक्प हो रहे है। चह 
क्षई योजता' (2८७ 0७४5 ) की चर्चा कर रहे है कौर उनके विचारों 
में आइचर्देजबक तबदीडी हो रहो हैं। थी ल्विदीवोव, पर स्ट्रैणड 
फिप्म और श्री जात स्ट्रेची के भयंकर प्रभाव से वे समप्टिदादी दन गये 
हैं। इसे तमाम अनृदार, उदार और इस्दोरियल शिदिल संबिस दालों को 
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खीचप्तानी के परिणामस्वरुप कुछ तरह के कपडो और सूत पर चूंगी 
यढा दी गई, जित्तपर ककाशायर के वस्त-व्यवसायियों की और से सक्षा .. 
भाराज़गी जाहिर की गई और इसे ओटावा-पैव्ट का भग कहकर उसकी 
निन्‍्दा की गई। इसीके विरोध और बदले के रूप में लूकाझायर में 
वास्ट्रेलिथिन माछ के वहिष्कार का आन्दोलन भी शुरू किया गया। 
आस्ट्रेलिया पर इस धमकी का कुछ भी ख़ास असर नही हुआ, वल्कि 
इमके खिलाफ वहाँ भी कडा रुख इह्तियार किया गया ।* 
यह स्पष्ट है कि आथिक सघर्य का कारण कनाडा और आस्ट्रेलिया 
के लोगो मे ब्रिटेन के प्रति किसी दुर्मावता का होना नही है, हाँ, 
आयदेंग्ड वादो में यह दुर्मावना प्रत्यक्ष है। सचर्य स्वार्धों के परस्पर 
विशेध के कारण होता है, और जहाँ कहीं इस किस्म के हित-विरोध हो, 
हिन्दुस्तान में सरक्षण' का उद्देश्य, यह देखना रहता है कि ब्रिटिश हित 
प्रबान रहे। 'सरक्षण' के बया नतीजे होगे, इसका एक हलक्ा-सा इशारा 
हाल में की गई भारतोय-प्रिटिक् व्यापारिक मन्धि से लग जायगा, 
जिसकी ब्िटिश्ष-पन्वेबालो को तो खबर थी, लेकिन जो भारतीय व्यव- 
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इत्त चात का सकेत और चेतावनो समझनतों चाहिए कि ते इस कित्स के 
विज्ञार रखना या ऐसे विचार रखनेवालों का साथ छोड दें, नहीं हो वे 
ख़ुद ही उन भयरर पिद्धान्तों के समयंक बन छायगे। (उपर्युक्त नोट 
हिफ चुदने के बाद मुना कि कनाडा में भी किंग के नेतृत्व में लिबरल 
पार्टी ने चुनाव में गहरी विजय प्राप्त करही हैं, ओर शासन-सृत्र क्षय 
उसीके हाथ में आपगपे है ।) न्‍ 


३. मेसबोर्न के एज! सामझ पत्र ने छिक्षा था कि लकाशायरवाले 
अगर अपने धप्ताधित बह्प्कार फो बन्द न करें हो मास्ट्रेलिया को 
सकाशायर के रहे-सदे व्यापार का भो प्रचद बहिव्कार फरना ही चाहिए। 
अदिचक दुटता के मास हमें लकायायर को जवाब देना होगा 3 


(६ नवध्यर १६३४ दे साणारिक 'तैंज्चेम्टर गाजियन' से उद्वृत । ) 
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सायियों और उद्योग-घन्वेबालो से छिपाकर की गई थी, और उनके 
विरोध करते रहने और असेम्बली के रह कर देने पर भी सरकार ने 
अपनी ज़िद से उसे कायम रक्खा । ऐसे सरक्षणो की तो बडी जबरदस्त 
कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफरोका में है, जिससे कि इन उपनि- 
वेशो के छोग न केवल व्यापारिक मामछे मे ही, वरन साम्राज्य-रक्षा और 
उसकी अविच्छन्नता के महत्त्वपूर्ण विषयों में भी मनमाता रास्ता अख्ति- 
यार न करके ।( 

कहा गया है कि साम्राज्य का अयये है कर्ज, और सरक्षणों का 
निर्माण इसीलिए किया ग्रया हैं कि शाही लेनदार अपने सब विशिष्ट 
स्वार्थो और शक्तियों को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए अपने अभागे 
* कर्जंदार पर अपना जबरदस्त काबू रख सके । एक विचित्र दलील, जो 
अक्सर सरकार की तरफ से दुहराई जाती है, यह है कि गाँधीजी और 
का्रेस ने ऐसे सरक्षणो के विचार को स्वीकार कर लिया है, क्योकि 
सन्‌ १९३१ के दिल्ली के गाधी-अविन समझौते में भारत के हिन में 
'सर्रक्षण' की वात स्वीकार की जा चुकी है । 

ओटावा-पैक्ट और वाणिज्य-व्यवत्ताय-सम्बन्धी सरक्षण फिर भी छोटी 

१. दक्षिण अफरीका-स्घ के रक्षा-सचिव श्री ओ० पौरो ने कहा था 
कि सघ साम्राज्य-रक्षा की किसी भी आस थ जना में भाग नहों लेगा, 
न किसी बाहरी युद्ध में हो सहयोग करेगा, फिर भछे हो ब्रिटेन उस युद्ध 
में गामिल क्यो न हो । “अगर सरकार अविचारपूर्वक दक्षिण अफरीका 
को दूसरे वाहरी युद्धों में भाग लेने के लिए मज्जबूर करे, तो बहुत बडे 
पैमाने में अशान्ति फेल जायगी, मुमकिन हूँ कि गहु-युद्ध छिड जाय । 
इसलिए वह साम्राज्य-रक्षा की किसी आम योजना में भाग नहों लेगी ।” 
(क्ेपटाउन से ५ फरवरी १९३५ को भेजा हुआ रूटर का सवाद) प्रधान 
सचिव जनरल हट ज्ोग ने इस वक्तव्य की पुष्टि की है, और बताया हैं 
कि वह यूनियन सरकार की नोति को ज़ाहिर करता है 
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चाते है ।! जो वही अधिक महत्त्व की वात है, वह तो है. वे वीसियो 
सुविवाये, विनका रद्देश हिन्दुस्तानियों पर अपने हरेक महत्त्वपूर्ण राज- 
सैतिक और व्यथिक प्रभु को, जिसने कि भूतकाछ और वर्तमान में 
उन्हें इस देय के शोषण में सहायता दी है, स्थायी वना देना हैं । जवेतक 
ये सुच्चियें और 'सरक्षण' चने हुए है, तवतक किंसी भी दिशा में 
वास्तविक उन्नति हो सकना गैरमुमकित है, और तवदीली के लिए, किसी 
किस्म के दैध प्रयत्न के लिए कोई जगह ही नही छोडो गई है। ऐसा 
हरेक प्रवत्त 'सरक्षणों की लगी दीवारों के साथ टकरायगा' और यह 
पिन-दिन साफ होता जायंगा कि केवल वैध मार्ण से हो काम नहीं 
चलेगा । राजनैतिक सुधार की दृष्टि से यह प्रस्तावित शासन-योजना 
और इसका भीमकाय सघ एक वाहियात चीज़ है, और सामाजिक और 
आधिक दृष्टि से तो यह और भी बदतर है। समाजवाद का रास्ता तो 
जान-पूझकर रोक दिया गया है। ऊपरी तौर से बहुत-कुछ जवाबदेही 
भी (छेकित वह भी अधिकतर 'सुरक्षित' श्रेणियों को हो) सौंप दी गई 
है, लेकिन वास्तविक महत्त्व की कोई शक्तियाँ--कुछ कर-धर सकते के 
साधन नही दिये गये हे। बिना किसी उत्तरदायित्व के सारी श्रवित 
इग्हैण्ड अपने हाथो में रक्से हुए है! निरकुशता के नगेपन को हकने के 
लिए कोई झोती चादर तक नहीं है। हरेक आदमी जानता है कि इस 
समय की सबसे चड़ी आवश्यकता यह है कि विधान पूरी तरह से लबीला 
और प्राट्य-भक्तियुक्त हो जिस्ते कि बढ़ तेज़ी से बदछती रहतेवाली 

१ साइन का 'हकनोमिस्ट! 
5 नए शा 
धर लकाशायर का आ ब भूछ विवातियों को हम सही दर 


लिए मजबूर 
इसका सबने अधिक ज्वसन्त जोर नया बशहरव है। 3330242 
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अवस्था के अनुकूल हो सके । निर्णय जल्दी होना चाहिए, और हाथ में 
उन निर्णयों को अमल में छाने की शक्ति, भी होनी चाहिए। इतने पर 
भी, इसमें शक है कि पालंमेण्टरी श्रजातत्त्र, भी जैसा कि आजकल 
पश्चिम के कुछ देशो में चल रहा है, आधुनिक विहव के सुचार-सचालन 
के लिए अवश्यक परिवर्तन कर सकने में सफल हो सकेगा या नही, लेकिन 
वह प्रदन हमारे यहाँ नही उठता, क्योकि हमारी गति हयकडियो और 
वेंडियो से जान-वूझकर रोक दी गई है, और हमारे दरवाज़े वन्द करके 
ताछे छगा दिये गये है | हमे ऐसी मोटर देदी गई है, जिसमें सव जगह 
रोकने के लिए ब्रेक तो काफी रूगे हुए हे, लेकिन उसे चलानेवाला एजिन 
नदारद है। माशेल-छाँ--फौजी कानून ही जिनका आधार है, ऐसे 
लोगो का बनाया हुआ यह शासन-विधान है । शस्त्रवल में विश्वास रखने 
वाले के लिए मार्शल-लॉ--फौजी कानून--ही उसका असलो सहारा है, 
उसके लिए उसके छोडने का अर्थ हैं अपना सर्वनाश | 

इस्लेण्ड के इस तोहफ से हिन्दुस्तान को किस हृदतक आज़ादी मिली 
है, इसका पता इसी बात से चल सकता है कि नरम-से-नरम और राज- 
नैतिक दृष्टि से अत्यन्त पिछडे हुए दलछो तक ने इसे प्रगति-विरोधी वताकर 
इसकी तीत्न निन्‍दा की है। सरकार के पुराने और कट्टर हिमायतियों को 
भी इसकी आलोचना करनी पडी हे, छेकिन उन्होने की है अपने उसी सदा 
के खुशामदी ढग के साथ । दूसरे छोगो ने उम्ररूप से विरोध किया है । 

नरम बलवालो का जो यह अठल विश्वास था कि भगवान ने 
हिन्दुस्तान को अग्रेज़्ो के मातहत करने में अपार वुद्धिमानी से काम 
लिया है, शास्न-विधान की इन घाराओ ने उनके लिए उसपर उतना 
हो डटा रहना मुब्किल कर दिया है । उन्होने तीव्र आलोचना की, ठेकिन 
असलियत की अवहेलना करके और नुच्दर शब्दों और लुभावने हाव-भावों 
से, उसमें इसी वात पर सबसे जधिक ज़ोर दिया कि रिपोर्ट भौर बिल, 
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दोना में, 'डोमीनियन स्टेट्रम' (औपनिवेश्षिक स्वराज) शब्द गायत्र हे । 
इस मम्बन्ध में, उनकी तरफ से, वढा वाबैल्ा मचा था और अब वंधोकि 
सर सैमुअल होर ने इप विपय में एक वक्‍व्य प्रकाशित कर दिया है, 
बहुत हृदतक उसमे उनके आत्म-सम्मान की रक्षा हो जायगी। सम्भव है, 
ओऔपनिवेशिक स्वराज अज्ञात भविष्य के गर्भ में वास करनेवाली एक झूठो 
छायामात्र होगी--एक असम्मव से भी असम्भव जगह, जहाँ हम कमी 
पहुँच नही सकेगे। हाँ, उसके सपने देख सकते हे और उसकी अनेक 
सुन्दरताओं का ओजमय वर्णन कर सकते हे । क्षायद ब्रिटिश पालंमेण्ट के 
प्रति मन में पैदा हुए सन्देहो से परेश्ञान होकर सर तेजवहादुर सप्रू ते 
अब सम्रादू की शरण छी है| क्योकि वह एक अत्यन्त सुयोग्य और कुशल 
कानूनदा है उन्होंने एक नया ही वैधानिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है! 
वह कहते हे--'प्रिटिश पालंमेण्ट और ब्रिटिश जनता भारत के लिए 
कुछ करे या न॒करे, इन दोनो के ऊपर सम्राट हे जो कि भारतीय प्रजा 
का सदा हिंतचिन्तन मौर शान्ति और समृद्धि की आकाक्षा किया करते 
हे ।”* यह ऐसा सुलव सिद्धान्त है, जो हमें शासन-विधान, कानून और 
राजनैतिक औौर सामाजिक ऋ्रन्तियों की झश्नटो में पढने से बचाता है । 
लेकिन यह कहना भी ठीक नही होगा कि नरम दलवालो ने झासन- 
विधान का विरोध कम कर दिया है । उनमें से अधिकाश ने यह विखकुल 
स्पष्ट कर दिया है कि वे मौजूदा हालतो को, बुरी होते पर भी, पसन्द 


करते है, वनिस्त्रत उम बिन-मागे तोहफे के जो कि हिन्दुस्तान के सर पर 
जबरदस्ती लादा जा रहा है। लेकिन इस बात को कहते रहने के सिवा, 


खुद उनके मिद्धान्त उन्हे आगे चढ़कर कुछ करने से रोकते है, और यह 
कहा जा सकता हू कि दे उत्त बातो पर ज़ौर देते रहेगे। एक पुरानी 


१ छल्ननक की, २९ जनवरों १९३५ को रईः में 
0३६ एक आंच थे। एक सार्वजनिक सभा में 


हि 
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कहावत, वत्तेमान समय के अनुकूल त्तबदीकू कर दी जाने पर, उनके 
मोटो का अच्छा काम दे सकती है और वह है--/'अगर एक वार 
कामयाबी न मिले, तो फिर चिल्छाओ ! 
लिवरल नेतओ भौर कितने ही दूसरे छोगों ने, जिनमे कि कुछ 
काग्रेसवाले भी शामिल है, इस्हैण्ड मे मज़दूर-दल को विजय और 
मजदूर सरकार की स्थापना पर कुछ आशा वाँध रवख्ती है। निस्सन्देह 
कोई वजह नही है कि हिन्दुस्तान ब्रिटेत के प्रगतिशीरू दलो के सहयोग 
से आगे बढ़ते का प्रयत्न क्यो न करें, अथवा मजदूर सरकार के आयमन 
से काम क्यो न उठावे | लेकिन इस्लेण्ड के भाग्यचकर के परिवर्त्तन पर 
ही बिलकुल निर्भर रहना न तो सम्मान की वात है, न राष्ट्रीय गौरव 
के ही किसी तरह अनुकूल है। और यह कोई अच्छी बुद्धिमानी की बात 
भी नहीं हूँ । प्रिटिश मज़दूर दल से हम इतनी ज्यादा आशा क्यो रक्‍कें ? 
हम अभी दो बार मजदुर दल की सरकार देख चुके है, और उसके समय 
हिन्दुस्तान को जो तोहफे मिले हे, उन्हे हम भुल नही सकते । श्री रेमजे 
भेकडानल्ड भले ही मज़दूर-दछ से अछग हो गये हो, छेकिन उनके पुराने 
साथियों में भी कोई ज्यादा परिवत्तंत हुआ दिखाई नहीं देता। सन्‌ 
१९३० के अक्तूबर में साउथपोर्ट में होनेवाली मज़दूर दछ-कास्फेन्स में 
में श्री वी० के० कृष्ण मेनन ने यह प्रस्ताव रखा था--- इस कास्फ्रेन्स 
का यह विश्वास हैं कि यह वहुत-ही ज़रूरी है कि हिन्दुस्तान में पूर्ण 
स्वराज की स्थापना के लिए स्व॒भाग्य-निर्णय का सिद्धान्त तुरन्त कार्य 
में परिणत किया जाय ।” श्री आर्थर हेण्डर्तव ने इस प्रस्ताव को वापस 


१. “पुएए 88०” (ट्राई अगेन) अर्थान्‌ फिर प्रयत्न फरो, यह अंग्रेती 
को फहावत हैँ, छिन्तु लेखक का व्यग हैं कि इनके लिए द्राई के बदले 
कराई फरके ५.9 ४४०7” आर्यात्‌ “फिर चिल्लाओ की कहाबत अधिक 

सौजूं है। --अनु० 
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छे हेने के लिए बडा जोर विया और कार्यकारिणी की ओर से अपनी 
स्ववाख-िर्णय की नीति को भारत के छिए उपयोग में छाते का आरंवा- 
53 दने भे साफ इन्कार कर दिया । उन्होंने कहा--- हम यह बात बहुत 
ही साफ तौर से बता चुके हे कि सम्भव हुआ तो हम हिन्दुतान के सब 
सए्ठायो से सलाह करेगे। इस बात से सबका समाधान हो जाता 
द्ाहिए ।” लेकिन छोगो का यह सन्तोप इस तथ्य को सामने रखने से 
सायद बम हो जायगा कि पिछछी मज़दूर सरकार और राष्ट्रीय प्रकार 
वी भी यही उद्घोषित नीति थी, गिसका परिणाम था राठण्ड टेवेल 
वार्नप, व्वाइट-पेपर, जॉइन्ट पा्मेण्टटी कमिटी की रिपोर्ट और या 
इण्टिया-एक्ट । हे | 
यह बिलकुल स्पष्ट है कि साम्राज्य की नीति के मामलो में इग्लैप्ड 
के अनुदार और मज़दूर-दछ में बहुत कम फर है। यह सच है कि सर्व- 
साधारण मज़हूए-वरगं ही अधिक आगे बढ हुआ है, छेकिन' अपने बनुदार 
नेताओं पर उसवा अमर बहुत ही कम है। यह हो सकता है कि मज़दूर 
के उप्र विचारवाले शष्तिमम्पत हो जायें, क्योकि आजकछ परिस्थितियाँ 
बंटी तैजी बदल रही है, छेलिन वया विायत के नीति-परिवर्तन के 
एटाजार में हमारी राष्ट्रीय और सामाजिक प्रगतियाँ अपना प्रवाह बंदर 
है और सो जायें ? 
हारे देश ये किउर३ दड बारे व्रिटिल मजदूर दस पर जिस तरह 
मंरोगा हियें बडे है, बंदागा एप अजीज पहदू है। अगर, इसी फरक से, 
मर मंजर दर हाय | सवार वा थद् चाय और इस्टैए०्ट में अपने समाज- 
गरी पार म वी का; मे परियय गे आड़े, तो हिलुग्तान में और 


पते 7 बेस्ट हर दर परम कस्ले चर उसपर कया प्रमिक्रिया होगी 
इनमे 2 पिता "भंग सशपद्धित 


रृद्धि हे कट्टर पुराधयावीडरी। ये 
#प/रश इ४ ३ हम 


4 7 शविक वरियाता की पसर्द न करते भौर 
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भारत में उनके प्रचिह्ठित किये जाने से डरेगे। यहाँतक उम्भव हो सकता 
है कि अगर सामाजिक क्रान्ति ब्रिटित-सम्बन्ध का छक्षण हो जाय तो 
शायद इन लोगो की ब्रिटिष्-मव्ति समाप्त ही हो जाय। उस दशा में 
यह मुमकिन हो सकता हू कि मुपे जैसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्वतन्यता और 
प्विटेन से सम्बन्ध-बिछेद के हामी है, अपने विचार बदछ दे और समाजवादी 
ब्रिदेव के साथ मिकट सम्बन्ध रखना पसन्द करने छूगें। निस्नन्देह हमसे 
किसीको भी ब्रिटिण जनता के साथ सहयोग करने में कोई आपत्ति नहीं 
है, यह उनका साम्राज्यवाद है, जिसके कि हम विरोधी है, साम्राज्यवाद 
को एक बारगी उन्होने घता बताई नही कि सहयोग का मार्ग युठ जागगा। 
उस समय नरम दलवालो वया होगा ? शायद वे नई व्यवस्था को, ईप्वर 
की अगाध बुद्धि का दूसरा सझेत समसकर, स्वीवार कर छेगे! 
गौलमेयकान्फरेन्स की फार्रवाई और संघ धासन के दिपान का एक 
सास नतीजा है देक्षी नरेशों को मेंदान में बहुत जाये झा देता । उसे 
और उनकी 'स्वतन्तना के धनि प्रदशित कट्टर अनुद्रपन्दिंयों गी शु्े- 
मिलता ने उनमें एक नया जोश भर दिया है। इससे परदे पी उरी 
दमा महरुव नहीं दिया गया था। पर उसवी मश” नहीं भी ४ थे 
विडिश रेमिलश्ट फे बोद गाष ये री परयोहार पर, सिर अनेए 
देसी नोतसी के थी भान्मरयर शत स्वशार भी साझरी रोग 
पृष्दे घा। एस भीररी मास में दा हजों सियी रएही दी, थो क्पार 
खाद जाप दी ४शरई शगी थो। घार ही बपिकाण मिधलर प्र 


३ 5 > 
दा ८प एप में “पर दिये (५ हें नमक, इरश इटगुगश “ंन्कत) 


डे 


| 


१००८ मेरी कहानी 


मेंने शगरतीय राजनैतिक क्षेत्रों की बाहरी घटनाओ को समझने को 
कोशिश की है, लेकिन मै अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सब बातें कोई 
अमसदी महत्त्व की नही हैं । और इन सबकी तह में रहनेवाली भारत की 
स्थिति का सवाल मुझे परेशान कर रहा है । असलियत यह है. कि हर 
ताह मी स्वनत्रता का दमन हो रहा है, सव जगह घोर कष्ट और निराशा 
फँगे हुई है, सरुभावना दूपित की जारही है, और अनेक प्रकार को हौन 
वृनियों को प्रोत्माहन मिल रहा हैं । बहुत बड़ी सल्या में छोग जेलो में 
पढ़ें वा अमूल्य यौवन नष्ट कर रहे हैं और बरसों से अपने” जिगर का 
उन पी रहे है ।१ उनके परिवार, मित्र और सम्बन्धी और इज़ारो दुसरे 
छोगो मे कदुता बढती जारही है और मगी-पाश्वविकता के सामने अपनो 

१ होम भेम्वर सर हेरो हेग ने २३ जुलाई १९३४ फो बडी घारान्सभा 
में जेलो और स्पेशल केम्पो में बन्द नक्षरबन्दों की सटया इस प्रकार रत- 
हाई थी --धगाल में १५०० और १६०० के चीच, देवलो में ५००, कुल 
२००० मौर २१०० के बोच । यह संत्या तो नक्षरबन्दों की हैं; जिन पर 
न तो भुझुदमा चलाया गया न सजा दो गई। इसमें दूसरे राजनंतिक 
फ्रंदी ज्ञाभिल नहीं है। जिन लोगो फो ससा दी गई है, आमतौर पर 
उतरी सदा दहुत अधिक है। एमोशिएडेड प्रेस के १७ दिसस्वर (१९३४) 
फकयनानुमार फलरुता फे हाठ के एक मामले में हाईकोर्ट ने बिना छाइ- 
स्ेन्‍्स हृषियार और फाग्तुम रफपने के अपराध में ९ वर्ष को कही एँद 
फी सडा दी थी | अनियुष्त के पाम एक रिवाल्थर भौर छ कारतूत 
मिफले थे । 

इकी दिनो (१५६५ पे विठडे पणयाड़े में) नागरिक स्वतन्त्रता का 
सस्ट्रण करने धासे कई कानूनों को मियाद और बड़ा दी गईं। इनमें से 
मूल्य विमिर मो अमेष्डमेंट एरड--भारे हिन्दुत्तान में सामू कर दिया 
गण है । हक र कक रे दृश्रा दिया था; छेक्न बाद में 

/गद ने भाते विश्द्रा।०कार मे इगे पं 
मे भ हैँहे ही वानु। गनामे गये है| 33७000७25७ 


_>काक... 
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जलाल्‍छत और बेजसी को कुत्सित-भावना ने उन्हे घेर लिया है । साधारण 
समय में भी अनेक सस्याये गैरकानूनी करार दे दी गई है और 'सक्रट 
काल के अधिकार! (इमजेस्सी पावर) और 'शान्ति रक्षा-विधानों 
(ट्रेबिवलिटी एक्ट्स) सरकारी शस्त्रागार में करीव-करीव स्थायीरूप से 
शामिल कर छिये गये हें । स्वाधीनता पर प्रतिवन्ध छगाने के अपवाद 
दिन-दिन साधारण नियम से बनते जारहे है। वहुप्तत्यक पुस्तके भौर 
पत्रिकायें या तो जब्त की जारही है या सी कस्टम्स एक्ट” के मातहत 
उनकी प्रव्ेशबदी की जा रही है और 'मयकर' साहित्य रखने के अपराध 
में रुम्बी-लम्बी सजाये दी जाती है । किसी राजनैतिक या आर्थिक प्रदन 
पर निर्मीक सम्मति देना अथवा रूप की वत्तमान सामाजिक या सास्क्ष- 
तिक स्थिति की प्रशसात्मक रिपोर्ट सेसर की प्रवकू सापसन्‍्दी का शिकार 
होती हे। 'भाइने रिव्यू' को बगारू सरकार की ओर से महज इसी बात 
पर चेतावनी दे दी गई है कि उसने श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर का झूस- 
सम्बन्धी लेख छापा था, वह लेख जो उन्होने स्वय रूस जाकर आमने के वाद 
लिखा था । भारत के उपमत्री इस पर पार्लमेंट में फरमाते है कि --“उस 
लेख में, भारत में ब्रिटिश राज्य की नियामतों का विक्ृतरूप दिखाया 
गया था” इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई को गई थी ।९ इन नियमतो 
के निर्णायक सेन्सर महोदय होते हैं, और हम उनके विरुद्ध मत नही रख 
सकते या जाहिर नहीं कर सकते । डब्छिन कौ सोसाइटो ऑफ फ्रेन्डसू 
के नाम भेजे गये श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सक्षिप्स बब्तव्य के प्रकाशन 
तक पर आपत्ति को गई थी । केवल मास्कृतिक विषयों में रुचि रझूने, 

और जात-वूझ्कर अपने को राजनीति से अठग रखनेवाले और न केवल 

हिन्दुस्तान वल्कि समस्त ससार में सम्मानित और विख्यात श्री रवीद्ध 

जैसे सन्त कवि तक को जब इस तरह दबाया जाता है, तव विचारे अस- 

१. १२ नव॒स्वर १९३५४ 
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हाय जन-साधारण का तो कहना ही क्या ? सरकार मे आतक का जो 
वातावरण बना रखा है वह तो दमन के इन वास्तविक नमूनों से भी 
कही ज्यादा वदतर है । निष्पक्ष पत्र-सज्चालत ऐसी परिस्थिति में अस- 
स्मव है, * न इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति या मौजूदा समस्याओं का 
ही ठीक ठीक अध्ययन हो सकता हैं। सुधार, उत्तरदायी शासन और 


ऐसी ही बातो को पक 22 के लिए यह एक बडा विचित्र वाताव- 
रण बनाया गया है । 


हरेक समझदार आदमी जानता है कि ससार इस समय एक विचार 
कात्ति के मध्य में है, और हमेशा मौजूदा परिस्थितियों के प्रति, अत्पष्ट 
या स्पष्ट रूप से अनुभूत घोर असन्तोष फँछ रहा है। हमारे देखते-ही- 
देखते वढें भहत्त्व के परिवत्तेन हो रहे है, और भविष्य, चाहे उसका रूप 
बुछ ही हो, बहुत दुर नही है--बह कोई ऐसी दूर की चीज़ नही है, जो 
मस्तिष्क में निरी ब्ास्त्रीय विक्चस्पी पैदा करता हो। यह एक ऐसी 
घस्तु है, जिसका प्रत्येक व्यक्ति के हित अथवा अहित से सम्बन्ध होगा, 
इसलिए निदचय ही अत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि आज जो विभिन्न 
शवितियाँ काम कर रही है उन्हे वह समझे कौर अपना कत्तेग्य-पथ निश्चित 
करे, पुरानी दुनिया छत्म होने जारही है और एक नये ससार का 
निर्माण द्वोरहा हैं । किसी समस्या का जवाब ढूँढ़ने के लिए यह जरूरी 

१. ४ सित्तम्थर १९३५ को अस्लेस्वली में 


प्रयोग के सम्बन्ध में एक सरकारी बक्‍्तस्य 
“गया था कि सन १९३० के याद ५१४ 


हिल्दुत्तान में प्रेस-एक्ट के 
दिया गया था। उसमें बताया 


ऊ व्यवस्या न कर सके; 
-घाकी के १६६ पन्नों ने जमानत बेदी, जो हे 
रकम ची ॥ ३५ १२,८५३ रुपये की 
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है कि पहले यह जान लिया जाय कि वह है क्या। निस्सन्देह समस्या का 
समझना उतना ही महत्त्व रखता है, जितना कि उसका हल निकालना। 
अफसोस है कि हमारे राजनीतिज्ञ दुनिया की समस्याओं से आदचर्य- 
जनक रूप से नावाकिफ है, या उनके प्रति उदासीन है । सम्भवत यह 
अज्ञान अधिकांश सरकारी अफसरो तक वढा हुआ है, क्योकि सिविल- 
सर्विस वाछे बडे मे से और सनन्‍्तोष के साथ अपने ही छोटे-से सकुचित 
दायरे में रहता पसन्द करते है । केवल सर्वोच्च अधिकारियों को ही इन 
समस्याओं पर विचार करना पड़ता है । ब्रिटिश सरकार को तो अवश्य 
ही लिखी हुईं घटनाओ का ध्यान रखना पडता है और उन्हीके अनुसार 
अपनी नीति निर्धारित करनी पडती है। यह दुनिया जानती है कि ब्रिटिश 
वैदेशिक नीति पर हिन्दुस्तान के आधिपत्य भौर उसकी रक्षा का बहुत 
बडा प्रभाव रहता हैं। भला कितने भारतीय राजनीतिजन यह विचारने 
की तकलीफ गवारा करते हूँ कि जापान के साम्राज्यवाद, था रूस के 
सोवियट-सघ की बढती हुई ताकत, या स्थागकियाग में होनेवाले प्रिटिश- 
रुूस-जापानी पड्यन्त्र अथवा भध्य-एशिया या अफगानिस्तान था फारस 
की घटनाओ का हिन्दुस्तान की राजनैतिक समस्या के साथ अत्यन्त गहरा 
सम्बन्ध है ? मध्य-एशिया की स्थिति का प्रत्यक्ष परिणाम कदमीर पर 
पडता है, इसलिए वह ब्रिटिश सरकार की साधारण और रक्षण-नीति 
का आधारस्तम्भ वन गई हैं । 
किन्तु इससे भी अधिक महत्त्व के हैँ वे जाथिक परिवर्तन, जो 
आज सारे नततार में हो रहे हैं। हमें जान छेना चाहिए फ़ि उन्नीमदी 
तदी का तौरूतरीका गुडर चुका है और चर्तमान आवश्यकताये इसके 
जरिये पूरी नही की जा मरती | वकीओे का नज्जीरे दे-देकर शुरू करने 
फा तरीका, हिरुुस्तान में धतना बचिद प्रभलित है, जो कब, जद हरि 
पहाँ नहीरे नही रही है. बुछ प्ाम का नहीं रहा । बैदय/टी को गेंद 
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की पटरी पर रखकर उसे रेलगाही नहीं कद्दा जा सता । इसको 
ना अमलठी समझकर छोड देना होगा, और इसका स्थान दूसरे को देना 
होगा। रूस के सिवा भो 'नवीन-योजनाओं' और महात्‌ परिवत्तनों को 
चर्चा हो रही है । सत्र प्रफार से पूजीवादी प्रणाली को कायम रखने 
और मजबून करने की दिल्ली इच्छा से प्रेसोडेण्ट रुजवेल्ट ने अत्यन्त 
साहमसपूर्वक ऐसी योजनायें प्रचछित की है, जिसमे अमेरिका का सारा 
जीवन ही वदरू सकता है। उसने “अत्यधिक विश्विप्ट अधिकार-प्राप्त 
वर्ग को उसाड़ फेंकने और पद्रदलित निम्न वर्ग को सक्रिय रूप से उच्तत 
बनाने की” घोषणा की है । वह सफल हो या न हो, यह वात दूसरी है, 
ढेकिन उस व्यक्ति का साहस और अपने देश को पुरानी लीक से वाहर 
खीच निकाछने की उत्की महत्त्वकाक्षा अवर्णनीय है । अपनी नीति बदलने 
या अपनी भूछो को स्वीकार करने में भी वह नही हिचकिचाता | इग्हैण्ड 
में श्रो लॉयड जाज अपना 'त्यू डोल' (नई योजना) छेकर सामने आये है । 
डम भारत में भी अनेक नई योजनाये चाहते हे। यह पुरानी धारणा कि 
“जो कुछ जानने योग्य है, वह सब जान छिया गया है, और जो कुछ करने 
योग्य है, वह सव कुछ किया जा चुका हैं” एक भयकर बेवकूफी है। 
हमें वहुत-सी समस्याओं का सामना करना है और वह हमें बहादुरी 
के साथ करना चाहिए | क्या आज की सामाजिक और बायिक प्रणाली 
को जिन्दा रहने का कोई अधिकार है जब कि वह जन-साधथारण की 
अवस्था को अधिकतर उच्चत्त करने में असमथे है ? दया कोई दूसरी 
प्रणाली इस प्रकार व्यापक प्रगति का आवदवासन देती है ? केवल राज- 
चैठिक परिवर्तन से किस हद तक क्ान्तिकारी प्रगति हो सकती 
है? अगर किसी भप्रमुल्त मावइयक परिवर्तन के रास्ते में स्थापित 
स्वार्थवाले वाघक्र हो तो व्या यह वृद्धिमानी और नैतिकता होगी कि 
जन-समृद की दु लन्दरिद्रता को कोमत पर उनको कायम रखने का 
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प्रयत्त किया जाय २ अवध्य हो उद्देश्य स्थापित स्वार्थों को आधात 
पहुँचाना नही है, वरन उनको दूसरे लोगो पर आधार करने से रोकना 
है । यदि इन स्थापित स्वार्थों से समझौता हो सकना मुमकिन हो सकता 
हो, तो वह कर लेना अत्यन्त वाअछनीय होगा | छोग भछे ही इसके 
भलाई-बुराई के सम्बन्ध में मतभेद रवखें, लेकिन समझौते की सामाजिक 
उपयोगिता में बहत कम सन्देह होगा | साफ है कि यह समझौता इस 
प्रकार नहीं हो सकता कि एक नया स्थापित स्वार्थ कायम करके दुसरे 
स्थापित हित को हटाया जाय। जब कभी भी मुमकिन और ज़रूरी हो, 
समझौते के लिए उपयुक्त मुआवजा दिया जा सकता है, क्योकि झगड़े 
से अधिक हामि होने की सम्भावना है। मगर, अफसोस है, कि सारा 
इतिहास यह बताता है कि स्थापित हितवाले ऐसे समझौते स्व्रीकार नही 
करते | वे वर्ग, जो कि समाज के प्रमुल॒ अग नही रह गये हे, काफी 
विवेकशून्य होते है । वे सव कुछ या न कुछ के लिए अपने प्राणो की 
वाज़ी छगा देते है और इस तरह अपना अन्त कर जेते है । 
उब्ती आदि के सम्बन्ध में बहुत-सी 'असम्बद्ध चर्चा' (जैसाकि 
काप्रेस कार्य-समिति ने अपने एक प्रस्ताव में कहा था) हो रही हैं । 
लेकिन जब्ती--मुस्तकिल और निरन्तर जब्ती, तो मौजूदा प्रणाली का 
आधार है, और इसरा अन्त करने के लिए ही सामाजिक ऋान्ति को 
बात कही जा रही है। हर रोज भज़दूरो के गा पमीने की कमाई 
जब्त की जा रही है, और इस हृदनक लगान और मालगुज़ारी वटाकर 
कि किसान उसके कदा करने में उसमर्थ हो जायें, उसकी जोत जब्द 
फरली जाती है। पहले कुछ व्यक्तियों ने सार्दजनिक भूमि पर क्ब्जा 
फर लिया कौर उससे बडो-बड़ो ज़मीदारियाँ बनाठो, इम तरह भू- 
स्थामी किसान भी उस्चार फेक गये । मार्नंश यह कि जननी ही मौजूदा 
प्रणाली या आधार है घही उसका प्राप है । 
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बराको कुछ हृततक सुधारने के लिए समात्र कुछ सामयिक्र उपाय 
काम भ नाता है, जो स्वय ही जब्ती के रुपक है, जैसे भारी टेकस, 
विरासत-कर, कर्ज से छूटकारा दिलाने का कानून, मुद्ना्वृद्धि मादि । 
हाल ही में हमने राष्ट्री को अपरिमित कर्ण की अदायगी से इन्कार 
उरते देखा है, केवल रूस का सोवियट संघ ही नहीं, वरन अग्रणी 
पूँजीपति राष्ट्र तक इन्कार कर गये है । सबसे अधिक उज्ज्वल उदाहरण 
विटिश् सरकार का हैं, जिसने सयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कर्ण अदा 
करने से इन्कार कर दिया है--छुद अग्रेज़ों द्वारा हिन्दुस्तान के सामने 
ससा गया एक भयकर उदाहरण |! छेकिन इन सब जब्तियों से और 
कर्ज़ों को इस तरह रद्द कर देने से, सिर्फ कुछ हृद तक ही मदद मिलती 
है, आधारभूत कारणो से छूटकारा नहीं मिलता | नये निर्माण के छिए 
तो जड पर कुटराघात करना होगा । 
मौजूदा हालत बदलने का उपाय निश्चित करते समय हमे भौतिक 
और आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता का अन्दाज़ा करना होगा। 
बहुत मकुचित दृष्टि बनाये रक्षते से हमारा काम चछ नहीं सकता--- 
हमें दृरदर्शी बनना होगा। हमें देसदा होगा कि इस परिवर्तन से, भौतिक 
और आध्यात्मिक दृष्टियो से मनृष्य को सुख-समृद्धि की वृद्धि में कहाँतक 
सहायता मिलेगी । छेकिन हमें इस बात का भी सदा ध्यान रखना होगा 
कि मीजूदा व्यवस्था फो न थदखकर, हमारे निराणमय और कुत्सित भुख- 
भरी और गरीपी और अध्यात्मिक तथा नैतिक-पतन के गहन भार सहित 
उसे ज्योनताल्यों चलने रहने देने के लिए, हमें कितनी जबरदस्त कीमत 
चुगनी पदती है। इमेशा बहनेताडी प्रजय की बाढ़ की तरह वर्तमान 
लआविह प्यवग्वा अगधित भानव प्राणियों झूपातार कुचलनी हुई तबाही 
मो और दिये जा रही / । हम इस शेठअलयकारी बाढ़ शो रोक नही 
मंत्रो रा रपम से (5 होगे बाल्दों में पानी उस्रीच-नकरीक्त> इस 


तर 
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प्राणियों को बचा नहीं सकते। बाँध बनवाने होगे, नहरे निकालनी 
होगी, जल की नाशक शक्ति को बदलना और मनृष्य को भलाई के 
लिए उसका प्रयोग करना होगा । 
यह साफ है कि समाजवाद जो महान्‌ परिवतेन छाना चाहता है, 
वह कुछ कानूनो के सहसा पास कर छेने मात्र से नहीं हो सकता। 
लेकिन और आगे वढने और इमारत की नीव रखते के लिए कानून 
बनाने की मूल सत्ता का हाथ में होना ज़रूरी है। अगर समाजवादी 
समाज का भहान्‌ निर्माण फरना है, तव तो वह न तो भाग्य के भरोसे 
पर छोड़ा जा सकता है, न एक-एककर, जितना कुछ बनाया गया है 
उसे तोड़ने का अवसर देते हुए, काम करने से वह पूरा हो सकता है। 
इस तरह प्रमुख रकावटो को हठाना होगा। हमारा उद्देश्य किसी को 
वज्चित करना नहीं, वरन सम्पन्न करना है, वत्तेमान दरिद्रता को 
सम्पन्नता में चदल देना है। लेकिन ऐसा करने के लिए रास्ते में से सब 
रुफावटो और स्वार्थों को, जोकि समाज को पीछे रखना चाहते हे, ज़रूर 
ही हटाना होगा । भौर जो रास्ता हम अधघ्तियार कर रहे है, वह सिर्फ इस 
प्रध्य पर निर्भर नही हैं कि हम क्या पसन्द करते है या क्या पसन्द नही 
करने, अयवा न केवल संद्धान्तिक न्याय पर ही, वरन इस वात पर निर्भर 
होगा कि वह जाथिफ दृष्ठि में ठीक हो, उन्नति की तरफ ले जा सबसे 
योग्य ही और जिससे ज्यादा-मेजज्पादा जनन्‍ममाज का फत्याण हो सके । 
हितों अथया स्वार्थों या सप्ष लअनिवाय है। कोई वोच का राश्ता 
गए। है। हमे से एरेक को अपना रास्ता चुनना होगा। लेकिन चुनने 
में पहने रमें उसे जादना होगा, सममना हीगा। समाजबाद यो नाव्‌- 
कागमय ऊपरी में गाम भटों चनेगा। उससे साथ-साथ प्रायो औौर 
जी में दुष्ट आफेदना सविदेश फोर शतितपात् सक््सीरी विवेचन भी 


सेक्ष झा ए पश्चिम में दो एस ताए पा राशिप्य बट्लायत दे मौदूद 
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है, लेकित भारत में उसका भयकर अभाव है, और वहुत-स्ती अच्छी- 
अच्छी किताबों का यहाँ आना रोक दिया यया है | छेकित विदेशों को 
पुस्तकों का पढ़ता ही काफी नहीं है। अगर भारत में समाजवाद का 
निर्माण होता है, तो वह भारतोय अवस्थाओं के आधार पर ही होगा 
भर इसके लिए उनका वारीकी से अध्ययन होना आवेदबक है। हमें 
इसे लिए ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत है, जो गहरे अध्ययन के बाद 
एक सर्वागीण योजना तैयार कर सके | वदकिस्मती से हमारे विशेषज्ञ 
अधिकांश में सरकारी नौकरियों में या अद्धं सरकारी यूनोवर्सिटियों में 
फेंसे हुए है, और वे इस दशा में आगे बढने का साहस नही कर सकते । 
समाजवाद की स्थापना करने के लिए केवछ वौद्धिक वातावरण 
ही काफी नहीं हैं । दूसरो शक्तियाँ भी आवश्यक हूँ। छेकित में यह 
पर महसूस करता हूं कि विना उस आधार के किसी हालत में भी 
हम विषय का मर्म नहीं समझ सकते, और न कोई जोरदार हलूचछ 
ही पैदा कर सकते है। इस क्षण तो खेनी की समस्या हिन्दुस्तान की 
सबसे अधिक महत्त्व की समस्या है, और शायद भविष्य में भो ऐसी ही 
रहे किन्तु भौद्योगिक समस्या भी कम महत्त्व की नही है और. वह बढती 
ही जा रही है। हमारा लक्ष्य क्या है--कृपिअबान राष्ट्र या उद्योग: 
प्रधान राष्ट्र ? मवश्य हो, मृस्यत तो हमें कृपि-प्रधान ही रहना होगा 
लेकिन उद्योग की ओर भी भागे बढ़ा जा सकता है, और में समझता 
हूँ, बवब्य बढ़ना चाहिए । 
हमारे उद्योग-बन्धो के माहिक छोग अपने विचारो में आरचरयंजनक 
रुप से पिछड़े हुए है, ने आधुनिक दुनिया के 'अपस्टू-डेट' पजीपति भी 
नहीं है। साधारण छोग इतने निदन है कि वे उनको पक्का ग्राहक नहीं 
मानते, और मजदूरी की वृद्धि और काम के घप्टो की कमी करने को 
किसी भी मांग का ने जबरदस्त विरोध करते है । इन्हों दिनों कपड़े की 
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पिफ्ो में काम का समय दस घष्टे से घटाकर नौ घण्टे कर दिया गया 
हैं। इस एर अहमदाबाद के मिल मालिकों हे मजदूरों की--फुटकरिये 
भरदूरी तक की मजदूरी घटा दी है। इसतरह काम के घण्दो की कमी का 
यर्ध हुआ वेचारे मज़दूर की मामदनी की कमी और उसके जीवन के रहन- 
पहन का और भी नीता स्टेप्डई । छेकित रेशनलाइजेशन (अर्थात्‌ औद्योगिक 
एकीकरण) ? मजदूर की उचित मजदूरी बढ़ाये दिता ही, उसपर काम 
का भार और उसकी थकान वढाता हुआ, तैज़ी से बढता जा रहा है। 
सेव उद्योगवादियों का दृष्टिकोण उन्नीसवी सदी के शुरू ज़माते कान्सा 
है। जव मौका आता है, वे अनाप-शाप लाभ उठाते है, भौर मजदूर 
वेसे-का-बैसा बना रहता है; लेकिन अगर कोई आफत आजाती है, तो 
भालिक लोग यह शिकायत फरने छात्ते है कि मजदूरी घटाये बिना वाम 
नही चछ सकता । उनको सरकार की तो मदद ही है, हमारे मध्यम-धरेणी 
के राजनोतिज्ञो की सहानुभूति भी आमतौर पर उन्ही की ओर है। इतने 
पर भी अहमदाबाद में सूत्ती मिलो के मजइरों की अवस््या कही अधिक 
अच्छी है चनिर्व्त दस्बई या दूसरी जगह के । आमतौर पर सभी सूती 
मिल मजदूरों की हाकत वगारू के जूट मिलो के और कोयले की खानो 
के भजदूरों से अच्छी है। छोटे-छोटे, अमगठित उद्योग-घन्धों के मजदूर 
औद्योगिक परिमाण में सबसे नीचे दर्ज के है) कपड़े और जूट के करोड- 
हि मालिकों के गगनचुस्‍्ती प्रमादों और विछामी-जोवन रौर गान-घीकत 
की अगर अध-नगे मझदूरों के रहने की काल-कोबरियों ने तुलना की 
जाय तो उनसे गहरी शिक्षा मिछ सफती है। लेशिन हम उस हल्वर को 
रशाभारिक मान छत है कौर उससे दिसी प्रगार विधेनिंत था प्रभार 
हुए बिना उसकी उपेक्षा ऋर देते है । 

१० उल्तादकों, मजदूरों आदि ऐ सहयोग मे उयोग शी बहु धृस्दश्या 
जिलपें उत्तर मोर विजय पार अनुपात पायम रहताहै। +“श7॒० 
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स्ुस्तान के मजदूर-वर्ग की हालत इतनी ख़राब है, छेकिन आधिक 
रृष्टि मे पह रिसानन्समुदाय की हालत से कही अच्छी है। किसान 
सप्थय पो एक लाभ ज़रूर है, वह यह कि वह खुली हवा में रहता है 
पी गन्दी वचस्तियों के पतित जीवन से बच जाता है। छेकिन उसकी 
शत इतमी गिर गई है कि, वह अक्सर अपने स्वच्छ वायुम्ण्डल वाछि 
व +; भो, गाँधीजी के शब्दों मे, गोबर का ढेर बना डालता हैं। उसमे 
मई सेंग या मित्र सामाजिक हित का काम करने की भावना ही नही 
हरी । उसके लिए उसवी मिन्‍्दा करना आसान है, झेकित वह वेचारा 
न भी तो क्या, जवकि जीवन खुद ही इसके छिए एक अत्यन्त कद 
धोर लगातार व्यक्तिगत सधर्ष का विषय बने गया है. और हरएंक 
आर्मी उस पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाये सडा हैं ? किस तरह 
बढ़ अपनी फिर्शमी पिता रहा हैं, यही अत्यन्त आइचर्य की वात है । देखा 
गया है हि सन्‌ १९२८-२९ में पजाय ऊे ठेठ किसान की औसत आमदनी 
नौ थाना थी। लिन १९३०-३१ में वह गिर फर तौन पैसे प्रति व्यक्ति 
गेंगई | पआय थे दिगान गुलतप्राल, द्िहार औौर बंगाल के किसानों 
ही फोधा वही अधिए खुशहाए माने जाने है । युवाप्रान्त के कुछ पूर्वी 
दिखा (गोरगपुर परेरा) में, गन्दी आने से पटुले समृद्धि के दिलों मे 
प्रतदरी पी आना शेर थी मारउनप्रस था झामोश्नतति से स्थानीय प्रयत्नों 
द्वार प्रग परे धर छा०ह को * प्रा जरी वी आई वरता ग्रेचारे विमान 
कर पररी सेबी जय रखा हाना है । 
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सा मालूम होता है। आगामी वर्षो में भारत क्या रुख अध्तियार करेगा ? 
समाजवाद और फेसिज्म इस युग की प्रवान वृत्तियाँ माछूम होती है, 
और मध्यममार्ग हवा दिशमिक-्यकीन समुदाय झुप्त होते जारहें है। 
सर माऊकम हेली ने मविष्यवाणी की थी कि हिल्दुस्तान राष्ट्रीय-समाज- 
याद को ग्रहण करेगा जो एक प्रकार का फेंसिज्म ही है। निकट भविष्य 
के लिहाज से दो शायद उतका कहना ठीक ही है। देश के नवयुवक 
और युवतियों में फेसिस्ट भावना साफ अकट है-“खासकर वेगार्त में 
और किसी हद तक दूसरे प्रान्तो में भी, और काँग्रेस में भी उसकी 
झलक आने रूगी है। फेंसिज्म का सम्बन्ध उम्र रूप की हिंसा से होने के 
कारण काँग्रेस के वडेबूढे, जिन्‍होंने अहिसा का ब्रत छे खा है, स्वभावतत 
ही उससे डरते हे । लेकिन फेपिज्म का, कार्पोरेट स्टेट का, महे कथित 
तात्विक आधार कि व्यक्तिगत सम्पत्ति कायम रहे और स्थापित स्वार्षो 
का सोप न होकर राज्य का उनपर वियन्त्रण रहे, शायद उन्हें पसन्द 
आजायगा | शुरू में ही देखने पर यह वो बडा सुन्दर दग भालूम होता 
है, जिमसे कि पुरावा तरीका बना भी रहें और नया भी भा्दूत ह्दो। 
रोटी खा भी छो और उसे बनाये भी रखो, ये दोनों बाते एकसताय मुम- 
किन भी है या नही, यह बात दूसरी है। 

फेसिज्म को अगर सचमुच प्रोत्साहन मिला तो वह मिलेगा मध्यम- 
श्रेणी के नवयुवकों से । बत्तुत इस समय हिन्दुखाल में जो हलियास 
है वह मध्यम-थेणी का ही भाग है, मजदूर या किसात-वर्ग का उतना 
नही, हालांकि कल-वारखानो के मजदूर-बर्ग में इसकी भवतता ढधिक 
है। यह राष्ट्रवादी मध्यम-्रेणी प्रॉमिम् बिनातो वे. प्रचार के रिए, 
उपयुक्त छेत्र है। फ्िन्दु जबतक विदेशी मर्कार वनी हुई है, पूरर के 
हैंग का फेंसि]्म महोँ नहीं चल सोगा। भारतीय फमिसग्म मारी 


इ्यतस्पता या अदग्य ही हामी होगा, भौर टुलिए द्विंदिंग साम्यर्द- 
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बांदिता पे वह अपने को मित्य ने सकेगा। इसे जन-साधारण से सहायता 
केती पहेंगी । यदि व्रिश्-सत्ता सर्वथा उठ जाय तो फैमिज्म बडी तेज़ी मे 
बढ़ेगा, द्प्रोति मध्यमश्ेंगी के उच्पवर्ग तया स्थापित स्वायों से इसे 
सहायता अवश्य मिलेगी। 

केफिन प्रिटिश सत्ता के शीक्ष उठ जाने की सम्भायता नहीं है, भौर 
इस बौच सरकार के उम्र दमन के बाद भी समागवादी भौर कम्यूनिस्ट 
वियासे का भी ज़ोरो से प्रचार हो रहा है। भारत में कम्पूनिस्ट पार्टी 
(साम्यवादी सस्‍्या) गैर कानूनी करार दे दी गई है, और साम्यवादी 
शब्द का इतना ऊचीछा बर्थ रूगाया जाता है कि उससे सहानुभूति रखने 


वाले और वहे-चढ़े प्रोग्रामवाके मज़दुर सधो तक को शामिक्त कर लिया 
जाता है। 


फ़ेसिज्म और साम्यवाद, इन दोनों में से मेरी सहानुभूति बिलकुल 
साम्यवाद की ओर है। इस पुस्तक के इन्ही पृष्ठो से मालूम हो जायगा कि 
में साम्यवादी होने से बहुत दूर हूँ । मेरे सस्कार क्षायद एक हद तक अब 
भी उन्नीसवी सदी के हैं और मानववाद' की उदार-परम्परा का मुझ पर 
इतना ज्यादा प्रभाव पडा है कि में उससे बिलकुल वचकर निकल नहीं 
सकता । यह मव्यमवर्गीय सस्कार मेरे साथ लगे रहते ह और इपलिए 
स्वेमाव से ही वहुत-से साम्यवादी मित्रो की खिजलाहुट के कारण बने 
हुए हैं। कट्टरता को में मापसन्द करता हूँ, और काल माव्स के लेख या 
भौर किसी दूमरी पुस्तक को ईश्वरीय वावय समझता, जिसको कि 

१६ मानव॒वाद ( प्रत्व४॥७॥ ) वहू विचारधारा अथवा कार्य-पढ़ति 
है जिसमें अधिक देवों अथवा धामिक दृष्टिकोण से देखने की अपेक्षा 
सानवहित को अपना अपना सुझ्य दृष्किकोण माना जाता है। अर्थात्‌ इस 


इस भत्त के अनुस्तार भनृष्य आणी के हिताहित पर ही सब वस्तुओं की 
उपपोगिता-अनुपयोधिता नापी जानी चाहिए । --अबु ० 
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पेहेल्ज न किया जा सके, और सैनिक अन्धानुकरण और स्वमत-विरो- 
बियो के लिलाफ जिहाद, जो कि आज के साम्यवाद के प्रधान लक्षण से 
व गये है, मुझे पत्तद नही है। 
.. यो के सिद्धान्त ( 00079 ० ए४७८) या दुमरी किन्‍्ही बातो 
में माक्स का विवेचन गलत हो सकता है, में उसका निर्णय करने के लिए 
संयुक्त नही हूं, फिर भी में समझता हैँ कि समाज-विज्ञान मे उसकी 
रक असाधारण और अत्यन्त गहन गति थी और प्रत्यक्ष में इसका कारण 
पी वह वैज्ञानिक शैली जो उसने अस्तियार की धी। अगर इस शैली के 
भनृार पूर्वे इतिहास या वत्तेमान घटनाओ का अध्ययन किया जाय तो 
अन्य दिस्ली भी प्राप्त शैली की अपेक्षा चह जल्दी हो सकेगा, और यही 
कारण है कि आधुनिक जगत्‌ में होतेवाले परिवत्तंनोंका जो आालोच- 
पाश्मक और शिक्षाप्रद विवेचन हो रहा है, वह माक्स-मतानुयायी छेखको 
की और से ही हो रहा है। मह कहना आसान है कि मास ने, मध्यम- 
वेगे में होनेवाली ऋान्तिकारी भावनाओं की जागृति, जो जाज इतनी 
मैयक्ष है, भौर ऐसी ही कुछ दूसरे प्रवुत्तियों को उपेक्षा की अथवा 
उनका महत्व आँका है। छेकिन माक्सदाद की सबसे वडी विशेषता जो 
मुज्े मालूम होती है, वह है उत्तमें कट्टरता फा अभाव होता, निश्चित 
दृष्टिकोण पर आग्रह रखना और उत्तको भ्रियाश्ोलता । यह दृष्टिकोण 
हमें अपने समय के समाज-सगठन फो समझने में सहायता कर सर्ता है 
और काम करने का तरौका और दाधाओं पते बचने वा उपाय वत्ता 
सफ्ता है । 

हेकिन पार्ये दा यह त्तरोका भी स्थायी अयबा मे ददटा झा सदेने 
पारा नदी है, दह्कि उसे स्थिति के ब्लूरूद बनाया शा सकता है | सम- 
से कम “पिन पर बढ़ी राय थी और उसने धदणती हुई परिम्पियों के 
झख्ागर वाम बरके दशिमलाएदंग इसे सादित कौ गर दिया । बह 
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हफणत कद्ठा है कि “किसी खास अवसर की वास्तविक परिस्थिति का, 
विकास की एक विशेष सीमा तक पहुंच जाने पर, विस्तृत रूप से विचार 
लिये दिता किसी संघर्ष के निदिचत साधनों के प्रदन पर हाँ, या ना 
कहदेना माक्स-पद्धति का विलकुल उल्लघन फरना है ।” उससे फिर कहा 
है--दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है, परिस्थितियों से हमे शिक्षा 
ढैनी होगे।” 

इस विस्तृत और व्यापक दृष्टिकोण के कारण ही एक सच्चा सम- 
ज्दार साम्यवादी उ्यक्तित, एक हद तक सामाजिक जीवन की सशीव 
भावना जगाता है। राजनीति उसके लिए तात्कालिक हामि-लाम का 
लेजा या अधेरे मे ट्टोलने की श्रीज़ नही रह जाती । जिन आदर्शों और 
लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वह प्रयत्न करता है, वे उसके लिए परिश्रम 
भीर उसके प्रसन्नतापूर्वेक किये हुए वलिदान को सार्थक और सफल बनाते 
है। वह समझता है कि वह उस महातु सेना का एक अग है जो मनुष्य- 
जाति फा भाग्य ौर उत्तका भविष्य रचने के छिए भागे वढ़ रही है, 
भर इतिहास के माय कदम-व-कदप चलने! को उसमें बुद्धि है। 

धायद अधिकाँम कम्थूनिस्ट इन सब बातो को नहीं समझते । शायद 
खेनित ही ऐसा घत्म था जो जीवन की इस सजीव भावगा को पूरी तरह 
समझता था, जिसने कि उसके प्रयत्नो को इतना कारगर बनाया फिर भी, 
पु हद तर, हरेक कम्पूनिस्ट, जो उसके आन्दोलन के तत्त्व को समझ 
गत्रा हूँ, उन बालों को जानता है । 

अततमे यम्यूनिस्टो के साथ सत्र के साथ पेश जासकता चहुत 
मुश्पिल है, उन्होंने दूसरी को चिदाने देने का अजीब दंग अल्लियार कर 
डिप्न हूँ । छेतिन ये भी बरी नरह सताये हुए आदमी है, और रूम के 
सोडिडकलय के बाहर, उन्हें जनतितनी कडिनाइयो का भुकाब्रिठा करना 
पद है। नेने इससे महानू साहम कौर बिन को भक्ति को हमेशा 
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पराहा है। करोडो अभागो की तरह दे भी अनेक प्रकार से वहुत मुसी- 
वेतें उठते है, छेकिन किसी कूर और सर्वशक्तिसम्पन्न भाग्य में अन्ध-अद्धा 
रेडकर नही। मर्दों की तरह वे मुसीवतों का सामता करते है, और उनके 
इस मुसीचत वरदाइत करने में एक करण गौरव रहता है । 

रुस के समाजवादी प्रयोगो की सफलता-असफलता का मारव्द के 
सिद्धान्तो पर कोई जाहिरा असर नही पडता । यह हो सकता है, हालाँकि 
इसकी अधिक सम्भावना नहीं है, कि प्रतिरूछ परिस्थितियों या राप्टर- 
शक्तियों का इकट्ठा हो जाना उत प्रयोगो को तहस-नहस कर डाछे। लेकिन 
उस महान्‌ सामाजिक उथलू-पुथल का महत्त्व फिर भी वना ही रहेगा। वहाँ 
अधिकत्तर जो-कुछ भी हुआ, उसके प्रति मेरी स्वाभाविक अरुचि होते हुए 
भी में यह समझता हूँ कि वह उसार के लिए ज्यादा-से-ज्यादा आया का 
सदेश देता है । मुझे रूस का पूरा ज्ञान नही है, और ने में अपने आपको 
उसके कार्यो का उपयुक्त निर्णायक ही समझता हूँ । मेरा अन्देया तो यह 
हैं कि अत्यधिक हिंसा और दमन का वातावरण उसके पीछे कही ऐसी 
भयंकर छीक न छोड जाय, जिससे उनका पीछा छुडाना मुष्किठ होजाय | 
छेकिन सबसे वडी चात जो रूस के वततमान भौग्य-विणत्तानीं के पक्ष में 
कही जा सकती है, वह यह हैं कि वे छोग अपनी भूलों से शिक्षा अ्रहण 
करने मे नही हिचकते । वे अपना कदम पीछे के सझसे है, और क्रिर 
नये सिरे से शुरू कर सकते है। अपने आदर्ग को वे हमे हपते सामने 
रखते है । फम्पूनिस्द इृष्टरनेशनल--अन्तर्य द्वीय छाम्पयारी साध-दाथ 
दूसरे देशो में उठाई गई उनकी प्रयतियाँ नित्तान्त कसरत झगी है, :४ 
शद तो वैसी प्रगतियाँ घटते-घरते कम-लैनम रट गा 7 ॥ 


के 
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उसमे बढ़कर सम्प्रदायवाद वा करना हैं। साम्प्रदायिकता की दृष्टि से 
हिन्दुस्तान एक गहरे अत्वकार में है। प्रभावशाली छोग निकम्मी वातो, 
साजियों मौर ह्थकण्डो के पौलाने में यहाँ अपनी शक्ति वरवाद कर रहे 
है और इनमें एक-इसरे को मात देने की कोशिश कर रहे है । उनमें से 
ब्िस्‍्ले हो ऐसे होगे जो दुनिया को ऊँदाः उठाने और अविक उज्ज्वल 
बनाने के प्रयल में दिश्चस्पो रखते हो। लेकिन शायद यह तो एक 
अस्यावी हालत है, जो कि शोष्र ही मिट जायगी। 

कम-मे-कम काँप्रस इस साम्प्रदायिक अन्यकार से ज्यादातर दूर ही 
है, ऐविन उसका दृष्टिकोण निम्न वुर्जुआ-जैसा है, और इसके, तथा हूसरी 
समस्याओ के लिए जो उपाय वह सोचती है, वे भी निम्न दुर्जुआई ढंग 
बेनसे ही है। मगर इस ढंग से उसका सफल हो सकता मुमकिन नहीं 
मादूम होता । वह आज इस निम्न मध्यम-श्ेणी की प्रतिनिधि है, क्योकि 
परम समय इसीफ़ी आवाज बुलन्द है और यही सबसे अधिक काम्तिकारी 
हैं। ऐगिन फ़िर नी वह इतनी ताकतवर नही है, जितनी कि वह दिखाई 
देगी है। बह दोनो ओर--एक सवरू बौर सुरक्षित और इसरी अब भी 
उमजोर टेरिन बढती हुई--दो अ्रद्दियों से दवाई जा रही है। इस समय 
उह “४पने अम्नित्व के खतरे में से गुजर रही है, भविष्य में उसका क्या 
हैं।पा, यह बह सण्ना वठिन है। जबतक चह अपने महान्‌ उद्देश, प्ट्र 
९ क्षाणाद, की प्राप्ति दो पूरा नहीं कर छेती, तबनक चह उन सुरक्षित 
प्रत्ियों की बोर जा नही सनी । लेडित इसके पहुके कि वह इसमें 
सहाणया हासि/ करे यह मुप्रविन है कि दूसरों शवितर्ण जोर पकह छे 
ओ। उसे अपनी और दशिचने दे लिए प्रभावित कर छे । था धीरे-धीरे 
परी पड रपि । 3 किन, यह रुम्मब मारूम होता है जि जबनक राप्टरोय 


है झाश्य प्रष्ा एन अथा से श्राण नही हो जाती, तबतक काँगेच एक 
मद इस्वि ॥ ॥ रची $ 
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कोई भी हिसाजनक प्रवृत्ति अनावश्यक, हानिकर और शक्ति की 
वरबादी भालूम होती है। मेरा खयाल है कि असफल और इवकी-दुवकी 
हिंसा के कुछ उदाहरण के होते हुए भी हिन्दुस्तान ने आम तौर पर इस 
प्रवृत्ति की निरथंकता को समझ लिया है । वह रास्ता हमें हिसा और 
प्रतिहिसा की निराश भूछ-भूलैयाँ मे डालते के सिवा, जिससे कि निकक 
सकता मुश्किक होगा, और कही नही ले जा सकता । 
हमसे अक्सर यह कहा जाता है कि हमको आपस में एक सूत्र में 
बेंच जाना चाहिए और सवको 'मिलकर मुकाबिला' करना चाहिए। 
श्रीमती सरोजिनी नायडू अपनी सारी काव्यमयी भावुकता के साथ इसका 
ज़ोरो से प्रचार करती हें। वह कवीयत्री है, इसलिए प्रेम और एकता 
के भहत््व पर जोर देनें का उन्हे अधिकार है। इसमें शक नही कि 
संयुक्त मृकाविला' हमेशा ही वाज्छनीय वस्तु है, बरतें कि वह मुका- 
बिका हो । इस वाक्य का विद्लेषण किया जाय तो उससे इसी नतीजें पर 
पहुँचते है कि जो कुछ चाहा जाता है वह है भिन्न-भिन्न वर्गों के चोटी के 
व्यक्तियों का पारस्परिक शर्तनामा या समझौता। ऐसे मजमूए का 
लाज़िमी नतीजा यह होगा कि अत्यत भ्रकाशील और नरम लोग लक्ष्य 
का निर्णय और पथ-अदर्शान करेगे । जैसाकि सबको पता है, उनमें से 
कुछ लोग हर तरह के आन्दोलत को नापसन्द करते हे, इसलिए नतीजा 
होगा 'सयुक्त अवरोध' अर्थात्‌ सव हूचलो का रुक जाना---'सयुकत 
सामने' के बजाय 'सयुकत पीठ दिखाने” का एक व्यापक प्रदर्शन होगा । 
अवदय ही यह कहना वेवकूफी होगी कि हम लोग दूसरो के साथ 
सहयोग या समझौता न करेगे । जीवन और राजनीति दोनों ही इतने 
गूढ है कि उनका सरलता से समझा जा सकना हमेजा मुश्किल है । 
लेनिन जैसे कट्टर आदमी तक ने कहा था कि “विना समन्तौता किये 
या सार्ग बदले आगे कुछ करना मानसिक छिछोरपन है, और फ्रान्तिकारी 


३३ 
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धर्ग को गम्भीर कार्य-कुशलता के विरुद्ध है।” समझौते छाज़िमी है, पर 
हमे उनके सम्बन्ध में बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नही है। 
हम समझौता करे या उससे इन्कार कर॑ दें, यह एक गौण बात है। 
असली बात तो यह है कि मुख्य वस्तुओ को हमेशा पहला स्थान मिलना 
चाहिए, और गौण वस्तुयें उनका स्थान कभी ते छेने पावे। अगर हम अपने 
सिद्धान्त और ध्येय पर दृढ़ हे तो स्थायी समझौते कुछ नुकसाने नहीं 
पहुँचा सकते । छेकिन खतरा यही है कि कहीं हम अपने कमज़ोर भाइयों 
की अप्रसन्नता के डर से अपने सिद्धान्तो और ध्येयो से पीछे न हट जायें। 
किसी को गुमराह करना कही ज्यादा बुरा है, वनिस्वत किसी को 
माजुष् करने के | 

में अनछित घटनाओ के सम्बन्ध में सरसरी तौर- पर और कुछ हद 
तक तात्विक दृष्टि से छिल्ल रहा हूँ और एक दूर बैठे हुए दशेक की तरह 
तटस्थ रहने की कोशिश करता हूँ । आम तौर पर यह खयाल है कि जब 
कार्य मुझे अपनी ओर चुलाता है, तब मे तमाशवीन नहीं बना रहता, 
बल्कि अक्सर मुझसे कहा गया है, कि मेरा दोप यह है कि काफी उत्ते- 
जना के बिना ही में वेबकूफी से उसमें कूद पडता हूँ। में अब क्या करूँगा, 
भऔर अपने देशबन्बुओ को क्या करने की सलाह दूंगा, यह सब निदिधत 
रूप से नही कहा जा सकता । शायद सार्वजनिक कामो में छंगे हुए व्यक्ति 
की स्वाभाविक सतर्क वृत्ति मुझे समय से पहले ही किसी वात से वचन- 
बद्ध हो जाने से रोक देती है। लेकिन अगर में सचाई के साथ कहूँ तो 
कहना होगा कि सचमुच मे कुछ नहीं जानता, न जानते की कोशिश ही है 
करता हैँ। यव में काम कर नहीं सकता, तव परेशान वयो होठें 
भहर ही में एक बहुत ह॒द तक तो परेश्ञान होता हूँ, छेकिन यह अतिचाय 
है । फम-मे-फम जबनक से जेल में हें, तवतक तो, मे त्त्काल-निर्णय की 
मप्म्पाओं के चपरुर में फेंमने से बचने की कोशिका करता हूँ । 
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जेंल में रहते हुए सब हलचल से दूर रहना पडता है। यहाँ मनुष्य 
* को घटनाओं का शिकार होकर रहना पडता है, कार्य का विषय बनकर 
नही, भविष्य में कुछ होने की जाशा में रह-रहकर इन्तज़ार करना पडता 
हैं। में हिन्दुस्तान और सारी दुनिया की राजनैतिक और सामाजिक 
समस्याओं पर छिख रहा हूँ, छेकिन जेल की अपनी इस छोटी-सी दुनिया 
को, जोकि एक भरसे से मेरा घर वन गई है, इस सबसे क्‍या नाता ? 
कंदियों की एक ही बात में खास वडी दिलचस्पी रहती है, भौर वह है 
उनकी अपनी रिहाई की तारीख का खयाल । 
सैनी जेल में और यहाँ अलमोडा में भी वहुत-से कैदी मेरे पास 
जुगली' के बारे मे पूछने को आया करते थे। पहले तो मै समक्ष ही नही 
सका कि यह “'जुगली' क्या चीज़ है, लेकिन वाद को मुझे खयाल आया कि 
वह जुदिली है। वे वादशाह्‌ जाज॑ की सिलवर जुबिली मनाई जाने की 
अफवाहो की ओर निर्देश करते थे, केकिन उसे समझते न थे। पिछले 
उदाहरणो के कारण उनके लिए उसका एक ही अर्थ था--कुछ छोगो की 
जेल से मुक्ति या सका में काफी कमी । इसछिए हरेक कैदी, जौर खास 
कर रूम्बी अवधिवाछे कैदी, आगे आनेवाली 'जुगली” के बारे में बड़े 
उत्सुक थे। उनके लिए शासन-सुधार-विधान, पार्ंभेण्ट के कानून मौर 
समाजवाद और कम्पूनिज्म की वनिस्वतत यह “जुगली” कही ज्यादा महत्त्व 


की चीज़ थी । 


उपसंहार 
हमें कर्म करने का आदेद है, किन्तु यह हमारे हाथ को बात नहीं 
कि हम भपने कार्यों फो सफल घना सके । 
तालमुद 
मैं अपनी कहानी की समाप्ति पर पहुँच गया हूँ । अपनी जीवल-बोत्रा 
का, अधिकतर अपने से ताल्छक रक्ननेवाछा, यह विवरण, जैसा कुंछ भी यह 
है, अल्मोडा जिला जेल के अपने विवास के आज दिन--१४ फरवरी 
१९३५--सक का है । तीन महीते पहुले आज के ही दिन मैंने इस णेल 
में अपनी पेतालीसवी वर्षग्राठ मनाई थी, और में यार करता हूँ कि 
अभी मुझे और भी कई बरस जीना है। कभी-कभी उम्र और भ्रकाने 
का ख़याल मुझपर छा जाता है, केकिन फिर में अपने को उत्साह कौर 
चैतन्य से भरपूर महसूस करने रूगता हूँ | मेरा शरीर काफी गठीछा है 
और मेरे दिमाग में सदमो को पार कर जाने की क्षमता है, इसलिए मे 
समझता हूँ कि मै अमी काफ़ी बरसे तक जिन्दा रहूँगा, वशतें कि कोई 
अधिटिन घटना न घट जाय । ठेकिन इसके पहुछे कि भ्रविष्य के सम्बन्ध 
में कुछ लिल्ता जाम उत्तका उपभोग कर लिया जाना ज़रूरी है) 
भरे यह साहसिक काम शायद वहुत उत्तेजना पैदा करनेवाले नहीं 
रहे हैं, कई बरसो के जेल-निवास को साहसिक कार्य का माम नहीं दिया 
जा सकता और न वे किसी तरह अद्गतीम ही हुए हे, क्योकि इत बरसों 
को मेंने, उनके संत उतार-चढाव सहित, अपने हज़ारों देश-भाइयों और 
बहनी के साथ बताया है, और इसलिए जुदी-बुदी भावनाओं, और हरपे- 
पिपाद, प्रचण्ड हहुचठो और बरबस एकान्तवास का यह वर्णन, हम सबका 
मपुतत घर्णन हैं। में जन-समूह का ही एक व्यक्षित रहा हैं, उसके साथ 
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काम करता रहा हैँ, कभी उसका नेतृत्व कर उसे भागे वढाता रहा हूँ, कभी 
उससे प्रभावित होता रहा हूँ, और फिर भी, दूसरी इकाइयो की तरह दूसरों 
सै अलग जन-कोछाहुु के वीच में अपनग पृथक जीवन व्यतीत करता 
हैं। हम अक्सर भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट हुए है, और उतके अनुसार 
अपने अनेक रग्र बताये हे, लेकिन हमने जो-कुछ किया उसमें बहुत कुछ 
असलियत थी, बहुत सचाई थी, और उसने नगष्य-प्राणियों को ऊँचा 
उठा दिया, हमे अधिक सजीव बना दिया और इतना महत्त्व दे दिया जो 
कि अन्यथा हमे मिल नहीं सकता था। कभी-कभी हमे जीवन की उस 
पूर्णता को अनुभव करने का सौभाग्य मिला जो आदझों को कार्यरूप में 
परिणत करने से होती है और हमने समझ छिया कि इससे भिन्न कोई भी 
दूसरा ऐसा जीवन विताना, जिसमें इन आदझ्ों का परित्याग करके किसी 
भहान्‌ शक्ति के सामने दीनता-अघीनता ग्रहण करनी होती, अपने अस्तित्व 
को नष्ट करना होता, असन्तोष और अन्त क्लेश से भरा होता 
इन वर्षो में मुझे बहुत-से तोहफो के साथम्स्ाय एक अनमोछ तोहफा 
यह भी मिला है कि में जीवन की अधिकाधिक महत्त्व का प्रयोग समभने 
लगा हैं, जहाँ इतना सीखने को मिलता है । ऋरमोन्नति की भावना मुझमें 
हमेशा रही है, वह अब भी भुझमे है और मेरी हछचलो, उनी तरह 
पुस्तकों के पठ्न-पढठान में रुचि पैदा करती है और आाम तौर पर जीवन 


को जीने योग्य बनाती है । 

'पेरी कहानी” के लिखने में मेने हरेक छटना पर जो मनोनाव झऔौर 
विचार उठते थे, उन्हें देने का--जहाँ तक सम्भव हो सत्ता था उस समर 
के अपने भाव स्पष्ट करने का प्रयत्न किया हैं। विसो दीने हैए गनोनार 
को फिर से स्मृति में लाना ऊठित हैं, नौर दाद में आरेदाली पदनाओं 7 


जे 
भलाना सरल नहीं है। इस तरह मेरे आरम्मिक दितों के पर्मन पा दिए 
विचारों फा प्रभाव जरूर पढा होगा, हेविन भैंस उट्रेधय, गागर “ने 
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ही छाम्र के लिए, अपने मासिक विक्षाम को अकित करना था । मेंने जो 
बुछ लिखा हूँ, शायद वह इस बाव का इतना वर्णन नही है, कि में क्या 
रह चुंका हैँ, जितना इस वात का कि कमी-फमी में कैसा होना चाहता 
था, था सा होने की कल्पया करता था । 
कुछ महीनों पहले ज्वर सी० पी० रामस्वामी ऐयर ने अपने एक सावें- 
जनिक भाषण में कहा था कि में जनता के भावों को प्रदर्शित नही करता, 
बल्कि जौर भी अधिक खतरनाक व्यवित, अपने आत्म-वलिदानों, आददों- 
वाद भौर आत्मविश्वास की दृढ़ता के कारण, जिसे कि उन्होंने 'बआत्म- 
सम्मोहन कहा था, हो गया हूँ। “आत्मसम्मोहन' से ग्रस्त व्यक्ति शायद 
ही अपने सम्पन्ध में निर्णय कर सकता है और किसी भी हालत में मे 
इस व्यक्तिगत मामले में सर रामस्वामी के साथ बहस-मुचाहिसे में न 
पढ़ना चाहुँगा। बहुत वरयो से हम एक-दूसरे से मिक्े नही है, छेकिन वहुत 
अर्से पहले एंक समय था जबकि हम दोनो होमरूल लोग के संयुक्त 
भन्ची थे । उसके वाद तो वहुत घटनायें घट चुकी है और रामस्वामी 
चक्‍्करदार जीनो को पार करते हुए गगनचुम्वी मीनार पर चढते-चढते 
चोटी तक जा पहुँचे, जब कि में पृथिवों पर ही, पृथिवी का साधारण 
प्राणी बना हुआ हूं । सिचा इसके कि हम दोनों एक राष्ट्रवामी है अब 
उनमे और मृझमे कोई समानता नहीं रहो है । वह अब, पिछले कुछ 
बरनो से भारत में ब्रिटिय-राज्य के जबरदस्त हामी है, भारत और उससे 
बाहर दूमरी जगह डिक्टेटरशिप के समयेक हैँ और भी एक देक्षी 
रियामन में स्वेच्छाचारिता के चमकदार आमूपण ब्लेड ह है । में समझता 
हैं, हम अधिकाँण बातो में मतभेद रखते है, छेकिन एक साधारण से 
भामठे में हम भहमत हो मकते हे। उनका यह कहना बिलकुल सच है कि 
में जनता जा प्रतिनिधि नही हैं । इस विपय में मुझे कोई श्रम नही है । 
जिस्मन्देह, कभी-क्मी में यह सोचने रूगता हैं कि दरमसल दण 
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में किसी के भी भाव को प्रदर्शित करता हैं, और में इसो नतीजे पर 
पहुँचता हूँ कि, नही, मे वैसा नही करता । यह वात दूसरी है कि बहुत-से 
लोग मेरे प्रति कृपा और मैत्रीपूर्ण भाव रखते है। में पूर्व और परिचम 
का एक अजीव-सा सम्मिश्रण--मिक्सचर--वन गया हूँ, हर जगह 
वेधौजू--अपने घर मे कही का भी नही-सा । शायद मेरे विचार और 
जीवन का मेरा रास्ता पूर्वी की अपेक्षा पडिचमी अधिक है, छेकिन 
हिन्दुस्तान जैसा कि वह अपने सब बच्चों के हृवय में रहता है, अनेक 
सप से मेरे हृदय में भी है और अन्तर के किसी अनजान कोने में, कोई 
सौ, (या सत्या कुछ भी हो) पीढियो के ब्राह्मणत्व की जातीय स्मृतियाँ 
छिपी हुईं है। में अपने पिछले सस्कार और नूतन अभिज्ञान से मुक्त हो 
नही सकता । यह दोनो मेरे अग होगये है, और जहाँ वे मुझे पूरे और 
पश्चिम दोनो मे मिलने में सहायता करते हूँ, वहाँ साथ ही, न केवल 
सार्वजनिक कार्यो में बल्कि खुद जीवन में भी एक अव्यात्मिक निरानन्दता 
का भाव पैदा करते है | पदिचम मे में विदेशी हूँ--अजनवी हूँ! में 
उसका हो नही सकता । छैकिन अपनें देश में भी मुझे कमी-कमी ऐसा 
लगता हैँ मानो में कहीका निर्वासित हूँ । 
सुदूर प्वेत सुगम्य और उनपर चढना सरल मालूम होता है, उसका 
शिखर आवाहन करता दिखाई देता है, लेकिन, ज्यो-ज्यो हम उसके 
नजदीक पहुँचते है, कठिवाइपाँ दिखाई देने छगती हे, और जैसे-जैसे 
ऊँचे चढते जाते है, चढाई ज्यादा-से-ज्यादा मालूम होने ूमती है और 
शिखर वादलो में छिपता नज़र आने छगता है | फिर भी चढाई प्रयत्न 
किये जाते योग्य है और उसका अपना एक विचित्र आवन्द और एक 
विचित्र सन्तोष है। शायद जीवन को महत्त्व देनेवाली चीज़ सघपें ही 
है, अन्तिम परिणाम इत्तना नही। अक्सर यह जानना मुश्किल होता है 
कि सही रास्ता कौन-सा है, कभी-क्रमी यह जानना ज्यादा आसान 
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होता है कि कौन-सा रास्ता सही नहीं है, और दरअसछ जिसमें कुछ 
सचाई है, उसे नशरअन्दाज्ञ कर दिया जाता है। सत्यन्त नम्नता के 
साथ में गहान्‌ सुकरात के अन्तिम शब्दों का उल्हेज़ करता पसन्द 
करूँगा । उसने कहा था--“मै नही जानता हि मृत्यु क्या चीज है-- 
वह कोई अच्छी चीज़ हो सकती है, और मुझे इसका फोई भय नहीं 
है। लेकिन में यह जानता हैं कि फिसीके उज्ज्वल भूतकाल को नष्ड 
कर देना बुरा है, इसलिए जिसके वारे में मे जानता हूँ कि बुरी है उत्तरी 
अपेक्षा जो अच्छी हो सकती है उसे में अपनाना पसन्द करता हूँ ।” 
बरसों मेने जेल में वित्ता दिये ! अकेछ़े बैठे हुए, अपने विचारों 
मे डूवे हुए, कितनी ऋतुओ को मेने एक दूसरे के पीछे आते-जाते और 
अन्त मे विस्मृति के गर्भ में लीन होते देखा है | कितने चन्द्रभाओ को 
मैंने पूर्ण विकसित और क्षीण होते देखा है और कितने पझ्लिल-मिल्ल करते 
तारामण्डल को अवाध और अनवरत गति और शान के साथ घूमते देखा 
है मेरे योवन के कितने अतीत दिवसों की यहाँ चिता-भस्म बनी हुई 
है, और कमी-कभी में इन अतीत दिवसों की प्रेतात्माओं को उठते 
हुए, अपनी दु खद स्मृतियों को साथ छाते हुए, कान के पास आकर 
यह कहते हुए सुनता हूँ “क्या यह करने योग्य था”! और इसका जवाब 
देने में मुझे कोई झिल्षक नही है। अगर अपने मौजूदा ज्ञान और अनुमव 
के साथ मुझे अपने जीवन को फिर से दृहराने का मौका मिछे, तो इसमें 
दाक नहीं कि में अपने व्यक्तिगत जीवन मे अनेक तवदीकिया करने की 
कोशिा करूँगा, जो-कुछ मे पहछे कर चुका हूँ, उसको कई तरह से 
उमत करने का प्रयत्न करुंगा, छेकिन सार्वजनिक विपयो में भेरे प्रमुख 
निर्णय ज्यो-के-त्यो बने रहेगे । निस्सन्देह, मै उन्हे बदछ नहीं सकता, 
क्योकि वे मेरी अपेक्षा कहो अधिक जबरदस्त है, और भरे कावू से बाहर 
की सत्ता ने मुझे उस मोर खीचकर उत तक पहुँचाया है । 


छुए मोर श०३३े 


६ मेसे मड़ा फो आग पूरा एप बरन हो गया, सज्जा के दो बरसों में 
नह यरस बाग गया है । इसरा पूण एफ बरस अभी बाकी है, बयोकि 
इस श्र स्थायी टिसे थे बहरेंगे, सादी यज्ञा में इस तरह दिन नहीं 
वॉटन। सलना ही मरी, पिछली अगस्त में जो ग्यारह दिन में धाहर रहा 
था, थे भो मैरी सज़ा फ्री जयपि में बढ़ा दिये गये है। झेकिन यह साल 
भी बीत जायगा और में जेल से वादर हो जाऊँगा--मंगर उसके वाद ? 
में नहीं जानता, ऐेडिन एफ ऐसा भाव उठता है कि मेरे जीवत का एक 
अध्याय समाण हो गया है, भर दूनरा आरम्म होगा । वह क्या होगा, 
महू थे स्पष्ट अनुमान नहीं कर सकता। मेरी जीवन-कंथा के--'मेरी 
पहानी' कि ये पत्ने अब समाप्त होते है । 


नी 
रच 


कुछ थार 
बेंडनवीलर, ध्वाटेस्वाल्ट 


२५ बक्तूबर, १९१५ 
पिछले मई महीने में मेरी पत्नी भुवाल्ली से यूरप इक्ताज कराने के 
लिए गईं । उसके यूरप चछे जाने से मेरा भुवाली जाना बन्द हो गया, 
पहांही सडको पर भेरा हर पखवाडे आवागमन बन्द हो गया। वह मुझे 
अब दिखाई न देती थी, और भलभोडा-जैल मेरे हिए अव पहले से भी 
ज्यादा सुनसान हो गया। 
ब्पेटा के भूफम्प की ख़बर मिली, जिसने कुछ समय के लिए दूसरी 
सब वात भूछा दी । छेकित अधिक समय के लिए नहीं, क्योकि भारत 
सरकार हमें उप्तको या उसके विचित्र तरीकों को, भूछने नही देती । 
फौरन ही मालूम हुआ कि काँग्रेस के सभापति बाबू राजेद्रप्रसाद को, 


जोकि भूकम्प सहायता का काम हिन्दुस्तान के प्राथ' किसी भी जन्म 
भनुष्य से अधिक जानते है, बवेठा जाने ओर पीडितों की सहायता करने 


१०३४ मेरी कहानी 


की इजाजत नहीं दी गई। न गाँधीजी था अन्य किसी प्रसिद्ध सार्वजनिक 
कार्ये-कर्ता को ही वहा जाने दिया। क्वेटा-भूकम्प के बारे में छेख 
लिखने के कारण कई भारतीय अखवारो की जमानतें ज़ब्त करली गईं । 
डिवर देखिए उधर सब ओर फौजी मनोवृत्ति, पुलिस-दृष्टिकोण 
दिखाई देखा था--असेम्बली, में सिविल शासन में, सीमान्त पर वर्म 
बरताये जाने मे, सबमें, इसीका वोलवाला था। ज्यादातर ऐसा मालूम 
होता था, मानो हिन्दुस्तान में अग्रे़ी सरकार हिन्दुस्तानी जनता के एक 
बढ़े प्तमुदाय से निरन्तर छडाई छड रही है । 
पुलिस एक काम की और आवद्यक गवित है, लेकिन वह छुनियां, 
जो पुलिस के सिपाहियो और उनके डडो से भरी हो, शायद रहने के 
लिए उपयुक्त स्थान न होगी। अवसर यह कहा गया है कि शक्ति का 
अनियन्त्रित प्रयोग प्रवोग-कर्त्ता को गिरा देता है, क्योकि इससे वह 
जिसके विरुद्ध इसका प्रयोग करता है उसे जल़ीऱू और हीन बना देता 
हैं। इस समय हिन्दुस्तान में ऊँची नौकरियाँ, खासकर भारतीय सिविल- 
सविसत बाली के दिन-पर-दिन बढ़ते जानेवाले नैतिक और वौद्धिक पतन 
के मिवा शायद ही कोई बात मा की दिखाई देती हो । खासतौर पर 
ऊँचे अफमरों में यह सबसे अधिक पाई जाती है, छेकिन आमतौर पर 
सभी नौकरियों में यह एक जाछ़ू फी तरह फैछी हुई है। जब कभी किसी 
ऊँगे प्र पर नये आदमी की नियुक्ति का समय आता है, हव निदिचित- 
रूप में बही आदमी पत्न्द क्या जाता है, जो इस नई भनोबृत्ति का 
सदर अच्छा परिचायक होता है । 
गत ४ सिनम्बर को एड्ाएक में अछमोडा-जेल से छोड दिया गया, 
गरोएि यह समाचार मिला था कि सेसे पत्नी की हालात नाजुक हो गई 
९ । सशसस्यास्ट (जता) के चेडनवीलर स्थान पर उसका इलाज हो 
“हा था। मुझे यहा गया हि मेरी सज़ा मूल्तदी करदी गई है, और 
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में अपनी रिहाई के साढे पाच महीने पहले छोड दिया गया। में फौरन 
हवाई जहाज से यूरप को रवाना हुआ । 

यूरप इस समय हर तरह से अजान्त है, युद्ध और उपद्रवो की 
गाणकायें और जाधिक सकट के वादल क्षितिज पर हमेणा हो मँडराते 
रहते है, अवीसीनिया पर घावे हो रहे ह॑ भौर वहाँ की जनता पर बम- 
वर्षा की जा रही हैँ । अनेक साम्राज्यवादी सत्ताये आपस में टकरा रही 
है और एक-दूसरे के लिए खतरनाक वनी हुई है, और अपने अधीन 
जनता पर निर्देय अत्याचार करनेवाला, उसपर वम वरसानेवाला इग्लेड, 
साम्राज्यवादी सत्ताओ का सिरमौर इस्लैण्ड, शान्ति और राप्ट्रसघ की 
दुह्मइयाँ दे रहा है। लेकिन यहाँ इस व्डेक फारेस्ट' में जान्ति भौर 
निस्तव्धता का राज्य है, यहाँतक कि जमेनी का प्रसिद्ध चिन्ह स्वस्तिक 
भी नज़र नहीं भाता। में देख रहा हें कि उपत्यका से कोहरा उठकर 
फ्रास के सुद्दुर सीमान्त को छिपाता हुआ विखनेवाले भू-प्रदेश को ढक 
रहा है और मे हैरत में हूँ कि उस पार क्या हू ? 


प्रिशिप्--क 


[ ३६ जनवरी १९३०, पूर्ण ज्वाधीनता-दिवत, फा प्रतिज्ञानपत्र ] 

हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राप्ट्री फी भाति अपना बह जन्म- 
सिद्ध अधिकार मानते है कि हम स्यतन्‍्त ह्लोकर रहे, अपनी मेहनत का 
फुछ हम खुद भोगे और हमे जीवन-निर्वाद के हिए क्षायश्य नुविधाये 
मिले जिससे हगे भी विकास का पूरा-पूरा भौफ़ा मिले । हम यहू भी 
भानते है कि अगर कोई सरकार ये अधिडार छीन लेती है कौर भजा को 
सताती है तो प्रशा को उस सरकार के बंदल देने या मिटा देने का भी 
हक है। हिन्दुस्तान की अग्रेजी सरकार ने हिन्दुस्तानियों की म्वतत्नता 
का ही अपहरण नही किया है, वल्फि उसका आधार भी गरीबो के जत- 
शोपण पर है और उसने आ्िक, राजनैतिक, सास्क्ृतिक और आध्या- 
त्मिक दृष्टि से हिन्दुस्तान का नाश कर दिया है। इसलिए हमारा विश्वास 
है कि हिन्दुस्तान को अग्रेंजों से सम्बन्ध-विच्छेद करके पूर्ण स्वराज्य या 
मुकम्मिल आज़ादी प्राप्त कर छेनी चाहिए । 

“भारत को आधिक वरवादी हो चुकी है। जनता की आमदनी को 
देखते हुए उससे वेह्विताव कर वसूछ किया जाता है! हमारी औसत 
देनिक जाय सात पैसे है और हमसे जो भारी कर हिये जाते है. उनका 
२० फी सदी किसानो से छगान के रूप में और ३ फी सदी गरीबो से 
नम्रकन्कर के रूप में बसूल किया जाता है । 

“हाथ-कताई आदि ग्राम-उद्योग नष्ट कर विये गये है । इससे साल 
..में कम-से-कम चार महीने किसान छोग बेकार रहते है। हाथ की कारी- 

गरी नष्ट होजाने से उनकी वृद्धि भी मद होगई और जो उद्योग इस 
कार नष्ट कर दिये गये है 


गये हैं उतकी जगह दूसरे देशो की भाति कोई लये 
उद्योग जारी भी नही किये गये है । 


हि 
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“चुंगी और सिक्के की व्यवस्था इस प्रकार की गई हैं कि उससे 
किसानो का भर और भी बढ गया । हमारे देश में बाहर का साछू 
अधिकत्तर भग्नेज़ी कारखानों से जाता है। चुगी के महसूल में अग्रेज़ी 
भाछ के साथ साफतौर पर पक्षपात होता है। इसकी आय का उपयोग 
गरीबो का वोजझा हल्का करने में नही, बल्कि एक अत्यन्त अपव्ययी शासन 
को कायम रखने में किया जाता है । विनिमय की दर भी ऐसे मनमाने 
तरीके से निदिचत की गई है कि जिससे देश का करोडो रुपया बाहर 
चला जाता है । 

“राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान का दर्जा जितना भग्नेज्ो के ज़माने 
में घटा है उतना पहछे कभी नही घटा था। किसी भी सुधार-योजना 
से जनता के हाथ में असली राजनैतिक सत्ता नही आई । हमारे बढे-से- 
बड़े आदमो को विदेशी सत्ता के सामने सिर झुकाना पढता है। अपनी 
राय भाज़ादी से जाहिर करने और आजादी से मिलने-जुलने के हमारे 
हक छीन लिये गये है और हमारे बहुत-से देशवासी निर्वासित कर दिये 
गये है। हमारी सारी शासन की प्रतिभा मारी गई है और सर्व-साधारण 
को गाँवो के छोटे-छोटे ओहदो और मुशीगीरी से सन्‍्तोष करना पडता है। 

“संस्कृति के लिहाज़ से दिक्षा-पणाली ने हमारी जड़ ही काट दी 
और हमे जो ताल़ीम दी जाती हैं उससे हम अपनी गूलामी की जजीरो 
को ही प्यार करने लगे है । 

“आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारे हथियार जबरदस्ती छीनकर हमे 
नामदें बना दिया गया। विदेशी सेना हमारी छाती पर सदा मौजद 
रहती है। उसने हमारी मुकाबिले की भावना को बडी बुरी तरह से 
कुचल दिया है। उसने हमारे दिल्लो में यह वात विठा दी है कि हम न 
अपना घर सस्हाछ सकते है और न विदेशों हमछो से देश की रक्षा कर 
सकते है । इतना ही नही, चोर, डाकू और बदमाजो के हमलो से भी हम 
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मपने वाल-वन्चो और जाने-माल को नही बचा सकते । जिस शासन ने 
हमारे देश व। इस तरह सर्वनाज्ञ किया है, उसके अधीन रहता हमारी 
रा मे सनुष्य कौर ईइवर दोनो के प्रति जुर है । किन्तु हम यह भी 
मानते हैँ कि हमे हिंसा के हरा स्वतन्नता नही मिलेगी। इसलिए हम 
ब्विटिग सरकार से यया-सभव स्वेच्छा-पूरवेंक किसी भी प्रकार का सहयोग 
न्त करने की तैयारी करेगे और सबविनय अवज्ञा जौर करबवन्दी तक के 
साज सजायेगें। हमारा पक्का विश्वास है कि अगर हम राज्ी-राज़ी 
सहायता देना और उत्तेजवा मिलने पर भी हिंसा किये बगैर फर देना 
बन्द कर सके तो इस अमानूपी राज्य का नाश निश्चित है। इसलिए 
हम शापथपूवर्क सकल्प फरते है कि पूर्ण स्व॒राज्य की स्थापना के लिए 
काँग्रेस समय-समय पर जो आाज्ञायें देगी, उनका हम पालन करते रहेगे।” 


परिशिष्ट-ख 
[ परबदा सेप्टूल लेल,पूना से १५ अगस्त, १९३० को काँग्रेस-मेताओ 
हारा सर तेजबहादुर सभू और श्री मुकन्दराव जयकर को लिखा गया 
सुलह फो शर्तोवाला पत्र । ] 


प्रिय मित्रगण, 


भाप छोगो ने ब्रिटिश-सरकार ओर काँ्रेस में शान्तिपूर्ण समझौता 
करने का जी भार अपने ऊपर लिया है, उसके लिए हम लोग आपके 
महुत-महुत भारी है। आपका वाइसराय के साथ जो पत्र-व्यवहार हुआ 
है, और आपके साथ हम छोगो को जो वहुत अधिक वाते हुई है और हम 
जोगी में आपस में जो कुछ परामर्श हुआ है, उस सबका ध्यान रखते हुए 
ह््‌म उम नहौजे पर पहुँचे हे कि अभी ऐमे समझौते का समय नही आया 
हैं, जो दपारे देश के हिए सम्मानपुर्ण हो । पिछछे पाँच महीनो में देह में 
हे गरब पी जागृति हुई है और भिन्ननभन्न दिद्धान्त व भत रख़तेवाक़े 
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गोगो में से छोटे-बड़े सभी प्रकाट भौर वर्ग के छोगो ने जो बहुत अधिक 
कष्ट सहन किया है, उसे देखते हुए हम छोग यह अनुभव करते है कि न 
तो बहू कष्ट-सहन काफी ही हुआ है, और न वह इतना वडा ही हुआ 
है कि उससे तुरन्त ही हमारा उद्देश पूरा हो जाय । घायद यहाँ यह 
बतलाने की कोई आवश्यकता न होगी कि हम आपके या बाइसराय के 
इस मत्त से सहमत नहीं है कि सत्याग्रह-आन्दौछुन से देश को हानि पहुँची 
है था वह आन्दोलन कुसमय मे खड़ा किया गया है या वह अवैब है। 
अग्रेज़ों का इतिहास ऐसे-ऐसे रक्तपूर्ण ऋन्तियों के उदाहरणों से भर 
पढा है जिसकी प्रशसा के राग गाते हुए भग्रेज लोग कमी नहीं धकते, 
और उन्होने हम छोगो को भी ऐसा ही करने की शिक्षा दी है। इमलिए 
जो कान्ति विचार की दृष्टि से बिलकुल शाल्तिपुर्ण है और जी कार्ये- 
रूप में भी बहुत बडे पैमाने में और अदूभृत स्प से शान्तिपृर्ण ही है, 
उसकी निन्‍्दा करना बाइयराय या किसी और समझदार अंग्रेज को 
शोभा नही देता। पर जो सरकारी या गैर सरकारी बादमी पर्तनान 
सत्याग्रह-आन्दोलन की निन्‍्दां करते है, उतके साथ साग्णा गरने की 
हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम मानते है कवि सर्यन्मावारण मिम 
आदचर्य-जनक रुप से इस आन्दौलन में धामिए हुए, बी रस शाह दो 
यपेष्ट प्रमाण है. कि यह उचित और च्यायपृर्ण हैं! यह गये गौ दाता 
यही है कि हम लोग भी प्रसपताएुर्वेक शपरे सार मिखप्रर एप झा 
की कामना करते है कि अगर रिसी परए तस्मन हो, ही दे/ सारगा 


जूक 
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ल्ब्न 


यह विद्वास दिलाते हे कि सम्मानपूर्ण शान्ति और समझौते के लिए 
जितने मार्ग हो सकते है, उन सवको दूँढकर उनका आसरा छेने केः 
लिए हम जपनी ओर से कोई बात द उठा रखेंगे, तो आशा है कि आप 
हम छोगो की इस बात पर विश्वास करेगे । लेकिन फिर भी हम मानते 
है कि अभीतक हमें क्षितिज पर ऐसी शान्त का कोई छक्षण नहीं दिखाई 
देता | हमें भभीतक इस वात का कोई आसार नही दिखाई पडता कि 
ब्रिटिज्ष सरकारी दुनिया का अब यह विचार हो गया है कि खुद हिन्दु- 
स्तान के स्त्री-पुदष ही इस बात का निर्णय कर सकते है कि हिन्दुस्तान 
के लिए सबसे अच्छा कौन-सा रास्ता है । सरकारी कर्मचारियों ने अपने 
शुभ विधारो की जो निष्ठापुर्ण घोषणायें की हे और जिनमें से बहुत-सी 
प्राय अच्छे उद्ेश से की गई है, उनपर हम विश्वास नहीं करते | इधर 
मुह्तों से अग्रेज़ इस प्राचीन देश के निवासियों फी धन-सम्पत्ति का जो 
बराबर अपहरण करते आये हूँ, उनके कारण उन अग्नेज्ञों में अब इतनी 
क्षषित और योग्यता नहीं रह गईं है. कि वे यह बात ठेख सके कि उनके 
इस अपहरण के कारण हमारे देश का कितना अधिक नैतिक, आर्थिक और 
राजनैतिक ह्यस हुआ है। वे अपने-आपको यह देखने के छिए तैयार ही 
नही कर सकते कि उनके करने का सबसे बडा एक काम यही है कि वे जो 
हमारी पीठ पर घढ़ें देठे है, उसपर से उतर जाये, और छगभग सौ वरसो 
तक भारत पर उनका राज्य रहने के कारण सब प्रकार से हम छोगो का 
नाज्ष और छात्त करनेवाली जो प्रणाली चर रही है, उससे वे वाहर 
निकलकर बिकमित होते में हमारी सद्दायता करे, और जबतक उन्होने 
हमारे साथ जो अन्याय किये है, उनका इस हुप में प्रायश्चित्त कर डाले । 


पर हम यह बात जानते है कि आपके और हमारे देश के कुछ और. 
पिज् छोगो के थिचार हमारे उन विचारों से मिन्न है । आप यह विश्वास 


बसते है कि शापकों के भावों में परिवत्तत हो गया है, सौर अधिक 


(४॒ 
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गही तो कम 
छोगो को कक ज़रूर हो गया है कि लिससे हम 
कि हम इस समय एक कर ये आल 
नहाँतक हमारे बटर पक मक में पड़े हुए है, तो भी 
कोपो का साथ हो है वहांतक हम इस काम मे खुशी से आप 
हु, बपके मिक्ाू _। हम जिस परिस्थिति में पढ़े हुए है, उसे देखते 
नित्त हु तक दर्ग प्रयत्न में हम अधिक-से-अधिक जिस रुप में बर 
(!] का सकते है, वह इस प्रकार है -- 
दिया है, उसमे यह समझते है कि वाइसराय ने आपके पत्र का जो जवाब _ 
किया बा . अस्तावित परियद्‌ के सम्व्त्य मे जिस भाषा का प्रयोग 
। हैं; वह भाषा ऐसी अनिश्चित हैं कि परतालल लाहौर में जो , 
वे माँग पेश की गई थी, उसका ध्यात रखते हुए हम वाइसराय के 
के! कोई मूल्य या महत्व ही. विशारित वही कर सकते; और 
१ हमारी स्थिति ही ऐसी है कि काँग्रेस की कार्य-समिति, और वरुरत 
ही तो महातमित्ति के नियमित अधिवेश्षन में बिना विचार किये हम 
लोग अविकारपुर्ण रुप से कोई शत कह पके। पर हम इतता भव्य 
कह सकते है कि व्यक्तिगत तौर पर हम छोगो के छिए इस समस्या का 
कोई ऐसा निराकरण तबतक सत्तीपजवक न होगा जवतक कि (क) पूरे 


कि मह जब चाहे तव ब्रिटिश साम्राज्य से 


का अधिकार प्राप्त होगा 

अल्प हो जाय। (ल) मास मे ऐवी बी 

दो परत शिवा हट इतरदायी ही। उसे देश की रक्षक पक्तियों 

तनाम आर्थिक विपयो पर पूरा अधिकतर 

(जिद आदि) पर और हक 
परया हो और निप्तमें उन ११ बातों का भी सयावेग हो जाय 

कुक हे वाइत्रयय की अपने पत्र में छिसकर भेजी यी। (7) 

की क्कोसा बात का अषिकार प्राप्त न हो जाय कि उतर ही तो 


श् 
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वह एक ऐसो स्वतन्त पंचायत वैठाकर इस वात का निर्णय करा सके कि, 
म्ेंग्रेजो को जो विज्लेप पावने और रिलायते वशैरा प्राप्त हे, जिसमें भारत 
का सावेजनिक ऋण भी शामिल होगा, और जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रीय 
सरकार का यह मत होगा कि थे न्याय-पूर्ण नहीं है या भारत की जनता 
के लिए हितकर नही है, वे सद अधिकार, रिआयते और ऋण भा्दि 
उचित, न्यायपूर्ण और मान्य है या नही। 

नोट--अधिकार हस्तान्तरित होते वक्‍त भारत के हित के विधार 
से इस किस्म के जिस छेन-देन आदि की जरूरत होगी, उसका निर्णय 
भारत के चुने हुए प्रतिनिधि करेगे | 

(२) ऊपर बतलाई हुईं बाते ब्रिटिश-सरकार को अगर ठीक जेंचे 
भर वह इस सम्पन्ध में सन्तोष-जनक घोषणा कर दे तो हम काँग्रेस को 
वा्ये-समिनि में इस वात को सिफारिश करेगे कि सत्याग्रह-आन्दोलन या 
सब्िनिय-अविज्ञा का आन्दोलन बन्द कर दिया जाय, अर्थात्‌, केवल 
आाजा-मग करने के छिए ही कुछ विधिष्ट कानूनो का भग न किया 
जाय । पर विलायती कपडे और घराब, ताढी वरगैरा की हुकानो पर तब 
तक शान्तिपृर्ण पिफेटिय जारी रहेगी, जबतक कि सरकार खुद कानून 
बनाकर धरात्र, ताडी आदि और विलायतो कपडे की धिक्ी बन्द न फर 
देगी । सर छोेग अपने घरी भें बरावर नमक बनाते रहेंगे और समक- 
गायून गी दष्टअम्दस्पी चाशयें झाम में नहीं छाई जायेगी । नमक के 
सरारी या छोगो के निजी गोदामों पर घावा नही किया जायगा | 

(३) (+%) एड़ी सस्पाग्रह-आन्दोजम रोफ दिया जाया, ज्योही 
उपर माय ये गए गायायरी बंदी भर राजमैनिक कैदी, जो सजा पा 
भी ४ पर को रिया मे अपरापरी नी है था शिस्होने छोगो को हिंसा 
गे के हिए इसतिे। न क्या 3, शस्पार द्वास छोट दिये जाय॑गे। 
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कानूनों के अनुसार जो तमाम सम्पत्तियाँ जब्त की गई है, वे सब छोगो 
को वापिस करदी जायेगी । (ग) सजायाफता सत्याप्रहियों से जो जुर्माने 
वसूल किये गये हैँ था जो जमानते लछी गईं है, उन सबकी रकमें छौटा 
दी जायेगी | (घ) थे सब राज-कर्मचारी, जिनमे गाँवों के कर्मचारी भी 
शामिल है, जिन्होंने अपने पद से स्तीफा दे दिया है गा जो भान्दौलन के 
समय नौकरी से छुडा दिये गये है, अगर फिर से सरकारी नौकरी करना 
चाहें तो अपने पद पर नियुक्त कर दिये जायेंगे। 

नोट--ऊरर जो उपघाराये दी गई है, उनका व्यवहार असहयोग- 
काल के सजायाफ्ता लोगो के लिए भी होगा। 

(ड) वाइसराय ने अवत्क जितने आईिनेन्स जारी किये हे, वें सत 
रद कर दिये जायेंगे । 

(थ) प्रस्तावित परिषद्‌ में कौन-कौन लोग सम्मिलित किये जायेंगे 
गौर उसमें काँग्रेस का प्रतिनिधित्व किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय 
उसी समय होगा जब पहले ऊपर वताई हुईं गारम्मिक बातो का सत्ोप- 
जनक निपटारा हो जायगा। 

भवदीय 
सोत छाल नेहरु, मोहनदास करमचनद गाँवी, 


सरोनिनी नायडू, वल्लभभाई पटेल, 
जयरामवास दोलतराम, सैयद महमूद, 


जवाहरलाल नेहढ। 
प्रिशिप्ड--ग 
[ २६ जबबरी १९३१ फो पढा गया स्मारक्षजल्ताय ] 


भारत-माता उन्‍्तानो का, जिन्होंने टाज़ादी की माने 
ड की उन सनन्‍्तानों को, जिल्हें न 


लडाई में भाग लिया और देश की स्वतस्तता वे रिए अनेफह दाद अर 
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कुर्वानी की, अपने उन महान्‌ और प्रिय नेता महात्मा गाँधी का, जो 
कि हमारे लिए सतत स्फूर्ति के स्रोत रहे है, और जो हमें सदेव उसी 
केंद्े आदर्श भर पवित्र साधनों का मार्ग दिखाते रहे है, उन संकट 
हजारो बहादुर नवयुवकों का, निन्‍होने स्वतन्त्रता की वेदी पर अपने प्राणो 
की बलि चढाई, पेशावर और सारे सीमाप्रान्त और शोलापुर, मिदतापुर 
और वम्बई के शहीदों का, उतर सैकड़ों हजारों भाइयों का, जिन्होंने 
दृइमन के नृुशस॒ लाठी-प्रहारो का भुकाविछा किया और उन्हे सहा, 
गठवाली रैजीमेन्ट के सैनिको और फौज और पुलिस के उन सव भारतीय 
सिपाहियो का, जिन्होंने कि अपनी जाने ख़तरे में डालकर भी अपनी देश 
भाइयों पर गोली आदि चलाने से इन्कार कर दिया, गृजरात के उतत 
दवग किसानो का, जिन्होंने कि बिना झुके और पीठ दिखायें सभी नृशस 
कत्याचारों झा मुकाबिक्ञा किया, भारत के अन्य प्रदेशों के उन बहादुर 
और पीडित किसानों का, जिन्होंने कि सब प्रकार के दमत को सहकर भी 
छदाई में पुरा भाग लिया, उन व्यापारियों और व्यवसाय-्षेत्र के अन्य 
भमुदायों था, जिन्होंने कि ज्वरदस्त नुकसान उठाकर भी राष्ट्रीय सम्राम 
में, विशेषकर विदेशी वस्त और ब्रिटिए सार के वहिप्झार में, सहायता 
नी, उस एक छास्त स्ती-पुरुषों का, जो जेंढ गये और सब प्रकार के 
पष्द सहे, यहातित कि कभी-कभी जेठ के अन्दर भी लाठी-अहार भौर 
चोटे सही, और सासयकर उन साधारण स्वयसेवकों का, जिन्होंने कि 
भारतमाता के सच्चे मिपाहिप्रो की तरह बिना क्िली प्रहार की व्यात्ति 
या पुरुयार थी 7च्छा के एक-मात्र अपने महातू ध्येय या हो ध्यात 
टएहर कछ्ो जीए पहिनाउयों के बीच भी अववस्त और सान्तिपूर्वक 
“पे शिया, रम के निवासी गौरव कौर दतमनापूर्ण हृदय से 
क्मियान परे है, और रम अभिनन्‍दन और हादिक मगहना करते है, 
अआरण् वी कागे-ताति शा, नी रि ऋआरत-माना ते मजट के समय अपने 
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रो की शरण छोडकर अदम्य साहस और सहिष्णुतापुर्वंक, राष्ट्रीय सेना 
में अपने भाइयों के साथ कंथे-से-कघा भिडाकर अग्रली कतार में 
खडी रही और वल्षिदान और सफलता के उल्लास में पूरायूरा भाग 
छिया, और भारत को उस युवकशक्ति और वानर-सेना पर जिसे कि 
उसकी सुकुमार आयु भी छडाई में भाग छेने और अपने ध्प्रेय पर कूर्वात 
होने से न रोक सकी, अपना गर्व प्रकट करते है । 

और साथ ही, हम छृतज्ञतापूर्वक इस बात की सराहना करते हे कि 
भारत की सव वडी और छोटी जातियो और वर्णो ने इस भहान्‌ संग्राम 
में हाथ वेंटाथा और ध्येय की प्राप्ति के लिए शक्तिभर प्रयत्त किया। 
खासकर जल्पसख्यक जातियो---मुस्लिम, सिश्न, पारसी, ईसाई आदि के 
प्रति और भी कृतशना प्रकट करते है, जिन्होने अपने साहस और अपनी 
अनन्य मातृभूमि के प्रति अपनी एकनिष्ठ भक्ति के साथ, एक ऐसे सयुकत 
भौर अविभाज्य राष्ट्र के निर्माण में, जिसकी कि जय निद्िचत हो, सहा- 
यता दी, और हिन्दुस्तान की स्वतत्नता प्राप्त करने और उसे कायम रखने 
तथा उस नवीन स्वतञ्ञता का भारत के सब समुदाय के लोगो की बेड़ियाँ 
तोड़कर सबमें से असमानता दूर करने के रूप में भानवता के उच्चतर 
उद्देश्य की पू्ति के छिए उपयोग करने का निदवय किया। भारत के हिंत 
के लिए वलिदान और कष्ट-सहन के ऐसे महान्‌ और' स्फूतिदायक उदा- 
हरणो को अपने सामने रखते हुए हम स्वतत्रता की अपनी प्रतिज्ञा की 
दुहराते हैं और जबतक हिंन्दुस्ताव आजाद नही हो जाता तबतक अपनी 
छडाई जारी रखने का निः्चय करते है 


गस्ता साहित्य मण्डल ; सर्वोदय साहित्य माला' के 
प्रकाशन 


“१, दिव्य जीचन। स्वेट मार्डेन की 7४० घ४०७३ ० शिहा। 7रशण्ण्डरो। 
नामक पुस्तक का अनुवाद । जीवन की कठित समस्याओं से निरादा 
दुबकों के लिए, यह पुस्तक सदीवनी विद्या के समान हैँ । उत्साह- 
चर्यफ ओजपूर्ण और सही रास्ता वतानेवाली । मूल्य १८) 


<*, जीवन सादित्य। महात्‌ विचारक काका फाछेलकर के शिक्षा, 
मस्हति, गम्यता शाजनीति आदि महत्वपूर्ण विपयो पर छिखे 


निवन्ध १ मूल्य १) 
3, तामिल बेड़। दक्षिण के अत महात्मा तिश्वल्टुवर का उच्चकोटि 
की नेतिर, बामिए, राजनैतिक, सामाजिक दिक्षाओं से भरा 
हुना प्रस्थ । भूमिया उसके श्री राजगोपाठाचार्य ।. मूत्य ॥0) 


४ भाग्त में स्यपन और व्यमियार | [छे० वैजनाथ सदोदय] इसमे 
दंस्यो तया औफक्‍्टो में बह जताया है कि भारतवर्ष में शराब, 


भाव, पास जपम कादि दुष्पंसन ।से फंड क्या उनसे भारतपर्प 
यो रपु्ग पा बच्चा हा वियाँ टूई और हा री है, व्यभिनार के एप 
से श्र धो वी किए धवार बता दी ४ १, हर जिस प्रगार हम 
डल्पुआाएह दल गे निकर मर्ज २ । मृर्प ॥॥5) 


, ४ सामतित ऋगिनियाँ। [वश जद्ाष्प ] गूय ॥॥] 


[२] 
भृतकाल की झाकी देख और अपने को आदर्श स्प्री-रत्त बनांवे । 
तीन भागो मे । चौथा भाग तैयार हो रहा है । मूल्य ३) 


४ । (अप्राप्य) 
८०#झबये-वि यह 
८ अ्रह्मत्रये-विज्ञात | (जगन्नारायणदेव शर्मा) इस पुस्तक में प्रद्मचय 

की महिमा, उसके पालन की विधि, उसके लाभ दि दाते बुत 
अच्छे ढंग से बताई गई है । पुस्तक में वेद, उपनिषद्‌, पुृराध ८ाि 
सद्प्रन्थों के शुभ बचनो का वहुत अच्छा संग्रह है। भूरपर ॥£) 


६, यूरोए का इतिहास । (रामविघोर मर्मा) गह सप्द्रीयात, शर्म" 


चलिदान तथा आज़ादी वा इतिहान है । हम सेफ 
इतिहास ज़रूर पढ़ना चाहिए । मापन) 


१०, समाज-व्जिन। ( चद्धरान भपरी ) समाइहशना, शारे 
विकास तथा निर्माण पर एसमें वश प्रच्टी कया दिनाक गाए 


है। समाजघास्प पर हिंदी थी झौहिंश एड । ११ 


टू ] 75 ल्‍ ।' ब्भक० डक 
बन 
$ 


झेल बरणओत 287+ उऊचच्क ४ 
हा हा5४4 है 


११, सदर का संपत्तिशास्त्र | पिपए दी पे 
जातक का दियी पनु गा पा 


[*$ ) 


दक्षिण अफ्रीका का सत्याश्रह। (महात्मा गाघी) सत्याग्रह 
फी उत्पत्ति तथा उसके प्रयोग का खुद गाधोजी द्वारा लिखा 
इतिहास पढें कि किस प्रकार बहादुरी से इस छास्न द्वारा अफ्रीका- 
वासियों ले अपने अधिकारों की बिना दूसरों को तकलीफ पहुँचाते 


हुए रक्षा की । मूल्य १ 
. चिजयी चारडोली | [ अप्राष्य ] मूल्य २). 
* अनीति की राह पर। सयम, इद्रिय-निग्नह तथा ब्रह्मचर्य पर 
गाधीजी की यह कृति अनुपम शौर सर्वश्रेष्ठ है । मूल्य ॥5) 


9. सीता की अग्नि-परीक्षा। (काली प्रसन्ष घोष) हका-विजय के 
बाद सीताजी को अग्निन्‍शुद्धि का यह वैज्ञानिक विष्क्ेपण है + 
विज्ञान का हवाला देकर, यह वताया गया हैं कि सीता की अग्नि- 
परीक्षा की घटना सच्ची है । मृल्य ।) 


८ कन्या शिक्षा | छिन्दी के गशस्वी छेखक स्व० चन्द्रशेलर शास्त्री 
ने इसमें विछकुल सरल ढेंग से, शुरू से छेकर विवाह के थाद तक 
के कन्याओ के जीवन तथा उनके कत्तेंव्यो फी चर्चा प्रदनोत्तर के 


रूप में बडे सुन्दर ढंग से की है । कन्याओ के सीखने योग्य सभी 
बातें इसमें जागई है । मूल्य ॥) 
“१६ कर्मेयोग | अध्विनीकुमार दत्त की यह पुस्तक पढने से पाठक: 
करमेयोग! के ससार में प्रवेश पा जाते हे और उनकी पारमाथिक 
सुख का अनुभव होने छूगता है । सूल्य (+) 
२०. कलचार की करतूत | रुस के महान्‌ छेखक महात्मा टाल्स्टाय 
की सरल भाषा में शराब के आविष्कार की मनोरजक और दिक्षा- 


[ ४ ] ४ 
रहे &यविद्ारिक सभ्यता। बच्चो युवकों, यहाँ तक कि अवस्था- 


प्राप्त छोगो के लिए भी रोज़ के व्यवहार में आनेवाली निक्षाओ 

की पोथी । वोषप्रद, शिक्षात्रद तथा ज्ञानप्रद । मूल्य ॥]) 
२९. इन्धेरे में उज्ाला । टाल्सटाय के 780: 800८४ ॥0 76 
04#:76४5 चामक नाटक का अनुवाद | इस नाटक में टाल्सटाय ने 
अपने जीवन की छाया अकित की है। उनके हृदुगत मनोभावों 
और हृदय-मथन की यह अनुपम कहानी है । मूल्य !|] 
रहे, स्वामीजो का बलिदान | (ह० उ०) [ अप्राप्य ] मूल्य ।-) 
५६६४, दमारे ज़माने को गुलामी । [ जब्त . भप्राप्य ] मूल्य ]) 
२४, सत्रो ओर पुरुष | सयम तथा ब्रह्मचर्य पर टाल्मठाय की यह 
पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्रियों को भपनी इच्छा-यूति का 
साधन समझनेवाले इसे पर्ढे और समझे कि स्त्री-पुरुपों का सम्बन्ध 
भोग-चिछास का नही वल्कि एक पवित्र उद्देश्य के किए किया गया 


एक पवित्र सम्बन्ध है ! मूल्य ॥) 
रह: सफाई | घर, गाँव तया शरीर की सफाई के सम्बन्ध में उत्तम 
पुस्तक । ग्रामीणों के काम की चीज़ । मुत्य ।८) 


७ कया करे ? टाल्सदटाय की मुप्रसिद पुस्तक छफ्रश /0 0० ? पय 
अनुवाद । गरीदो एवं णैठितों की समस्‍यायें भौर उनका ह४ । यए 
पुस्तक नही वल्कि समभावी हृदय हा मंथन है। भभ !॥-) 

२८, छाथ की कतईं-चुनाई । [ बच्नाच्य 

६. झात्मोपदेश । यूनान के प्रथिद विभारक मरारा 
उत्तम सौर महत्वपूर्ण उपरेशों भा जहपर ! 


इान्य 





एदिबिपिटिआ हे 
म्न्श 





[५ ॥ 
२४३० यथाथथ आदश जीवत।. [भप्राष्य ][ मूल्य ॥2 


9१ जब अंग्रेज नहीं आये थे | इसमें वताया गया है कि भारत की 
दुईंशा किस प्रकार अग्रेज़ो के यहाँ अने के वाद से शुरू हुईं | स्व०- 
दावाभाईं नौरोजी की ए०ए९८० 2०व 09-द्रधश ऐप: व वैशत9 
के आधार पर लिखित । मूल्य ॥) 


३४, गंगा गोविन्द्सिद्न | [ अप्राप्म ] मूल्य ॥<] 


३३ ओ। रामचरित्र । श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य लिखित रामायण 
की कहानी । कठण और मधुर । मर्यादा-पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी 


का जीवन-चरित्र । मूल्य १७ 
३४ आश्रम-द्रिणी। (वामन मल्दहार जोशी) एक पौराणिक गाथा। 
विघवा-विवाह-समस्या पर पौराणिको के विचार | मूल्य ॥) 
३४ हिन्दी-मराठी-फोप । (अप्राप्य) 


४६ स्थावीनता के सिद्धान्त । आयर्फुण्ड के अमर शहीद टिरेन्स 
भेझूम्विनी के एशशलए़० ० ?;८८१००४ का अनुचाद । आजादी 
की इच्छावालो की नसों में नया सून, नया जोश और स्फुति 
भरनेवाली पुस्तक । मूल्य ॥॥) 

३७ भह्ठाद्‌ मातृत्व की ओर | ( नायूराम शुक्र ) इस पुस्तक में 
मानृत्व की जिम्मेदारी, उसकी गुरुता और आदर्श का दिग्दईन हूँ । 
स्त्री-ठपयोगी उसम और दिरूचस्प पुस्तक । मूत्य ।र) 

(7८5 शिक्षज्ञी की योग्यता । (तामसकर) छनपति घिवादी ध्ा चरिन- 

विशषज | छाकी धासत-प्रणादी का तऊँपूर्ण अव्ययन । मूत्य 0) 


«8 सरोगत झूटय | गुरदुठ कागदी वे आनार्द श्री देउशर्मा के 


[ ६) 5५ 


विचार-तरगो का सुन्दर सग्रह। स्व० स्वामी श्रद्धानन्द के जाल्षीर्वाद 
सहित । मूल्य ॥]) 
४५५“ईलिएड की राज्यक्रान्ति [ नरमेध ] अग्रेज़ी के सुप्रसिद्ध केखक 
मोदले की १४८ ०४ (७८ 09०७ ॥७७४७॥८ के आधार पर श्री 
चन्द्रभाल जौहरी का छिखा हुआ डच-प्रजा के आत्मयज्ञ का पुनीतें- 
गौर रोमाचकारी इतिहास । हृदय में उथल-पुथल मचा देनेवाला 
आतिकारी ग्रथ । मूल्य १॥) 
४ह-“5ुलो दुनिया | गरीब और पीडित भानवी दुनिया के करण 
चित्र । श्री राजगोपाछाचार्य की सच्ची घटनाओं पर छिखी 
कहानियाँ । मधुर, करण और सुन्दर । मूल्य ।८] 
४२. जिन्दा लाश । टाल्सटाय के '४८ [/शशह् 00/9४८ नामक 
नाटक का अनुवाद । टाल्सटॉय के सब नाटको में यह बडा ही करुण 
और मर्मंस्पर्शी है । मूल्य ॥| 
हरे #क्षात्म “कथा | (महात्मा गाधी) ससार के साहित्य का यह एक 
- उज्ज्वल रत्न है। उपनिषदो की भाति पवित्र और उपन्यानों की 
भाँति रोचक । चरित्र की निर्मेल और मन्र को ऊंचा उठानेवाला । 
हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा किया गया प्रामाणिक अनुवाद । मूल्य हा] 
धह9ँ. तब अंग्रेज आये । [जब्त + अग्ाप्य | पूल्य श«ु) 
“8४४ जीवन-विकास । डाबिन के विकासवाद के मिद्वाल्त को विषद रुप 
से समझानेवाली हिन्दी में गह एक ही पुस्तक हूँ । मूल्य १७ शा॥ 
“४६, फिसानो का विशुल।. [ ज॑ब्तःअप्राप्य | मूच्ठ ब्य 
“४७ फांसी। विदर ह्यूगोी छिमित्त 5ध्यादत5 40 ऐिल्लाए गामप़ 
उपन्यास दम अनुयाद । फौसी वो सजा पाये २५ एर दुशपा के मनो- 
भावों का चित्रण | थेदस और नर» एढय को दरररी । भाप 5) 


डा 


[ ७] 


४८० अनासक्तियोग। गीता पर महात्मा गराधी की व्यास्यो, मूछ 
इछौक सहित मूल्य केवल ८) 
>वल श्रनासक्तियोग ८), / गीतावोध -॥ 

४६ स्वर बिहान (हरिकृष्ण प्रेमी) [ जब्त : अ्प्राप्य | मू० 5) 

; १ मंयदों का उत्थान झऔर पतन । (गोपाल दामोदर तामसकर) 
मराठ साम्राज्य का विस्तृत और सच्चा इतिहास | मराठी भाषा 
में भी मराठो का ऐसा सच्चा और बडा इतिहास नहीं है। ऐसा 
महाराष्ट्र के झनेक विद्वान्‌ जौर नेता मानते हे । मूल्य शा) 

«४३९ भई के पत्न। ( रामनाय 'सुमन”) स्व्री-जीबन पर प्रकाश - 
डाल्नेवाली, उनकी घरेलू एवं रोजमरों की कठिनाई में पथ- 
प्रदर्णक; बहनो के हाथो में दिये जाने योग्य एक ही पुस्तक । 
सस्ता संस्करण मूल्य १) 

४२ स्थगत । (हरिभाऊ उपाध्याय) चरित्र को गढनेवाडे तथा युवकों 

को मच्चा रास्ता दिखानेवाले उच्च और उत्तम विचार । मूल्य । 

४४३. युगबर्म । (ह० उ०) .[ क्षब्त : अप्राष्य ] मूल्य न) 

५४४ स्त्री समस्या । ( भुकुटमिहारी वर्मा ) नारी-जीवन की जटिल 

|... समस्याओं सा सम्मीर अध्ययन । स्त्री-आन्दोलन के इनिहान सहित- 

ल्पियो थी समस्या पर यह अच्छी थौर सग्रहू करने योग्य 
'रिफ्रेन्स' बुप # । मूय १॥9 प्जिल्‍्द २] 
४४ पिदेशी कपड़े का मुऊाबिला । प्रमिद्ध अधास्त्री थी मनमोहन 
गाजी ने इसमे दतराया हैँ कि भारत फ्रिम प्रकार अपनी हस्त 
के ड्रग फाग् जैखार पर सता है और विदेशी कपडे को हिष- 


मूप्य ॥>) 


हू 


के 


५६. चित्रपट । प्रो० शान्तिप्रसाद वर्मा एम० ए० दे 
सग्नह। भावनामय, करण और मधुर | 

४७ राष्ट्रवाणी। (ग्राषीजी) [ अप्राप्य | 

५८. इंग्लैरड में मद्ात्माजी । ( महादेव देसाई ) 
दूसरी गोलमेज़ परिषद्‌ के समय को इग्लैंड की य 
सरस गौर मजेदार वर्णन । हिन्दी मे अपने ढग का 


| 
आकर सवाल | मशहूर कातिकारी लेखक ' 
की अमर कृति ८०घतृ०८४६ ०६ ठ/ल्ते का सरल : 
वाद का सुन्दर, सरल और सुवोध विवेचन । 
६० दैवी-सम्पद्‌ । उत्तम नैतिक एवं धाभिक पुस्तक 
मनृष्य को भोक्ष होता है।' गीता की इस उक्ति क 
- . मनुष्य को मोक्ष का रास्ता बतानेवाली पुस्तक। 
है कट -सून्न । अग्रेजी में थॉमस केम्पिस लिसित 
एब007 0 (0४55४ का अनुवाद | जीवन 
विचारो को सात्विक वनानेवाली पोयी । अग्रेजी 
- के समान माना जाता है। 
६२. हमारा कलंक। अस्पृश्यता निवारण पर महा 
एवं लेखो का सग्रह, उनके महान्‌ उपवास की कहा 
के जाशीराद सहित । 
६३. घुदूबचुद्‌ । (हरिभाऊ उपाध्याय) अपने आदयों से जीउने 


मिलानेवाले युवकों के लिए चितनीय पुल्तक । 
धप: संघप या सहयोग ९ प्िम फ्रोपाटीन पी या 
पुस्तक का अनुवाद! इसमें दतटाया * कि पाएुनना 


आर । 


[४९ ) 


छेकर मदृष्य तक सबके जीवन का आाघार सहभोग है, संघर्ष नही, 
एक्ज्ा है, छडाई नही । मूल्य १॥)- 
है. गांवी-विचार दोहन । (किशोरठाल मशब्वाछा) इसमें महात्मा- 
हे “जी के समस्त राजवैतिक, घामिक, सामानिक एवं नैतिक विचारों 
का बडा सुन्दर संकलन और दोहन किया गया है ।. मूल्य ॥]) 
६६. पशिया को क्ाति। (सत्यनारागभ) [ज़ब्द + अप्राष्य] १॥0) 
६७. हमारे राष्ट्रनिर्माता । ( रामनाथ 'छुमन' ) छोकमान्य तिलक, 
स्व० मोतीछाऊुजी, मारवीयजी, महात्माजी, दास बाबू, जवाहर 
लालजी, मौ० मुहम्मदअछी, सरदार और प्रेसिडेण्ट पटेल की 
जीवनियाँ--उनके सस्मरण, जीवन की झाँकियाँ और उनके 
व्यक्ष्ित्व का विश्लेषण | हिन्दी में थह पुस्तक जीवन-चरिष लिसमे 
४ का एक नया ही मार्ग उपस्यित करती दै। अपने ठग की एक हो 
+ मौलिक पुस्तक । मूल्य २॥) ३) 
ध्ड झश्तंत्रता क्री ओर । (हरिमाऊ उपाध्याय) इसमें बताया गया 
है. किहमारे जीवन का रदय कया है, और हम उस छ्ष्य को 
५... गिस प्रफार और किन साधनों से प्राप्त कर सकते है। हमारा 
7 भम्ताज कैसा हों, हमारा साहित्य जैसा हो, हमारा जीवद कसा 
बने, जिससे हम स्ववश्नतरा को ओर बढ़ते चके जाये। हिन्दी में इस 
पुस्तक का बक्ष जादर हुआ है और अपने टग की एक ही मौलिक 
पुराक भानी जाती हूँ । 
. “5 श्रागे बड़ो। स्वेद 


मूल्य १॥|) 
'नाउन के शिक्राशहु ७ प्रच्फठवा का 


पक्षित अनुयाद । उठिगाई में पड़े युवरे को सच्चे साषी कै समान 
गग्या बतानेया तो 


मूल्य ॥) 


कू 


